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प्रकाशकीय 

जनेसतजो का समय ओर हम" प्रन्थ पाठकों के हाथों में 
है। थी दादा पर्माधिकारी मे प्रष्तस्सि में तथा प्रध्नकर्ता 
श्री बीरेख्कुमार ने उपोद्भात में प्रस्थ के महत्व मोर उसकी 
प्रणयन-गाषा स्पष्ट कर ही शे हू। ग्रथ के बिपय में इससे 
अधिक कुछ कहते की झावश्यकसा नहीं हू । 

अध्यात्म दर्क्षृत् सस्कृति पूर्ब-पश्चिम राजनीति समाज 
विज्ञान आदि सकड़ों विपर्यो-उपविषर्यों को जेनेम्द्रजी ने शपनी 
सूक्ष्म सौर पैनी झती में को छानबीम को है उसमें बतमान 
विश्व के पछ्िए आफ़्ा का एक संदेक्ष है। पर्बोदय को 
अज्ञानिक ओर दासंतिक महराई से समझने के किए यह 
प्रम्ष बड़ा उपयोगी समम्प्र न्लायगा। 

पूर्बोदय-प्रकाक्तन पिस्‍्छी की अनुमति से प्रन्थ का सस्ता 
सस्करण सर्ब-सेब-सघ से प्रकाधित किया छा रहा है। 

अनेन्द्रणी की मम्य रचनाओं का हिन्दी-बगत्‌ जिस प्रकार 
स्वागत करता जआायाहे उसी प्रकार वह इस प्रन्प का मी 
स्वागत करेगा ऐसा हमारा डिदमयास ह। 


ख्रीकृति 


मामा जाता हैं कि आस्तिक दक्षन ही हीता हैं विज्ञान 
उससे बरी है। माज का सकट जिसमें मानग-जाति आ पड़ी 
है वहुत-झुछ उसी बिच्छेद जोर बिरोध में से बमा ह। पवार्ष 
बिज्ञान जोर समाज बिज्ञात परस्पर तभी पूरक हो सरकगे जब 
दोनों में एक धड़ा जोर श्वास प्रवाहित होगा। अन्यजा 
बिज्ञान मम्त-श्यापार को सम्पक्त करेगा और मानव-स्यवहार 
को बिपस्न करता जायया। ख्गष्य कुछ हे जो ममोष जोर 
अशड है। उसी अटरू तियम पर चेतन-अचन्चेतन ससार बमा 
अऊ्न रहा हू। इस धर्मे में पत मही है। माइम्स्टाइन में उसी 
अद्वितीम सियम को मस्तिष्क में छेने और यणित में देम की 
कोप्तिश की जम सापेक्षबाद प्रस्तुत किया। मायश्यकता हूं 
कि उस ध्याप्त धुव को जमस्जीबन पर समप्र भाव में फरक्षित 
और प्रतिफलित किया जाय। 

इस ग्रन्थ का सब श्रेय भीरेन्द्र को है। उससे बताया है 
कि कसे अगहोने माम से यह होने में श्रा यया। मेरा कर्सृत्व 
उसमें नही वराबर है। सयोग ही रृहिय कि जब बीरस गत मुम्े 
सिया तब उसर आयो भावना ओर बिज्ञारणा मुझे शरास-सा 
बिये रहती थी। पुक तरह जच्छा हुआ है कि बह बाहर पर्भो 
और जक्नरों में जड़ित हो सकी हैं। शिकायत इतनी ही है कि 


न ६ न्नन 
पुस्तक को मेरा नाम उढा दिया गया है ओर कारण दादा 


घर्माधिकारी बने हे। पर अब शिकायत भी नही है ओर होनहार 
का मेने स्वेच्छा से वरण कर लिया है। 
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कट प्र न 
पुस्तक को मेरा नाम उढ़ा दिया गया हैं और कारण दादा 


धर्माधिकारी बने हे। पर अब शिकायत भी नही हैं ओर होनहार 
का मेने स्वेच्छा से वरण कर लिया है। 


प्रशस्ति 


अकेयजी को पुस्तक कौ प्रसस्ति में कहें ? कोई तुक है? कोई बकरत 
कोई जजिकार ! 

अषिकार है, धिर्छ स्तेह का। स्वेशली मुझे अपता सुददद और भत्तौव 
दाबते हैं। पौरण और हाभ मेरा है। भला मैत्रौ में अधिकार के विभेक कौ पुजाइप 
हो कह है? चैमेशाश्ो थो कुछ लिखते पा कहते हैं. मुझे श्हुत रचिकर ऋपता 
है। थे अक्घर जिबा प्रपोगत के सहीं छिश्षते, परत्तु प्रयोजन एसके स्थातत्द का 
अहोरर है। जोषिका तौरद भाव से प्रपोभत और स्वातत्द को यैल अख्तों है। 
फम की पैसों शुफ्किधर है। झतकों बान्देजपन्तो के तारे भोक्तिक कौस्तुन है हैं 
घापर ही कोई अतिरिक्त था ध्यर्च धम्य होता है। उत्तरो प्रतिद्मा में ढतकौ शैत्ती 
शोष बड़ातौ है। परिषाम ब्फूद मतोश्न होता है। दैनेसाजों कोई तत्व-गभारक 
बह हैं। अपनी बात कर प्रशिपाइत करते के छिए थे पुक्तितर्यों का व्यूह नहा रक्त, 
रोक कतका लपता कोई पश रहीं है। इतलिए उसके निकूषभ मैं गुट कौ प्रपश्मता 
है दाबशाब वित्त का जसार और सौ की रहता हेतौ है। 

पुस्तक कौ पाच्यूक्िशि थैनेलाजौ मै श्वर्य बढ़कर तुनायों। पुत्तक के कह 
बंध इसने भाजनुग्य होक र तुने। अश्तोत्तरों के कप में बह दिश्नो पयोौ है। इसलिए 
कम बचुर्तित तुप्नों कौ शजौदता और तुदन्य है। गिषेच्ण हैँ पम्शौरता, तमक्षता 
और शौकहिकठा का तंपर है। 

मैंे ब्रबेशणी को रुभी मा अविरांश रचताएं नहीं पहो हैं। परन्तु सके मेख 
दौर मिकन्‍थ जज: बहुत चाथ ते पड़ा करता हूँ। उसके लेखों का एफ संप्रह कोई 
०-१८ ताक पहके गिकला, बिशका गाय भा--जैलेल के विचार! पुर्भ 
हिपोरबाढभाई ने इत्तौ प्रथाक्‍ता कौ। बहू ढक्षित जौ बा। पृक्प किशौरताऋ- 
दई के जब से पूस्तक कौ प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ा) पुस्तक भी छतके हैते 
कभौषो हे परिश्ौत्तर के योप्प चौ। बहा शरल-प्रयाजों का मि्य था। अब मैं 
शक अश्त-सप्जावित तई हैँ कि झसके लाग सषणी तुछता करें। उत्सेख कैब 
पशकिए कर पय्वा हूँ कि बाटकों को यह दिश्ति हो कि जैवेशजी का पांधौनबरिषार 
है दाल अश्नोफता का सम्भत्द बहुत पुराणा हैं। प्‌ १९९ से हो बे सॉचौ-िप् 
पै है। पक्के साहित्प दर पांचौ कौ विशृति कौ दम्स्बक्त आगा है। दिए नौ 

मे तो बांबी के अनुपतपों हैं और न सर्षोरप के अनुनामी । गांधी ौर 
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प्रशस्ति 


होतेशजों दो पुस्तक को प्रारस्ति मैं वहें? कोर तुड़ है? कोई जरूफ़? 
दोईं अधिकार ? 
अधिड़ार है, सिर शोेह ा। बंनेराओं सुस्ते अपता धृहर्‌ भौर शत्मौष 
चाजते हैं। पौरव और हाभ पैरा है। सत्ता सैजो में अधिशार के विषेक कौ पुंजाइए 
दबा हूं) ईमेश्शी जो दुछ लिखते जा बहुते है. मूमे बजुत रचिकर शपता 
है। दे अत्हर बिना प्रयोजन के नहीं छिलते, बरम्पु प्रभोगन उके स्वागन्द का 
आोरए है। छ्ौषिड्ा बौरद बाग से प्रसोजन जौर स्वासाद् क्रौ पैश चह़्तो है। 
झपरो हंड़ी तृरिक्रप है। धतकों भाप्येजपत्ती के शारे शौकितक दॉस्तृन हो हैं, 
दादर है कोर जर्तिरिश्त या स्पर्ष धम्द होता है। उनको प्रतिता में उतकौ शैतौ 
दोन कड़ी है। बरिणान बहुत भन्रोज् होता हैं। जैनेशी कोई तत्व-त्राएक 
बह है। भरती बात का जतिपादन करने के हिए वे मुक्तितयों २7 भ्यूह नहीं रचते, 
फल दशा अपना कोई पत्त गई है। इसलिए उसके लिकूपभ में शुद्धि कौ प्रपशणता 
है झाकशाव चित का प्रहार जोर हैतों को शइस्ता होती है। 
पृष्ठ हो पास्ृद्धिति इक्ेशजी मे स्वर पड़पुर सुतायी। पुस्तक के कं 
गहने कपगुष्ण वो र हुरे। शप्नो्तरों कै कब मैं बह किश्लीं यमी है। इततत्तिए 
से अप खत दुभों को धजौदता और शुपन्‍्द है। टिवेधस में सस्मोरता, समपता 
होए बोक्रैकता का हंबण है। 
हि दैकेटदी को रबी वा अपिकांश रचभाए नई गड्ो हैं! बरख्यु दगके ले 
लिकष जार: हटुत चाद से रहा करता हैं। उमड़े केशों का एक संप्रह होईं 
८ शा शहे भदक, शितका जाभ बः--अवेश कै शिकार”! घुम्द 
ईद सिशेफाधप थे दकटो बभाव्णा डौ। बह शषित पी वा। बृस्‍्प दिशोंरअ्राश- 
संशे पे पजो कौ प्रतियए और प्रलाद बढ़ा। पृस्तक भी उसके जैते 
है धोप्म भौ। बड़ तथ-समातों का जिम बा! भर मैं 
पक पपून कि उगड़े काद अपती टुतता कहें। दासेश् रेजह 
| हो महू दिशित ही हि अैगेकज का पांभी-परिधार 
ऐै[, सले बह या ली पता है। छत ११२ प्र ही भे सापौ-जिष्ठ 
फेपर रन 3 8४ विभृत्ति कौ उसस्व्त शाजा है! फिर णौ 
हुयी हैं जोर न स्ोरित के अशुगामो । गांधो और 
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सुरक्षा, गृह्टीति, विदेश-नीति 
ओद्योगीकरण हारा आपिक समृि 
विनेद, विप्रह, अनुशारान-टीनता 
शिक्षा, भाषा, अनुस्तपात 
साहित्य-कषे्र 


चतुर्य पण्ठ * अध्यात्म 
अन्तरग 
एन्द्रिय, मन, अहू 
चेतना 
सस्फारिता 
फामासदित, सस्पेस, रस 
इस्टिपट्स 
भाव, फल्पना, स्वप्न 
अलौफिक शपितियाँ 
सरचियर भाय, पाप 
मृत्यु, पुनर्जन्‍्म, वम-विपाफ 
सत्य फा आप 
बुद्धि और श्रद्धा 
भाव-यिभाव 
अह गौर आत्मा 
फामाचार, ग्रह्माचार 
विराटगत अह्‌ 


प्रशस्ति 


बनेसाजी कौ पुस्तक कौ अप्नस्ति मै कहें ? कोई तुक है” कोईं जरूरत 
कोई अधिरार 

अधिकार है, प्िर्फ स्वेह का। अँनेशजी शुत्ते अपता सुहृद्‌ और आात्मोज 
जाते हैं। पोरय और लाभ मेरा है। बचा मैजीर्से मविकार के विवेक कौ पुंजाइस 
ही बह है? अैनेशओ को दुछ शिश्वते पा कहते हैं. गुले बहुत दचिकर ऋचता 
है। थे मश्तर शिता ब्योजव के तहीं शिश्षते, परत्तु प्रपोज इतके स्दानत्द का 
शहीशर है। क्ौशिका नौरय भाव से प्रयोजन और स्याजाद कौ पैक्त चरूतो है। 
झगकौ दंशौ शुश्किप्ट है। इसको बा्ष्यजक्त्ती के तारे हौल्तिक कौस्तुन हों हैं 
झायद ही कोई अतिरिक्त था ध्यर्थ पष्द होता है। रबफ़ी प्रतिता पें ढतकौ धैशौ 
श्ौप चढ़ातो है। परिणात बदुत सतोश होता है। चैनेशाजी कोई तत्व-प्रचारफ 
जी हैं। अपनी बात का ब्रतिपारत करते के लिए थे बुक्तिपों का ्यूह नह रचने, 
क्पोंकि उपकर लभवः कोई पक्ष वहाँ है। इसक्तिए्‌ शमके तिल्‍्मण में बृद्धि कौ कहता 
के साक-तशाद दित्त का श्तार र हईंद्रो को सहम्ता होटो है। 

कुत्तक कौ पाभ्यूत्तिपि लैरैशजों मे स्थएं पढ़कर सुबाजों। पुत्तक के कई 
अंज् इसने सतत तुस्ण हौफर तुनै। जश्नोत्तरों के कब में बह किलो क्यो है। इसलिए 
परध्में प्रदृश्लित तुण्ों कौ ख्रजीषता और शुफलव है। विवेदन में दस्भौरता, समधता 
और भौजिकता का धंधन है। 

हते जैकेनओं को सभी शा अपिकास रचताएं कहां ढगो हैं। परातु क्नके कल 
जऔर पिकल्‍च प्रापः बहुत चाद ते पढ़ा करता हूँ। उनके केशों का एफ तंत्रह कोई 
ए+-१८ शाक पहुछे विकक्ा, जितका ताज या--जैतेता के दिज्षार। पृम्य 
करिप्ौरणात्तभाएँ से शत्की प्रणधाक्या कौ। बह शद्धित जो था। पृरय किसोरशाल- 
जाई के प्रत्त॑न ते पुस्तक की असिप्डा और श्रभाव बड़ा। पृत्तक लो पक्के सूते 
लबोयों के परिक्रोक्रण के पोप्य यो। बहाँ तम-सचानों का म्छिद था। अब पे 
इतना अत्त्न-भ्रप्थाकित नहीं हैं कि झुबके क्वाय अपती तुझूमा कर्से। उत्सेख केदल 
इसलिए कर रहा हूं कि पफ़को कौ यह विशित हो कि छनेखलो का भांबोंबरिवार 
के शाब जत्मौकता का सम्बाय ब्जुत पुराता है। डष्‌ १९२ से हो वे पांचौ-मिल्ठ 
रहै हैं। चुके साश्स्थ गर पांचौ कौ विजूति कौ बल्ल्यक़ आना है। छझिरए लो 
सनेमाजो थ॒तो भांधी के लयुवावो हैं और त सर्योदय के जतृषत्पी । भांघो नौर 


ह ([ २ ) हे 


सर्वोदिय फो ये सम्पक्‌ रूप से मानते और समझते हैं, परन्तु उनमे सो नहीं जाते। 
थे फेव्ल पुर्क-सूरियो और मनीपियों फे भाष्यकार नहीं हैं, स्वय अपनी जीवन- 
निष्ठा सहज रस्य शैली में प्रफट फरते हैं। वे फोई सस्कृत के पंडित भही हैं, फिर 
भी उनकी शैली मे संस्कृति फो भव्यता है। 

महात्मा दालस्टाय ने अपना फिन्‍्फेशन मॉफ फेया लिखा है। जा बर्ना्े 
शा ने बैक दु मेम्यूसैलां के 'इपिलाग!ं मे, एच० जो० वेल्स ने र्त्ट एण्ड 
छास्ट यिग्जा मे बौर सामरसेट माम ने संमिंग अप में अपनो-अपनी जीवन- 
निष्ठा फा निवेदन किया है। में तुलना नहों फर रहा हूं, सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ । 
यह प्रत्य जेनेत्र का जीवन-दर्शन' है। इसकी अपनी विशेषता यह है कि इसमे प्रदत- 
फर्ता फे व्यवितत्व फी सुषमा भी है। जोवन फे प्राय सभी अग्रोपागों फा ऊह्यापोह 
है। जैनेन्द्रजी फे तत्त्व-दर्शन की प्रगल्भता, उनके हृदय फा सौहाई और उनकी 
चस्तु-निष्ठा तया चैज्ञानिकता का प्रत्यय इसमे प्रकट हुआ है। आधथिफ, सामाजिक, 
राजनैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं फा मूलगामो विवेचन है। यह जोवन- 
इश्ेन है, परन्तु जनेन्र फा अपना भो है। 

- इसमे जो विचार और मत ध्यवत फिये गये हैं भौर जो निष्फर्ष सूचित किये 
गये हैं, उनसे पूरी तरह सहमत होना आवश्यक नहों है । उसमें न तो जैनेन्द्रजो 
फा गौरव है और न हमारी रसिकता। मत-भिन्नता बोद्धिक स्वतन्त्रता फा उपलक्षण 
है। जैनेन्द्रजो के विचारों मे मोर सर्वोदिय के तत्त्वज्ञान मे कोदुम्विक सावम्यं है। 
फिर भी उनकी रचनाओं मे उनकी अपनी वुद्धि के उन्मेष हैं। सर्वोदिय फे हम ऐसे 
भ्रवक्‍्ता जो फहने की फोशिश फरते हैं, उसे वे कचन बना देते है। सर्वोदिय-निप्ठ 
छोगों फी वृष्टि से यह एक सर्वांग सुन्दर उपादेय प्रन्य है। - | - 

इससे अधिक लिखने में कोई तुक नहीं। अग्रेजी में कहावत है---पुडिय को 


परखना हो तो खाकर देखो।” पाठकों से यहो निवेदन है। इस जीवनामृत का 
स्वय रसास्वादन फरें। 


जबलपुर 


दादा धर्माधिकारी 
११ दिसम्बर, १९६१ 


था प्रार थ धार 7? 


घीमान धोहबपासजआी धाइव दुसर 
हपोद्गघात 


पस्तुत प्रत्थ कौ इस रूप और आकार में पाकर मै सुसदर क्राए्वर्य है कर 
शक ता हूँ। कारत १७ जबवरी १९६१ की प्रात” जब मैं झपमी जिज्ञाधा--सपष्ट 
प्रन्‍त तही बरत्‌ बल्तर के अस्पप्ट बाध--को फैकर घड़ेप जैससजी क पास पहुंचा 
था, तब तो मैने धल्‍्पता भी तह गौ दौ कि मैं इस रहीं गौ गद्दी पूर ४५ प्रष्ण 
पृछ धाऊँपा, जिसके उत्तर इस दिप्तृत प्रश्य कौ बोस्यता 6% कैक जायेये। 


प्रम्पारम्म कयों-रुसे ? 


जिज्ञासा ध्लौजिया जौर मनोरैत कौ इच्छा तै प्रेषित भी दवा छगती है। पर 
मैरी जिज्ञागा ऐसी प्रेरणाओं कौ सृष्टि द़्ी बो। जपौ-कम्ा और विप्रेषपर 
आन और धपत्‌ गौ सम्बद्ध अबषा असम्यद्ध पितौ एफ जबदा अवैक धध्ताभो 
पं कौद्चित गत हो जात पर, एसा झोला है ऊरि जैसे ध्यक्तित का पूर्ण स्यक्तित्व एक 
बने अमुमरे बुद्दाते ते मर दठ्ा हो। ठद राइ सदी सूशती । आएय-गिए्यातत डिब 
खाता है। स्पतित दीत मसौग, कपएड और शुद्ध अगुसव करता है। पहछे कौ 
क्री पाष्पताएं बरूद्दौत बसों गो ठरह प्रपष्टाए-सा करती बेती ई श्र तैर 
कर आते निकल जाती है। तद आवश्यक हो थाता है कि वितौ समर्ष शारमौय 
है हमने अपने हरव को छटेशा जाग और उच्चडे रुपड आएदासत से अपती 
आरमा को पुतर' धत्रेठ और सरैय किया णाब। सत्‌ ६ का बल्तिम पा मेरे 
दिए बुछ ऐसा हो विपप्‌ और परीता का काछ बा। मत बैहर भासौडित था भर 
मुझे ईए्बर, परम्पणा हीलि और प्रति सब पर एक बडा बजुत बड़ा प्रष्ण-चिह्न 
कमा रौखता था। मैरी आर्क्विता मैरे हार्भो से छूटी बत्तौ गौ और गइ दुने पा 
ही ही पहा बा। मैं बहुत उरास और विपभ्र बा। मैरौ सौजित तुच्छ-बृद्धि भआरर 
की शुटन शौर इमस को झेक्ते और मोपते में स्वज कौ एश्दम असमर्थ पाती थी। 
शअप्ययत से उत दिलीं मुशे अर्सच ह्टो यपौ थौ। सत्य भी है कि मत कौ ऐसी जपस्जा 
में बहुपा हजारे रपस्पभरी कजिताएँ, ग्रैकट्रो कतात्मक श्ह्वानियाँ और दर्धियो 
मयै उपस्याप्त मौ बह काम स्टडी कर पाव॑ थो सद्धनुमूतिपरर्ण बुझजत क दो प्रेम 
बाकक्‍प बर जाते हैं। बश्चु डॉ रजबीरबम एद्ा डारा आयौजित एक बोप्टी में 
अचातक बुशे बैगेशाडी के इर्णव हो गये। बढाँ कौ अर्चा से मुझे हुआ कि 
क्यों व मैं जैगेलजी के शरमस हू स्वर को शो्। प्रादर फतह्टीके बचभों हे 


४ (२) टू 


सर्वोदिय को वे सम्यक्‌ रुप से मानते और समझते हैं, परन्तु उनमे पो नहीं जाते! 
वे केवल पूर्क-सूरिय्रों और सत्ीषियों के भाष्यकार नहीं हैँ, स्वयं अपनी जीवन- 
निष्ठा सहज रम्य इली मे प्रकट फरते हैँ। वे कोई सल्कृत के पीटेत नहीं हैं, फिर 
भी उनको शेलो मे सस्कृति फो भव्यता है। 22 
सहात्मा दालस्टाय ने अपना 'कन्फेशन मॉफ फेय' लिपा है। जार्ज वर्ना 
शाने चैफ दू सेथ्यूसैला' फे इपिलाग' से, एच० जी० बेल्स ने फर्स्ट एण्ड 
लए्ट थिल् से और सामरसेट साम से 'संमसिंग अप' से अपनो-अपनी जीवन- 
निष्ठा का निवेदन फिया है। में तुलना नहीं फर रहा हैं, स्िफे भित्तालें दे रहा हूँ। 
यह प्रत्य जैनेन्द्र फा 'नीवन-दर्शन' है। इसकी अपनी विशेषता यह है कि इसमें प्रइत- 
फर्ता के ध्यक्तित्व की सुपमा भी है। जीवन फे प्राय, सभी अगोपागों का अहापीह 
है। जेनेद्नजी के तत्त्व-दशन को प्रगल्भता, उनके हृदय फा सोहार्द और उनकी 
बस्तु-निष्ठा तथा दैज्ञानिफता फा प्रत्यय इसमे प्रकट हमा है। आर्थिक, सामाजिक, 
राजनैतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का मूलगामों विवेचन है। यह जीवन- 
दर्शन है, परन्तु जैनेन्र फा अपना भी है। । । 
इसमें जो विचार और मत व्यक्त किये गये हैं. मोर जो निष्फर्ष सूचित किये 
पपे हैं, उनसे पूरी तरह सहमत होना आवध्यक नहीं है। उसमे म तो जैनेलनजी 
फा गौरव है और न हमारी रतिकता ( मत-भिन्नता बौद्धिक स्वतन्त्रता का उपलक्षण 
है। जैनेखजी फे विचारों मे और सर्वोदिय के तत्वज्ञान मे फोदुम्विक साथर्म्य है। 
फिर भी उनको रचनाओं मे उनकी अपनी बुद्धि के उन्मेय हैं। सर्वोदिय के हम ऐसे 


प्रवक्ता णो कहने की कोशिश फरते हैं, उसे वे कचन बना देते है। सर्वोदिय-निप्ठ 
छोगों की दृष्ठि से यह एक सर्वाग सुन्दर उपादेय प्रस्य है। - - 

इससे अधिक लिखने मे कोई तुक नहीं। अग्रेजो में फह्ावत्त है---ुिग को 
परखना हो तो खाकर देखो” पाठकों से यही निवेदत है। इस जीवनामृत का 
सथय रसास्वादन फरें। 
जवलपुर 


7 धर्माधिकारी 
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हु अमान घोदगप्तातरी छाइद दुड थी प्रोर पे घादर बट 


पपोद्डघात 


प्रस्तुत प्रत्य को इस क्‍य सौर आकार में पाकर मै सुछूद आशज्र्य ६ कर 
शकता हूँ। कारण १७ रतपरी १९६१ की प्रात अब मैं अपत्ती बिज्ञाता--हपप्ट 
प्र्त हह्टी दरतू बन्तर के अस्पप्ट बाघ--को केकर भदेय जैनेस्जी के पास पहुँचा 
था, तब ती पैन बल्पता भी नही कौ थी कि मैं इस गह्दौ बौस रह्दौ परे ४५ प्रप्त 
पुछ भाऊंगा जिनके उत्तर इस जिस्तृत्त पत्थ कौ बोस्पदा तक कैछ जायेंगे 


प्रस्थारम्म क्यों-रेसे ? 


जिड्रादा ब्ौकिया बोर मतोौरजत कौ इच्छा से प्रेणित भौ हो सकती है। पर 
जेरी जिज्ञासा ऐसी प्रेरणाओं कौ सृष्टि तह्ी थौ। कौऊमौ जौर विप्लेपकर 
औरत और अपत्‌ शी धम्बद्ध अबथा अरुम्यद् किशो एक अपना छतेक बटतामो 
है कौशित बत हो जाते पर, ऐसा होता ६ कि जैसे ध्वक्ति का पू्षे ध्यकितित्थ एक 
अरे णसुजरे शुहले रे लर उठा हो! तब राह नही तूछतौ | आरस-जिएख डिग 
लाठा है। व्यक्ति दौत प्रशोन अबरूद और शृद्ध अगुमन कएता हैं। पहस गौ 
ही मोस्थताएँ बरुद्ौत बसशों प्रो तरह उपहास-उा करता भेल्तौ ई और तैर 
कर आपे दिकद् जातो है। तथ आदश्पक हो लाता है कि किसी सम लात्मीब 
है हामते अपने हृदग को उंेसां थाम और उम्के शप्द्ध श्रारबासत है अपनी 
आए्गा को पून' सचेत और छतेग किसों जाग। सत्‌ ६ ढा अग्तिग भाप मेरे 
हिए पृ ऐसा हो विपद्‌ और परौध्ता का वाह था। रत बेहर आज़ोड़ित वा और 
मुझे एजर, परम्परा शौति जौर प्रीति सब पर एक बश बहुत बड़ा प्रस्त-वित्ठ 
क्षत्रा दौश्षता था! मेरी भास्तिकता मैरे हवाषा से छूटी थाती बौ और पह मुझे पक्ष 
कहीं हो रहा था। ये बहुद उदास और विप्त था। मैरी सौमित तुच्छ-बुद्धि अन्दर 
की शुटत और उमझ् को सेछने और सोचते मे स्वर्य कौ एकशम असमर्थ पातौ जौ। 
अध्ययत से उन दिफ्तो युश्ते लरचि ही बयौ थी । शत्प सौ है कि मत कौ ऐसी अवस्ना 
के बहुपा हजारो रहस्‍्यभपी कविताएँ, पैकशो कछात्मक कहानियाँ और बस्तियी 
हये डपन्पास भौ गद काम नही कर पहले, चो शह्दानुयूटिपूर्ण बुस्चत के शो दैम 
छाप कर छाले हैं। अन्‍्थु डॉ रणबौरअल्क राह हारा लादीणित एक पौप्टी में 
अचारक मुझे बैतेशजो कै धर्सभ हो भपे। गड्ँ कौ चर्चा प्लै पुच्चे हुआ कि 
क्यों त यै चंबेखजी के बमश हो ल्वप कौ चो्। छाजद इत्हौके बकतों ते 
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मन को शान्ति मिलें। वहीं गोप्ठी मे मैने उनसे समय माँगा मौर जाकर उनसे 
मिका। जो घुटन मात्र वौद्धिक अथवा सासारिक नहीं होती, जिसकी जडें अन्दर 
कही तथाकथित अवचेतन अथवा आत्मा तक फैली होती हैं, उसे परिगणित शब्दों 
की सीमा में शत-प्रतिशत ज्यो-का-त्यो रखा जा द्वी नही सकता। व्यक्ति साफ- 
साफ कुछ भी कह नही पाता और एक भग्रेजी मुहाचरे के शब्दों में झाडी के चारो 
ओर वस चक्कर काटता है। जैनेन्द्रजी के सामने पहुँचकर मेरी भी कुछ वैसी ही 
दशा हुईं। अपनी व्यक्तिगत वात में कुछ भी उनके सामने नही रख सका। जो 
कुछ मैंने उनसे कहा, वह शायद यह था, “जो कुछ भी परम्परागत है, रीति- 
नीति, विश्वास-मान्यता, आज सवम से मानवीय आस्था उठ चुकी हैं। आज 
का सातव सकार का उपासक हैं। पुरानी नीतियाँ मिट रही हैं, पर तयी वन नहीं 
रही हैं। ऐसी स्थिति में आप जैसे आस्तिकों का क्या यह कर्तव्य नही हो जाता कि 
प्राचीन का पुनर्मूल्यन और नवीन का समालोचन कर श्रद्धा, आस्या और आस्ति+ 
कता को टूटने से बचायें ? कारण, विज्ञान की विभीषिका की छाया में मानवत्ता 
को आस्था का ही सहारा हो सकता है।” कहने को मैं ये मोटे-मोटे श्व्द कह गया, 
पर स्वय नही जानता था कि में जैनेन्द्रजी से क्या आशा करता हूँ, क्या चाहता हैँ। 
बातें हुईं। बातों में मुझे रस मिला। जैनेन्द्रजी जो कुछ कह रहे थे, उसमे प्रीति का 
आस्वाद तो था ही, एक नयी दृष्टि भी थी, जो आकपित करती और वाँधती थी। 
मैंने निर्णय किया कि मैं जैनेन्द्रजी के सामने एक प्रइन-मारा रखूँ, जिसके उत्तर 
लिपि-वद्ध होते जायें। यह भी फैसला किया कि प्रदन पूर्व-निद्चित अयवा पूर्वा- 
योजित न होकर तात्कालिक सूझ की उपज हो और उनका स्तर बोद्धिक और 
अकादमीय न होकर सर्वसाघारण एवं हादिक हो। 
अगले दिन से प्रश्नो का मौर उनके उत्तरों का ताँता आरम्म हुआ, जो 
द्रौपदी के चीर की तरह खिंचता और खुलता ही चला गया। कहाँ से प्रधन बाते 
गये और कंसे उत्तरो का चीर जैनेन्द्र में से अथवा उन 'पर' से उतर-उतरकर 
ढेरका-ढेर जमा होता गया, पता नही। जैनेन्द्र के कृष्ण तो शायद उनके अन्दर 
ही बैठे थे गौर नूतन उद्भावनाओ का चीर बढाते जाते थे। मैं स्वय को दुःशासन 
कहा जाना पसन्द नहीं करूंगा ओर श्रद्धेय जैनेन्द्रजी की श्रद्धा को द्रौपदी की 
सञ्ञा देने का दुसाहस भी मेरे वस का नहीं है। पर मै यह स्वीकार करूँगा कि 
पूरा प्रयास करने पर भी चीर को अधूरा द्वी उतार पाया हूँ। अमी कितना कुछ 
जैनेन्रजी में और छुपा पडा है, यह बताना भी मेरी शक्ति से बाहर है। पर 
जब इस गपघूरे प्रयास को आचार्य श्री दादा घर्माधिकारी ने जैनेन्र का 'जीवन- 


दर्शन! वताया, तो मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही और मैंने स्वय को कृत- 
कार्ये समझा । 
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अनेम्त का भर्स 
आज पैं शोचता हूँ तो आएबये से भर उउ्ता हूँ कि क्यों और कैसे शतगरी से 
ख्तम्दर तक्त बुछ खाहौ गये दिनों को छोड़कर, पूरै छड्ट महौनों तक प्रतिशित 
कपर्मतयर से चक्कर इरियागज तक में पहुँचता रष्टा और तौन-चार पष्टे 
ईजिक चैनेखजी पर प्रश्त डाहशा रहां शौर उत्तर टॉब्ता रह्ा। मैं थो इतता 
कम्बा टिक सवा उसका भेय सज हौ मुझे तड़ी पहुँचता। महत्व प्ररन भा गही 
है। इन है शिसकौ भाँखें घास्मत प्रस्त ते शृष्य हैं? मइत्य छस चत्तरवा है 
जिरुकौ पौकर उत्सुष आल भे अमझु आ छाप पुथ ईंट जाय खौर रास्ता सूशने 
कूपे। ऐस ही छत्तरों के प्रकास में लये गति-चित्रु शौख-शीख जाते हैं बल्पतां 
और बुड़ि से धन्रिफ्ता आाती है मौर ध्यक्तित्व में एक भराब एक टत्तौघंता 
अनुभग होतौ है। मैं कहूँगा वि चैनेसजी बी प्रतिक्षिया मुझ पर ठौक उसर जैसी 
ही हुई। झस हिर्मी मन जैसे इस दिद्यारों थौर बचनों से मरा रहता बा और एक 
शिन भौ बुक भौ गुर रपती थौ। भरड्ेय चैसेशजी मुझे प्रौद अभिभाषक चुर 
है बदकर एक लमगवस्त पर सर्वज्ञ मित्र के शमाल रूपते कूसे बे जितफा मात- 
छिफ-हािक साप्रिष्प पाणों मेरे किए अतिवाय बस गया बा। ऐसा क्यों सम्मब 
हो र॒का ? कयोड़ि बैनेसजी इतने नित्य हैं कि वे बौदिक साहिचिक गरिमा 
और क्षयाति से अभमिभूत रइकए लाजने बैठे व्यक्ति के समठक्त तक उतर खकते 
कर इसे हृत्‌-ताएँ ऐै अपने हृएइस के ताऐँ को गिडा शकते हैं। पैंगे देशा है 
कि उन्‍हें हुए आपस्तुक से च॒हक और अर्चां गरते मै छऔर रुसके मत और शुद्धि 
को कुप्रति-ट्टौखसे मै था रप मिद्ता है। छसकी इस प्रगृत्ति का पद्देष्य मतो- 
रंजन गरता अबजा अफ्तौ विव्धत्ता कसी बाक् जमाना कशापि नही होता। उसका 
छड्प स्पक्ति का अध्ययन बरता उशकौ सहानुभूति प्राप्त करता और उसे तहा 
बुभृति देता हो होता है। इसके गहाँ हए फ्सौका स्वापत है। और हए वितीको 
खषतर है कि गह सके छामते स्वयं को दौछ उके, पिरावरण कर तके। है 
समझता हूं सु ही हुआ कि बैतेखजी सरकार के शबधा विश्वगिष्रारूय के किसौ 
पद पर पदापीन हो के। ऐधा हो जाता ठो मै घतन उदार, झुरे गिरह्ृकारी 
भर गिईन्द न रह पाते। स मुप्ते उतवा इतना हृम्या साक्षात्कार सेने कौ सुविषा 
भिन्न याती और से ही उसके उत्तर मुझे अेभिमूत बर पाते। क्मोकि तब बदाचिय्‌ 
ै ध्यक्दित्व कौ उपर्युक्त विश्येपताओं सै सिषत और प्रेरित त होले। इत उत्तरो 
थी प्रमाक-प्रफ़ित का पूसरा कारण बह है कि प्रौति-रस से मौते मै उत्तर निरे बौद्धिक 
अबगा बक्ारमौय स्तर से नही बाजे हैं। बदँ तक मैं जाम पाया हैँ जैवेशयी 
का अध्गमव विशाक्ू तही है। जो कुछ भी थोआ-बहुत बह फ़ते हैं, ढसे भौ स्थक्त 
कप में स्मृ्ति-कोच थे मा बहौं रखते बल्कि रुसके तत्व लगवा प्रपाण क्रो रस 
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रूप में स्वय मे पचाकर सव-फुछ भूछ जाते हैं। बरसा हुआ जल उनवी बुद्धि के 
गढ़े मे इकट्ठा होकर चमकता और सउता नहीं है, वल्कि उनके अन्तरग में रिस 
और उतर जाता है। ऐसा व्यक्ति वभी नी वीदविक, अफादमीय स्तर से बात 
नही कर सकता। उसकी वातें अन्तरतम से निनूत होती है, वे स्थानुभूति और 
सम्बुद्धि की होती हैँ। ऐसे व्यकित का स्थूछ विवेक और प्रयोजन इतना पार- 
दर्शी बन जाता है कि वह अन्तमन में निहित व्यया और अनुभूति को ढेफ नही पाता । 
स्थूछ सासारिकता भौर रढ गह॒ता के दवाव से मुक्त जैन॑न्द्रजी वा चिन्तनशील 
अन्तर्मानस भानों अनन्त अस्तित्व को अपने में भर लेने मे समय वन गया है। 
परिणामत जीवन और जगत्‌ के असस्य सत्य उनके मानस-पट पर अनायास 
झलक उठते हैं और उनके निरस्न वहिर्मन, वहिविवेक को वीघकर ऊपर छलक- 
छलक जाते हूं। ये सत्य इतने स्पप्ट, मौलिक एवं प॑ने होते हैँ कि घमत्कृत करते 
है। वे हृदय को तृप्त एव दृष्टि को स्वच्छ बनाते हैं। जैनेन्रजी के स्वभाव का 
मपनत्व-भाव गौर उनके विचारों की यद्द सूद्षम नियूढ़ मोलिकता ही है, जो श्रोता 
ओर पाठक को विमुग्ध-विमोहिल करती जाती है। इसीसे उनके विचारों की 
शक्ति और उनकी अभिव्यक्ति की अनूठी कछा का रहस्य निहित है। 
दाशनिक जेनेन्द्र 
पूरे हिन्दी-जगत्‌ की तरह मैं भी जनेन्द्रजी को प्रेमचन्द के शिप्य, एक कहानी- 
कार एवं उपन्यासकार के रूप भें ही जानता था और उनके विचारक रूप को 
एक पोज़ञ' ही समझता था। पर इस एक वर्ष के निकटतम सम्पर्क से मुझे महसूस 
हुआ कि जैनेन्द्र का विचारक रूप उनके कथाकार रूप से कही अधिक महत्त्वपूर्ण 
है। वरन्‌ वही उनका सत्य, यथार्थ रूप है। विभिन्न साहित्यकार अलग-अरूग 
प्रेरणाओ से प्रेरित होकर लिखते हूँ। कोई किसी घटता से, कीाई किसी चरित्र से, 
कोई एक आदर्श स्वप्त से और कोई हृदय की किसी भावना से। अपने कृतिकार 
जीवत के आरम्भ से ही जैनेन्द्रजी उन सर्त्यों की प्रेरणा से लिखते हैं, जिनका साक्षा- 
त्कार उन्होंने अपनी बुद्धि से नही, अपनी सम्बुद्धि से, अन्तर के गहनतम में किया 
है। जैसे-जैसे यह सत्य-साक्षात्कार स्पष्ट, परिप्क्ृत, सम्पूर्ण होता गया, उनका 
विचारक रूप निखरता गया और साथ ही उनका कथाकार उन्हीकी अपनी 
दृष्टि मे गोण बनता गया। प्रस्तुत समय और,हम” को इसी विकास-क्रम 
की सबसे महत्त्वपूर्ण कडी मानना होगा। मुझे विधष्वास है, यह ग्रन्य जैनेन्द्र को 
प्रत्यक्ष मौलिक दाशेनिक रूप मे प्रतिष्ठित कर सकेगा । ऐसा होना मुझे वहुत 
आवश्यक प्रतीत होता है, जैनेन्द्र-साहित्य की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए भी और 
इसलिए भी कि जैनेन्द्र की विचारणा मे बहुत कुछ ऐसा है, जो आज के---वैज्ञानिक, 


हर: 
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बस्तुवादी आज्लोचताप्रगल पर शितर-वितर सत्जस्त--मानद का बौद्धिक बाश्गा- 
छत प्रदान कर सकता है और उसके छामसे बयत्‌ जौर चौदत के कास्‍्वत मूक्यों का 
बैज्ञातिक विवेश्रन प्रस्तुत करके छसे उनके प्रष्ठि लिप्ठाबान्‌ बता धकता है। आज 
के मानद को ऐसौ निप्टा की सबसे बड़ी आवस्पकता हैं क्योकि उसके विभा 
बह विज्ञान की मौषथठम प्ररूयकरी सक्तियों को अपने बस मे रखते जौर उतके 
तुश्पपोय से बचने की क्षमता प्राप्ट तही कर छकता। ऐसी मिप्ठा अस्चज्यद्धा- 
पूच्र॑ धर्म-सम्प्रदायों स्वमतअतिपासस-मबत वितष्शागापी दार्शनिक मए-मता 
स्तरों जर साहिए्य-कछा के तबाकबित सास्कृतिक कार्यक्रमों भ॑ से मिश्र पानी 
खएम्गव है। धइ तो बास्तिकता की उध अत्तदृष्टि मे से हौ प्राप्त हो सकती है, 
जो ईस्वर, रूगत्‌ और जौवत का वैश्ञानिष तिरूपण इमारे सामने प्रस्तुत कर बंटी 
है। भृछे जैतेसजी मे बह बन्तर्दप्टि मिप्ती है। हो सकता है कमीकमी उतके 
वित्रार अटपटे अध्याषहारिक जऔौर असावारण जादर्ष-रोक के ते छर्गें। पर 
जदि एन पर रृभेत एग उत्तीर्ण भातस से दिचार किया बायया तो स्पष्ट प्रतौष् 
होगा कि मे अनुमूति के सत्य पर जाभारित हैं बौर उनमे और हमारे विचारों में 
बर्थ भी दो विरोध तह्दी है। बस हुआ यही है कि थे स्थल सत्य और सस्‍्वारों 
कौ परतों को हुछ जविक अखूट-पछट सके हूँ मौर अविक पहरे उतर सके हैं। हम 
स्पप्ट समष्त छगे कि एनक सत्य पूर्णतया व्यावहारिक हैं जौर थे बद़िसित कौ स्ड़, 
सीमित प्रयोगन-बद्धता और ए्वृूछ छास-हाति के बचता-विवेक को गस्वर्मत में 
जरी अटत्त विद्ु७्चेतता से चोड़ सकते और इस प्रकार अल्यद। घ्ाजारय मातन मैं 
तिश्वित श्रभाभारण म्जावसाओं को उत्पुक्त कर सकते हैं। 


अर््नन को एकांपिता 


दर्शल का विषग-जिस्तार कई ऐे कहाँ तक है यह गिवादास्पद है। पए यदि 
इर्धत स्द का अर्च सत्य-साप्षास्‍्का ए किया जाय तो शात-विज्ञान के समी गिजाय 
इएंत की ध्ाक्षा-मसाक्या बन बाते है। प्रकटत' बर्म-साहित्प कछा-सिस्प 
इतिहाप-अर्बसासत्र शाजनीति-समाचनौति रसायत एग भौठिकश्नास्त्र सै 
सयौ दिपज दर्पत को समृद्ध और परिपुष्ट करते दीप पढते है। इत छबके अरम- 
सष्य ( 0077४४० धभण:+७ ) दसेन के अबबब हैं लो मिछकर दिराट छत्व 
कौ बल्थित और प्रमाणित करते हैं। पर दर्सत अपने इस डस्वत्य रूप में कचौ पौ 
मत्य त हो सका। क्यो ऐडा हुआ गढ अध्ययत का विपय हैं। मातक्‍-अस्तित्व 
को दो सोटे जायो मे धॉटकर देखा चाठा है, माससिक मौर सौतिक। पह दोलों 
'विजाब लिरध्ठर एक-नूसरे कौ पू्ि लौर पुष्टि करते चछते हैं। दोतों के ऐैक्च 
सह-धस्तित्व एवं हगमत से ही हातव के स्पक्ित्द से बराययता कर्मप्फ्ता 
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एवं कृतार्थता आ सकती है। पर ऊूग़भग शत-प्रतिशन प्राचीन दाद्ानिकों ने 
इन मनोनीत विभागों के बीच मिची वौद्धिक छकीर को पत्थर फी लकीर ही 
नही बना डाला, वल्कि इस कृत्रिम दैत को अधिकाधिक पवका किया। उन्होंने 
एक फल के दोनो टुकडो का रस सम्मिलित निचोडने के बदले एक सण्ड को पग्राह्य 
भौर दूसरे को अग्राह्मय घोषित कर दिया। उन्होंने सूक्ष्म मानसिकता को इतना 
आत्यन्तिक महत्त्व दिया कि स्थूल शारीरिकता और भौतिकता अस्पृश्य वन गयी 
और वे प्रथम को सत्‌ ( है )और दूसरे को असत्‌ ( नही है )कहने पर बाध्य हो गये। 
इस प्रकार दर्शत अस्तित्व के मानसिक-वोद्धिक अध्ययन तक सीमित हो गया। 
इस भौतिक-वैज्ञानिक पक्ष की तिलाजलि का परिणाम यह हुआ कि दार्शनिको 
के पास सत्य-साक्षात्कार का साधन रह गया--केवक यौगिक सम्बुद्धि, अयवा 
इलहाम। वे फिर इस तरह उपलब्ध मत को शब्द-प्रमाण, तकं-वितर्क, वितण्डा 
द्वारा सिद्ध ओर पुनस्सिद्ध करने मे जुट गये। 
सभी दाशेनिको ने अध्ययन के लिए जिन विपयो को चुना, वे रहे--सृप्टि, 
इंदवर, आत्मा, मन, वुद्धि, कर्म, जन्म-पुनजन्म, मुक्ति, विलय आदि। ये मौलिक 
महाप्रइन हैं। और एतत्‌-सम्बन्धी मानवीय विद्वास और मान्यताएँ आदिकाल 
से मानव-जीवन और भविष्य को प्रमावित करती रही हैं और करती रहेंगी। 
पर यह मानना होगा कि दाश्शनिको के समाघान कितने भी अन्तिम क्यों न सिद्ध 
हो, वे विद्वास और अन्च-विद्वास पर आधारित और उनके पोपक रहे, वैज्ञानिक 
प्रयोगसिद्ध स्थापनाओं का रूप उन्हें कभी नहीं दिया जा सका और वे कभी वैज्ञा- 
निक विवेचन-विश्लेपण से पुष्ठ नही किये गये। यह आश्चर्य का ही विपय है कि 
विराद भारतीय दर्षात की विशुद्ध स्याय-पद्धति मे प्रयोग-प्रमाण की गणना नही 
है। गणित, भौतिकी, रसायन, शिल्प, यान्त्रिकी, नक्षत्र-विज्ञान, समाज-शास्त्र, 
अर्थ-शास्त्र आदि का पर्याप्त विकास भारत मे हुआ है, पर इनका उपयोग उपयुक्त 
महाप्रश्नो के हल मे नही किया गया। वे मानव-अस्तित्व की रक्षा और विकास 
में नियुक्त हुए, देवताओ की अर्चा-उपासना मे भी उनका उपयोग हुआ, पर मानव- 
जिज्ञासा के क्षेत्र से उन्हें कोसो दूर ही रखा गया। शाइवत जिज्ञासामो की तृप्ति 
को अनुमान ओर कल्पना पर छोड दिया गया। इस प्रकार दर्शन बौद्धिक विलछास 
और तकं-वितण्डा का क्षेत्र बन गया और मानव-अस्तित्व की भौतिक समस्याओ 
से उसका सम्बन्ध एकदम टूट गया। दर्शन का सकुचन हो गया और ठोस घरती 
उसके पैरो के नीचे से निकल गयी। वह “रहस्य' और 'ून्य' मे डूब गया और 
मोतिक अस्तित्व सूक्ष्म मानसिकता से दूर पडकर स्वार्थ और हिंसा की घोरता को 
अपनी प्रेरणा वनाने के लिए बाध्य हो गया। 
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अर्म की मिम्मेशरी 
दर्पत के इस एकांयौय अपूर्भ एगं अदैद़ातिक झाचरण कै किए धर्म-यत्थ 
अहुत पूर तक जिम्मेदार हैं। बर्म का प्रेरघा-ज्नोठ बया है? रे बया है? सूप 
अब प्रज्ञा के बतीभूत होकर सीमित स्व को शेप गिराट्‌ मे क्रय करने जौर मिराद्‌ 
को सौमाओं से बाबने कौ जाजुरूता से प्रेर्दि मासव से मिल विश्वास-मान्यताजा 
विवि-जिषानों पूजा-अर्चनाओं और कर्मकाप्शे की उद्दमावताएँ की मे ही सब 
बर्म हैं। शजिकठर ऐसा हुआ कि रऋपिया-पैपम्भरो ते रझूपने साप्ात्कार को 
सामामिक-राजनौतिक सधि मैं डालकर विशेष घर्म गा जागार बे शाला भौर 
सम्दद दफेटिकों हे झपती जिशासा को उप कड श्परेशा को पाँबषकण शसौर 
में झड़ने देते का शाहस शड्दी किया। धर्म ते छृद्ध जिज्ञासा को सिपिद्ध ठइरा 
दिशा और मिप्रित सीमित जिज्ञाखा को भौ अन्च-प्रद्धा का दास बने रहने कौ शर्स 
पर हो जौने कौ इदाजत दौ। जारत मे शिस्ेषकर उपनिपत्‌-काझ् तक पिर 
भौ बह यतौसत हुई कि बामिक साप्तात्कार एफ अकेले पैयम्शर कौ देत न रहकर 
झगेक ऋषियो के पोगबात से सम्पप्त हुडं। उपनिषद्‌-काल तक भारत मे सीमित 
जिद्वासा और प्रयास को काफ़ी छुछय अगतर मिद्ा। पर छलौपप ही भ्ौपनिपदिक 
फ़पक्रज्थियाँ स्‍ड़ बन बबौ। बहुत कुछ पैगम्बरौग विशेषताओं से बुक्‍्त बौड्ध-बर्म के 
विशेष मे दैदिक-औपतिपदिक उपसब्धियों को एक क्ामतौ बता पडा और स्पप्ट 
है कि आगे के सारतौप धार्सतिक बैदिक एव बौद्ध इत दो बृत्तो मे अक्कर काटते 
रहै। अस्तित्व कौ रक्षा एवं विस्तार के तत पर बर्म-इर्णत पभ्रद्भा-जिज्ञासा भावता 
शुद्धि, हात्-विज्ञान कशा-ऐिल्प का सम्मिभथ करके एक हौस धमाय-परुति 
ध्यवद्वाए-पत्नति लौर आधिक समृद्धि का गिकास हमने मस्त है कर डिया हो 
धर दुृद्ध ज्ञाग के स्तर पर भद्भा और जिज्ञाठा कल्पता और प्रयौप ल्रात्मिक 
क्लौर मौतिक को हसते परस्पर शुरूते-मिक्ने शद्टी दिव्रा। उसके हंस को स्थिर 
रक्षा। शामी अपजी बहूरी और ईएाई बेश्षों मे क्पोकि पैभम्बएबाद का घोलदाशा 
रह्मा इदछिए बहा के दार्एतिक तो दिएदास ब्ौर तर्क की शोक-प्लोक मे ही उरुझे 
रहे। अपनी मौछिक उपपत्तियों के शाम पर फन्होने अफरातूं शौर बरस्तू 
का जगुबाद भर दल किपा। यूतान का बह सौजाप्व ही मामभा चाहिए कि बहां 
झूड भौड़िक जिजासा कौ सुकरात अफरालूँ और अरस्तू आदि ते प्रापमतिप्ठा 
कौ। शाएवत प्रश्तो पे पक््ये रहता बहाँ के सामान्य शागरिको का शौक बन बया 
था। पूशात का प्राचौत्त बसें सायद बक्किध्य भय पर जाबाएित बा और बह 
पृतानौ मैदा को बांदे रखते मे अक्षम सिड हुआ। मूतानी दार्खतिको ते अपना 
कार्यक्षे पाशफ्तिकता सक छौरमित हू रहने (शिगशा थे एक छाद उमाचणाप्तरी 
बैश्ञातिक और ककूाविंद कौ बगे। दत्होंगे शतत-दिश्लात कौ मिविय बारओं 


ली, 


की उदभावनाएँ की। जसत ने प्रायोगिय विताय का पटल चरनर दिया। उसो 
और प्राय यूनानी दाशनिशा थे बेगावित प्रयोगों यो साश्यत समस्याजों गे ह5 
मे नियोधित विया। मध्योत्तरशारीन रिलियाँ थे! पमप्र मो यूगपाय रैशालियों 
मे उन यूनानी दाशनियों क्री परम्परा को दी आधिय गप में युवदरजादित तिया। 
आरिय रूप में इसविए बहता हूँ, बताति थे रायीय बिता विशेद मे, आातिियया 
में! और मानसितता ये सन्दर्भ ही उपेशा उ० उायाीए प्रयोजा ये वर पर चडा 
ओए पढ़ा। ऐसा घर्म और दान के रएस्थयार और सडियार का प्रतिधिय में टी हा 
पाया। यदि आर्म्म से टी घम-द्गन नोतियया को आपन्‍्य ने बवागर उप उममान 
रूप से साथ छि7र चरतते, तो घावयद दिवान इतना एसागी जौर प्रिद्रेटी ने घने पाता । 


पैंगम्वरवाद और दार्शनिक चिन्तन 


एफेस्वर-एफरपगस्था-बाद और वहदव-बहु।:पि-याद मे वीच प्रभाय ये परियाम 
वी दृष्टि से क्या थन्तर रहा है, उस अध्ययन पहुत आपच्यवा हू। एकेशवायाद 
का पुद्या जगत्‌ औ सृष्टि से यहुत दूर जार ऊार, उपसे एफ्दम पूपरझू एप ख्लण्टा, 
नियामक वादशाह वा-सा अस्तित्व रप्ता हूं। यह सर्मोक्ष्च सवशनितमान्‌ पुरुष 
है थीः प्रद्धति उसका सिल्शेता है। अरूप, लियराए बहे जाते हुए भो उसवा 
व्यक्तीकृत आर देवीजन (ऐश5०्माशीव्त छापे ए00०॥60) रूप हर मौवक्रिद 
के! जलता में स्वभावतया स्वीकृत है। प्राइतिए नत््व-भृत इस पुदा के गुराम 
हैं। उनसे खुदा का दूर वा भी पन वा सम्बन्ध नही है। ऐमे सुदा को तातक्त्विक 
विवेचन एवं वैज्ञानिक विश्टेषण का विपय नहीं वनाया जा सकक्‍ता। उत्तके 
अदृष्य अस्तित्व और अमानवोय पोरुष पर ईमान ही लाया जा सकता है। 
पैगम्त्ररवाद और पवित्र ग्रन्यवाद भो मानवीय जिज्ञासा का पतपना और फलित 
होना सहन नहीं कर सकक्‍ते। कथित-लछियित वचनो-ल्थापनाओं की यह दीवार 
इतनी पक्की बन जाती है कि उनके वौद्धिक-वैज्ञानिक परीक्षण करने और नवो- 
पलत्व ज्ञान के आधार पर उनमे घटा-बढ़ी करने का प्रय्न ही पैदा नहीं होता। 
सबसे वी वात यट है कि मान्य पग्रम्बर के अतिरिक्त अन्य कोई भी सम्बुद्धिशील, 
उच्चात्मा, ऊष्वचेता हो सवता हूँ, यह सम्मावना ही शत-प्रतिशतत जस्वीकृत बन जाती 
है। ज्ञान-विज्ञान का विकास किसी एक के नही, अगणित ऋषियों के सम्मिलित 
प्रयास का फल ही हो सकता हूँ। पेगरम्व॒रवाद में बर्मे और दर्शन बनिवार्यत रूढ़ 
उपासना-पद्धति का रूप लेकर अनुदा र, हठवार्दी पुजारियो और पण्छितो की सम्पत्ति 
वन जाते हैँ और भान-विनान की अनन्तता से उनका सम्पर्क नहीं ही पाता। इति- 


हास में मध्ययुग को जो अन्बयुग कहा जाता है, वह बहुत-कुछ उपर्युक्त विशेषता 
के कारण ही । 


(8?) 


ऋषियों का उप्मुक्त चिस्तम 7 दे 

भारत में घर्म और शर्पत का आरम्म बहुदेदबद और वहुऋषिषाद से हुआ। 
एत्र बच्ण सूर्य जादि बैंदिक बेगताओं का मौसिक रूप अभौतिक तहीं सताए में 
भौतिक है। दिमिप्त मौतिक तत्त्वो एग हसचरो को हो बहाँ देशौ-देदता के रूप 
मे डगौकार किया एया है। उनको छेकर थो कहानियाँ गृबी य्मी मे उतकौ मूद् 
प्रकृति एव शाइरस से निरपेस्त सही हैं! पौराधिक मृद मे निश्जय है देवौ-देवताओ 
का भौतिक रूप बहुत जशिक औसरू बत पया। कितने हौ साम्प्रदायिक सास्दृतिक 
कदछात्मक आधिक तत्व इतमे जा मिले और छामगरिक समसप््याजओो कौ दृष्टि से भौ 
श्तमे मपाधमय उक्टफेर किये गगे। इस प्रकार शौपनिपदिक युग के दाद से बैंशिक 
रेबो-देदठा बिदुद्ध भौतिक भर रहकर माज-झष्पता-निर्मित इष्टसिणि के रूप 
(0385) भनते अछे गये। पर औपनिपदिक पु“ तक के इन देवौ-बेगताओओं 
का मौर रुनड़ी अर्चा से किये दातेबारू यज्ञो का बौदधिग-बैजातिक महत््य स्पप्ट 
है। उपतिपत्‌कार ऋषियौ ले जिस छर्षोक्त्च शैगता परमत्रह्म कौ स्वापता कौ गह 
भौ पैजम्दरबादियों का पिता या बादशाह खुदा सही है गस्कि बह परमतत्त्व है लो 
अम्प समौ भौतिक तत्त्षों से सूक्मतम है उत सबम मिह्टित व्याप्त और उत सबय्रे 
परक्तिष्ताडी है। बह सूल्यगत्‌ है भरूप है मौर रुप बर्षात्‌ भौतिक पिच्ड उसमे से 
बने है प३ तह कि उसने बचचाये है। रुपनिषदों का ब्रह्मा स्पक्तिमग (८७००/मीध्पे) 
एड मून-मिरेश्न तहाँ है जौर उसे बौद्धिक्बैश्वानिक प्रयास का गिपन बनागा ला 
एकता है। देगै-रेबताओो और परमन्नह्मा के उपतिवत्‌-काल तक के भौतिक-बैज्ला- 
सिक एमडप औौर जाने उसके अर्च शाएमक छास्कृतिक एष पौराणिक स्वकूप का विकास 
मारते कौ बहुऋषि प्रदा कै कारण ही सम हौ छका। देगताओ कौ बहुसस्था णौर 
दर्सत ह्ान-विज्ञात कौ शनत्त कालाएँ, गितका बिकास मारत मे हुआ साखौपष 
परम्परा मे बर्तमात मुक्त विभारणा और मुक्त प्रयास कौ प्रमात्र हैं। न 


इश्ञल का दिदा-परिषर्तग 


पर बगैशिक औपतिपदिक काछ्ष कौ रुब॑बासौ उच्छडित विज्ञासा जाने बढ़कर. 
सबाकबित अध्बातम मे हो दिषड्ध क्यो हो पयौ और उचते धगप्‌ शरौर बौर भौति- 
कता के प्रति पूर्ण निषेष का रुख क्यो अपता किया यह जारतौय बर्म दर्शन और 
इतिहाए कौ एबसे बड़ौ समस्‍या है। भारतीय मानस ले किस दिन जऔौर किस 
प्रेरणा के बछ्च होकर बपत्माया चअपत्मिप्णा कौ और पहुछा कदम बढाना पह जज्ात 
है। पर वैदिक औपसिषदिक दश्ैत-बित्राएणा से एकदम शिपरीत कमे बरौर और 
अप को दुच का मुझ मातवैशाडी; बैयकटी बौद्ध -जैत धारा भात्र इरसिकिश नही 
है, जाकप्पिक तहीं है। बर्का सूल कहीं लुद्ृर कतौत के है इसे इलकार तहाँ हंस्‍ला 


8 


और 'स्थूल व्यवद्वार' की समझ बारीक, सापेक्ष और ध्यायटारिफ टी है, उयो्ि 
अधिकतर दानिको ते इनका विधेचन प्रौद्धिर स्तर धर किया है, श्रद्धा मे स्तर 
पर नही । 
जैनेस्न-दर्दान 

जैनेन्द्रजी सापेक्षतावादी चिन्तफों की पम्परा मे एफ मदहृत्मप्ृण स्थान रखते 
हैं। उन्होंने समन्वय के महाप्ररन को उठाया € भीर उस पर केवल प्रीक्षित रप 
में नही, हादिक तल पर विचार किया है। उनका देशन एस युग है लिए जनिवाय 
दूसरी श्रेणी का हे। उनकी विचारणा श्रद्धात्मक सन्तुझन से सन्तुलित £ै। बढ़ 
परस्परविरोधी मान्यताआ से टकराती हुई नही, बल्कि उन्हू अपने में सहेजती- 
समेटती चलती है। विभिन्न तत्वों का उनका विष्लेपण मात्र परम्परागत अबबा 
अकादमीय न होकर, मौलिप एवं अकाट्य हू। उन्होंने अपनी विभारणा को विशुद् 
आध्यात्मिक अथवा मात्र भौतिक तर पर न टिकाफर ग्रह्म मोर अह वे उस मूल 
स्वरूप पर आधारित किया है, जिसमे आत्मा और पिण्ड दोनों सटज समाविष्ट है, 


जहाँ उन दोनो मे प्रन्यियाँ नही हैं भौर वे अद्वेत रूप में प्रशत अकृत्रिम आचरण 
फरते हैं। 


चार मूल तत्त्व 


मैंने भारती” मे प्रकाशित अपने छेस जैनेन्ध-दर्शन के मूल तत्त्व में जैनेद्ध- 
दर्शन को चार मूल तत्त्वो पर आधारित 'किया है। ये हैँ --१ प्रह्म अथवा आस्ति- 
फता २ अह ३ स्व-परता की चुनौती अयवा परस्परता ४ भमहिसा। 
जैनेन्द्रजी जीवन-जगत्‌ के शाश्वत प्रश्नों का क्या समाधान प्रस्तुत करते हैँ और 
हमारी वैज्ञानिक सम्यता के सामने उपस्थित अध्यात्म-मोतिकवाद के सन्तुलन की 
समस्या को उन्होंने कितनी गहराई से अनुमव किया है, इसकी कुछ झांकी आगे 
उपर्युक्त चार मूल तत्त्वो का विवेचन करते हुए दे पाने का प्रयास मैं करूँगा। 


ब्रह्म, की खोज में पहला चरण 


“जिसके वारे मे हम कुछ वता नढी सकते, उसके बारे में हमे चुप रहना चाहिए।' 
वित्गैन्स्तीन की यह उक्ति यद्यपि ईश्वर के अस्तित्व ओर स्वरूप पर पूरी तरह सही 
उतरती है, तब भी मानव की बुद्धि और उसकी वाणी ईश्वर के विपय मे कभी भी 
निष्क्रिय नही रही। ईश्वर मानव-प्रशा के सामने उपस्थित सबसे विकट रहस्य 
है। मानव ने अपने अस्तित्व के सुदूर आदिकाल से आज तक इस रहस्य के उद्घाटन 
का अनवरत प्रयास किया है। इस प्रयास के प्रगति-क्रम का कुछ अध्ययन किया जा 


आन 


( १६ ) 


सकता है। इस बिचित्र बिए्ट सृष्टि में पुणतन मातव की खपरिपतव बुद्धि ने जम 
विडिद दर्ज सक्तियों को सक्षिय पाया उमड़े उसने अपनी ढस्पमा के ड्वारा माली 
मानबेठर खबबा मिथित काया-बस्त पहकाक्र अपने देवौ-दैक्‍्ता बना किया और 
इतही पूजा के लिए बृहद मम्दिरों रहस्यमय मिवि-विभानो एवं भमातक पर मनों+ 
रदुक प्रपाशों कौ सृष्टि कौ। मिल्ली यूसानी भौर रोमन देषी-देशतामो के चित 
देखकर शोर उतके कार्य-कक्ापों के शिवरण पहुकर पता अरूठा है कि छाशिम मान 
है ईस्वर को वशिमश्ठ मौधिक शक्तियों के रूप मै देखा छौर समता! उसके अनुसार 
श्रसार और मानव का भाप्प इन कूर, तिरकृश दक्तियो की मुट्ठौ में है मौर ये उसके 
उात्र मतमाती करने मे बमामुपीय रस छेठे है। पर 5मौ देवता ऐसे नही है। कुछ 
रक्त शबार और सदण मौ हैं, जो आधुरौ छक्तियो के विद मानव कौ सहायठा 
करते हैं बौर उसे पौमाष्य प्रदात करते है। मातब कौ कक्पता सै इत सुणमुर्ते 
के बीच मजेदार तोक-पसोक बौर घौपण युद्ध कराये हैं। हौमर के इकियड-ओोटीसी 
में इन सथषा रौसाचरक पर छ़मुरजक जिब प्रप्तुत है। एक विश्ेप बात यह षि 
छपती विभिन्न बृत्तिपो कामताओो बासताओों का बारोप जौ मातव ते इस देगी 
शैबताओं से किया खौर खपना जातौन इतिहास मौ इतकौ कषाओं मे पूंच दिया। 
इस प्रकार विराट मौतिक झरषित्यों को उसने अपती सुद्िए्रा के दिए आकारबद 
थना किया और शविकाए सय से पेरित होकर बह रुतकौ पूजा करने छूथा। मातव 
कौ ईस्मर-सम्बन्धी इस रादिम ऋल्पता का जिशुद्ध समूता यूतातौ देवी-दैषताओं मे 
दैला जा छकठा है। मारतौय ( भरार्य ) देबौ-दैवता भौ प्रौक पाइस' के समान ही 
कॉल्पत हुए दोषे पर गाप्तौप देबौ-दैवणाओों का रुप धारतौम दर्णत मौए धस्ह ति 
के विकास के साथ बहुत उस्कृत और परिष्कृत हो गया। मे रतने आदिम त रहे। 
दूसरे बे जारण से हो अमूर्त रहे, मूर्त तहीं। सापतीय रुस्पता का रच शुरू ते ही 
पृष्म कौ जोर रह्दा। प्रौक मौर भारदौप देक्ताओं का अन्तर पारतौप एल्द' कौ 
फरके समरुक्ष प्रौक जियत' से ठुरूता करते पर स्पष्ट देखा था सकता है! पर इस 
भी शादिम देवी-रेवताओ में कुछ ८छूम्ाव तत्त्व स्पप्ट हैं। इत सभी मैं मौतिक 
बुर्द्प शर्त का बोछ्याल्षा है। पे शमातवीय जदछूविक कारतामे करने मे एजम 
हैं। पातन कौ शुद्धि इत शस्तिशो के स्थूस गृप््य रूप पर ही अटकौ है। बह इतनी 
बगेरता मे एकता औजते और पाते मे प्रवत्त लड़ी हो पापी है। अमौ मातव स्थुस- 
सूदण दृ्य-अदध्य स्‍ौतिक-आरिमिक से स्पप्ट बिभेद-दिबेक सही रजता। 
बह चौतिक शक्तियों को अपती अम्तर्जूशियों के चएने सै देखता भौर समहता 
है लोए अदभेत भाव दे दोगो का मिप्र॒श् कर उससे अपने छिए हपयुक्त देगी 


देवताओं का तिर्मांच कर छिपा है। यह हश्वर कर छोज के मातव कर प्प्र्डा 
कदम बा। 
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धाहिए। युछ भी हुआ द्वो, वैदिक स्वीकारात्मक उत्ठासवाद-फर्मवाद में और 
नकारात्मक दु ऱवाद-मिय्यावाद में एक स्पष्ट अन्तयिगेष है। एस इ सबाउ- 
मिथ्यावाद के प्रभाव ने भारतीय दर्शन के सवग्राद्दी उन्मुक्त प्रवाह वो अयरद गर 
दिया और उनको तथाकथित अध्यात्म के पेरे मे घूमनेवाला पोल्टू फा बैड बना दिया । 
उपनिपत्‌-फाछ के बाद भारतीय दर्शन में अध्यात्म, आत्मा, श्राप आदि आीयया 
बाग अथ ही बदएबार घरीर-प्ररति-जगत्‌ झा पूण निषेष हो गया। यह निपेधा- 
त्मक दु सवाद पूरे पूर्व एशिया मे ख्याप्त हुआ और यूगानी दर्शन वी सापिस्द 
घछाखा, ईसाइयत भर इस्लाम वे! सूफियो पर उसका प्रभाव पठा। चेदाल्त या 
परवर्ती रूप ( शाकर अद्वेत ) दु सवाद-निषेयवाद वा ही वैदिक सस्करण है। इस 
दुखबाद-निपेधवाद फे प्रवेश को भारतीय क्या, विश्वभर के घम-दर्शन में एक ग्रत्थि 
( काम्प्लेक्स ) का प्रवेश मानना होगा। यह घर्म-दशन री एादेशीयता या सबसे 
बडा कारण बना। मुझे रूगता है, बोद-जैन घारा में कुछ पैग्म्बरवारी तत्व भी 
निहित रहे, जो परवर्ती पौराणिक घ॒र्म मे भी प्रविप्ट और विकसित हुए। एइन्होंनि 
भी दशन के विकास फो कुण्ठित कया और अन्वश्नद्धात्मक एकागी भान्यताभा फो 
रूढ वनाया। पवर्म-दर्भन वी एकदेशीयता ही भाज के भौतिक विज्ञान यी घरम 
एकागिता की प्रेरक वती, यह ऊपर कहा जा चुका है। 


वर्गीकरण का नया आधार 


शायद दार्शनिक मत-विचारणा का मापदण्ड अब बदलना हांगा। दार्शनिक 
मतो का वर्गकरण आस्तिक-तास्तिक, आध्यात्मिकममौतिवा आधार पर किये 
जाने के बदले नितान्त-सापेक्ष ( एऋएणैपडरवनेंग्रलैए४५० ) आधार पर किया 
जाना चाहिए। हर सत्य का मर्म सापेक्ष वनकर ही सुरक्षित रह सकता है। 
सैद्धान्तिक तल पर यह बात सर्वया सत्य है कि कर्म वन्‍्चन का और जगत्‌ दु से का 
मूल है। पर इस सत्य के विरोधी जैसे दीखनेवाले दूसरे सत्य---कि कर्म से ही मुक्ति 
मिल सकती है और जगत्‌ चरम सुख का कारण भी वत सकता है---को क्या निरा- 
धार और झूठ मानना होगा ? यह चरम सत्य है कि घून्य ही तथ्य है। इन स्थूल 
पिण्डो को परमाणुओं क्या, परमतम अणुओ में टूटकर महाएून्‍्य मे लूय हो जाना है। 
इसलिए यह जगत्‌ अस्थायी है, झूठा है, माया है। पर महाशून्य मे से फिर नये पिण्ड 
बनेंगे और नये जगत्‌ प्रकट होंगे, यह सत्य क्या माया सिद्धान्त से कम महत्त्वपूर्ण 
है? महाशून्य मे---सूक्मतम रूप मे ही सद्दी---सारे भूत, सारी भौतिकता नित्य 
वर्तमान रहती है, यह तथ्य क्या उपेक्षणीय है ? मानव क्‍या केवल जात्मा या केवल 
शरीर को लेकर जी सकता है ? यह तथ्य है कि आत्मिकता और भौतिकता दोनो 
को साथ लिये बिना सत्यानुमूति और सत्य-साक्षात्कार असम्भव है। इसो बात को 
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दृष्टि मे रक्कर मैंगे एक मोर जष्पारमगाद घृस्पदाद और भायादाद को और 
बूसरी और निरे बैज्ञानिक सौतिकदाद को एक्टेयौय बताया है। रतके प्रति अभड़ा 
प्रकट करना मेरा रद्देस्प रहो है। बेरास्तियों के अइ ब्रह्मास्मि' जौर भौधिकभारिों 
कै स्यक्तिगार-समाजबाद' मे छुपी जमौब प्रेरया तिस्सार हड्डी है। पर जि स्तर 
पर मातद-मेजा पहुँच चुकौ है, बहाँ उसकौ एशानिठा को समझ केशा मौ तो बहुत 
खावश्पक है। एुषांगौ घूस्पकाद-साझाबाद ते सारत के बैयक्पिक-सामूहिक पुशुपार्ष 
को बितता क्षय किया और उसे बाह्य आशमर्णों के छिए उस्मुक्त कर दिया इसका 
प्विश्ासिक अप्पयम उठता हौ भतिषार्य है जितना इस बात का कि औौतबी सौ के 
पूर्षार्स मात्र मैं दो प्रकयकर विश्व-युद्ध मानव कौ किस द्वीतता के गारण छत्मव हो 
पाये। एकाबिता कौ दृष्टि से अध्यारम-्यौतिक दोतो इर्णनों को एक भ्रेषी 
में रछना मुझे उपयोगी छत्ता है। और इरतरी भ्रेथौ मे छत दर्णती को रणा घाना 
चाहिए, जो इन बोलो को सापेष्त सातकर चलते हैं। 
प्रस्तुत प्रदम 
ज्ञाज का पैजञासिक मानव यदि तरकाछ है उपर्युक्त बूसरी श्रेषी के सापैखता- 
बादौ बर्षात्‌ अध्याश्म-मौतिकबाद को परस्पर पूरक रूप से झेकर चढतेवाले एफ 
लगे सभागौन धर्म को व लपता सका तो अर्समात सम्फ्ता का गिताप्त तिरिचत 
है। चरय सत्प और स्पूल ब्यधह्ा ए इत दोगो को समात रूप ऐ सावने कौ बता क्‍या 
हमारी क्र्तपात सम्प्ता रखती है 7--यह प्रस्‍्दुठ प्रशत है, जो आज दर्णत कौ बतें- 
पास बैंजानिक सस्कृति के हामने रखता है। जिक्सौ शक्ति से बर्षत इस प्रसत कौ 
भाजद-समाज के सामने रक्ष पायेगा प्रठती हो उसकौ महत्ता और हतार्षता ढिड 
होगौ। उधौसदो जौर शौपषी सदो कै कितने है बाएंमिकौ ते उपर्युक्त भप्त कौ 
हेड़ा है कौर एस पर अपने-अपने इव ते विचार किगा है। मारठ मै प्जामी विवेकानंद 
के पहुकौ बार इस तमस्ता कौ बस्मौएता का छऋतभद किया । परत प्रचप्ट बाती में 
अम्याएम और जौधिक्दाद मानो गछ्च-पिचरछकर एक बल बपे।! पर स्वाभौजी कै 
सबब मैं विशाल का भव झुतता छद्व शह्दी क्त पाया था जिठता बह बाज है। इस 
प्रश्त को सबसे अभिक टौस और प्रखर कप से महात्मा भावी पै रक्ता। पर जउत्दोंगे 
ऐडा बाचौ के माप्यस सै तही कर्म के माध्यम से किया झिश्रके अर्थ उसके सत््व सै 
मालूम पड़ता है, आज बहुत दूर पड़ चक्के हैं। दाभ्य-दौद्लो से कबौत्य रवौत्द मे और 
दार्भतिक विवेजव कौ पद्धति रूपभाकर प्रौ अरवित्य भे एपर्गुक्त बश्स को ही शाय 
कसी माथदता के छामने उठाया। पर बह जय छमौ मी मातक-जाति के सत्तराऊ 
के इतर लह्दी पामा है। हम तमत्यव दा रल्दुछल का महत्व समक्ष तड्डी पाते हैं। 
फलइको अपते रक्‍त ये योछवा हमें ऋरककप बाजूम पड़ता है। इमारी चएम सत्थ” 
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भौर 'स्थूल व्यवहार की समझ बारीक, सापेक्ष और व्यावहारिक नही है, क्योकि 
अधिकतर दार्शनिको ने इनका विवेचन बौद्धिक स्तर पर किया है, श्रद्धा,के स्तर 
पर नहीं। 
जैनेत्ध-दर्शन 

जैनेन्रजी सापेक्षतावादी चिन्तको की परम्परा मे एक महत्त्वपूर्ण स्थान रपते 
हैं। उन्होंने समन्वय के महाप्रश्न को उठाया है और उस पर केवल वीद्धिक रुप 
में नही, हादिक तल पर विचार किया है। उनका दर्शन इस युग के लिए अनिवार्य 
दूसरी श्रेणी का है। उनकी विचारणा श्रद्धात्मक सन्तुलून से सन्तुलित है। वह 
परस्परविरोधी मान्यताभों से टकराती हुई नही, वल्कि उन्हें अपने में सहेजती- 
समेटती चलती है। विभिन्न तत्त्वो का उनका विश्लेषण मात्र परम्परागत अथवा 
अकादमीय न होकर, मौलिक एवं अकाट्य है। उन्होंने अपनी विचारणा को विशुद्ध 
आध्यात्मिक अथवा मात्र भोतिक तल पर न टिकाकर ग्रह्म और अह के उस मूल 
स्वरूप पर आधारित किया है, जिसमे आत्मा और पिण्ड दोनो सहज समाविष्ट हैं, 


जहाँ उन दोवो मे ग्रन्थियाँ नही हैं और वे अद्वैत रूप मे प्रकृत अकृत्रिम आचरण 
फरते हैं। 


चार मूल तत्त्व 


मैंने भारती” मे प्रकाशित अपने लेख “जैनेन्द्र-दर्शन के मूल तत्त्व” में जैनेच्र- 
दर्दोन को चार मूल तत्त्वो पर आधारित 'किया है। ये हैं--१ प्रह्म अथवा आस्ति- 
फंता २ जगह ३ स्व-परता की चुनौती अयवा परस्परता ४ बहिसा। 
जैनेन्रजी जीवन-जगत्‌ के शाइवत प्रश्नों का क्‍या समाधान प्रस्तुत करते हैं ओर 
हमारी वैज्ञानिक सम्यता के सामने उपस्थित अध्यात्म-मौतिकवाद के सन्तुलून की 
समस्या को उन्होंने कितती गहराई से अनुभव किया है, इसकी कुछ शाँकी आगे 
उपर्युक्त चार मूल तत्त्वों का विवेचन करते हुए दे पाने का प्रयास मैं करूँगा । 


ब्रह्म, की खोज में पहला चरण 


“जिसके वारे मे हम कुछ वता नही सकते, उसके वारे मे हमे चुप रहना चाहिए।' 
विव्गैन्स्तीन की यह उक्ति यद्यपि ईश्वर के अस्तित्व और स्वरूप पर पूरी तरह सही 
उतरती है, तव भी मानव वी बुद्धि और उसकी वाणी ईश्वर फे विपय में कभी भी 
निष्क्रिय नही रही। ईदेवर मानव-प्रज्ञा कें सामने उपस्थित सबसे विकट रहस्य 
है। मानव ने अपने अस्तित्व के सुदूर आदिकाल से आज तक इस रहस्य के उद्घाटन 
का अनवरत प्रयास किया है। इस प्रयास के प्रगति-क्रम का कुछ अध्ययन किया जा 
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झगएता है। इस दिचित्र विएट सृप्ट्रि मे पुरातन मानघ कौ अपरिपगद बुद्धि ते जन 
विभिन्न दुर्दप घरक्तियों को सम्यि पाया उत्तको उतने अपती शस्पना के ह्वारा माचदौ 
मानवेदर खबबा मिसिद काया-अस्त्र पशनाकर अपने देवी-देैवता बता डिया और 
उड़ी पूजा के दिए बहदू सन्दिरा रहस्पसय विधि-विजानों एवं भयावरु पर मतो- 
रंगक प्रषाओं कौ सृप्टि की। मिन्ली यूनानी मौर रोमन देदौ-दैषताजओं के चित 
शैजकर जौर उसके कार्य-कक्तापों के विगरण पड़कर पता चअक्तता है कि भादिम मास 
में ईंएबर को विमकत सौतिक एक्तियों के कप म देखा मौर हमझा। उसके बगूसार 
प्रसार और मासद का माम्य इत बूर, निरुभ सक्तियों की मुद्टदौ में है गौर ये उसके 
प्रा मतमातौ करते मे ममानुपौय रछ केसे हैं। पर समी दैषता एंसे मह्ठी हैं। पृछ 
झरल उदाएं जौर सरप भौ हैं थो झायुरौ एक्तियों वे दिरड मातव बी सद्दापता 
करते हैं गौर उसे छौमाप्य प्रराग करते हैं। मानव कौ कल्पना ने इल घुशसुरे 
के बौच प्रजेशर तौर-सोक और मौपभ गुड कराय हैं। होमर के इडिमड-मोडौसी 
में इत श्वका रोमाचरक पर अनुरजक बित्र प्रस्तुत है। एक दिप्षेप बात यह कि 
अपनी विशिन्त धृत्तिया कामताओं बाधताओों का बारौप जौ मात ते इत बेषौ- 
डैबताओ मे किया और अपना छातौय इतिहास सौ इसकौ कषाओं से गूँग दिया। 
इस प्रकार गिर्टट सौतिक ध्क्ततियों को प्सते अपती सुविधा के छिए आकारगढ 
अरा शिया और अधिकाध मय से प्रेरित हक र बह एशकौ पूजा क एसे छवा। सामब 
ढरौ ईप्गर-सम्बस्थी इस आदिम क्ख्पता का विद समूशा यूताती दैदौ-दैषताओं में 
शैशा था सकता है। माप्तीय ( बाय ) देरौ-दैगता मी 'प्रौक पाइस के ध्रमात हौ 
कप्पित हुए ह्वपे पर साप्तौय देदी-देगताओं का रप जाएतौस दर्तव और संस्तर्ति 
के दिकास के साथ बहुत सस्कृत और परिप्कृत हो पया। वे उत्तवे श्ातिम स रहे। 
दूसरे मे आरम ऐे ही ममूठे रहे, मूर्त सही। माप्तीय बल्पना का इश्च सुर सै ही 
क्रृक्म की ओर रहा। प्रीक बौर मापतीय देवताओं का बन्तए गारतौय इस कौ 
फसके धमरश् प्रौक 'जिरप्र' से दुछता गरते पर एपप्ट देशा जा सफता है। पर इन 
धभौ आदिम देगौ-रेवठाजो मे दुक समात तत्व स्पप्ट हैं। इन उभी में पौतिक 
बुर््॒प प्रकित का धोछूमाका है? ये अमानदौप अडौगिक कारतामे हरते मे ध्रश्चस 
हैं। सात कौ गुद्धि इत प्क्तिजो के स्थूछ दृ्य रूप पर हो बटकी है। बह इतकी 
अनेक मे एकता श्ोजते और पाने मे प्रवृत्त सही हो पास है। कमी मातम स्थूल- 
सूक््म पृष्य-बदुण्ण भौतिक-आरिसिक मे स्पप्ट गिभेदनिवेक तही रशता। 
बह भौतिक सम्तिपो को अपनौ रून्ठपृंत्तियों के बप्पे से देखता मौर समझता 
है और अबसेत साय से दोनो का मिश्रण कर उससे अपने छिए हृपजुक्त देगी 


देवताओं का शिर्याण कर ड़िया है। बह ईस्वर वी शोज मै पावद का पहुा 
कदम था। 


( ?६ ) 
एकेदवरवाद 


आरम्भ में ही यणपि माता सस्तिय मी समय शो छियर पा, पर उसी 
गति सग्युत्ति और भाव से ही प्रेग्ति “ही, विभेशारी प्रगा भी शर्ि उसे झसी 
डपलाय सही हो सो वी। जाये दो बंप था सी सशुणाया से लगे, साम्ाजिय- 
राजाीतिए-गनोवातित सारणी से थिएह, भानय या एव दिए शु वी हुई कि 
देगी दबताओं भी इन रखूठ भौविए मृतिया और ठोने थिवद परियों मे नसछ सरखे 
जौर मत का तिवाय नी ए] पघयता। हार “यूट तर मरी है, था सूरम है। 
पह पगुण नहीं तिगृण है, दृश्य नी जाए ऐ। वित्ा मी पढित घटा मृपु ने भी 
पिसी सूद्षम सत्य गी घार सो पिया #ग दस प्रयार घामिय रझ्िया में सीन 
एक नयी चीज ने जाम या, जिस जाग मी थाया मे रास्यवाद माण शा समता 
है। सूध्ष्म और अदृष्य की ओर बड़ों हुए माय मे घराय रो दिशाना में पद गय । 
प्रथम चरण ने अनगिनत देयी-देवताओआ मे एस गो संयाइच शतितणरी और दया 
घिप घापित उिया। यूलातिया या जियस, यहदिया गा जह्ाया, जायाँ गा संद्ण सो 
इन्द्र ऐस ही देवता थे। यह चरण सीया एवं ग्वरवाद-पगम्बरयाद पे पेंच गया। 
ईसादबा-मुसऊमाना वा 'सुदा' यदी पुरागन सर्यदिय देवता है जिस पा से मन्दिर 
मूति और पूजा-अचनाओ का आवरण ता उतार डिया गया है, पर जिसकी सब- 
शव्तिमान्‌ निरबुणता को सुरक्षित रस लिया गया ९ै। यह गुदा उपास्य, शानस्य 
ओर विवेच्य नहीं है। यह बहुत ऊँचे सातवें जासमान पर रहता है। एस ता तो 
विनीत-मयभीत दुआएं ही मान्य पैगम्बर मे माध्यम से भेजी जा सनती है। एफेपर- 
दाद की सबसे बडी विशेषता यही है कि इसम दुश्यादृश्य, जात्मिय-मौतिक यंग विभेद 
जाने-पहचाने बिना ही भौतिक दघव्तियों से एकदम अछग और सृप्टि से बहुत दूर, 
ऊँचे एक अदृष्य, पर सर्वोच्च स्रप्टा, निरयुश 'छुदा' को मायता दे दी गयी और 
स्रप्टा-सृप्टि का द्वैत स्थापित कर दिया गया। जीव सृष्टि का अग बना, सूप्टा का 
नही। यह ईत देवी-देवताओं के युग में उतना निदिप्ट और रूढ़ नहीं घा। तब जैसे 
देवता और मानव परस्पर एक विचित्र भीषण क्रीडा मे सलग्न थे। समान फक्रीडा 
का स्थान अब मानव फी गुलामी ने ले लिया। मध्य-पूर्व ( 2४0०॥०--05६ ) 
के देश ईश्वर के सूक्ष्म, अदृध्य भ्रह्मरूप को, उसके उपयुक्त 'सुदा' रूप से कमी मी 
पृथक्‌ न कर पाये। इसीलिए वहाँ रहस्य-साधना यद्यपि मारम्म से ही रही, पर 
उपनिपद्‌ के ऋषियों की साधना जैसी स्वच्छता और स्पप्टता उसमे कमी न जा 
पायी। दोनो मे अन्तर रहा और वही अन्तर 'सुदा' ओर '्रह्म' मे है। 


न्नह्म 
मानव का दूसरा चरण देवी-देवताओं के झाड-झखाड़ो को पार कर ग्रह्म की 


( (७) 


शोर बढा। ऐसा मारत मे ही हो सरा क्ष्योकि बैदिक देवता मौतिक पक्तियों एव 
परिस्थितियों के शमू्त प्रतीक ही रहे मूर्त रढ़ जौर जड़ ब॑ सही बस पये। ऋपियों 
का चित्तत सहज रूप म॑ उस सूडमतम मवृस्‍्य तत्व की मोर बढ सका जो मौतिक 
एक्तियां की प्रेरणा है बौर परम दृश्य पदा्दो मे जददस्‍्प बतगरर व्याप्त है। इसे उन्होंने 
प्पी दैषताओं से परम कहा जौर ब्रद्मा रास दिया। उपनिपदो का यह्द बक्च स्यक्ति 
शहयी बल्कि परम तत्त्व मौर अरम सत्य है। बह सारी बास्तविकता का ह्लोत है। 
जगत्‌ उसके हाथो मे बमी बस्यु ही बल्कि रुपका मग है। सृष्टि उससे बनी है। 
छागद इश्चा उस सर्ज-स्यापक विराट ऊर्जा चैतता का ताम है, जिसमे कमछ सूझ्मतर 
कामना ( ४४7 ) सौति (.3०७ ) और दिचार (70८» ) शात्तर्गमित है। कोई 
श्षड़ पदार्य सूक्ष्म उन्याँ ( :८ए्चज ) से पृष्प गहौ। ऊर्जाँ पे सूक्ष्म कामरा उससे 
सुक्ष्म सीति जौर उससे सूक्म विचार है। जौर उससे भी पूक्म क्षायद पीड़ा है। के 
शमी तत्त्व ब्रह्म मे परतो कौ तरह मिष्चित जौर अचुओ कौ तरह मिभित है। साय 
ऐसी हू! कस्पता के शाभार पर ब्रह्म को सतू-जित्‌-आतत्द् का कड्ा गबा! पर उसकौ 
मदृश्य सूएमता और अकल्पतौय बिराटता को दृष्टि मे रखकर हो मिल्रौ फइस्पषादी 
इक्लेठन (१६७०५-५८६ पू ) से छबर मौपतिपद्दिक बरह्मावादौ तक और मसीही- 
मुस्खिम सूफियों से छेकर आाशुनिक रहूस्‍्ववादियों तक छभी ते ठसे बुद्धि सन और 
बचत से परे कहा। उपयुक्त समौ तत्त्व ज्राधिक-आशुपातिक रुप में जौषन मैं 
सिबद्ध हैं। ततका सर्धम्ेप्ठ अलुपात सासंब में उपक्रडय है। अह क्रह्मास्मि 

“शिषोऋ' बजररहक' आदि जत्तियाँ एल्ट्री अर्थों मे प्रायद उबसे अधित सार्थक हैँ। 


खतेत्त का बडा 


अड्डा तक मैं समझ पाया हूँ चैतैश्द्जी का अरद्म यही उपर्युक्त ब्रह्म है, था प्रहृति 
अफ्तू, स्वृछ पे बईत है जर व्यक्तीह त (प्वए, खुद या गाड छे मिप्न है। सम्मुद्धि 
मे शाख्षात्त्त गह ब्रद्म लागुतिक दर्पत और विज्ञान को अग्राइर गही है। दौपक्ष 
बस्तु-पत्ता कौ समप्रता को इह्म मानता है। झसके अनुसाए इतिहास रा सल्देष्न 
है पह है कि ब्रह्म प्रठठ अप्उर है। स्पितोजा १हुता है, ईश्वर और प्रति मूल 
कप मैं एक थे ():0७ 870 "५ ध्य७) | एक अस्य दाएनिक ईप्बर जऔौर सृप्दि 
ड्रो एक साथ है अस्तित्व मे जाया हरा पोषित करता है। बैज्लातिक बृष्टि 
के अनुसार मौ सूर्य समेत सब प्रद्ड एक हूँ। घामस्ग बइख्ष छ॑ बने थे। माप्तौय पर 
म्परा मै कौ मुष्भवम पौ्िक दत्त्व लाकास है, जिसमे शाप सूइमतर तत्त्व पमित 
हैं। दृष्स विछार पर्षतों और समुद्दे का पिपलकर पैस बनता और एूल्प से बृष्प 
हो बाना भौर फिए पूल्थ मै से इस्य शस्तिल्ब से शा जागा लतोश्ा है पर अभिश्व 
रन्तीप नहौ। अन्तरिक्ष के ग्रटपरिषार से ऐसा गिएख्तर होता रहता है। इसजकार 

््ि 


( १८ ) 


स्थूलतम पिण्ड से सृक्ष्मतम विचार तक ब्रह्म की अयवा सृप्टि की विभिन्न तहो को 
खोजा और सोछा जा सकता है। भौतिक ऊर्जा और जैविक चेतना के वीच विभा- 
जन-रेखा खीचने के बदले दूसरे को पहले का विकास मानना अधिक वैज्ञानिक और 
वुद्धि-सगत रहेगा। यदि इनका द्वैत ही सच हो, तव भी दोनो को एक-दूसरे के लिए 
अनिवार्य और दोनो का एक ब्रह्म मे अन्तिम विलय तो मानना ही होगा। परमाणु 
अविभाज्य नही है। इसलिए उसके न्यूट्रन और प्रोटोन के वीच दृश्य अन्तर भी 
अन्तिम नही है। फिर सभी त्यूल-सूक्ष्म तत्वों की तरह अन्तर यानी द्वेत भी तो ब्रह्म 
मे ही मुँह छुपायेगा। इस प्रकार प्रकट है कि ब्रह्म का उपर्युक्त स्वरूप शुद्ध अध्यात्म- 
वादी ब्रह्म और शुद्ध भोतिकवादी प्रकृति के मब्य खिंची सीमा-रेखा को मिठाता 
हुआ दोनो को अपने मे समेठ लेता है। यह ब्रह्म केवल भय भौर अन्वविश्वास का 
विपय न रहकर सम्बुद्धि और प्रज्ञा का उपादान बन जाता हैं। इसकी विराटता 
अशरूप मानव की जिज्ञासा और श्रद्धा दोनो का विपय है। पर यह ब्रह्म विकासवाद 
से परे है, क्योकि विकास अश का होता है, समग्र का नही । वह अविवेच्य है, क्योकि 
असीम मानवीय प्रज्ञा की सीमा मे नही बेंघ सकता। जैनेद्ध की चेतना ने ब्रह्म को 
इसी रूप में पाया और समझा है। 


शाइवतता नहीं विराटता, समग्रता 


इस प्रसंग में एक वात और रह गयी है। सूक्ष्मतम की खोज करते-करते मानव 
स्थूल को हेय और तिरस्काय क्यो मानता चला गया ? मुझे लगता है, ऐसा सूक्मतम 
की खोज के साथ-साथ एक नित्य, शाश्वत तत्व की खोज के कारण हुआ। स्थूल, 
भौतिक, नह्वर है। तव अनश्वर स्थायी, शाश्वत क्या है ? सूक्ष्मतम ही चिरस्थायी 
दाश्वत है। स्थायित्व के खोजियो ने सूक्ष्मतम को ही ब्रह्म अयवा परमात्मा की 
सज्ञा दी और स्तरों को मानने से इनकार कर दिया। सूक्ष्मतम को छोड सूक्ष्म, 
सूक्ष्मतर और स्थूछ सव उपेक्षणीय वन गये, क्योकि उन्हें असल ब्रह्म की नदइ्वर 
प्रकृति माया कहा गया। पर प्रकृति के रूप नश्वर नहीं, मात्र परिवर्तनीय हैं। 
प्रकृति स्यूल ब्रह्म है। आत्मा या परमात्मा को सूक्ष्मतम, परम, नित्य तत्त्व का पर्याय 
मान लिया गया। शरीर और प्रकृति आत्मा-परमात्मा से पृथक्‌ दूर पड गये और 
उन्हें अन्नह्म की सज्ञा मिल गयी ! यह बहुत कुछ म्रम के कारण ही हुआ। प्रमाण 
यह कि ब्रह्मवादी पुरुष ने स्वय को परम ब्रह्म का प्रतीक और स्त्री को प्रकृति का 
प्रतीक घोषित किया। यह घोषणा हास्यास्पद और असत्‌ है। तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 
मे आत्मा शब्द शरीर से ब्रह्म तक के लिए प्रयुक्त हुआ है। वहाँ प्राणमय आत्मा, 
मनोमय आत्मा, विज्ञानमय आत्मा, आवन्दमय आत्मा का वर्णन है। भूगु के आख्यान 
मे अन्न को ब्रह्म] कहा गया है। इस प्रकार उपनिषदो मे आत्मा नाम सत्‌' (अस्तित्व) 
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दी सशमप्ता को रिया बया है साध्ष पर्मसस्‍्थ सृइ्मतम को हडी। जात्सिरता 
जाप्पौपता' शादि उस्तियाँ मौ शिसी धूह्मतम के अर्थ मे प्रमुक्‍्त ददो होती । इसका 
अर्थ परस्परता हौता है मौर परस्परता एकापी शृए्म-स्तर पर सद्दी मप्र के तक 
बर है छम्मय है। इस प्रदार बह को विराट समप्रता के कस मे देखता शौर समानता 
सभी इृष्टिपो हे सार्पक और डपयोयी है। गौठा के विध्यट रूप दर्पन के साप्यम 
से सायद महौँ बात गही गयी है। हिल्बू-रर्पन मे इद्धा वा समप्र हप स्वीहत है पर 
जपतिपद-जाछ के बाइ उसका एकायी आाष्यात्मिक परमसूक्रम रूप मास मे प्रति 

प्टिल हो बया। पह प्रतिप्या हो मामादाद का प्रेरणा-स्तोह दतौ। 


अआस्तिर्सा 


'ुपसिपश के ऋषिपो से छेकर शाबुनिव जिच्वारका तक शिततनों मै ही क्रद्ा पे 
झपदशक्त सप्रप़ जिएटू कप का हमय-समग पर साल्तात्वार गिया है। गद्दी हाल्ा- 
रुकाए जैनेखजौ से मौ किया और उस्ीमे से उर्हूँ बे उपृमावनाएँ मिस्तौ, जो थार 
बाए छूप छागेगाले भूदम रुत्प को प्रदूषाटित करती है। पैनेखौ ते इस ब्रह्मा को 
विश्वा८ और उपासता का विपय मात्र ल रहते दैकर बैयक्लिक सामाजिक राज- 
बौतिक और आविक जाजा र-जिचाए के प्रेरक ख्ोत कै रूप मे इसकौ अत्यत्त बैज्ञातिक 
और बकाट्स न्‍्याक्या भी है जो उभपौ सबसे बड़ौ देश है। उपर्युक्त समग्र बहा 


जे विस्थात हो उतकी कास्तिकता है भर यही बास्तिकता उसके दर्शत का पहला 
द्त्त्व है। 


सह का आरम्भ 


फिल्से मे श्रद्धा का मर्णन तरस परम पुस्प के रूप मे किया है, चो अपनी एकता 
है सजकर समय को अभेकता मे विधाजित कए केता है, जिशतसे बह लपते हो एक अप 
को दुश्धरे क्षण कौ छांखो से पराने का सजा के के। उपक्पिदो मै मौ गर्थत है कि 
बम मे ईश्षण दिया और उसके धरलप मात सै सृत्पिट उत्पप्र हो पैयी। सृष्टि का 
अर्ष हो है दिविषठा अगेकता। बाइरायण की जाम्यता है सृष्टि से पहुछे उसके 
अप्नद्‌ होने का मर्प सतका अमाथ सही है। अर्थात्‌ स्थृर्त तत्त्य क्षणणा पिष्ड विधेप 
सूक्ष्मतम हूप मे परिवर्तित होकर मौ अपने ध्यक्तिमत सत्य को भुरक्षित रखते हैं। 
सके स्पूलत कप के अतस्तित्व गो उनका अमाद र सान किया जाय। परमाथुणो 
में परस्पर दिमिप्तता है। छाल्प मैं अतविनत शित्व पुरपो अबबा चौबारमाजओ का 
अस्तित्व स्वौभषार शिया पना है। इस प्रकार एक पश्ष बह हुआ कि सूझमता कौ चरम 
स्थिति मे भी तत्त्वो का बैडिप्प शुरद्धित रहता है। दूर पस्त बह कि बह दिलि- 
बता हद्शी रहती जन्ध मैं बउ एकता ही प्रेद बचती है। क्षावद रच मह कि 
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अन्तिम अवस्थामे पहेंचकफर अनेय्ता इतनी अचेत और तद्गत यने जाती हे कि 
मानो असदु ही हो उठती है। ग्द्म जैसे सागर है और उपे अतास्तगछ में छहरा 
की अनेवता नही है। सूध्मतम बिचा” (]06०५) से स्थूट पिण्ल तय अभ्लित्य के 
प्रिविध खोल पक्म सागर में पयतित, परिदुल हो जात 2 ओर बद्य मे सूप्डिन्ययल्‍्प 
उत्पन होते ही फिर से प्रा टोने में देर नहीं छगाते। प्रिराद ब्रद्म से विलीन 
भौतिक तत्व, चेतन जीव आए जए वस्तु जिस क्षण अपनों उिसजित पूथाता मो 
प्राप्त वरते और परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया, घात-प्रीमात का क्रम जारम्भ करते 
है, उसी क्षण से जैनन्द्र तत्त्व, जीव, मिण्ट के व्योवविगत बढ़ नी सत्ता स्वीयार 
करते हैं। 

अहन्ता और आत्मता 


मैं समजता हैं जह जर्पात्‌ मैं! पेचड चेतन जीय तर सीमित नहीं है। जठ 
वस्तु भी अपना 'मैं-पन' अपनी अहन्ता, रपती है, बथपि उसे उसका बाय, उसकी 
अनुभूति नही है और उसमे अपने 'मैं-पन' की दूसरे ये मैं! पर आरापिन बरने 
की इच्छा अपवा क्षमता भी नहीं होती । जउता पूरी तरह प्रवाह पर आशित होती 
है। प्रवाह को चुनीती बह नही दे सकती। चेतना वैसा कर सत्तती है। इसलिए 
जीव का 'अह व्यक्त प्रसर और सक्रिय होता हे, जब वि! जड़ वा अह' अव्यक्त 
भीर निप्किय। पर जढ मे भी ऊर्जा है और एक धातु मे निहित ऊर्जा दूसरी घातु 
में निहित ऊर्जा से विविध है। यह विविवता जड के भी 'अह' की स्थापना करती 
है। जीव की चेतना और जड की ऊर्जा में अन्तर है। एक में कामना है, दूसरे में 
नहीं। पर दोनो एक ही परम प्रेरणा से चालित हैं। तभी चेतना ऊर्जा का उपयोग 
करती है और ऊर्जा चेतना को जीवन-दान देती है। अस्तु, असख्य ग्रह, घरती, भूत, 
जीव, पर्व॑त, नदियाँ, वृक्ष, फल, फूल, अणु, परमाणु सब अपनी-अपनी अहन्ता रखते 
हैं। अपनी-अपनी आत्मता रखते हैं। 'अहन्ता' और भात्मता' को यहाँ प्रचलित 
लोकिक अथवा नैतिक अर्थ मे न लेकर वैज्ञानिक अर्य मे ही लेना होया। अहन्ता 
अर्यात्‌ अश का पूर्ण से भिन्न अस्तित्व और आत्मता अर्थात्‌ अदा का समग्र व्यक्तित्व 
जैनेन्द्र इस व्यक्तिगत अस्तित्व के 'अह' को सृष्टि और जीवन का केन्द्र मानते हैं, 
क्योकि 'अह' की सत्ता के साथ ही सृप्टि और जीवन का आरम्म है और उसके क्षय 
के साथ उनका विलय। 


अह की सजगता ओर सक्तियता 


वैज्ञानिक अर्थों मे जीव और पिण्ड दोनो के 'अह' की सत्ता स्वीकार करने हुए 
भी व्यावहारिक अर्थो मे चेतन प्राणियो के ही अह' को जाना गौर माना जाता है। 
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प्रालि-मातर मे मौ मालब-माभौ का अह सर्वाधिष उज्ेत और सछेज है जौर उसमे 
समजत्पदाह के झतुमग उसकी अभिम्यतित और उसको प्रमाबित करने कौ सर्बा- 
पिक झमदा है। मातबेतर प्राणी सपणत्यवाइ का आशिक झतुमन मछू हो कर के 
पर जसकी अर्शिष्पक्ति करने और उसको प्रमावित कर पाले का विवेक-जरू डगको 
रुड्झी मिला है। अस्प प्राधियों का महू रुढ और जातियत है, कब कि मानवौय 
“जड़ स्पक्तिपत और विषासंधीर है। पह गिकासप्ौछता मातब को प्राप्त प्रशा 
के कारण ही सम्मष हुई है। प्रज्ञा इह् के सकस्‍्प एव गिचाए ( [0८७ ) का वए 
है, थो मातगेतर औौबो को उपलज्य रही है। उतके मातस बा विकास चैतता-स्तर 
तक ही हुआ है और उनम (:७0: ७) की प्रभातता है। मागव में इरसिस्टिब्ट्स 
हैं पर प्रशा उतने रसर स्थापित है। प्रतीत होगा कि महाँ बहू का अर्थ स्पक्तिगत 
जा लाठिएत मादस अजषा अरित्र हो पया है और भौतिक ब्रस्टित्व की उपसा 
हो पयौ है। पर जौतिक अस्तित्व समस्त प्रालियो मे इतता अविक स्थिर मौर 
छसका गिकास इतता अधिक अदृष्य है कि बह सबिभेप तहीं एहुता और मानसिक 
जहू में निहित-स्वीहृत मास किया बाता है।इस प्रकार जह शए के अस्तित्व वा 
ही "ही उपकौ पति और रुसके आचरण चरित्र का पर्शाप मभौ बन चाता है। 
इस्तुश अधता के अगतुमूत अस्तित्व से हौ रद्टी शप्न दारा ठशकौ सप्रेत मगुमूति 
आर फिया-प्रतिश्या से सौ अह्‌ का आरम्भ है। झपने अस्तित्व के प्रति इस पज 
गता और रेत सत्रियता को हो जैनेश गौ जइ शाम देते हैं। बैंसे बह कोई पृथक 
भौदिक तत्त्व तही है। 


समप्र भरहं को समझना 


जह का शौकिक एंब सक्षारात्मक घाष जहुकार एन्द में निहित है, बिसका 
अर्भ पर्ष था घमण्ड किया बाता है। पर जैतेस के अहद का मइ सौफित कर्म नही 
है। बड़ पमग्रात्मक है। उसमे सिर्फ जए के अस्तित्व के छमी स्तरों (भौविग 
प्राणिक मालसिष्र धौद्धिक) का ही छमाने८ रड़ी है उसकी शौता प्रकार ही प्रग॒ 
तियो का भौ उसमे प्र्डण है। ये प्रवृत्तिपाँ ह--झुए का प्लेप के प्रति स्वामत एव 
समर्पण का भाव और उतका ऐप के प्रति निपेष और इठ गा साथ | इत दोतो 
अपृत्तियों को ही जैनेस्टयी करमप्र अर्हिसा एव हिंसा मास देते है और ये ही उत्ड वी 
जागारक्षिणा हूं। यह है जैगेखजी का अहू जिलकी सही समझ बहुत आाबएबग 
है। इस “बहू' कौ रौफिक मिपेबारयक अर्ज मै ब्रदू कररे ही जैतेसशी के कई 
आकोचक प्रनके पाजो की शुटिपूर्ण शाफ़ोचरा कर पये हैं। बास्तव से वि भी 
मादथ लबवा जार को शही रुप से मझवे के छिए उसके 'जह वो उपर्युक्त लबा- 
जीन रूप मे (अस्तित्व एव प्रभृत्ति रोशो दृष्टिपो खे) शात्मपत कर छेशा अभिषार्ण 
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है, नहीं तो उसके प्रति दावपूण एफागी रुप अपनाते का पलाए हमे उठाना शोगा 
जौर हम घटना जयया समस्या के प्रति यूण न्याय नहीं कर पापेग। संटहागुभुति सा 
जय दम्भ दिसाना नही है। छाया णप्र है, विययी तारा थियय के साथ विषय थी 
दृष्टि मे सोचना, जनुमव करता। तभी हम सम्रक्ष सानय अप घारायिशेध वा 
गूढ़ू, सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 


सगठित सामूहिक अह्‌ 


जैनेन्द्रजी वी मान्यता है वि जह पेय ब्यतित वा ही सदी होता, समूह शा भी 
संगठित 'अहू होता है। उनझा पतना है कि शाद्धायाठ, पूँजीयाद जार प्रमाजयाद 
ऐसे ही सब्लिप्ट संगठित 'अद्द हैं। सामृहिय बह वा साचरण टीक व्यतिगत 
अह जैसा ही होता है। जैनेद्रजी इस पिग्यास या पण्टन जाने है कि समूहा, सग- 
ठना का आचरण मतनिवार्य रूप से ज्यवित की अपेक्षा अध्रिय उद्यर, अध्सात्मक 
एवं शुभ होता है। उनका कहना है, दायरा फैड जाने से प्रकृति और प्रयत्ति में अन्तर 
नही पड जाता। व्यवित हो या समूट, जय तब उसया “अह' शेप ये प्रति स्वीवारा- 
त्मक, अथत , समपणात्मक नही होगा, त्व तक उससे बल्याण की सम्भावना नहीं है । 
इसीलिए वे राष्ट्रवाद, पूजीवाद या समाजवाद के प्रणसव नहीं दीस पाते, क्योकि 
ये सभी छोटे-बडे दायरे हठवादी हिसात्मक रूर अपनाकर ही पढ़े होते और चलते 
है। जितना सीमित हित ये कर पाते हैं, उससे वही असीम इन्द्र, भ्रास एवं ह्वास के 
प्रेरक ये अनजान मे ही बन जाते हैं। जैनेन्द्रजी की मान्यता है कि व्यतितिया, समूहा और 
संगठनों के अन्तर्गभ में से जब तक अह की इस नियेधात्मवता और हृठवादिता को 
पहचाना और पकडा नहीं जायगा और उसे समप गात्मक, समन्वयात्मक नही बनाया 
जायगा, तव तक युद्धो का समूलोन्मूलन असम्भव है। जैनेन्द्रजी आज के आतक 
और थ्ास का जिम्मेदार विज्ञान को नही, अह' के इस पर-निपेवात्मक रुख को ही 
मानते हैं। उनकी सम्मति में विज्ञान सहायक है। वह जो अवरोधक बना है, वैसा 
उसके निपेबात्मक अह के हाथो मे पठ जाने के कारण ही हुआ है। इसलिए समस्या 
विज्ञान की नही, अह' की है। आज बुद्धिवादियों एवं दाघनिकों का सबसे बडा 
कतव्य इस अह का सस्कार करना ही हो जाता है। और जव जह सस्कत अर्यात्‌ 
शेप के प्रति समपणात्मक हो जाता है, तब व्यक्तिवाद और समाजवाद-समूहवाद 
दोना ही समान रूप से कल्याणमय वन जाते हैँ । ऐसा न होने पर व्यक्ति समाज के 
हायो और समाज व्पवित के हाथो मे खिडौना वनकर रह जाता है। हो सकता 

अह का ऐसा परिष्कार असम्भव कल्पना ही माना जाय, पर उसे प्रज्ञा के सामने 
निरन्तर उपस्थित रखे, यह मानवता के वुद्धि-तत्त्व का कर्वेव्य वन जाता है। अह 


को इस रूप मे देखना नि*चय ही जैनेन्द्रविचारणा की सवसे महत्त्वपृण देन है। 
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ब्यक्ति-अहू को भालियाँ बेगे से हम किसी मतौ् पर सही फहुँचेन क्योकि जैनेलजी 
का कहता है कि हम हर घटी ब्यक्ति--य्जञा-सक्ति-मबता-->े हो सम्पक्त मे दौ 
जाते है। तबाकुबित समाज बटक से इमारा सामलता कभी लही होता! 


मंझ्त झह प्रह्य से भावुत 


जह के उम्शस्थ मे दूसरा सबसे विश्रेप दष्ण यह है कि अह अर और प्षेप भर्ग- 
बता (पूर्ण अस्तित्व) के बीच एक जतियर्य द्वार है, दिस प्रकार धवार कै सास्यम 
पे घर श्रेप सृष्टि के भौतिक तत्वों जाकाप्म पर्वत बल घरतौ अप्त तथा याच 
प्राणियों से जुदा हौता है, उसौ प्रकार मस्त भी स्षेप मगगत्ता के घूतत चैतता कामता 
जीति बिचार आदि धमी शगो से जुदा है। ब्रह्म स्वय कौ अस्त पानी अह मे बम 
स्पकत करता है। जह क्षेप का अप्त है। स्वम को अध्म मानने की भाजता बह में 
जितनी शिकसित और शुड़ होटी है शतता ही महू गिस्टृत गत शाता है और पूर्षता 
तने हौ बग से व्यक्ति-सारस के साप्यम से अमिव्यक्त होते रूमती है। तब जहूं की 
दोबार॑ चैंसे पारदर्सी बस घःती हैं। सम्पूर्ण ब्रह्म मइ मे फ्टा पडने रूगता है। इस 
प्रकार जैहेन््र व्यक्त मानसिकता (00८४४२८० 3400) के तौचे किसी एइसस्‍्प- 
भग असख्यकारमय प्रस्थिमय जवचेतत मामसिकता (890-007#:०७ 2454) 
कौ पत्ता को रही इरह्मा को हो मातते हैं। बमचेतन की उत्ता से एक कुटिण शतक 
की-सी भ्यति शिकरतौ है। उसे हम अश्ुग माल केसे है। पर व्यक्त बृष्य मातव- 
इ्यक्ततित्य के सौचे जौ अभ्यक्त अपुष्य छुपा है, उसे कुटिख और अजशूस भातते कौ 
झावष्पपता जैनेखाजी को गद्दी दौक पडतौ। बरत्‌ वे उस तभाकृषित बअग्यक्त, 
अपफ््य अवजेतम को ब्रह्म कौ सजा वेते हैं। ब्रह्म मे जतस्त सम्माबताएँ निहित 
है। पहि प्यक्ति-बझ३ छेब मयवत्ता के प्रति उप्मुख रहे, तो स्वषित छरौ सम्मावताएँ 
जुबघागुपुणित होतौ हैं. यदि अह ऐिर्फ स्व मे केर्द्रित रहे तौ थे धदुचित-खगणड 
होती ६! बहाँ तक्ष पादत्षात्प सतोविश्वान के प्रस्चि-सिद्धान्त का सम्बन्ध है, चैतेल गौ 
उसे पावतू्‌ स्वौकार तह्दी करठे। उसकी कार्य-कारण व्यवस्था विश्वंप ए फ्पड 
कौ प्यक्तिमिष्ठ स्याप्या उन्हे साम्य लद्ी। बे ख्यक्ति-अह कौ स्थ-गेलिता लौर 
पर-निऐेषक हस्जादिना कौ ध्रश्चियो ने बनते का गाएस और उसकी समर्पजरमकता 
को इसके छुछने सौर सात के स्वच्छ होते का रपाय मानते हैं। पर प्रस्थि एब्द 
कै प्रयोप मे हैः चैनेलटजओ कौ गिप्लेष सड़ा सही है। थे जह जौर बद्ा (मप्र) को 
इस परष्तप्ठा को और व्यक्तित के ब्रह्म (सम्पप्ठ) ब्वारा जाबत होगे की उत्पता को 
है मतोबिज्ञात का लाबार कइते हैं। जुग ते अबचेतन के दो भेद किये है व्यगितिषत 
सम चेतन और हामूहिक अबचेतत और इस प्रकार उत्तपे ब्यक्ति-मातस के तौचे शमद्र 
के अस्तित्व को छाझिक कप में स्वीकार श्या। मदि इस परस्पपात्मक पृष्ठि सै 
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विचार किया जाय, ता मनोप्रिज्ञात पर एए गया प्रगाश पा है औौर रवय सना 
विज्ञान की प्रन्थिया सुठती है। तय अवचेता-ीगा पुदिनम्पुद्धि सरापट विरोधी 
होने के बदले सदमोएि सिद्ध हा जाते है। झुग मे एप सटयाग को सम्भोग ती 
ओर राकेत किया है। व्यवित-मानस या सचिया पी गुणयट मात्र माल वैंठा नौ” 
उन प्रन्थियों को मात्र सायारिफ तृप्तिया ते सोने पा प्रयास यारा राय या यही 
वैज्ञानिक निदान नहीं 2! मानय्र ये प्रति इतना अधिस्गागी होगा थीए टया' रोय 
को इतने ऊपरी तल गे दून का प्रयात सरना प्रभावी नही रो सयता। छाए रोग 
का मूल इन्द्रिय, मन और बुद्धि से बहुत गटो में झागे जह की दुपारी (परनर्यतार, 
पर-निपेधात्मक) प्रयृत्तिया में निहित हैं। अटह जीय यो ब्रह्म की जोर से मिल्ठी एफ 
सत्ता है। जीव वी कृताथता उस सत्ता यो यमधित करने मे है, न कि हठ से उसे 
जडीमूत और ग्रन्थिमस वााने में। 


अह की फसोटी परस्परता 


अह-तत्त्य का अध्ययन उतने से ही पूरा नही हो जाता। जट की पसौटी पर- 
स्परता है। अह का पर-स्वीकार और समपण- बाय उसका शाद पक्ष, उप्रकी पियता 
भौर नैतिकता है। जौर उसका पर-तिपेघात्मर हठवाद उसयी अप्रियता और 
अनैतिकता। इस नैतिकता-अरनैतिकता वी जाच तमी हा साती ऐ, जय एक अट 
अन्य चेतन-अचेतन अह णव्तियों के सम्पक मे आता है। ऊपा थह और ब्रह्म की 
परस्परता का जिक्र आ चुका है। इस परस्परता पर विस्तृत विचार किये बिना 
अह की गति और उसके आचरण का पूरा ज्ञान नही हो सकता और शेष के साथ 
उसकी सापेक्षता को समझा नहीं जा सक्‍ता। हम आगे देसेंगे कि सम्यताणा- 
सस्कृतियो की उत्तावनत अवस्था इसी बात पर निभर करती है कि परस्परता को 
कितना प्रिय, सहज और समग्र वे बना पायी। परस्परता की इस समस्या के हल 
को कोणिश में ही सारा ज्ञान-विज्ञान विकसित हुआ। इस समस्या के कई रूप हैं 
म्रह्म और विभिन्न चेतन-अचेतन अह शक्तियों की परस्परता, प्राणि-जगत्‌ और 
भूत-प्रकति की परस्परता, मानव-मानव की परसम्परता। यद्यपि मानय के लिए 
सबसे अधिक नात्कालिक महत्त्व की चीज मानव-मानव के बीच का सम्बन्ध ही है, 
पर पहले और दूसरे रूप से भी उसका कम सीया रिइ्ता नही है। वस्तुत अह की हर 
सक्रियता समस्या के उपर्युक्त तीनो रूपो से घनिप्ट होकर ही क्रियमाण हो सकती है। 


ब्रह्म-जीव पारस्पर्य 


ब्रह्म का स्वरूप क्या है, यह पहले ही विचार का विपय वन चुका हं। अस्तित्व 
की समग्रता, पूणता का नाम ही ब्रह्म है, मानव की सीमित वुद्धि उसकी यही परि- 
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जाषा कर सह्ती है। सारे प्रइ-सलोक उस समप्र-पूर्ण के तुष्छ अण हैं। सब अपनी 
अपनी सौमित कक्षाओं में घूमते है और एक-इपरे के साथ अटूट डापर्पण मौर 
इम्बत्च मे बंधे हैं। छब एक-पर को प्रमाणित कटे है। क्षण-झक्ष इस प्रयो रा 
प्ररूम और तूतम सिर्माण हो रहा है। मातव-बल्पता के छिए रत्तरिप्त में प्मे 
एस बिदट प्रह-मघछो के जौर उनको परस्परता के चित्र को आत्मयत करना 
असम्मब है पर शतादिकारू छे ये हमारी भाजजल्‍्पता जिज्ञासा णौर ल्षोज के 
दिपय रह हैं। अन्तरिश्ष-बिज्ञान इसौ लोज का परिणाम है। हमारी अपनी घरती 
पर जो ताना दिस्टोट ल्बार-साटे और मौसतिक परिषर्तन होते है बे भी सभप्र कौ 
पैरणा से निए्पेप्त भद्ठी होते। बर्तमाल बिमिश्न ऋतुओं बादुओ बतस्पतियों जीगो 
कौ बह विपमता-जिविषता छ्षेप समप्र मे रुपस्थित तातात्व से असम्दद तही है। 
भ्रह्य सौर जौब के सम्बन्ध पर तो धर्म दर्शत और गिल्लान सम ते शुरूकर मितार 
किया है। क्पोतिप और माम्पणाद इसी विच्ारणा के अषकपरे फर है। मसरूमें 
थो समग्र भौतिक सबितियों मस्तरिश के प्रहो उतकी क्रियो के रूप मे प्राणि-जप्श्‌ 
को प्रमाजित करता है और इस प्रकार उसके मदिप्य का निर्माण करता है उसका 
प्रम्पूर्ण श्रात तू मातंब बाज तक प्राप्त कर सका है शौर त हो दिज्ञाल की सहागता 
के शायद बह कर एश्गा। जितना हम जात पाते है उतना है खपाथ अपेरा हमारे 
झामने कहर उस्ता है। इसीसिए प्राणी के क्या हर अस्ति के साप्य को मय कहा 
बा है जौर चैतेनाओी मजात के बड्लेय बने रहने मे हौ मारर्पण और सुमता देखते 
हैं। ब्षेप-बिराट मे शिष्वित सम्माणताओं के ब्यक्ति-भह्‌ से जास्धिक प्रवेश पा केसे 
पर हौ भहान प्रतिभाएँ बस्म झेतौ और विकसित होती है! ऐसा तभी होगा है 
चैव ब्यक्ति-अइ का द्वाए अबस्ड सही उम्मुगठ होठा है। थेनजदी प्रतिगाओो की 
कैत्पत्ति वा पहौ स्पप्टीकरन देते हैं। और जब बह के दर-दौवार एकदम पारदर्णी 
भापध्य धत जाते है, तब ऋपियो पैगम्दरो और सर्मास्त भश्तो-प्रेमियों की सृष्दि 
होती है। एषप्रासौ परस्परदा कौ समुचित घाता के किए इस ब्रद्मा-्जौज कौ पर 
श्प॒रता को जानदा-मानता झपछश्य बरता अजुत शावप्यक है। हर म्तत दाप्तनिक 
जोर कवि मै ईंकगर का लो दुणानुबाद किया है उसका गद्गौ रहस्ज है। यह्दी भाम्ति 
कैता है। इस दृष्टि से लास्तिक्ता एक अरजद्वीन उक्ति बन लातौ है जौर किसौका 
भौ दास्तिक समझना झसपत फ़्तौत होने रूबता है। 


भाजि-अगत्‌ सौर भूत-प्रकृति 


परस्पएता का धूसरा कप है, जाजि-बबत्‌ु और जूत-यहति कौ परस्परता। 
बरह्टा झौर विविवर लह-बटको के बौच के सम्बर्द लौछा-पणात हैं. पर चीष जौर 
अहृतति कौ परस्परता का धार-तत्व ज्पोगिता है। बेठल प्राी झपते अस्तित्व 
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की रा और गियाय से छिए प्रगति ना उपयोग करता है। प्रद्वति जीयो की 
प्राण-शवित को और उनकी वृत्तिया हो पुष्ठ यनाती है। छीया था प्रशीसीणा 
भावमय सम्बन्ध प्रकट है, यह लीला पा नहीं, उपयाग पर जाधारित है। जीय 
प्रकृति का ही उपयोग नहीं वात, अय हीततर जीयो या नी उपयोग याल हैँ) 
ये उनको याते ह। मानय वी उपयोग-लमता प्रहुत्ति जौर मानबेसः प्राणिया तक 
ही सीमित नहीं ै। मातयव अय मानयों यो वी विश्ियत्‌, शारीरिक, आभिव, 
मनोवैजञानिव उपयाग अवबबा घोषण गरता है। भानवेतर प्राशियों द्वात उपयोग 
इस्टिट-नियमसित हाता है, जब कि मायवीय उपयागर-प्रणारियाँ उुद्धि-नियमित 
होती हूँ। मानया, मानवेतर जीया थार प्राहृतिया तत्या की परन्परता मे से ही 
जीव-विज्ञान, वनस्थाति-विगान, “साथन, विशिसा, भौतिवी, वृगभ बितान, धातु- 
विज्ञान, यन्त्र-विजञान और नाना प्रागर ये शिल्प आदि उपोे है। विश्युत्‌, वैवीय 
और अणु-उद्जन शक्तियों पा यियास भी उसी परस्परता की देन €। जैनेस्रजी 
इन वैज्ञानिक उपलणग्पियों को ब्रह्म-जीव और सानय-मानव की परस्परता ये स्वमव 
विकास के लिए उपयोगी मानते ह। वे धर्म और विचान फा विरोधी नही, परस्पर 
पूणक घोषित करते हैं। यह नौतिक उपयागवाद भावना बार छीला तक पहुँचने 
के लिए सीढी है, उसके माग की बाबा नहीं। जैनेद्धजी का मानना है कि वितान ने 
मानय को जा गति की तीख्रता प्रदान की ह उसने शिक्षा और सहानुमूति या जो 
अप्रतिम विस्तार किया है, उसने मानव मानव के निक्टतर आया हूं और दूरी 
नगण्य पन गयी है। उसीके कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय सस्क्ृति-सम्यताओं का 
सम्मिलन-सम्मित्रण सम्भव हो पाया है, जिसके फलस्वरूप एक विद्वन्सम्यता का 
विकाम घीरे-वीरे हो चठा है। अगु-युद्धों ह्गा अन्तिम प्रल्य का जो सवट आज 
मानव के सिर पर मंडरा रहा हे, उसके लिए विज्ञान नही, सामूहिक तल पर हमारी 
अपरिप्कृत मानसिकता और विस्तृत अह-चेतनाओ के! सघपशील वृत्त ( राष्ट्रवाद, 
पूजीवाद, समाजवाद आदि ) ही उत्तरदायी हैं। जैनेन्द्रजी उपयोगितावाद के पीछे 
अह का उदात्त समपण देखना चाहते हूँ। इस प्रकार कमवाद अभिद्याप के स्थान पर 
वरदान वन सकेगा और वह साध्य नही साधन की ओऔचित्य-सीमा में वेंघ जायेगा । 


सानव-मानव को परस्परता 


मानव-मानव के सम्वन्धों की समस्या मानव के सामने उपस्थित सवसे वडी 
समस्या है। इस वैज्ञानिक युग की गुत्यी ही यह है कि हमने मानव-प्रकृृति की पर- 
स्परता को मानव-मानव को परस्परता से अधिक महत्त्वपूर्ण मान लिया है और 
हम चेतन मानवो की सम्मावनाओ को भी मानवेतर अथवा जड प्रकृति के गणना- 
प्रक्रियात्मक माप-दण्ड से ही नापने का दु साहस करते हैं और उसीको वैज्ञा- 
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किक कहते हैं। समाहबाइ-साम्पबाद मे यहीं इआा है--स्मक्ति क प्रति अदिए्बस्त 
एस प्रभाष्तियों मे मानद को अप्न-बस्ज-सेक्स और सास्कृतिक कार्यऊम माज से दृष्त 
रहेबासा यज भाग किया गया है। जैसे उसके अह् की सता हौ वहाँ अस्मीहत 
है। असाम्यबादो देशां मे भी राजनीतिक-जाबिक स्थितियाँ एश ल्ावश्बकताएँ 
हुछ ऐसी हैं कि स्यक्ति को उपयोय का उपादान भर ही मासते को शाधन-मस्त 
मष्ण हैं। सम्दता का मर्प मौतिक-स्वर का उप्य और सस्हृति का अर्घ 
कद्धाश्मक मनोरजन बन गया है। सण्दस्त्रो के भातक कौ फ़ाबा मे घामृहिक बह 
चैदता कौ बेदी पर ब्यक्ति-सड के छमुचित परिप्कार एवं विश्ास कौ सम्भाषनाओं 
कै बड़ दे दौ सी है। इपयोमितादादी मोजगाज के छिए मातद-सा्थरो के बोक 
प्रत्पाइत का प्रस्म हो सरकारा के सामने रहता है। जैनला मानते है कि यह बहुत 
स्वस्थ सौर सस्हृत प्रकिया एन परम्परा सह्टी है। इसप स्यक्ति-अह मै ह्यरोत्पीडत 
कौ-सौ स्थिषि पैदा हो जातौ है। मासब-सांतव के दीच छरकार और पार्टी कौ 
प्रौ्टभमित्ति खड़ी दौछतौ है और बह स्पक्ति कौ परस्परोश्मुखता के मार्प मे सहायक 
होसे के बरफे बाबक हो सिड होती है। सातबो के चडकत्‌ उपयोग को शितमे बजे 
पैमाने दर आज पाजा का रहा है उत्ते बडे वैसाने पर इतिहास मे कभी भी साथा 
ही गया था। थर पा राप्ट्रीब-सामूहिक जहू चेतताओ वी तृप्ति के ्षिए बैज्ञा 
सिक और मनोवैश्ञामिक पठति से किजा ला रहा है, प्राचौत शारौरिक गुलामी कौ 
प्रभादौ से नहौ। बैदेलाओी मानब-समातव कौ परस्पएठा के रपयुंक्‍्त पश्ष मे सबसे 
बड़ा दोप मह देखते हैं कि किसौ मौ समूह-अह् के प्रति शिप्ठाबात्‌ मानव अध्य मानों 
है बौर उमग्र बह्म के प्रति हमपित रह हो रही पाता अचबा बह इसता मरते छत 
भाता है कि किसीके प्रति भी निप्ठा रखते कौ ढसमे रुचि और प्कित हौ बर्तमात 
गड्ी रहूपौ। श्ञाज सामूहिक महृतत्वाकातादो का ऐसा सौपण दगाव ब्यक्ति-अह 
'परपादा है कि गइ फिनर्तव्यणिसूड बन पएा है और उसमे वैज्ञानिक प्रमति को समाने 
डौर छेकते मे समय सागसिरुता विकसित सदी हो पा रहौ है। बैतेलयो के जनुघार 
ऐसी मालखिक्ठा का आबार मारव का मानव है प्रति प्रेम हौ हो सप्ता है, 
हुसका समूह-विशेक मैं विज्लौन हो लावा तहौं। छल 'एक डे स्वीशाए-ैप के 
निपेष' इस स्पूछि से हो प्रेरित इसे हैं। डिश्पु ध्यकिति के अष्य ब्यक्ति कै प्रति 
प्रौजि-जाद मे स्ेप के प्रति शिपेप-जाद अभिषार्ग हदों मिख्ता। इस प्रफार मासब 
सारष कौ परस्पएता सूछ ध्यक्ति-बड़्‌ के परिप्टपर एव गिरास का साजत बन जाती 
है। प्र शिपते ऐसे स्पनित-जह लामाशिव-राप्टौय लइ़-बेतनाजं में से हिपात्मक इक 
शौच फेंकने शऔौर उन्हे गैतिक स्‍ूर तक उठते में हमे हो जाते हैं। स्पकि वा 
ब्यकित वे हारा जैसा उद्यत्त सिर्माण शग्गष है, बैधा सामूहिपरता के हाथो सम्भद गईं 
है। पहात्पा बादौ स्यक्तिगत तम्पर्क और जौधि के आष्यन ये हो पडित न, 
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डॉ० राजेद्दप्रसाद, सरदार पटेल जैसे व्यतितित्य सारत को दे पाय। एह सगठनयादी 
जोश ओर रोप मे से पैसा हो पाना उुसाय था। इस प्रवार जैनेद्रजी स्पवित- 
व्यविन के सम्पक, प्रेम और समपण में बह चैतिक वियुत्‌ देखते हैं जो एक याप छाया 
की मानसिकता को उदात्त और प्रकाशमय बना देने में और उनकी संयियता मय 
सर्वभूतहित की ओर मोट देन में समध दू। ब्यवति-्मेया ने टी विशाव का सूलन 
किया ह€। व्यवित-हुृदय ही उसकी प्रल्यफरता की सुदृठी में थाॉथन में सफड होगा। 
यह भाश्चय वा ही विपय है कि नौतिफ अणु की विराट सम्भायनाओ के प्रति सजग 
वैज्ञानिक द्वारा भानय-नेतना वी घार उपेक्षा कैसे सम्भव हो पा सदी है। 


सेक्स, प्रेम, साहचये 


समानव-मानव की परस्परता का सबसे महत्वपूण अंग नर-तारी सथोग अवान्‌ 
सेवस है। सेवस पर जैनेन्रजी ने चहुत लिया । वे सेए्स फा उपेदणीय अथवा 
धृष्य नहीं मानते) वे उपवा बाय-प्रभाव-द्षेत्र मात्र सतति-उत्पादन सके भी सीमित 
नही करते। सेवस वो वे यह मूलभूत घाक्ति जौर स्फूनि मानते हूं, जो व्यवित-बह 
का परिप्फार करने और उसवे व्यवितत्व का निर्माण करने म समय है। स्यक्ति- 
अह का नग्नतम वस्तुवादी रूप सेक्स क्षेत में ही प्रकट होता है और बटा जा सरयवाए 
ओर प्रभाव वह ग्रहण बरता हे, परे उसके सारे जीवन को और उसके जीवन के माध्यम 
से सारे विश्व को प्रभावित करते हू। सेवस का यह नर-नारी द्वैन कैसे लिित हुआ ? 
इस प्रश्न की जैनेन्द्रजी ने बी अनूठी व्याख्या की है। वे कहते है कि समग्र मे अह- 
चेतनाओ के पृथक्‌ होते ही उनमे पर के सान्लिध्य कटी चाह पैदा हुई। उस चाह 
के दो रूप हो गये। एक ने चाहा वह मुझमे हो। यह भह स्त्रीत्व-प्रधान हो 
गेया। दूसरे ने चाहा “मैं उसमे हूँ' और यह अह पुरुपत्व-युवत्त हां गया। स्थी- 
पुरुष एक ही अह के दो रूप हैं और इस प्रकार अर्द्धधारीश्वर की पौराणिक कल्पना 
को जैनेन्द्रजी स्वीकार करते हैँ। 'वह मुझमे हो' यह चाह समाने की चाह हे और 
स्त्री अववारण-शक्ति की प्रतीक है। उसकी प्रवृत्तियाँ है ग्रहण, वहन और व्याप्त 
आकपण। 'मैं उसमे ह यह चाह स्थूल पिण्ड मे निहित गति और शक्ति की चाह 
है। पुरुष उसीका प्रतीक हे। और उसकी प्रवान वृत्तियाँ आरोप और प्रगति हूँ। 
जिस प्रकार शून्य पिण्ड को घारण करता है और उसकी गति-प्रगति का क्षेत्र बनता 
है, उसी प्रकार स्त्री पुरुप को, घरीर, मन, बुद्धि और भावना हर दृष्टि से धारण 
करती और उसकी प्रगति को गति देती है। जैनेन्द्रजी आज की सम्यता को पुल्लिगी 
सभ्यता कहते हैं, क्योकि उसमें गति और हिंसा की प्रयानता है। नारी की ग्रहण- 
वहन-वबृत्तियो का समुचित योग उसे नही मिल पाया है। तभी उस वैज्ञानिक सम्यता 
में इतना उद्देश और विपम असमन्वय है। स्त्री के सयोग से पुरुप-अह मे एक स्निग्घ 
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दृषबघौरता आती है। इमित होता लरूप-सूप्य बता बैस पुरुय कौ झत्तवम भौ 
दह चाह है जिसे अपनी दि प्रयति मे बह कितना भौ ईके पर जो दब सजी पाती। 
इतौ प्रकार स्त्री क्री अन्तसस्‍्द बामसा रहती है, पुरुप को सस्‍्थय से सेकर उस गति 
रेफर प्रह पंप ( 0705८ ) में फेक दैशा। स्तौ-युदय के सघ्य उपर्युक्त म्तस्व 
कामनार्जों से प्रेरित पान्‍-य्वतिबात सिरखर अण्ने रहते हैं शौर यही मानबौप 
सकिपता के मूक युह्ठ प्ररू बस जाते हैं। आज सामूहिक स्वा्यो एक 
पर्त्वाकाक्नाओं ले लैससिक स्पक्तियपत बाफ्पद्च-अपषर्पय के उपर्युक्त रूप मौए 
कम को विचद्धित कर दिया है! स्त्री और पुरुप के बौच सामूह्टिक्ता मा ययौ है, 
जिसने प्रनतिप्तौद्न लर-शारियिों को परस्पर धमपित होते पे रोक दिया है और 
उभमे एक गहरी पुटन पैरा कर दौ है। जैनेशाजी शर-तारौ के बीच किसी 
बापत्य आएर्प अबबा स्पूक शी को गही धुद्ध प्रेम कौ प्र्कर्समान देखता चाहते हैं। 
प्रम सहनऐीकू और हठसून्य हाता है। प्रिय कौ प्रेमौ सै अधिक हित-जामसा और 
ढौई जौ तही वर लक्ता। प्रेमौ प्रिग के झह को सबसे अधिक छातभा-पहचातता 
है शलौर उसषा विकास-बिप्तार हौ उसका रूश्य बन लाठा है। इससे दोला को हो 
शमप्र तृप्ति मिलती है और हतार्पता वा बगुभद होता ईै। इस तृप्ति और हतार्षता 
सै स्व कौ पौमाएं दृट्दी मौर व्यक्ति! परोन्पुद-परपोश्मुख बतता है। इस प्रकार 
अैनेख जी हारा कौ गपी पेकस कौ स्यास्या शर्याए के धरीर-्सम्भोग को त दिर 
सत कौ है, न ह्टी उसमे बंबती है। परीर-तम्मोग प्रेम का स्थासाबिक परिणाम 
मर रह थाता है। प्रणात चीज है प्रंम दिससे मिप्ती तृप्ति सरौए-सम्मोग पै कहीं 
गइरी स्‍थान और उर्बव्रापी होती है। यह मात कौ शम्भावताशों को विस्तृत 
करती और उसके कश्मो को दिराट इ्टा कौ ओर मोड़ती है। 


भहूचर्य ब्रह्मचर्य 


लैतेमाजी का इश्धाचर्य' का छर्द जौ प्रसिड छौषिक गही है। अपती बृत्तियाँ 
रुब ओए ले हटाकर श्रह मे कैन्दित कर फ़ैशा अहृचर्ज है, प्रैप सबको अपने प्रैम कर 
बान करता है ब्रद्मा्च्य कशला सकता है। लो सद को दैप छबकों दे डाफ़त के लिए 
जातुए बत चुका है बह एरौर और उठकौ सौमाओ---बासनाओ ने बंबा रह हो तही 
रुकता। बह ब्रह्ममम बत लाता है। बह पर का तिपेष तही उसका स्माषत 
जरता है। ब्रद्माअर्य को इस्दिय-निप्रह के अर्थ तक सौमित करता बैंतेशणी हास्पा- 
प्र समसते हैं। इस शिपण मै बाबौजी का कदाहरण हमारे राम है। बे महात्मा 
इसिय-गिम्नइ के कारण गही जह कौ विराटता कै कारण कफ्राये। शइ के पर 
प्कार-विस्तार के सार्स से इस्तिय-मिप्रड उन्हें स्वत सिड़ दो गरा। स्व अप लबषषा 
जाय कौटठा विश वौ बैंनेल जौ से और अधिक सूक््यता छै समहागा है। के अगेडक 
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भौर बुद्ध, हिटलर और गावी के प्रयासो के नीचे काम की विराटता को ही पाते हैं। 
उनके अनुसार उपयुक्त विभूतियों के सामने अनन्त जन-विस्तार जैसे स्त्री के समान 
ही फैला पडा था और उसमे उनको उन्मुक्त गति प्राप्त थी। चगेज़्ाँ और हिटलर 
की गति को जैनेन्द्रजी भय और हठ-प्रेरित मानते हैं तथा वुद्ध-गाबी की गति को 
प्रेम-सम्पंण-प्रेरित ] इन चारो के पीछे असख्य लोग उसी प्रकार पागल हो उठे थे, 
जैसे कृष्ण के पीछे गोपियाँ। यदि काम का शरीर-बद्ध अर्थ न लेकर उदात्त सूक्ष्म 
अर्थ लिया जाय, तो मानव की हर सक्रियता के नीचे वह मुझे हो'---'मैं उसमे हैं 
इन दो मूल कामनाओ मे से एक अवश्य मिलेगी। काम को विराटता तव मिलती 
है, जव वह मुझमे हो', 'मैं उसमे हूँ" के स्थान पर क्रमश 'सब मुझमे हो ,-मैं सवमे 
हूँ उक्तियाँ मानव-कामनाएँ बन जाती हैं। 
फास और अर्थ (उपयोगिताबाद ) है 
मानव की मानसिकता और कामिकता का निर्माण दी तत्त्वों से होता है--- 
प्रेम-अप्रेम मूलक काम से और सासारिक उपयोगितावाद अर्थात्‌ अर्थ से। दम्पति, 
परिवार, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व ये क्रद्म बडी होती सस्थाएँ काम और 
अर्थ के इस द्वैत से ही मिलकर वनी हैं। आज उपयुक्त सभी सस्थाओ में मर्थ-पक्ष 
की प्रधघानता और काम अर्थात्‌ प्रेम-पक्ष की क्षीणता हो चली है। जैनेन्द्रजी चाहते 
हैं कि हमारी सभी सस्थाओ का मूल उत्स प्रेम मे हो। अर्थ प्रेम मे से रस ग्रहण करके 
ही अपना विकास-विस्तार करे। काम और अर्थ, प्रेम और उपयोगिता का समन्वय 
घम्म मे होता है, जिसका वैज्ञानिक अथ है, नीति । नीति शोषण की नहीं पोषण की , 
कूट नहीं सरल। हमारा दाम्पत्य, समाज, उत्पादन, वितरण और शासन काम- 
मर्थ के सयोग से प्रसूत प्रेम-नीति से चले। अनन्त अह चेतनाओ में उपस्थित घोर 
विपमताओ के समक्ष प्रेम-नीति का प्रचलन और पालन बहुत कठिन दीखता है। 
पर यदि प्रेम का अस्तित्व है तो यह फलित होने के लिए ही है, निष्फल होने के लिए 
नही। जैनेन्द्रजी कल्पना के मूल्य को भी खोना नही चाहते। कल्पनाएँ ही वास्त- 
विकता में बदला करती हैं। फिर प्रेम कल्पना नही है। व्यक्ति-स्तर पर उसका 
चमत्कार हम नित्य देखते है। आथिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर 
गाघी जैसे महापुरुषों ने उसका चमत्कार हमे दिखाया है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर 
हमारे नेहरूजी उसी सुहृदु-तीति के प्रयोग सफलतापूर्वक कर रहे हूँ। इसलिए 
प्रेम को कल्पना मानना मानव का अपमान करना ही समझा जाना चाहिए। हाँ, 
प्रेम-नीति की सफल सिद्धि तभी सम्भव है, जब उसके पीछे उदात्त काम क॑; तीब्रता 
अविक हो, उपयोगितावाद की जडता कम। निरस्त्रीकरण की समस्या का हल 
प्रेम की, ग्रह्मचर्य की, इस तीव्रता मे से ही आ सकता है। मात्र उपणोगी ५ के 
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उ7-ऐेर मे से बसा होगा मधम्मब है। और विज्ञान पर बहुद्ध मी प्रेम-मीति ही 
हगा सकती है, खमूहबारी कट-तौति मही | समूह से--सबस प्रंम बही कए सजता 
है घोएत से प्रेम करने मे सनमें है। एक मूर्त है समूह झमूर्स बापष्प। इस गिपय 
जे उनेसजी के विचार पहके रे जा चुक है। 


हस्प-संयुस्त महिसा 
बैनेल्य-र्पेत के दौसरे तत्त्द परस्परता का यत्तिचिष्‌ प्वप्टौज रण रैते झपर 
फिजा। परस्परता को सझय हत्त्म का रूप देने का उटरेप्य पा शइट ही सापेक्षता पर 
बढ दैगा। सह बी अधता भौर सापेता जस्तित्व वा घंबसे बडा सत्प है। शिसी 
पौ अह-चैगना क्रो गितान्त रूप मै जाता मौर समझा मही जा खबवा। रेस 
इर्एन का चौथा तत्त्व बह्सा इसौ ठष्प को ध्यावहारिश हम देते का प्रसस ररदा 
है। बैगेशाजी के झनुसार झुद मे मपनी सापेशता बी चेतना ही महिपा है मौर 
का इट हिंसा लितान्तता अध्यणद्ञार्य लौर अप्रा्त है। शसौसिए 
रहती ह८ 'पर' कौ जबमानता और स्व के ऐप पर आरोप रो प्रेरित करती है। 
ही हिंसा है। सापेघ्रता कौ समुभूति पर' के स्वीपार और धंप +॑ पम्मुख स्व 
है प्रभपण पर गछ देतौ है। यह अ्िसा है। हिसा-अरड्सा की मइ ध्याक्ष्या इत्हौंके 
डौफिक अर्षी--चीग-बब लीज-रक्षण--से कहौ अमिक स्यापक वैज्ञानिक सौर 
आपह्ारिक है। अह स्पास्या पूर्रोक्‍्न इझ्म मह शौर परस्पसता मे गिहित दष्पबाइ 
का प्वामाजिक विद है। झसर जिस सैशिकसा अब प्रेम-मौति ना जिक शिया 
उड़ा था अधटिता उसौका क्षषिक बैज्ञामिक स्पप्टौकरणत है। अहिसा में तप्प माती 
फैह गी एक्ति और प्रेम के रत दोला का प्रइण है । माजबता छम्पूर्प शाचार 
पाए जैंपे इस एक परस्द मे मा पया है। महात्मा बाबी से इस ब्शिता-दास्य को 
दौदन-स्पबहार मे स्भोक्च स्वान दिया बा। किसी भी अशिात्मक झाभरणष को 
दस अपो ये बाँटा था सता है। पहुछा जज ईै--समप्र की अपेक्षा मे ठमस्पा के पत्प 
ही बबात्‌ स्व और 'पर' कौ स्विगि गे सत्य बगगारणा (र/हों। #प्थ्य/पा) 
एप है---हमी रम्बद्ध व्यक्तियों के प्रति हम के स्तेह का दान मौर स्कपर 
पड़े शत का आयास कप्ना दिसौके प्रसि सौ हेप शौर सिल्‍्दा स धूत्प होता 
ऐौहरा है--सत्प का मिर्मेब ससकन पर विश मर डाबह । इस प्रकार पाझित अई्सा 
पर्बाप्रइ है। “स पञ्ति में सत्पाव्रड्डी कौ स्विद्म्जता स्लेहसिक्ाता कष्ट 
और पर्घए्ड-त्पाय की दत्परता खाईै प्र्तें बडुत कठोर छर्ते हैं। सार 
गैफिया मे इंप जोच आदि के जाबप का पूर्ष अमात गाझूय है जौएजो टूउ भी जिया 
दाड़ा है, बह उर्पाप्ी कत्प री प्रेश्णा सै ही हिया जाता है। सत्य गौ छर्वप्रासिता 
मर दा बाप छह जौर परप्पणता इत तौतो के तप्ण के पूर्ण बरष्ण ते ही प्राप्य 
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और वुद्ध, हिटलर और गाबी के प्रयासों के नीचे काम की विनाटता को ही पाते हैं। 
उनके अनुसार उपयुक्त विभूतियों के सामने अनन्त जन-विस्तार जैसे स्त्री के समान 
ही फैला पडा था और उसमे उनको उन्मुक्त गति प्राप्त थघी। चगेज़खाँ और टिटलर 
की गति को जैनेन्द्रजी भय और हठ-प्रेरित मानते हैँ तथा वुद्ध-गाबी की गति को 
प्रेम-समपण-प्रेरित । इन चारो के पीछे असख्य छोग उसी प्रकार पागल हो उठे घे, 
जैसे कृष्ण के पीछे गोपियाँ। यदि काम का शरीर-बद्ध अर्थ न छँकर उदात्त सुध्षम 
अर्थ लिया जाय, तो मानव की हर सक्रियता के नीचे 'वह मुझमे हो----मैं उसमे हैं 
इन दो मूल कामनाओ में से एक अवश्य मिलेगी। काम को विराटता तय मिलती 
है, जब बह मुन्नमे हो, मैं उसमे हूँ' के स्थान पर क्रमश “सब मुझे हो',- मैं सवमे 
हूँ उक्तियाँ मानव-कामनाएँ वन जात॑। है। 


फाम और अर्थ (उपयोगिताबाद) 


मानव की मानसिकता और कामिकता का निर्माण दो तत्त्वों से होता है--- 
प्रेम-अप्रेम मूलक काम से और सासारिक उपयोगितावाद अर्थात्‌ अर्थ से। दम्पति, 
परिवार, सम्प्रदाय, समाज, राष्ट्र और विश्व ये क्रद्य बडी होती सस्याएँ काम और 
अर्थ के इस दँत से ही मिलकर वनी हैँ। आज उपयुक्त सभी सस्याओ मे अरय॑-पक्ष 
की प्रधानता और काम अर्थात्‌ प्रेम-पक्ष की क्षीणता हो चली है। जैनेन्द्रजी चाहते 
हैं कि हमारी सभी सस्थाओ का मूल उत्स प्रेम मे हो। अर्थ प्रेम मे से रस ग्रहण करके 
ही अपना विकास-विस्तार करे। काम और अर्य, प्रेम और उपयोगिता का समन्वय 
धममं में होता है, जिसका वैज्ञानिक अर्थ है, नीति। नीति शोपण की नही पोषण की , 
कूट नही सररू। हमारा दाम्पत्य, समाज, उत्पादन, वितरण और शासन काम- 
अर्थ के सयोग से प्रसूत प्रेम-नीति से चले। अनन्त अह्‌ चेतनाओ मे उपस्थित घोर 
विपमताओ के समक्ष प्रेम-नीति का प्रचलन और पालन वहुत कठिन दीखता है। 
पर यदि प्रेम का अस्तित्व है तो यह फलित होने के लिए ही है, निष्फल होने के लिए 
नही। जैनेन्द्रजी कल्पना के मूल्य को भी खोना नही चाहते। कल्पनाएँ ही वास्त- 
विकता मे बदला करती हैं। फिर प्रेम कल्पना नही है। व्यक्ति-स्तर पर उसका 
चमत्कार हम नित्य देखते हैं। जाथिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर 
गावी जैसे महापुरुषो ने उसका चमत्कार हमे दिखाया है। अन्तर्राप्ट्रीय स्तर पर 
हमारे नेहरूजी उसी सुहृद-नीति के प्रयोग सफलतापुृवक कर रहे हैँ। इसलिए 
प्रेम को कल्पना मानना मानव का अपमान करना ही समझा जाना चाहिए। हाँ, 
प्रेम-नीति की सफल सिद्धि तभी सम्मव है, जब उसके पीछे उदात्त काम की तीक्ता 
अधिक हो, उपयोगितावाद की जडता कम। निरस्त्रीकरण की समस्या का हल 
प्रेम की, ब्रह्मचय की, इस तीव्रता मे से ही आ सकता है। मात्र उपयोगितावाद के 
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दौसेंते। एस विर्षों को रए बनाता बहुत बुरराप्य पर अतिषाये शापगा है, इएये एव 
कार गहीं किया जा एपता। हितों अर्थात्‌ पर का तिपेष अगार्गन में ऐ.हे ो झतरी 
जट्टिता दॉय बत बाती है, लेरिंग अगर मे भ्दिता मौर प्रेम मरि रिषर रहें तो 
कलते मिरित दिसा पता ४ंक भौर जिय शो हैती है, यद्ध शिवितार है। फैगेसाजी 
पतै हिगा-अदिता को एग८ दरमे कै सिए सम्भौप-प्रक्रिपा झा बशहरच प्ररदुत किया 
है। दंगा एुं आपात्ाधापात प्रगम निहित है। पर ते राग म्रिकर पुपल को 
झृठार्म ऋएते रौतारे हैं। विद ब्रडद्मा टरौ रपद् इरिट है जिषार करें, एब भी री 
तत्व रिर होता है। एष्टि प्र का जप ब्रए-घरीर मे णात चलता रहता है। 
जियडी एप्टि हौती है जौर जिएगा प्रणय हीता है, दौरा ही एक एगद बहा है थाई 
हैं फ्राग 'पर तहाँ। इशौहिए ब्राह्म कौ ट्गा-अद्धिता ै परे कहा एया है। एलके 
छिए न पुष्टि अहिएां है ह॑ प्रकन दविता। बशैौडि हिंगाअहिंएा एजटए भाष है 
बोली है, थो उरी लीं है। रद-पर मात्र कै मिट जाते पर सोमिश पदेस्प जिराह 
हें बरिषतित हो जाता है और ऐसा स्पतित जौ बुक भी करता है, बह हिता रहीं 
हो सकगा। बह बा डिएट से तदृपत हो हो एवशा है। खौगिक दिता-अ्र्िंगा 
ौगों उगाम डूब णाते हैं. लो थाते हैं। भैनेश्जी पांपीजी कौ एय भि्ट ते धपूनत 
भागते हैं बौर हिपता-अदिसा कौ व्याकज। मैं फक्दौने शार-दार बांपौ-जौगन का हवाला 
हिना है। ्रमृतरए सै बतिशााला गार|ह सै पौड़ित एक बृड़ा इन | तामने शाजी। 
पत्तफे दो बैटे पोष्तीषाक्त मैं मारे भर थे। बह चूट-एपर र रहो भी। विफल 
रह्टों दौ। प्रौ देखऋए तभी एपरिषत होरों द्रौ क्ॉंणों # आांतू गए आग। पर 
भांजीजी भाददौत रहे। परदागे भुड़िगा पे पूछा "क्या हुर्द्ारै कोई और बैटा भी 
है। बुढ़िया मे 'दाँ कौ तौ बांपौजी है तत्कास गह्टा ती पता थी पैजार करो पं 
भी कान आरा है। तांपीजी कौ इस तवित को बगों तिम सै धूरण और दिंगासग मे 
भात्त किया जाब। एक रघूक्तडृप्ति लरहगाभकत पऐैगी हो पत्ती कौजा। गए 
सूइमता है जिषार करें, हौ बांतौजी कौ पु का उस है पौछे कोई निरंद्ता पर 
है कष्ट ऐ क्रतुएंजित होते वी प्रवृति वा दिया हहीं बी। विद मानकता कै दिप 
हे तपृपत होने का तत्त ही उततौ प्रेरित कर रहा बा। इए बृति गे ममताग्त तारा 
'पंजाब पतकै बीछ गायस हो एस । एत्पमिष्ठ अधितंऋ जाषुक शईीं हो एगएा । 
जाज चरम-सृत्पु, छौविक दिंगा-अदिता उगे त3लित गहीं कर तबते।! 

जमेफ-रशत को विशेषताएं 

कगार पैनेख जर्दत में चारों मूक तत्वों भी संत्तिपत व्याक्या प्रयुत करते का 

मात मैंने जिजा है। चैमेल थी विच्ञारणा की एक घांही ही इग प्रताए मैं े बागा 


हूं। इस विषारणा कौ जिय विधपताओं मे सुर एजसे अषिक़ प्रभावित विया पता 
ह। 
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उल्लेस किये बिया इस प्रसंग को समाप्त वही विया जा सवंगा। था पियारागा 
अत्यन्त वैशानिय, तर्कंसगत एय भ्रमबय हैं भौर फ्रिए प्ूर्याग्रद रा अपनी सि्नि 
के छिए अनिवाय नहीं झ/रातो। णीोद्ध फे बरद्ा को किसी अयधिरशार या उप्ा- 
दात बनने की आवध्यवता नी है। जा गुड है, यहा एमार सारा आर है। गए 
जुड-चेतन, सूक्षम-स्थूद सव ग्रद्मा है और एम उसके जग है। अपयी युद्धि भी” बल्पया 
के अनुसार व्ययित एस अह्य का यथाणातत्त जात्मग्रहण और साकधषातार पर सछा 
है। जैनेद्र का ग्रहा मात्र सूधमाम तत्त्व जबबा वेबल अदृप्य परम शग्रित नही है, 
जिसे वल्पना में लाना कविया था दाशनिया था जिए की सम्भर हो सहता हो, 
साधारण जनता मै डिए नहीं। वह घृन्‍्य जार पिण्ड गा समय है और भाई 
अस्तित्व ऐसा नही, जा उसमे समाविप्ट ये हो। पुझेय प्रद्दति या दे। बहां उठी है। 
हो सकता है, ग्रह्म मर यह समग्र-अद्वेत व्यान्या सयी ने हो, पर उसनी, समग्रा पर 
इतना नितान्त जोर बिरले ही दाथनिवों ने दिया है। अद्ाता का प्रिवेचन 
निमनन्‍्देह काफी हुआ है। जैनेद्गर पा अटू तत्त्व मी विचारा' मानस को एगदमस आक- 
पित फरता है। भह पृयरक्‌ व्यवित होत हुए भी समग्र गा अश है, एस नब्य का प्रवा- 
छित फरता ओर उभारता है। भहू में प्यतित का पूण अस्तित्व सप्निविष्ट है, 
मात्र सू्षम चेतना नहीं। यह तत्त्व व्यगित मा नितान्तता पर सापेक्षता (म्राग्म से 
भी अन्य अह-चेतनाओं से भी) पा अकुण लगाता है। सूदम स्थिर तत्व आत्मा 
में अपुश गर्भित नही है, प्योकि बहू झरीर या निपेघ फर के चलती हू और मूठ में ही 
नितान्ततावार्दी है। इस सापेक्षता में से ही तीसरा तत्व निकल आता है--प रस्परता, 
जो ग्रह्म-मह के वैज्ञानिक सत्य को प्यवहार और कम मी ओर मोड देता है। यदि 
सापेक्षता और परस्परता सत्य हू, अनिवाय हैं, तो ये पर के स्वागत अर्थात्‌ अटटिसा 
के द्वारा ही सिद्ध और फलित हो सकते हैं। जैनेन्द्र्ज। की अहिसा की व्यास्या भी 
परस्परता पर आश्रित होने के कारण अत्यन्त मौलिक वन पड़ी है। असल में सापे- 
क्षता और परस्परता पर जैसा वैज्ञानिक और क्रमवंद्ध वल जैनेन्द्रजी की विचारणा 
देती है, वैसा अन्य दर्शन नही देते। यह सापेक्षता और परस्परता उनकी दृष्टि से 
व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व सबकी नीतियो को कसोर्टी है। यद्ी घ॒र्म एव 
नैतिकता है। यह किसी वायब्य आदश से प्रेरित नही, वल्कि भ्रह्म और अह के 
अश्ी-मशमाव से वाघ्य है। फिर ब्रह्म और अह का जो रिप्ता है, उसमे अहिंसा 
ही सच्ची नीति ठहरती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैनेन्द्र-दद्गनन 
श्रद्धा और जिज्ञासा, सूध्षम सत्य और स्थूल व्यवहार, पुरुष और प्रकृति सबको अपने 
में समेट और साथ लेकर चलता है। वह नितान्त नही, सापेक्ष है। वह किसी 


विचार या वस्तु का निषेध नहीं करता। सबमे निहित सत्य को सोजता और 
उपलब्ध करता है। 


॥ 


( १६) 
गांपीषाद मोर जनेसद्र 


आाबीजी शौर बॉपौगार मे जैतेरश बौ दिचारपधा है निर्माण मे वितता मौष 
दित्रा है, सह प्र भी दिच्ारभौम है। जैलेरद दा्ी-युप बौ ही उत्पत्ति हैं। सापी 
ही उतरी दिषाएणा के मूर्त बर्थ हैं। उत्दीया थे हर बदन पर हपात्ता देव हैं। 
शाब हू पापौवार है स्यास्पाताओं से उसरा बहूत ऊेंद्रा श्वात है। इठल प्रर” 
दौसा है हि भापौदाद से रतपी गिषारणा को मौहिंक रुप के प्रभावित किया है। 
बर जहाँ ठक मैं समग बाया हूं जैतेल कौ दादी और गांपौबाद मूल में भही मार्ग मे 
लिफ्े। प्रबढ़ी डिब्राएला हा झ्ोत बम वो समप्रता के उत साप्मालार में है, जिसे 
जैजेसरी मे हास्तिकता का पाना बडा है। भेष ख़ब उसे से मिखुत द्वोता चड़ा 
मपा। सामने ही एबी ने जिसरा स्पक्तित्व और जिसने गार्य अपती विचार 
दे पुष्ट प्रमाण रूप जैसेश्ड को दौले । बांबौजी ने घर शु्भाष दिपा भर एक बसौरी 
अद्यतन दै। इस प्रजार जह्वातिपो, उपस्धासा और हैसी के हप मे जैतेरद गौ विचा- 
रजा स्पक्त हो घी और बौरे-पौरे एक शुतिरिषठ ₹प धददण वर अढी। धैतेस् वौ 
शविप्यकित भे जो शहूजता और अशायाठता है बह बता शाशात्वाए वां ही करू 
जागूप पहतौ है गुद्धि हारा बाइरी विधारो कै के कैजे से गदइ सह्टी भा शाती थी। 
दा भई और शिधपकर पररपरता की उतरी स्पाष्या एफ्पम सौलिक है और एलके 
कवए भाजाबाद को एव वैज्ञानिक पुष्टि भ्रम प्राप्त है शक्तता है। थैसैशजी बाभौजी 
करी दत्त स्प मूर प्रेरणाओ रौ छापर सभते अधिक पहरताई ऐै श्रवल भौए पर सके 
हैं; इससे अ्षिद अस्तुत्र प्रसम ये और बुए भी सही कह था शकता। 
श्र ८ रू 
आपए्जक है कि पुछ उन महत्त्वपूर्ण विपपो पर, जिसबा एपप्ट अबजा अनो चित 
हक्‍्केप झूपर कै विफ्लेपण मे नही आ पाया बैनेलजी के विचार अत्पत्त संघेप 
मै बडा दे रिये जायें। वे इस पषार हैं 
अप्सा-पुरर्जस्म-कर्म सिद्धार्त 
बापमा एस्ए का प्रयोग मुस्यतः उध सूपमतम सित्प तत्त्व के क्षत्र मे किया एमा 
है थो स्पफ्ति-माण और चैतना का आभार है, जो पुस्‍्प है, शरौरी ह और धरौर 
मे मैं करने स्थित ईै। छास्जों मे इस आत्पा को इस का अए बडा नया है। प्ास्त्रा- 
लुसाए पट्टी गड है ऐो ताता बस्प और घरौर पादा और बर्मफर मोयता है। जैतेशजो 
बरष्टा को हो अस्तिम स्थिर तत्व मानते हैं। इतहिए खात्मा को इतती तितात्त 
क्षमता मे तड्टी दे पाते कि बह बद्धा से निरपेध् होकर कर्मकुछ कै अनुसार एक परौर 
सै बृगर परौर प्राप्द करत! चज्ा लाय। एक विस्ञास ह कि इसाए रात्तए 
छरीर कौ समाप्ति के छाष दौ इक्म मे जिडोब हो बत़्टौ है। जिह॒फा पुतजाम माता 
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जा रह है, उसमे पट विलुप्त नागा याधार है उयाय भाई पय जवाए गई आया 
में आग, पा गुछ थी विशिया यही बद् छा सनया। गोत गया सजा है वि पद का 
बट पत्ता वही है, जा विएदी पाये” में देश नी भागा वी देगी ही पा से टरा था। 
घतना थे अजाए प्रादर में कसाय जाय बयां भा समा रा और सा शत । 
जैनपजी पुतल मे यो रग रप मे परम थी ह। यमा ना 4 समय व से भिन्न 
चटी चात पोो। यहा याटा आग ज० 7 वियणा है सा एसी वििफ सर-े 
(पयमत, वा, गासना, थिया या) प्रद्ध / यगायासर गाया मे एफ प्रशार 
घुछ जया है, जैस यूर पाया में एफ्लपाय रहती है। चाप दिया सेट भी विरशर 
जठत रो ह। दा प्रया विलय था प्राद दोत पा गए त्म जयार पाया शत 
है। जाया उसी रूपए मे जाए, अमर, अनादि, जानते थिससे हि ब्ष्म दमा । आत्मा 
फे नित्य ध्यक्तित्व गो, एस स्यविकत्य से यर्माधीन पुउजानस गो ४पद्वजी ध्यगापर 
और परम ये लिए उपयागी भा छे, पर मैंपालिंग ही मद प्राय ,स्याति गद्य मे 
अतिरिकत आर गिस्ीयों भी तिता थे स्वीजार पही मगर पते | प्रा उठा है 
वि तय उन बर्मों वा उया छोता है, जो स्यतित जीवामर गरता है ? जैनाइजी 
पहते 2 कि जीवननर ने कम नी सूद्म एस (08८5) , स्पयया रूप प्रर्ण नर याणी 
की तरह अन्तरिद में व्याप्त टो जाते है। मये अह गो जन्य तरपा गे साथ-माय 
फर्म-रस में से भी एक भाग मिला है। दस प्रमार व्यक्ति का एम, साथ ज्यवित 
फा न हुकर सारे ब्रह्म या बन जाता है और व्ययित थी जिम्मेदारी घटने गे दजाय 
भौर बढ़ जाती है। 


फाम-प्रेंम-परिवार 


इस विषय पर जैनेन्द्र की उक्तियों एवं मान्यताओं गी बड़ी मंदु आलोयना 
हुई हूं और उन्ह अइलील एवं अन॑तिक घोषित पिया गया है। अश्लील और अनैतिक 
ये दोनो समाज-सापेक्ष शब्द हैं। पर समाज क्‍या है २ बया वह आधिव-राजनैतिक- 
घामिक सगठन मात्र है। जब समाज या अय सगठन गिया जाता है, तब उसके 
नीचे अस्तित्व-रक्षा वा प्रश्न प्रधान वन जाता है, परन्परता यंग तत्व गौण। तव 
इलील ओर नैतिक का अय समाज-सगठन फी अनुकूलना और अइलील-अनैतिक 
का अथ उत्तकी अननुकूछता वन जाता है। ये अनुक्लताएँ-अननुएुल्ताएँ देश- 
घाल-परिस्थिति के अनुसार परिवतनीय है और उह समाज का व्यावहारिय स्पूल 
अस्थायी आधार ही माना जा सकता है। सूदम आधार परसम्परता है और उसे ही 
जैनेन्द्रजी स्थायी तत्त्व मानते हैं। अक्सर समाज को नीतियाँ-रूढ़ियाँ परस्परता 
को अर्थात्‌ प्रेम को अपनी टक्कर मे देखती-मानतों हैं। इसलिए परम्परावादी 
नीति परस्परतावाद अर्थात्‌ प्रेम को अइलीलू और मनेतिक घोषित फर बैठती है। 


( १७ ) 


बरस्परता की दृष्टि सै सच्ची सप्रौफ़ठा और तैतिक्ठा बह कौ मानइ-्माद की बोर 
छम्मुखता है, जब कि संग्शबाद यह दर्जा स्पक्ति अषदा छगदश कौ घ्वनिप्थ्या 
को देता है। परिवार रुबसे प्रोटा सशठन है। प्ररत छथ्सा है कि परिवाए बहार 
दोडारो मे हो बन्द रहे पा शेप समाज से अपना खुला सम्मत्ध रले। परम्पराषाद 
पौ माक्‍ते हैं कि ऐप से परस्पणता स्थापित किस बिता दिपा नही था सफता। 
पर के परस्परता का अविकाए केबरू पुदप को देगा चाहते हैं। (दी कौ परस्परता उगहे 
अनैतिक अएज्ौफ़ रूपामिक मालम पड़ती है। प्रस्त है कि जब पुस्‍्प का परप्ररता 
विस्तार उसे और उसके परिदार को समृथ् करता दौयता है, तब स्त्री का खारम 
दिस्‍्ताए उसे विपप्त बयो करेंपा ? जैनेल्डजी कै अनुसार हम मूक्त करते हैं, जब गिप- 
रौत-हपियों मे परस्पणा आरमीयता रा लर्ण हम शनिवर्स रूप से कामुकता छपा 
कैसे हैं। स्‍्जौ-पुस्प के परस्पर आकर्यण को काम कड़ा बाता है। समाज-सयठन 
के परेप्प ऐै कास के नियम के किए, मिवाइ-सस्जा कौ स्पापता हु, जिसका गैस 
पिंक परिषाम हुखा-परिषार। पर्िषार के ध्म्पति और कष्य धयस्क कितनी छौपा 
हक विपरीत छिजियो के सल्पक से आये देखता होसा कि दमम्पत्प विद्धप परि 
बार गिेप करिध पर टिका है, स्वृछ मर्यादा पर अब हृदव के सर्प अर्पाद प्रेम 
पर ) प्रेम पर टिके दम्पठि कौ एक-जूसरे पर पहुरा रूगाते कौ आवश्यकता नही 
होभौ। उनमे परस्पर दिश्भाश होपा। वै शेप संघार को अपने विशेष से तहीं 
पार्मपे और यपाछकित क्पपनी बाए्मौसता कै विस्तार से मही द्विचरकेंगे। पद्ि कमी 
सखकूत होगा भी तौ प्रैम समाषात दूंढ केगा। स्खरूत का अनतुताप उतके प्रेम को 
और सुदृढ़ ही करेगा ! अड्डा मर्यादा को भइ॒त्त्य मिछ्ता है, पहाँ कामुकता भौर प्पैर 
प्रस्मोप का पूल्प और छतके प्रति आा्र्मन बढ थाता है। बन्दिद बढती हैं भौर 
प्रश्चि्याँ गुणालुपुणित होती हं। जित्त भ्रष्टाचार पर तियस्थत्र करते के रह्ेध्ग पे 
विवाह-सस्था बतादी गयी थौ वही सूचर्भ मे पलपता जौर पैछसा है! थैतेसा हमाज 
क्लौर परिगार को मर्यादा क्रणषषा समा ड्वित पर आधारित स्‌ करके व्यक्ति-व्यक्ति 
कै हारिक प्रेम और एमर्पण पर स्थिर करता भाहते हैं। रुतक्ा गिश्यास है कि 
जैम ही कामुकता आधिक स्मार्थ का हिसक महत्वाकाशा पर विजस पा एकता 
है। तौपि-ननियम आदेश सं्मादा बैत्ता करमे मे असमर्थ सिद्ध हौते ईै। अछक् मे 
अस्तित्व-रक्षा भौ प्रेम और परस्परता के माध्यम से जैसौ हो पकती है, छुद मर्माचा 
ऐ तहौो। इसडिए परप्परता दी नौपि है, तैतिकता और पौछूटा है। परस्परता 
के जिपरोत थो है, सब बरैतिकता और एस है। 


पूंथीबाब-समाजबाद 


पूंजी का बाद क्लता कब आारम्श हुआ ? एक उमय था, छूव एक छोर सम 
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और दूसरी ओर आमिजात्य ही समाज-मूल्य थे। उस समय जो व्यापार-वाणिज्य 
हारा लाखो-करोडो बटोरते थे, उनका समाज-मूल्य नगण्य था। पूँजी का वाद 
बनना उस दिन आरम्भ हुआ, जिस दिन पूंजी को समाज-मूल्य मिला और पूंजी 
पैदा करने की स्पर्द्धा जन-साधारण मे पैदा हुई। पूंजीपतियों ने विकासशील यच्त्र- 
विज्ञान का सहारा लिया। उद्योगों का सूत्रपात हुआ। राज्य-सरकारो ने उद्योगो 
पर कृपा का रुख त्यागकर उनमें सजीव रुचि लेनी आरम्भ की और व्यक्तिगत पूंजी 
के रक्षण और विकास के लिए कानून बनाये। उद्योग, उत्पादन और वाणिज्य 
मानव-मानसिकता पर छा गये और घमं, मर्यादा, नैतिकता के भाव ढेंक गये। समय 
आया कि पूजीपति सरकार मे पहुँचा और सामन्‍्त के स्थान पर स्वय विधायक वना। 
सत्ता पूंजीपति के हाथ आ गयी। समाज की सुविधाएँ पूंजी के आघार पर मिलने 
ओर छिनने लगी। पूंजी ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक पारस्परिकता 
का नियमन करने लगी और हर समस्या के आथिक पहलू फो हम सर्वाधिक महत्त्व 
देने लगे। इस अर्थ-मानसिकता की ही जैनेन्द्रजी पूंजीवाद का नाम देते हैं। उनका 
मत है कि पूंजीवाद से समाजवाद तक पहुँच जाना इस अर्थ-मानसिकता से छुट्टी 
पा जाना नही है। खतरनाक चीज यह अर्थ-मानसिकता है, जो उपयुक्त दोनो ही 
वादों का समान आधार है। पूंजी से प्रेरित व्यक्ति हो या राष्ट्र, दोनो की विचारणा 
एक ही पटरी की होगी और दोनों ही नैतिकता और पारस्परिकता को लाँधकर 
चलेंगे। जैनेन्द्र समाजवाद को राजकीय पूंजीवाद (8080० 0ग्राधधाडय ) कहते 
हैं, जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा और ईर्ष्या-द्ेष क। वातावरण पैदा करने की 
क्षमता आ जाती है। जैनेन्द्र वणिक्‌ के हाथ मे शस्थ और कानून का देना शुभ नहीं 
मानते। राज्य का वणिक्‌ और पूंजीपति बन जाना उनकी दृष्टि में कल्याण का 
वाहक नहीं वन सकता। आज पूंजीवाद और समाजवाद मे जो अन्तर माना जाता 
है---अर्थात्‌ व्यक्तिगत आथिक प्रयास की स्वच्छन्दता और उसका सरकारी प्रयास 
में विलुप्त हो जाना--उसे जैनेन्द्र बहुत महत्व नही दे पाते। वे सत्ता के केन्द्री- 
करण से भी सहमत नही हैं। विकेन्द्रित और अनुशासनात्मक शासन को ही पे 
नैतिक मान पाते हैं। उनका सिद्धान्त है कि परस्परता से विमुख स्व-निष्ठ अहं 
ताहे व्यक्ति का हो या सगठन का, समसस्‍्याएँ ही पैदा करता है। विज्ञान की 


शक्ति ने राष्ट्रीय अह-वादिता को जो दुद्धंष वना दिया है, यही हमारी आज 
की सबसे बडी समस्या है। 


अर्थ का परमार्थीकरण 


आज विद्वालकाय उद्योगो और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर टिकी हमारी अर्थ- 
ग्यवस्या इत्तती जटिल हो गयी है कि वह्‌ साधन न रहकर साध्य का स्थान ले चुकी 
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है। अर्थ-मानहिश्ता इतिहास के प्रदाह में हमे मिश्ती है जौर दिस्‍्व व राजतीतिक- 
शूटतौसिक अबस्था ऐसी है कि सुदृद बेस्दित समाजवाद सबको शल्प पाप ( [-ल्क्टा 
फक्ता)) के समात अभिवामे रछूथ उठ है। छस्तित्य-रत्ता का प्रषत्त लाज सदते 
बिक है और विज्ञान ने ऐसौ स्थिति पैदा कर दी है कि मर्थष जौर राजतीतिं के 
क्षेत्रों में केखित सामूहैक प्रषात के दिता युदार सडहौ रहा है। इतिहास के बेब 
डौ सलौटाया गद्दी था सकता। पर एक भात कौ जा सकती है। बह मह कि नैधिकता 
को अर्थ-गानलिकता के प्रतिपस्त मे से हटाकर उते अबाद का घक्ति-झोत बता 
दिया छाय। हमारी आर्थिक पोजताएं माद स्व-बर्ष से प्ररित त द्ोकर पर और 
परम बर्ष' ले प्रेरणा प्राप्य करें। धप्ट्र मात रा्ट्रीप हित करे शाधार पर मोफ- 
जाग करय-गिक्रम और बॉँग-पंच ले कएके समस्त गिश्व का छत पोषें। गद तभी 
होगा ल्रब ब्यक्ति परम बअर्ष' कौ घिला छेपे और उसका राष्ट्रौन-बत्तर्राप्ट्रीय 
बार्गों में जन्म करेंगे! अर्ब-जीठि और दाजनौति को परस्परता कौ प्रममौधि पर 
अद्ावे बिता स्पर्डा हैप भृषा के बातागरण को बदठा गहदौ णा सकता। बैनेखजी 
का जिप्मास है कि अर्थ का परमाबौक रण रा्ट्रीय-अन्धर्पप्ट्रीय स्तर पर मौ असंजग 
गही है। जो दी देए ऐसौ पहल करने के दिए बागे बढ़ेगा यदि उसमे तिर्फे एक 
चोए ही त होकर समत्र जौर बह कौ तही अवधारणा ( म६0६ /७०८व्प/८०४ ) 
डौ क्षमता शौर कुछ कर गुजरने का साइस होपः वो रे बारे में वही रहता पड़ेषा। 
दिल्लात इस दिप्ता मै मात कौ पूरी संइागता कर श्षकता है। ढहसे प्रद्नागता छेता- 
थे के पाता गड मात कौ लगती तैतिकता पर निर्भर करता है। 


देशानिक अध्यारम 


अैमेल्तजी मे बजातिक अप्दारम' शाम का प्रधोत किया है | मैं समझता हूँ 
जैनेख-र्णत पर मह शाम टौक बैठता है। आरिमषता अर्थात्‌ पारश्पणिता 
को कझप्य भाषकर चछता और बैजाबिक सत्पो वा आत्मिषता के विश्ाप-कम में पूरा 
उपधोष करता दी वैज्ञापिक अप्पात्य बहत्ता सफता है। इद्मा को प्रमघ्रता बह कै 
अपएता दोजों कौ सापेश्तता-ये तौग अस्तित्व के ठबसे अधिक बैड्ञामिक पत्व हैँ। इत 
तीर्ती का बरस्पएता और अट्टिसा के लिए डपपोप हो गहौ ध्यावद्वारिक अप्यात्व 
और प्रभक्ता कश्य हो छकता है! जनेशजी का यह प्रेमवारी अप्बात्म सर्गद्ामी है 
और एूल्पवारी अप्जाएम कौ तरह बैतता को एड मिप्किय और जात सही करता 
बरनग्‌ पसे एक स्श॒स्व स्कूति प्रराव १एता है और लादसिक दम्थियो को लोकता 
है! बह वादद के लाजते स्यक्तिवत पारिदारित शानाजिद दाष्लैप औए अश्व 
रॉप्ट्रीय रक्ियता कौ यौझता प्रस्तुत करता है। भागषता है शाद ध एक पक्ष 
दैतिक रझद स्त्रापित करता है और एलन प्रादबता कौ अमौज-अबाव बगाइर 
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और दूसरी ओर आभिजात्य ही समाज-मूल्य थे। उस समय जो व्यापार-वाणिज्य 
द्वारा लाखो-करोडो बटोरते थे, उनका समाज-मूल्य नगण्य था। पूँजी का याद 
वनना उस दिन आरम्भ हुआ, जिस दिन पूँजी फो समाज-मृल्य मिला और पूँजी 
पैदा करने की स्पर्दा जन-साधारण में पंदा हुई। पूंजीपतियों ने विकासशील यन्त्र- 
विज्ञान का सहारा लिया। उद्योगों का सूत्रपात हुआ। राज्य-मरकारों ने उद्योगों 
पर कृपा का रुख त्यागकर उनमे सजीव रुचि छेनी आरम्भ की ओर व्यक्तिगत पूँजी 
के रक्षण और विकास के लिए कानून वनागे। उद्योग, उत्पादन और वाणिज्य 
मानव-मानसिकता पर छा गये और धर्म, मर्यादा, नैतिकता मे माव ढेंक गये। समय 
आया कि पूंजीपति सरकार मे पहुँचा और सामन्त के स्थान पर स्वय विधायक वना। 
सत्ता पूंजीपति के हाथ आ गयी। समाज की सुविधाएँ पूंजी के आधार पर मिलने 
और छिनने लगी। पूंजी ही व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक पारस्परिकता 
का नियमन करने लगी और हर समस्या के आथिक पहलू को हम सर्वाधिक महत्त्व 
देने लगे। इस अर्थ-मानसिकता को ही जैनेन्द्रजी पूंजीवाद का नाम देते हैं। उनका 
मत है कि पूँजीवाद से समाजवाद तक पहुँच जाना इस अर्ये-मानसिकता से छुट्टी 
पा जाना नही है। खतरनाक चीज यह अर्य-मानसिकता है, जो उपर्युक्त दोनो ही 
वादों का समान आधार है। पूंजी से प्रेरित व्यक्ति हो या राष्ट्र, दोनो की विचारणा 
एक ही पटरी की होगी भौर दोनो ही नैतिकता और पारस्परिकता को लाँधकर 
घलेंगे। जैनेद्र समाजवाद को राजकीय पूंजीवाद (5000० 0थएध्थोएए ) कहते 
हैं, जिसके पास अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा और ईर्प्या-द्वेपष का वातावरण पैदा करने की 
क्षमता आ जाती है। जैनेन्द्र वणिक्‌ के हाथ मे शस्त्र और कानून का देना छुम नहीं 
मानते। राज्य का वणिक्‌ और पूजीपति वन जाना उनकी दृष्टि में कल्याण का 
वाहक नहीं वन सकता। आज पूंजीवाद और समाजवाद में जो अन्तर माना जाता 
है---अर्यात्‌ व्यक्तिगत आधिक प्रयास की स्वच्छन्दता और उसका सरकारी प्रयास 
में विलुप्त हो जाना--उसे जैनेन्द्र बहुत महत्त्व नहीं दे पाते। वे सत्ता के केन्द्री- 
करण से भी सहमत नही है। विकेन्द्रित और अनुशासनात्मक शासन को ही वे 
नेतिक मान पाते हैं। उनका सिद्धान्त है कि परस्परता से विमुख स्व-निष्ठ अह 
चाहे व्यक्ति का हो या सगठन का, समसस्‍्याएँ ही पैदा करता है। विज्ञान की 


शक्ति ने राष्ट्रीय अह-बादिता को जो दुद्धंप वना दिया है, यही हमारी आज 
की सबसे बडी समस्या है। 


अ्थे का परमार्थाकरण 


आज विशालकाय उद्योगो और अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य पर टिकी हमारी अयथे- 
व्यवस्था इतनी जटिल हो गयी है कि वह साघन न रहकर साध्य का स्थान ले चुकी 
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है। अर्थ-माससिकशा इठिहास के प्रवाह में हमें सिक्ती है औौर विस्य की राजनौतिक- 
करनीतिक अभस्वा ऐसी है कि सुदृह कैलित समाजगाद सबको अल्प पाप ( [स्खयए 
को) के समात अनिवाये रूप उठा है। जस्तित्थ-एद्या का प्रश्त जाज सब 
जिकट है और वि्वाम ते ऐसौ स्थिति पैदा कर दी हैं कि अर्ष और राजतौति के 
केष्ों मे केसित सामूहिक प्रयाप्त के शिता पुजारा लही रहा है। इतिहास के बेव 
को छौटापा सद्दी जा सकता। पर एक बात कौ जा सकी है। बह यह कि नैतिकता 
को अर्ध-मानसिकता के प्रतिपश्न मे से हटाकर ए्ते लर्थवाद का सक्ति-ज्लोत बना 
दिया जाज। हमारी आर्थिक योजनाएँ मात्र स्व-अर्थ' सै प्रेरित त हौकर पर और 
इरम अपे' पे प्रेरणा प्राप्त कहें। राष्ट्र भाद राष्ट्रीय हित के भावार पर मोक्ष 
माय कम-विकण और दॉँग-पेंच स करके समस्त विश्व का हित दो्च। यह तभी 
हीभा लग व्यक्ति परम अर्थ कौ कषिप्ता लंबे और उसका राष्ट्रीप-अस्तराषप्ट्रीय 
कार्यों में बन्थय करेंगे। अर्थ-नीति और राजनौति कौ परस्पण्ता कौ प्रेय-जीति पर 
अक़ावे विसा स्पर्डा द्ेप भृूणा के मातागरण को मगर बड्ौ भा सकता। जैयेखजी 
का गिस्माल है कि अर्थ का परमार्थीकरण राष्ट्रीय-अन्तर्पप्ट्रीय स्तर वर भौ खतपब 
सहाँ है। थो मौ देश ऐसी पहड करने के छिए आये बड़ैपा मह्दि उसमे सिर्फ एक 
चोश ही त होकर प्पर और बह कौ छड्टी अवधारभा ( 8४0 ॥४०००७००८०६ ) 
कौ इमता और कृूछ कर बुयरसे का साइछ होया धो उसे बाटे मैं कही पदूता पडेपा। 
विज्ञात इत्त दिष्मा मे मातव कौ बूरी सहागता कर तकता है। उससे रह्मायता कैजा- 
जे पाता पह सादथ कौ अपनी नैतिकठा पर तिर्मर करता है। 


चैड्ाातिक अप्पात्स 


जैनेल्मणी मे बैड्ञामिक अध्यात्म! लाम का प्रयोग किया है। मैं समहता हूँ 
चैमेला-रर्कब पर सह तास द्रौक बैठता है। आरिमकता अर्थात्‌ पारस्परिकता 
को रूश्य मानकर चतता और बैड्ञातिक एतजो का आरतियिकता के दिकाध-कम मे पूरा 
उपयोध करता है वैज्ञानिक बष्पात्म कहा सकता है। ब्रह्म कौ समबता अह कौ 
जफता दोतों कौ सापेखता-गे तीन अस्तित्व कै छदसे अधिक बैज्ञातिक सत्प हैं। इन 
तौनौ का परस्परता और शॉछहा के किए रपपोस हो यहौ व्यावहारिक अस्वात्म 
और उत्तका रश्य हो सकता है। चैतेलाजी का यह प्रेमगादी अध्यात्म उर्गप्रातौ है 
जऔर शूल्पबादी बध्यारम कौ तरह बैठता को सर, मिष्लिय और जड़ित कही कप्ठा 
बरनत्‌ छश्षे एक स्वस्थ स्फूरत म्शन करता है जौर मातशिक भ्स्विशो को खोखता 
है। बह मातव कै सामने ल्यवितपत पारिवारिक सामाजिक एप्ट्रौड और बन्त 
राष्ट्रीय पक्रियता कौ मोजता प्रस्तुत करता है। मातजता के शाथ बह एक रक्ष्य 
मैतिक रूस्य स्वाफ्ति करता है जौर कृपकौ प्राजवता को असतौम-अवाद बनाकर 
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भौतिययाद और सिशानयाद पर आगठ़ होते नी प्रैरणा दाग है। जाए भी विना- 
रणा गा्धीमाद का वैजानिय अध्यमन गरती है बौर उसनी मृए गण मेस्थाशर यो 
घौदिय और व्यावलारिय त5 पर ले जाती है। वविियाद लौर दिताने था खरे 
परे! फरना आरितियता पे इनकार मारा है। कयाति से दाता पी लगगा[ की 
देन है। जैवेद्रजी गा गत है वी इन दोनों तर बे शाला झ्योती थैगया थी गीये 
प्रद्म पी सत्ता को अमाय झाराा है। वि और जप्पाध छब पररगपर सापेस 
बनकर घुकमिलेंगे, तो उसतया पुषठ यही हो सपा हो कि राष्ट्र गे बात परररता 
बौर प्रीति परे, पुश्चा वी राम्भाववा गए हू। और एक पिश्व-मरणति या पिया हु । 


निवेदन 


जैनेन्द्र मे विचारों मोर उपही जिया मे पोर्द मबीउता राजा घायद सगत 
नही होगा मुझे सदेह है कि पो वी बियर ऐसा है, जा पर विसी थे वियी रुप 
ओर प्रसंग में प्रकट व हो चुरा ही। मौछियता इसी मात भे तपशी जाग चाहिए 
कि विचारक मे विचार के दिस पहडू पर, शितता लौर विस एदेंग्य गे बढ दिया 
है। णैमेन्द्र ने अ्दिसा का बैजातिया विश्टेषण विया है, जिससे आज मे बौद्धि/ 
मानस में उसवा सापैक्षताबादी लौर परन्परतायादी पद उमर सक्रे। छागे 
विष्लेपण के इसी तय्य ने मुशे सबसे अधिव प्रभावित किया ह#ै। जैन मी पिचा- 
रुणा ये इसी पक्ष को मैने प्रस्युत उपोद्घात में पाठवा मै पामने एसने वा तुच्छ प्रयास 
पिया है। जहाँ तक हो सका है, जैनेन्द्र-चिचारणा वा सार ससिप्त, पर स्वच्छ, 
अमिश्रित रूप मे रस पाना ही यद्यपि मेरा उद्देश्य रहा है, पर मुग्े अपनी सफलता 
में गहरा सशय है, क्योकि जैनेन्द्रजी फी विचारणा इतनी गहन भर सब्छिष्ट है कि 
उस पर कलम मुझ्न वालक फो घायद नहीं उठानी चाहिए घी। फिर भी जो यह 
साहस मुझसे वन पडा, उसमे श्रद्धेय वाबूजी वा प्रोत्साहन और उनया मुझमे प्रेम 
ही कारण है। जो भी ध्रुटियां अबवा अनधिवार-चेप्टाएँ एस प्रयास में मुझसे धन 
पडी हों, उन्हे वया में आशा करें कि मान्य विद्वज्जन एवं पाठक द्षामा करेंगे। 

यहाँ एक अन्तिम निवेदन यह केरना चाहेंगो कि इस 'समय और हम' प्रय 
में जो भी भ्रदन मैंने किये है, वे विशुद्ध जिज्ञासा-वश ही किये गये हैं और उनवा उद्देश्य 
जैनेन्द्र के अन्तरग से उनकी विचारणा को निवाल पाता ही रहा है। प्रदन मे निहित 
कोई भी विचार अनिवार्य रूप से मेरा नहीं समज्ा जाना चाहिए। मुझें याद आ रहा है, 
पहला ही प्रश्न मैंने किया था “मैं ईश्वर फो नही मानता | क्या आप मानते हैं?! पर 
स्वय फो ईश्वर की मर्जी पर छोड सकूं, यही मेरे हृदेय की चरम कामना है। जस्तु। 


दिल्ली वोरेन्द्रकु 
सकर-संक्रान्ति, २०१८ “न९(रन्द्रकुमार गुप्त 


है हक 


भौत्तिकवाद और विज्ञानवाद पर आएरूढ़ होने की प्रेरणा देता है। जैनेन्द्र की विचा- 
रणा भाँधीवाद का वैज्ञानिक अध्ययन्त केरती है और उसकी मूछ गहन प्रेरणाओं को 
बौद्धिक और व्यावहारिक तल पर ले आती है। भौतिकवाद ओर विज्ञान को परे- 
परे! करना आस्तिकता से इसकार करना है। वयोकि ये दोनो भी भगवान्‌ की ही 
देन हैं। जैनेन्द्रजी का मत है कि इन दोनो से भय खाना व्यक्ति-चेतना के नीचे 
ब्रह्म की सत्ता को अमान्य ठहराना है। विज्ञान और अध्यात्म जब परस्पर सापेक्ष 
बनकर घुले-मिलेंगे, तो उसका सुफल यही हो सकता है कि राप्ट्रो के वीच परस्परत्ता 
ओर प्रीति बढ़े, युद्धो की सम्भावना कम हो ओर एक विद्व-सस्कृति का विकास हो । 


निवेदन हु का 

जैनेन्द्र के विचारो और उनकी अहिंसा भे कोई नवीनता खोजना शायद सगत्त 
नही होगा। मुझे सन्‍्देह है कि कोई भी विचार ऐसा है, जो पहले किसी न किसी रूप 
और प्रसंग मे प्रकट न हो चुका हो। मौलिकता इसी वात में समझी जानी चाहिए 
कि विचारक ने विचार के किस पहलू पर,' कितना और किस उद्देष्य से वल दिया 
है। जैनेन्द्र ने महिसा का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, जिससे आज के बौद्धिक 
सानस में उसका सापेक्षतावादी और परल्परतावादी पहलू उभर सके। उनके 
विश्लेपण के इसी तथ्य ने मुझे सवसे अधिक प्रभावित किया है। जैनेन्द्र की विचा- 
रणा के इसी पक्ष को मैंने प्रस्तुते उपोद्घात मे पाठको के सामने रखने का सुच्छ प्रयास 
किया है। जहाँ तक हो सका है, 'जैनेन्द्र-चिचारणा का सार सक्षिप्त, पर स्वच्छ, 
अमिश्चित रूप में रख पाना ही यद्यपि मेरा उद्देश्य रहा है, पर मुझे अपनी सफलता 
में गहरा सशय है, क्योकि जैनेन्द्रजी की विचारणा इतनी गहन और सश्लिष्ट है कि 
उस पर कछूम मुझ वोलक को दायदे नेंही उठानी चाहिए थी। फिर भी जो यह 
साहस मुझसे वन पडो, उसमें श्रद्धेय बावूजी का प्रोत्साहन और उनका मुझमे प्रेम 
ही कारण है। जो भी भुटियाँ अथवा जनधिकार-चेष्टाएँ इस प्रयास मे. मुझसे वन 
पडी हों, उन्हे क्यो में आशा करूँ कि मान्य विद्व्जन एवं पाठक क्षमा करेंगे। 

यहाँ एक अन्तिस निवेदन यह करना चाहूँगों कि इस 'समय और हम ग्रथ 
मे जो भी प्रश्न मैंने किये हैं, वे विशुद्ध जिज्ञासा-वंश ही किये गये हैं मौर उनका उद्देश्य 
जैनेन्द्र के अन्तरग से उनकी विचारणा को निकाल पाना ही रहा है। प्रश्न मे निहित 
कोई भी विचार अनिवायें रूप से मेरा नही समझे जाना चांहिए। मुझे याद आ रहा है, 
पहला ही प्रश्ल मैंने किया था मैं ईश्वर को मही मानता। क्या आप मानते हैं ?' पर 
29 ईदवर की मर्जी पर छोड सकूँ, यही मेरे हृदय की चरम कामना है। अस्तु। 
सफर-सक्रान्ति, २०१८ “-वीरेन्द्रकुमार गुप्त 


हू 


हेश्वर 
पजर और प्रशृति 


१ थे एत़्वर को बहों लागता। बचा माप बातते है 

“मैं बड़े दिबा और कुछ जी तह मान पाठा हूँ। 

रै कब क्या शाप अहृति को अषता 'संदर' को नहीं सालते हैं” 

“मात हकता हूँ, पर उत्हें अतौस्‍्वर मातने कौ आगश्यकता सेरे छिए गहीं है। 

3. ऐ़र जहलि है पैदा हुआ था जहति इप्बर ते? 

“(सर सम्द कौ ध्वनि मे हो है कि गह पैदा तही होता। फ़िर किसीबे दे पैरा 

एंटे शा रगार हो गही है। बह केगछ है। इस तरह बह जतादि ऋूबदा आादिकारण 

है) ९९ कार ऐदा हि डार्य पे बाहर तद्ौ हौ सकता। 

५ इत बात को तबिक और स्पप्य बौधिये। 

“व होने के अश्षप्प-स्वकप को ईएबर मातता दोगा। 

* पद सदा पैटर भी ईल्‍्बर है? 

“-अगौपर नहीं है। 

५ सह और ब्रहृति में, जाइके बतानुलार, ्यैँत लागगा होगा गा हैत 

>अगपत तृष्म-स्वृर पम्द में दो हैं, जैशे रण बोर फरू दो हैं। भाषा बॉँत 

से न का कप पइगा देती है। 

+ करा प्रहति और ईपबर हे किली प्रकार का बिरोष है? 

ज्पौ। पिरौब दूध में कैसे है छगता है? 

(हि बन के लुक कहा था, शित प्रकार जकू से शिमती ईए हो सभ्ती है 

हि विमही प्ले जद बैडा नहीं हो रुकता, डब्नो जार स्वृछ प्रहृत्ति दे ईश्वर अबदा 

रैना इत्र होती है, पर सुस्ड ईसार से प्रहशि 4दा बह होती । इतत विषय मैं 

क्या दिदार है? 

रेस बन्द मे विजान की बफिया को देखकर कहा होगा। चित्‌-तृष्टि कौ प्रक्रिया 

है त्वृष् को बोर है। 


ईघ्बर ड्चू 


मैं अपने किए बह उमप्न में ले लेता और मात छेता हूं कि जितमें दर दो एक हैं पह 
पर है। 
है 


मईतनत 


१९ इत व्थृत कौ स्थिति कया है? 

--स्थित्ति कौ कश्पना परिस्विति के मौच हुमा करता है। बैधा गई कुछ सम्गद 
हद है। इसक्िए अड्वैत को बारणा से लपम मातता चाहिए। बारषा में उतरते 
ही रे क्षल्द सिर चाता है। हैँठ मे बात हपारी छा नहीं सकदी जाते हो छो 
दायपी। बात हैंत से टिकतौ और चसठौ है। अत्त मैं सनुमब करता हूँ कि व्यवैत 
डे डिए जब भकित है हममे हो सकती है तग दर्शत मौर गिनेषत का सेत्र हैत तक 
है। पार चाने के प्रयृ्त यें तत्त्वज्ञान अपने शाब अस्याग और ब्यभिचार का जाच- 
रब करता है। तत्त्वजिड्ाता लनंक मे से अछूते को भाष्य है। यह बृद्धि कौ मर्यादा 
है। वहाँ शाता डेय मे लोता गहों। जहाँ ज्ाता रह तहीं जाब हेय जैसा उसके छिए 
बचे हो तही ऐटौ लो खुद सद्‌ कौ स्थिति है फम्ममे तत्त्वअवा ठहए त्टी सकती। 


हर दो-यन का इतकार 


१३. अत्मा कौर प्रणात्पा के बीच अपुँत के किचन में आपका क्‍या लत है! 
“-ब्यँत दर दो के सबंबा दो-सत का अतगकाश है। कुछ खाए के खापप्रौ दोवन 
पा कहौ। चैसे बड़ और भेतत ज़्सौ तरह जचौवात्पा-परमात्मा उत्तौ तरह फ्त्व 
जौर अरत्व स्प-शक्प साकाए-निराकार--आ्रास्प जितनी #त कौ कल्पनौब 
धषस्षाएँ हैं, आंत में शबका तमाहार है? आपके प्रश्त को देखते हुए कहा जा सकता 
है कि परम स्वैठ (परमेश्यर) जौष के साथ जिश्ष तरह एक है, बैंते हो एक है चड़ के 
मौ हाथ । ईश्वर कौ परमता से हैत को लषकाश हहौ। हैंत का रवाव हमसे है। 
फैकित बह सम चर्चा पे अबम जो है सो उस तटसे इबर हो हमे बात कौ रकशता 
चाहिए। भाजे चाभा हद जाता है। बह बात द्वारा सम्पष रहीं है। 


हत में बेल 


१४. जौकत के व्यवहार में कश्म-कशण घर हमें ईंत का सामता करना बढ़ता है । 
पेदौ ल्विति में झापके अर्रेत का इस संत्तार में कया स्थाज है 

>इमक्ष के पसार में तो सचम्‌च कोई स्वस्‍्त तह है! बटैत के सम्बन्ध मे जिप्रकौ 
समज्ञता' कहो, बह तो पम्मष हौ तही है। पर बशुभृति औौर प्रतीति मै हैठ सै 
चूहे हुए नौ ज्लैत अवस्य हमारे सौतर रह सकठा है। क्या यह सच तहीं है कि 


डेड समय ओर हम 


९ तब पया सृष्टि जोर विज्ञान की प्रक्रियाओं में सेद है ? 

--काफी। विज्ञान के आविप्कार जितने हो, उतने ही रहते हैं। जैसे शिशु युवा 
होता और अन्त मे वृद्ध होकर मृत्यु मे मिल जाता है, वैसे सब विकास या ह्वास की 
व्यवस्था विज्ञान के उपकरणों में नही मिलती। 


श्रद्धा जिसमें, इंदवर उसमें 


१० बधिज्ञान फो ही सब माननेवाले और ईश्वर फा निषेघ करनेवाले को आप 
फंसे विदवास विलायेंगे कि ईश्यर है ? न 

--विश्वास दिलाने की आवश्यकता नही है। नदियाँ सब समुद्र में गिरती हू 
इसी तरह विश्वास सब ईब्वर में पहुंचता है। विश्वास मे हम अपने को छोड़ दे, 
तो ईश्वर के सिवा पहुंचने के लिए हमारे पास कोई गति नही रह जाती है। किनारे 
पर रमकर ही हम अपनी मान्यता को इस या उस, तत्त्व, देव या तीर्य, का नाम दिया 
करते हैं। अर्थात्‌ मेरी दृष्टि मे .पूरेपन से मानना, जिसे श्रद्धा कहते हैं, काफी है। 
श्रद्धा किसमे, यह प्रश्न ही नहीं रह जाता। जिसमे भी है, वही पर्याप्त है। वही 
ईदवर है। ईश्वर का एक नाम तो है नही! जितने नाम, सव उसीके हैं। उन नामों 
में अटक रहने से ही दिक्कत होती है। अन्यथा असस्य विदाओ मे भी दुविधा होने 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । 

निषेध मे या नकार मे कठिनाई इतनी ही है कि विश्वास पूरी तरह वहाँ जम नहीं 
पाता। निषेष के प्रति भक्ति नही हो सकती। लेकिन यदि कोई ऐसा प्रतिभाशाली 
हो कि नकार की भाषा मे उसका विश्वास पूरा प्राणवन्त ही उठे, तो वह विश्वास 
मुक्ति-दाता हो सकता है। निति' क्या ईश्वर की ही परिमापा नहीं है $ फिर 
नेति के मार्ग से ईइवर की साधना क्यों नही हो सकती ? ॥ 


जिसमें हर दो एक हें 
११ तब ईईेवर का स्वरूप फ्या है ? प् 

“स्वरूप किसी दूसरे को छोड कोई एक निद्दिचत हो नहीं सकता, इसीसे ईश्वर 
ईश्वर है। सुविबा हम सबको है कि' अपने मन का स्वरूप उसको पहना लें। यह 
अनन्त सुविधा ईश्वर के सिवा कहीं अन्यत्र मिल नही सकती। उसे रूप मे वाँधना 
हमारी दी आवश्यकता है। ईश्वर ने वह क्षमता भी हमें दे दी है। लेकिन सब रूप 
जहाँ से प्रगटे हो, उसका अपना क्या रूप कहा जा सकता है ? या तो अरूप कहो या 
अनन्त रूप कहो। 


इंद्र बच 


मैं अपने छिए यह समश्ञ मे के क्रेता और मान क्षेठा है कि जिसमें हए दो एक हैं, वह 
ईंछर है। 


अद्वेत-डत 


२२ इत ब्सैत की स्विति हया है? 

-श्थिति की कश्पता परिस्थिति के बीच हुआ करतौ है। वैसा दा कुछ सम्मव 
हुड्ी है। घसछिए अईत को बारणा घं अपम मातना अहिए। धारषा मे ज्वप्ते 
हो एसे वित्व मिस जाता है। बर्ेत मे बात हमारी जा सह्ठी सकदी जाते है लो 
चायबी। बात हैत मे टिकी लौर चकतौ है। अत पै जनुमग करता हूँ कि जात 
के छिए जब अगित हो इससे हो सकठी है तब दर्तत और विदेषत का दो हूँठ तक 
है। पार बाते के प्रयत्त में तत्वज़ात खपने साथ रष्याय जौर व्यमित्रार का शाच- 
रस करता है। तत््य-जिज्ञासा नेक मे ऐ अहने को भाष्य है। यह बुड्धि कौ मर्बादा 
है। वहां डाता शेप मे खोता नह्टी। जहाँ ज्ञाता रह गडोँ जाग शेग चैता रसक़े किए 
दे ही गही ऐसी थो शुद्ध तू कौ स्थिति है उसमे तत्त्वजता ठहर गली एफ्तौ। 


हर दो-पस का इसश्पर 


१६३. जात्भा और परणात्पा के धौत जआांठ के द्विन में आपका भा लत है 
--शपैत हर दो के सर्वबा दोसत का अतवकास है। कुछ खात के आपती दोस्त 
का बड्ो। जैंते बड़ जोर बैतत फज़तो तरह थौवात्मा-परमात्पा इत्ती (रह तत्व 
और अत्तत्प कप-अक्प साकाए-निराकाए--अशए्गम जिठसौ /ंत कौ कह्पतीय 
अर्याएँ हैं, शजैत यें सबका तमादार है। आपके हएत को देखते हुए कड्टा छा शकता 
है ड़ि परम अईटत (परमेश्वर) चौष के साथ जिस तरह एक है, बैसे हो एक है लड के 
थी जाब । ईरबर कौ परमता मे ईंत को क्मकाल तही। हँत का स्‍थान हमसे है। 
डेकिन बह सब चर्चा ते अपम जो है तो उच्च तट ते इगर हो इमे बात कौ रक्षता 
'चाहिए। जादे लाता डूब लाता है! भह दाठ हाए हम्पत सह्दी है। 


ईंत में मत 


१४ जौषत के ब्यधद्वार में कपम-कशम ५र हमें ईूंत कर तावमबा करता पड़ता है। 
ऐश ल्थिति में शापके शत का इच्च तंतार में कया स्थान है? 

“>शमज्ञ के प्रसार मे तो सचमुच्द कोई स्वात तहीं है। कई वे एम्मत्ण मे खिठको 
दमशता/ कहो बह तो सम्दव हो लड्दी है। पर अनुमू्ि बौर प्रयौत्ि मे ईँत से 
चुझने हुए मौ क्वत भव्य हमारे मौठर रह सक्ता है। क्‍या यह अत सही है कि 


डद् समय और हम 


दुश्मन मानकर हम विसीस उठ भी तभी तक सयते है, जब दोनो एक परती पर दो । 
गाली तभी दी जा साती और एगती है, जब भाषा बीउ में एज हो। लड़ते बनते 
दुष्मनी से हम इतने मर जाते हैं कि एक जमीन पर गे है, एन स्वार्ध पर बे है, 
यह याद नह्दी रहता। अगर याद रहू, तो दुष्मनी में मी अर्य मिठ जाय औौर टिल्दुल 
सम्मव है फि दुश्मनी “हते भी उाफ़ा दोस्ती से मे हो जाग। अद्वेत वी श्रद्धा से 
यदि हम द्वेतात्मक जगतू से निवटना सीेंगे, तो इसी सस्कारिता या उदस हांगा। 
केवल दंत फोंही मानकर उससे उलसेगे, तो मृराता से पार नहीं जा सर्वंगे। न 
सस्कारो का उदय अपने धीच कर पायेंगे। कुत्ते को गया डप्ीलिए कुत्ता नहीं वहा 
जाता कि वह देपते ही जाति माई फो गैर य दुष्मन समझता है ? यह दो-पन गौर 
परायापन देही को अनायास अनुभव होता हे। किन्तु मनुष्य को यह प्राप्त है वि 
वह भिप्त मे अभिन्नता भी मान सके। इसी दशन और सापना फो विकास फा मूठ 
ओर मन्त्र मानना चाहिए। इस तरह अद्वंत से द्वित्वपूण जगतु के प्रति शक्ति ही 
कुछ प्राप्त होती है, वाया नहीं। 


आसस्तिकता फा प्रचार क्यों ? 


१५ भया मास्तिकता फा प्रचार फरने की आवदयकता है ? 

+जजहीं। क्योकि प्रचार द्वारा हम अपनी मान्यता का प्रचार कर रहे होते हैं, जा 
दूसरों की मान्यता से टक्कर में जाती है। लेकिन मास्तिनय चरिताथ प्रेम में होता 
है। प्रेम मे ध्यक्ति अनायास विस्तार पाता है। यह विस्तार उसमे अपने को सोने 
की तैयारी में से मिलता है। मैं अपने स्वत्व को पर में खो देने को आतुर दोता हैं 
तभी प्रेम की जनुभूति पाता हूँ। अर्वात्‌ प्रेम के माध्यम से ही आस्तिक्य का प्रचार 
जिस मात्रा में हो, उतना इष्ट है। प्रेम से अन्यत्र एव अन्‍्यग्रा उपाय से प्रचार मास्तिक्य 


का नहीं, भाग्रह का होता है, मतवाद का द्वोता है, ओर उसमे से प्रतिवाद, वियाद 
व वितण्डा फलित होता है। 


आस्तिक का दायित्व 


१६ एक आस्तिक के ऊपर, आपको दृष्टि मे, क्या मौर कितनी जिम्मेदारी 
आती हे ? 

--प्रेम उस परम दायित्वशीलता का ही नाम है। प्रेम को सेवा बिना तृप्ति नही। 
प्रेम के नाते मे एक अपने को दूसरे से श्रेप्ठ नही मान पाता। जब जान-वूप्न कर दूसरे 
को ज्ञान देने, उसका सुघार करने, कल्याण करने का दायित्व ओढते हैं, तो इससे 
हमारे अहकार को स्वाद और जाधार मिलता है। दुनिया को प्रकाश कौर सदज्ञान 
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हैते के गाबे में झपने अइंकाए का मद यत्विचित्‌ समादा ही रहता है। ऐसे उपकारी 
छत बआततापौ बन यये देखे लाते हैं। थाग-मासकर लब हृतरो के प्रति हम कोई 
दाजित्व उठाते हैं, तो जैसे उस बूलरे कै सह का छड्ौ सम्मात सही की ई। प्रेम मे 
बह पर-मात पूरी तरह मरा रहता है। प्रेम पे अलकर स्यक्ति झपने को तेता गुझु 
अथवा सस्शाएक मान सही पाता। बह संबर बनता है। इससे अतायाघ दूसरे के 
जडहू को सस्‍्कार मिलता है, बार तही मिरती। इसठिए पैय मातना है कि जिसने 
रुचमृच आास्तिक्य पाया हो बश्‌ विनम्र और माइरपौछ ही हो सकता ६, प्रभार मौर 
पद्धार का दाबा उसमे गही दौल लकता! इस आदरप्ीक्रता मे दागित्वसौखता 
रहइज हो देखो छा उकठी है। अर्षात्‌ एसा व्यक्तित जपने में क्ीत थ सग्त गई्ठी रह 
पाता छसे अपनी मब्दता रब ओर सुटानी और बॉटनौ होतौ है। भातत्व है ही बह 
लो बपते मे विरासिमटा तही रह सपता सब मोर मातो बाहे पप्तार कर फैछता 
चाहता है। आनन्द जौर दापित्व मे तें कोई विरोद शही देखता हूँ। 


छसक में मास्तिबम महीं 


१७. इतिह्वाल ताखौ है कि आतताजिओों सै सदा धस्थ और (रिसा के बल से ऋपते 
जर् का प्रचार किपा। इसे पर दपा कहेंपे झास्तिक्ता कौ अविक्तता पा ल्पूनता ? 
+>पूत्ता बल्कि श्रवाद! मैं समप्रता हूँ कि जावमौ अत्पाचार जिस पर करता है 
बह सदा हृपछकक्‍ग होता है, रूक्प स्वत उठका तिज होला है। जोद मे भा मज्चे को 
भाएौ है तो बढ अपछ मे बपते को मार रहो हाती है। ऐसे ने भास्तिक घन थो 
झत्ता और शस्ब रेन र उसकी प्रतिप्म मे रपे असश्ठ मे कही अपने मौतर कौ छका 
पे ही रूशता चाह रहे ने। अत वें मातता हैं कि बाततान सूद््य इयतीन इंता है। 
शहक के हारा बह बपते जह को तुप्टि चाहता है। अरब-प्ररञ के पोग से बह गिप 
जातक कौ पृप्टि करता है रे उसे कुछ खपते महत्व का ऋाभात मिकृता है। 
जातक गहि गइ त डात्ष तक़े, तो उसे हौ गहरी विफहता का बौज हो बाता है। 
शतक बरि छोप स्वौकार भ करें, तो बत्थाचारी लौर बातंतायौ देख आ्षाये कि बह 
भौतर कै स्व पुरप है, महापृस्प रह्दी ईै। इतिहास के मित्र कतिपय प्रधाशरथों को 
जाप बाद करके पूछते ईं कि कया चोर के साथ हित का और सतू का प्रचार नही 
किया वा सकता तो हाँ मुझे बहता शोता है कि थोर का प्रेमके राव मेरू सही है। 
छत और पत्प के छाव भी उत्तका प्रेर नहीं है। बच्काई और सचाई के किए 
फिर बछ का जिद्योते क्पयोग हिय: उतसे कद जात्तिक्य की स्पृतता अदस्य 
रहष्दी, वह भेरे ढिए स्पप्ट है। रत्प के साथ बस्ष के कप ये अर्ट्सा का दो फेल हो 
एकता है। ठक्षेपर मे अिक्क अल है प्रन्‍्या बल है। रुपये गिसौ का सत्त्व सदु 
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चित नही होता, परस्परता में मिलागर गुणानुगुणित ही होता जाता है। अ्दिसा 
के युद्ध मे भी सर्वोदिय है। 

सृष्टि इंबवर में से 

१८ ग्रह सृष्टि कैसे सूप्टि मे आयी और इसका फंलाव किस प्रकार हुआ ? 
-+विज्ञान इसकी सोज मे है। उसने उुछ कत्पनाएँ थी इस बारे से हमे दी हैं। 
में समभता हें कि विज्ञान फी बात का उम्रे स्वीकार करना चाहिए। ब्रद्माण्ट के 
और सृष्टि के बारे मे विज्ञान क्या व्याग्या लेता है, घबह शायद आप मुप्तसे सुनना नहीं 
घाहते। मेरा उबर बहुत अधिक ध्यान नी नटी है। पर प्रिज्ञान की अन्तिम-सै- 
अन्तिम सोज इस मेरे विश्वास से उल्दी न होगी कि सृप्दि सत्र ईइवर में से है। 
मेरा काम उस श्रद्धा से चल जाता है और उसे मैं अटूट भी मानता हूँ। 

इसी को दूसरे शब्दों में कहें, तो अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक ज्ञान रसवर भी रहत्य 
जैसा फुछ रह ही जायगा। इस तरह श्रद्धा और नवित विज्ञान की पूरक ही हैं, 
विरोधी नहीं हैं। 

सृष्टि समक्ष है। जिस गर्भ में से उसका उद्भव हुआ, उसके तल को पाना हमारे 
लिए असम्मव है। असम्मव इसलिए कि हम सूृप्टि के अग हैं, यानी जन्म पा गये 
है, और गर्म के बारे में अनुमान ही रस सकते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान नही पा सकते। जो 
फिर भी प्रत्यक्ष और निस्मषाय है, वह यह कि सृष्टि स्रप्ठा की लीला है। वैसा न 
होता, तो हममे जीवन के आनन्द की अनुमूति न होती। 


उसने बनायी--उससे बनी 


१९ सुप्टि ईश्वर से उत्पन्न हुई या उसे ईदवर ने बनाया या यहू स्वयंमूत है? 
-- उसने बनायी, “उससे बनी, ये दोनो बातें हमारे मन में दो अछूग चित्र पैदा 
करती हैं। यह हम पर है कि चित्र हमे कोन-सा भाता है। छेकिन उस चित्र की 
सचाई हम तक है, स्नरष्टा तक वह नहीं पहुँचती। आगय कि लीलामय गौर छीलासे 
अधिक कुछ नही कहा जा सकता। लीला मे कर्तृत्व का नाव है भी और नही भी । 
उसने बनायी इसमे कर्तृत्व है और हेतु को अपेक्षा है। उससे बनी” यह स्वमावज 
है, इसमे जैसे अपेक्षा की आवश्यकता नही। स्वयम्भूत का माव भी इसमे समा सकता 
है। सृष्टि गौर स्तष्टा मे हम इतना अभेद क्‍यों न माने कि वीच मे 'क्यो', कैसे! आदि 
प्रश्न सम्मव न रह जायें। सृष्टि समक्ष है, क्यों न मानें कि स्नप्टा ही उस रूप मे 
समक्ष है। कठिनाई इतनी होती है कि सृप्टि दीखती अनन्त है, मनन्‍्त उसकी विचि- 
श्रता और विविवता है। असख्य रूप-रसमय इस नानात्व मे स्नप्टा की एकता जौर 
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अदष्पता दीख तड्ी पाती। तो यह कि एक अनेक कैसे हुआ और अनेक एक क्योकर 
है इसको हम विस्मक-अश्त के रूप मे ही क्यों ले अपने में बारें यौर उहूँ कि रुघके 
रहस्य-पुरुक का धश स्पन्‍ुदत पाते रहें। धौगत ऐसे प्रदप्न और प्रावश्त रहेगा। 
हसयें जिज्ञासा थगी रहेषौ और शनौप्सा दिरत्तत होकर हम शदा रष्मुल बबाये 
रबेपौ 


सगुष-लिर्युष 

२ ईएवर मे बगायौ को ते साजकर क्‍या हम ग्रास्तिकता को शुण्प कुसित 
बह करते ? 

>बही बिल्कृछ कुष्टित रही करते। अल्कि सयगप्तिप्य को, उसकी आस्तिकता 
को, स्थरुत्त और असप्ड करने के प्रया/ यें ह॒य देखेंगे कि बहू ते! वी मापा बर्तृत्व 
कौ बरणा सइग पार होतौ बातो है। 

अभी द्वार के इतिहास के महात्या पांच को छे। उससे बडा आस्तिक कौन होपा 
कैकित अत्त में 'ईप्यर एत्प है' को जगह 'प्रत्प इंश्वर है' कहता ढत्हें लंविक सात्म 
थौर प्रिप हुआ। चवाहरराल नेहरू लँत॑ कतके साथी इसका भाध्य तडी समन 
परासै। कैसे सफ्शठे ? फिए मौ बक्‍तब्य मे बड्ए धार है। गह गद्दी कि र॒त्त में 
शपृत्द' का थारोप सही रहता ईश्वर शब्द में जातै-बतलाते कर्ता का भाष बा 
जाता है। ढेकित ईएबर कौ कपह रत्प को रखते से बाजौजौ मै कया धगिक भौ 
जिविक्ता श्रामौँ जास्तिकता क्‍या हौडौ होती मालूम हुईं? तहीं दैता हीं 
हैगा। बल्कि सस्वेक्थर के अठि उतरा समर्पण बरोष और कतत्प होता हो 
अज्ञा मया। 

सत्य निर्षेबक्तिक है। इससिए छतरा गइ रहता है कि रुसके साथ संगत प्रम्बस्थ 
शाजारमक प्रस्माण मागात्मक सम्बन्ध बी बस पाठा ! सम्पद यह भौ एए बाठ़ा है 
कि सर्प कै शाम पर हमें स्वर्पज-भाग पतित-साभ त हो, बस्कि एक स्तन भऔौर 
जह-भाव हो। पात्रौ बह माता हुआ सत्य हमारे हो अइईं का जसिप्त शप्र हो। शरह 
ज्षत॒ए ईस्मर बहने सै एकदम बच जाता है। रुधमे शतिवार्प एक दास्प-भाष प्राप्त 
हटा है। बह कौ ए्ौसा रुठमें पथ बादी है बौर प्विर मूक जाता है। पह आरंग 
जऔर तम्र-गाग जीदन कौ सम्पप्न व स्वस्थ करता देखा पा है। इतकिए तत्पत्व से 
दैश्वर॒त्थ को मिटा देवे का मैं इामी बरी हूँ। काम-काज में छबे शामाश्य यनुप्ण के छिए 
हैश्वर बहुत शपयोनी और बादष्यक होता है, उस छडा के सहारे परम परे झत्का 
मिजौ व धयगात्मक सम्दस्त बना रहता है। ये दर्शत-प्रजा द्वारा अतत्तानस्त समप्टि 
गये जपता होता बोड़ पाते हैं बौर इस तरइ खपती भिजता से टॉचे छठे और पार धागे 
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नित नहीं होता, परम्परता में मिलपएर गुगानुगुणित एीं द्वोवा जाता है। मदिता 
पे बुद्ध मे भी सर्वोदिय है। 

सृष्टि ईब्रवर में से 

१८ यह सृध्दि पैसे सुप्टि मे आयी और इसका फँलाय किस प्रवार हुमा ? 
--+विनात इसी सोज में है। उसा पुछ यह्यनाएँ नी इस बारे में हमे दी हैं। 
में समयता हैँ कि प्रिजान पी बात यो एम जीकार करा। भाहिए। ब्रद्माएट मे 
भर सुप्टि के बारे मे विश्ञान कया व्याग्या टेगा है, यह शागर लाप सुझसे युनना नहीं 
पशाशते। मेरा उबर बहुत अधिक घ्यान भी नही है। पा विशाय थी जल्तिमन्ले- 
अन्तिम सोज इस मेरे विश्यास से उल्दी ने होगी कि सृष्टि सब ईदवर मे मे है। 
मेरा काम उस श्रद्धा से चछ जाता है और उसे मैं अटूट नी मानता हूँ। 

इसी का दूसरे दाब्दों में कहें, तो अधिक-से-अधिक वैज्ञानिक ज्ञान रपनार भी रहस्य 
जैसा कुछ रह ही जायगा। इस तरह श्रद्धा सौर भवित विवान की पूरक हीं हैं, 
विरोधी नहीं हैं। 

सृष्टि समक्ष है। जिस गर्भ में से उसका उद्मव हुआ, उसके तल को पाना हमारे 
लिए असम्मय है। असम्मव इसलिए कि हम सृष्टि के अग हैं, यानी जाम पा गये 
हैं, और गर्म के बारे मे अनुमान ही रस सकते हैं, प्रत्यल शान नहीं पा सकते। जो 
फिर भी प्रत्यक्ष और निस्सदय है, वह यह कि सृष्टि स्नप्ठा की लीला है। वैसा से 
होता, तो हममे जीवन के आनन्द की अनुमूति न होती। 


उसने बनायी--उससे बनी 


१९ सृप्टि ईदवर से उत्पन्न हुई मा उसे ईववर ने बनाया या यह स्वयंभूत है? 
-- उसने बनायी”, उससे बनी, ये दोनो बाते हमारे मन में दो अलग चित्र पैदा 
करती हैं। यह हम पर है कि चित्र हमे कौन-सा भाता है। लेकिन उस चित्र की 
सचाई हम तक है, स्रप्टा तक वह नही पहुँचती। आधय कि लीलामय औौर छीलासे 
अधिक कुछ नही कहा जा सकता। छोला मे कतुंत्व का भाव है भी जौर नही भी । 
'उसने वनायी' इसमे कर्तृत्व है गौर हेतु की अपेक्षा है। 'उससे चनी' यह स्वमाचज 
है, इसमे जैसे अपेक्षा की आवश्यकता नदही। स्वयम्मूत का भाव भी इसमे समा सकता 
है। सृष्टि ओर स्रष्टा मे हम इतना अभेद क्यो न मानें कि वीच में 'क्यो', कैसे! आदि 
प्रदन सम्भव न रह जायें। सृप्टि समक्ष है, क्यो न मानें कि स्रप्टा ही उस रूप में 
समक्ष है। कठिनाई इतनी होती है कि सुप्टि दीखती अनन्त है, अनन्त उसकी विचि- 
अता और विविघता है। असख्य रूप-रसमय इस नानात्व में स्रष्टा की एकता जौर 


ईप्दए ६ 


कूटदी। इस गमत ऐे भावनामो को लो एक ऋचुवा बाईता प्राप्ठ होती है, हृदय 
को यो प्रस्कारिता प्राप्स होती है, तिरे बौडि अतुपतस्थात मै व्यक्ति को उससे 
बचित रह छासा पहुठा है। जो वहिये कि उध रुपासता से शिमाए को छूराक मिलयी 
है, मस्तिप्क पुप्ट प्रशर हौता है, रिस शुद्ध रह जाया हैं। अर्वाय्‌ मूल मह को सरकार 
भहीं मिक्तता। ब्मक्तित्व ढो दाप्तिष्य तही प्राप्त होता। प्रेम स्रक्ाता है सौर 
ज्ञाग-विड्ञान का सहारा फ्रैकर मौतर ही चौधर बह और कस थाता है। मस्तिष्क 
हौ तौरधवा के छाप ठव व्यक्तित्व कौ बार मिझती है सौर सामाजिक सम्बन्धा 
जे स्पर्धा कमिक काम करने खय चाठी है। रशति बढ़ती है उत्तति घट है। 
आय कौ मातव-सम्बता का दृष्प कुछ बड़ी है। विज्ञात के धोर से हम पहोँ उपप्रड्नो 
के पाप्त पहुँच गये हो सकते हैं पर पड़ोसौ है पूर हो बये हैं। विशात के विस्तार मे 
पड़ौठी कौ इंड़ा रिगा है, उसको लावस्मक्सा को चैसे रूत्म कर दिया है। परिषाम 
कया है? परिणाम बह है कि साससिक रोप और विकार कछतौ पर है। एक धूता- 
पत और अकेसापत तस्प स्पक्ति कौ थेरे रहते रूपा है, जिससे छूटे के लिए बह गये 
रोमातर और बपतएव (7770) में प्रण छेता है। सम्पता ते तौला !प्वा देगे के 
सागा क्षाविष्कार किये हैं। रौड-रोड (गौ विगि् तामते आती बातौ हैं! भातो 
ए्य शादमी अपने को चैंठे नौ हो कुछ शैर के क्रिए मुरा शारूता भाइता है। उभर 
पैसे कौ दृतिया है, मिस्र हर क्षण बह अपने को भार रखते कौ सज़ब्र है, होप्र वर 
थी लो गह्ठी सकता। धो फिर पूसरी तरक ढ॒से शन चाहिए, कब बह अपरे को 
शो डाते होस पे बेहोश हो बाज। अषपते को एकदम कोड दे और कही ततिक 
शंभाढे त रणे। पह थो आदमी तरेज़ खाक ए दौ बन पया है-- दिसाय से तेथ दिल ते 
लूबा उसर है भर्पादित गौतर प्ले िरकुस ब्यपह्वाए ऐ धम्प आाकाक्षा सै धगछौ-- 
बह आश्ष के उत्कर्प का गिद्रूप बया इसौ गजह पे तहा है कि मत के मुझाभो पै उड़कए 
हमने अपने को झोचा मात छिशा है और रस म को कड्टी समर्पित करते की जझूरत 
से हम गेखभर हो रहे हैं। ईछवर से बारमार्पच कौ उसी पहए लावस्‍््पक ठा कौ पूर्ति 
दोतौ है। मातष कौ बह आवश्यकता जाय अगर है, रूटृप्त है भर उरति के मद 
मैं उप्रफो पड्सा और इक्मत्‌ मुराया बाता है। कलद बुअंधार पैशा कर रहा है बौर 
इंश् तरह उत्पत क्‍त कौ बहुतायत इमारे धम्पन्न बर्ष को बहूगे छिये ला रही है, 
करप्रत रहो है कि अपने मौठर के पहरे बअसाद पर निपाह डाछ सके धार बढ 
करते डर जौ छण्ता है। इस बाद मे प्रधदि बपते को इच्नत कएती हुई बन्त से 
जुड़ मे जा फूटी है जौर क्रोष करा गये हैं! प्रधव छायद मत मै च्रठ बया है, लेकित 
अभ्रति का बेव लद भी है और सस्तास्त्र कौ बड़ाबड़ पैयारिपाँ हो रही है। किश्यु 
विज्ञान कै छृत्कर्प के झड्ारे इम वहां जा पते हैं, हूं अाये राह बत्द दिखाई देती है। 


५० समय और हम 


की राह पा जाते हैं। कारण, अनन्तानन्त का एक मे, असण्ड का खण्ड में मूर्त और 
व्यक्त देस पाते हैं। 

जैमे-जैसे उस व्यक्त, मूर्त और सगुण से एकात्मता पाने की कोशिश होगी पैसे ही 
वैसे व्यक्त अव्यवत, मूत अमूर्त और सगुण निर्गुण बनता जायगा। साधना सावक को 
आकार का सहारा देवर पार निराक्ार में उठाती ही जायगी। इस प्रकार साथना- 
शील आस्तिक अनायास वैज्ञानिक होता जाता है। पूजा प्रार्यना से आगे अपने 
प्रत्येक जाचरण में वह जो परमेश्वर का दर्भन और अववारण चाहता है, सो जान 
पडता है कि उसके दर्शन-ज्ञान मे अनायास सत्य का स्वरूप उत्तरोत्तर ख्याप्ति में 
उद्घाटित भौर आविप्कृत होता जाता है। सत्य की उस भाँति आरती नही उत्तारी 
जा सकती, जैसे मूति की उतारी जा सकती है। सत्य अमूर्त रहता है, इसलिए 
मन्दिर में मूरति-यूजा से जो सहज सन्तोष सम्भव है वह सत्य-पुजा में अनुपलब्प रह 
जाता है। यहाँ गहरी तितिक्षा की आवदयकता होती है। फारण, अमुक मन्दिर या 
मूर्तिवाला ईश्वर उपस्थिति से उठ जाता है, सारे विश्व मे फेल जात। है, तव उसको 
पाना व पकडना मुश्किल होता है। उसकी आराबना भी मुश्किल होती है। यह 
ध्यानियो-श्ञानियो का काम है। गृहस्य उस राह अपनी दिशा भी भूल जा सकता है। 
इतना कि श्रद्धा उससे खो जाय और मार्ग तक उसकी दृष्टि से लुप्त हो जाय॥ 
मुझे लगता है कि आज यही हो रहा है। सगुण रूप मे हम उसे मान्य कर नही पाते 
इस तरह अम्यन्तर की वेदी पर से जब कि ईदवर खण्डित होता है, तव सत्य उसकी 
जगह प्रतिष्ठित नही हो पाता। कारण, सत्य के प्रति सर्वस्वार्पण का भाव पाना 
अत्यन्त दुस्‍्साघष्य है। इसीसे एक प्रकार की नास्तिकता फीली दीखती है भोर 
वौद्धिकता जैसे बौखलायी हुई है। 

इसलिए सस्या तक के रूप में धम को मैं अनुचित नहीं मानता। विशुद्ध अयवा 
सघन होकर सस्था, सगठन, सम्प्रदाय से धर्म अनायास उत्तीर्ण होता है। व्यवहार 


में उसके सस्यागत रूप को वाहर से तोडने की आवश्यकता नहीं है। वह स्पर्धा 
अहजन्य और प्रतिक्रियात्मक है। 


विज्ञान और ईइवर है 


२१ विज्ञान यन्त्र अयवा ज्ञान फो हो जो अन्तिम मानकर घलते हे, उसीको- 
उपासना मे दत्तचित्त रहते मोर ईश्वर का निषेष करते हैँ, उन्हें आप क्या फहेंगे--- 
आस्तिक मा नास्तिक ? 

--उपासना में स्व-सेवन की जगह स्वार्पण की वृत्ति हो, तो आस्तिक। लेकिन 
अधिकाश ऐसा हो नहीं पाता। सिर नही झृकता, प्रार्यना नही होवी, मक्ति नहीं: 


र्‌ 
क्षात्मा, व्यक्ति, कर्म, माग्य 


जिकासवाद 


१९ बया बा्तव में कीरों सै क्रम: मातव का चिकत्स हुमा ? कया झाप बिकात- 
बाद के छतुतार कौच-तृष्टि को और सम्मता को सिरातर विकात्तोल्मुसी 
मानते ई ? 

“हां बख्णा समय स्पर्व ठ्शूरेपा। पश अर्थ हो गप्ट हो छायया। के 
विज्ञात के सृष्टि-कस के बारे मे यह मात्यता कि जकू से कौट-फ्तम छारि हुए और 
बहाँ पे कमय पशु-पक्ती-मशुष्प अस्थामाजिक हीं है। 


औओतला विकाससीर 


१३ तथ तो एंल्तसि के क्षकिफ्त के शिए धरौर का विकाप अविंक महत्वपूर्ण सिड 
हुशा कर मार्मा अबया बेतशा नक्‍त्य सिद्ध हुईं। 

+ों यह बर्भ क्यो हुआ ? गिकासधाद हाँ तक मैं समता हूं बेतता को 
लपष्य हड्ी मागता। पुरुष का झरौर-पप्त लबिक शटिरकू व गिपुभत है ऐो कमा बेतता 
पी फ्ठनी हो उभ्तत नहीं है? 

शात्मा और देह को दो मातकर अतजे से भाषा ग बुद्धि को सुविधा हौतौ हो पर 
वे रझघ तरइ बहूष हैं नही ते दो किसारो से एक गदौ को हम तिरदिष्ट करते 
हैं, बैठी है बात पह्ँ सानती भाडिए। 

हृड बदि आप आत्मा को जौ दिकासबाद के स्धौज स्वौकरर करते हैं, तो 
बीता में थो एशका कप बर्चित है, इसको क्‍या डेत «टी पहुंचती! 
+>अत्त्मा अपने परम रूप में पश्मास्‍्मा हैं। काम मात्रा भे आत्म पडा को 
व्यव्तिचत सब्दर्म में भौ उपयुक्त किया चाता है। ध्यक्तिषत बैठता बा शर्मा 
पिकाप्तबार के अजौर' है, भइ बहने कौ अजाय यों क्यौ हे कहिए कि बह 


'फ्कारशौड' है। तब बवोशठा मिट घाती है, प्रदूयता वा बातों है। हाँ बेतत 
दिफाशदौर है। 


प्र समय बोर हम हि 


उस वेग में एक क़दम आर वढ़ा कि सर्वनाद स्पस्ट हैं। इससे सोचने विचारनेवालो 
के मन टिग पये हैं और वहाँ गम्भीर मयन मचा है। सिफ करने-घरने' वाले 
व्यस्त हैं भर उन्हे लौटने की सोचने की ताव नहीं है। अन्यया सिद्ध है कि उन्तत्ति 
का रूप एकागी रहा है ओर व्यक्ति के बाघे अन्न को छूछा छोट गया है। 
मस्तिष्क प्रवर बना है, हृदय सूखने को जलग रह गया द्वैे। धर्म हृदय का विपय है 
ओर ईश्वर उस हृदय की मांग को भरता है। 
आस्तिक का आवश्यक लक्षण नन्नता और निरहवारता है। विज्ञान बयवा 
यन्त्र-ज्ञान की उपासना ने जिनको यह ऋणजुता दी, स्वापण-माव दिया, उन्हें तो 
आस्तिक ही कहना चाहिए। क्योकि उपासना वी वेदी वहाँ घून्य नही है, उत्त पर 
कुछ अवदय विराजमान है, जिसके समक्ष वे नत मस्तक हैं। नतमत्तकता का यह 
प्रसाद उस क्षेत्र मे घिरले ही पाते हैं। जो उस प्रसाद से वचित हैं, और मधिकाद 
वचित हैं, उन्हें आास्तिक कहने से शब्द पर जोर पढता है। ईष्वर का एक रूप नहीं 
है, सव रूप उसीके हैं। वृक्ष मे, पत्यर मे जव उसे पूजा जाता है, तो घान-विज्ञान 
के निमित्त से क्यों नही परुजा जा सकता ? प्रदन नमन का, प्रत्यर्पण का है। वोद्धिक 
उपासना में से वह आवश्यकता पूरी नहीं होती, ऐसा देसने में गाता है।._ ७ 


कात्ला, ब्यक्ति, कर्म भाष्य हि 
अमादि तचित्मवाह 


म७. कुछ विप्तेप तत्वों का संसलेय जौदत और विस्लैय सरभ है। इच्च प्रात््पता 
से बडा ज्ञाप सहगत है! 

ज-जग्म और मरब को कमथ कुछ ्त्वो के एकब होगे कौर घिलर रहते का परि 
अम ठहराकर थो आत्म! को मातते से छूट्री पा जाते हैं, बे मौ गया पसत करते हैं? 
मुझे छप दएड्ढ कौ मान्यता बास्तिकता से दापस्‍्पक रूप सै गिरोपी नही बात परवी । 
परम हैं जौ पूर्व एवं पुरर्जर्म तही मातरे हैं। इससे उत्कौ आर्तिकता में भुड़ि 
अड्टौ भातौ। 

अप्किति-बैतना का एक शिन उदय है और दूध बमुक शित रूस्त बह बत्पत्त स्पपट 
है। आात्मता को व्यक्तिसता के कूप में तित्व जौर सतातत मांगता लतिषाय क्यौ हो? 
अडिसे यही मामिने कि चिंतत्य अमादि शह्टी है, गल्कि फरित है, लमुक संघटता 
का परिणाम है। केकित मद्दि फ्प्नित में प्रकट है, तो भौ क्‍्शा बह मानने में बापति 
कर था सकती है कि बइ चित बौजक्तू दिधमान ही थाख। 

्यक्तिनत-सर्दर्म का अ_-१80 चेतता का टौक हो है कि भादि है जौर अन्त है। 
डैकित उत क्ति-मदाइ को क्तादि मातते मे क्या दोप है, भो करिठ और भिकड़ित 
होता हुमा तामते हो प्रत्पण्ष है? 


खस्म-मरण-लखम 


३८. तब ऐसी स्थिति में कुलर्थ त्प को धाल्फ्ता का क्या लविष्य रहैभा 

+-#ं सजिप्य सपा आानता हैं? जिता भो उधकौ को) आदमी वित्प चौता- 
मर्ता दौल रहा है। पुत युत थौता व पुत -पुतः मरता है। बह प्ामने का शौस 
का पेड़ लौजिये। प्तक्ड मे इए प्ार् इसके पछ्े झड़ बाते हैं। छेकित हए क्षात्त 
डे पत्ते फिर भा जाते हैं। अब कुछ सौ कड्टिपे चाह कट्ििये कि पह गृष्त हो हर लाख 
गा औौदर पाठा है, बाई कहिपे कि पते किर-फिए कर रूपे पत्तों के रूस में फप्ची 
चूत के घरौर के अन्प पर धरम हेसे बाते हैं। माया इस तस्प गौ जैसे चाहे कह तवती 
है भौर मत बैसे चाहे मान समता है! पर छत पश्ता है कि दूसरी गत्फ्ता कुछ 
बेडपौ रुभेगौं। हुए पत्ता सरकर फिर-फैर बृख्ध पर सभी कौपल कै रूप मैं जल्य 
कैता है, एस रुप मे पुरईल्प माता अनोबस्एक रूम आयवा। प्रत्पप्त जोर पतष्य 
जड्ड प्रतीत झोगा कि बृस ही प्रतिषप तब बन्म ढेता है सौर तपै पात खिछा भाता है। 
कसी माँति मातज-श्षेत्र मे थी बृष्टि कुछ हबारौ सामाजिक जौर समप्र बततौ जा 
'पह है। धमाज सौर चपतू हम स्यक्तिपौ कै चौने-मरते के द्वापा अपने को छ्िड 
और सम्पभ्त कर रह्टा है, वह मानता क्रमछः अधिक पुत्दर और सार्थक लबता जाता 


पड समय गौर हम 


आत्मा असीम 


२५ इन्द्रियाँ, मत, बुद्धि आदि पया उस चेतना अयवा आत्मा की सीमाएँ निर्षा- 
रित नहीं करतीं ? उनकी अपनो भी पया सौमाएँ नहीं हैं ? 

--+मैं सीमा वनाने नहीं, मिटाने की तरफ चलना चाहता हूँ। इन्द्रियों का अपना- 
अपना विपय वो स्पप्ट ही है। आँख की सीमा है कि वह सुन नहीं सकती, यान को 
यह कि वह देख नही सकता। लेकिन आगे मन और वुद्धि के ब्यापारो के सीमा-निर्धा- 
रण के विपय में कुछ कठिनाई होती है। उनका क्षेत्र व्यापक है। उन सज्ञानो की 
सीमा अवद्य होगी, अन्यया वे सज्ञाएँ टिक नहीं सकेंगी। वह सीमा जाप किसी 
पादय-प्न्य मे से शायद पा सकें। पर मुझे जो कहना रहता है वह यह कि सीमाएँ 
काम-चलाऊ होती हैं। व्यवहार से आगे के सत्य मे उनकी स्थिति डिग जाती है, यहाँ 
पक कि खत्म ही हो जाती है। हृदय-मल्तिप्क का व्यापार तो भी कुछ अलग-बलरूग 
देखा जा सकता है, शरीर मे स्थान भी उन्हे अलग-अलग मिला है। पर बात्मा को 
उस तरह कही एक जगह खोजा-देखा नही जा सकता है। व्यक्तित मे है तो अमुक 
स्थल पर नहीं, सव कही है, विश्व में है, तो मी सव कहीं है, उसे इनकार तो किया 
जा सकता है, छेकिन किसी एक अग या स्यान में स्थित नहीं बताया जा सकता। 

मेरा मानना है कि मन, वुद्धि, इन्द्रियो का, जो अपेक्षाकृत स्थिति-प्राप्त हैं, व्यापार 
यदि चल रहा है, तो मूल मे उस सच्चिदानन्द के कारण जो स्थिति से बतीत है, या 

कही कि सर्वस्य और सर्वत्र है। 


हर मान्यता ईश्वर छा एक रूप 


२६ युद्धि को ही जो मन्तिम सर्वशश्तिमान्‌ तत्त्व मानते हैँ, उनके विषय मे आपको 
फ्या फहना है ? 


>-वे मी गलत क्यो हैं? लेकिन फिर उन्हें जीवन! को ही एक व्यापक तत्त्व 
वनाकर मानना होता है। हम कुछ भी मानें, लेकिन उस मान्यता को कुछ-न-कुछ 
जाबार देना होता है। वैसे हर मानने के साय, मालूम होता है, कुछ अवद्दिप्ट बचा 
ही रह गया है। अन्त में श्रद्धा की आवश्यकता होती है। परमेदवर को थामकर 
मानों इसी कठिनाई से एक तरह आदमी पार पाता है। जिसको उस कठिनाई का 
जनुभव न हो, उसे ईएवर तक जाने की सचमुच कोई मावद्यकता नहीं है। 

अन्त मे जिसको मानना पडता है, वही तो ईश्वर है। इस तरह हरएक की अन्तिम 
मान्यता को हम ईदवर का ही एक रूप क्यो न कह दें। ऐसे वुद्धि और श्रद्धा की 
अनवन हमेशा के लिए कट जाती है। 


खत्म, प्यक्ति कर्म लाम्र घर 
जअमादि चिट्यथाह 


एक. शुछ वित्तेप तत्वों का तंफ्रेव चौचत और गिस्‍्ठेश लरण है। इत मान्यता 
से कया भाप सइमत है” 

>-जर्प और मरण झो करमस कुछ ठर््यों के एजत्र होने खौर गिखर रइने का परि 
अाम रहएकर जो जाए्मा को मानते से छूट्टौ पा जाते हैं, बे मौ कया पहूत करते हैं हैः 
अुध्े उस दरह कौ मशपत्ता आस्तिकता सै जागएसक रूप से गिरोजी तहीं जात पढ़ती। 
अर्म हैं जो पूर्व एवं पुतर्जत्स सहीं सामते हैं। इससे उत्तको आास्तिकता में जुटि 
च्त्लौ बातौ। 

कपक्ति-चैतता का एक दित उदय है और हूंसरे खमुक दिन रुस्‍्त बह लत्पच्त स्पष्ट 
है। जास्‍मता को व्यक्तिमता के रूप में गित्प और सतस्तत मानता लतिवाय क्‍यों हो) 
अधिये पट्टी भातिये कि चित्ततत्व अतादि तही है, बल्कि फम्नित है अमुक धषटता 
का परिलास है। छेकित गदि फडित में प्रकट है ती भौ क्या गई मातने मैं शलापत्ति 
कप जा सकती है कि बह चितू गौजगय्‌ गिद्यमात्त ही था? 

अ्वक्तित-सनपर्म का अइ-पत बेतवा का ठौक हो है कि लारि है और धन्त है। 
कैकित उस कितू-मदाद को अगादि सातते मै गगा दोष है, भो कलित और विकसित 
होता हुआ सामने हो प्रत्वश्त है) 


छऋश्म-मरच-श्रत्म 


३८. तथ ऐचो ल्थिति में पुत्रज॑त्म कौ बाल्फता का बपा भविष्य रहेषा ? 

+-# सबिप्य क्या जातता हूँ” चिता भौ ढुसकौ क्यो खादी गित्प चौता- 
मरता दौद् रहा है। पुत -पुमः जौता व पुत-युन' मरठा है। पह एामने का बोस 
का पैड शौजिगे। पताञ ये हए साल इसके पत्ते पड चाटे हैं। क्षेकित हर साक्त 
भगे पत्ते फ़िर आ घाते हैं। अब बुक मौ कड्टिगे चाड़े कड्टेये कि यह बृष्त दौ हुए साल 
शया जौषत पाता है, चाहे कहिने कि पत्ते फिए-डरिर कर हजे पर्शों के सम में इसी 
चल के शरीर के चत्म पर जश्म क्ेते भाठे हैं। माया इस ठप्ण को चैसे चाहे कह एकतो 
है और मन धँंे चाहे मात छकता है। पर लात पड्ता है कि वूतरौ कक्पता कुछ 
देदबी रूपेगी। हर पत्ता मरकर फिर-फिए बुश पर नयौ कोपछ़ के रूप मे अम्म 
कैता है, इस रूप मे पु"र्थत्म मारता अताबश्यक रूम जापदा। प्रत्पक्न और सत्प 
भह् प्रतौष होगा कि बृत्त हो प्रसिदर्ष लव चत्म छेता है जौर तये पात खिला जाता है। 
कसी भाँति मासव-ेतर में मी दृष्ठि कुछ इमारीौ सामाथिक लौर पमद बततौ था 
रह्दी है! समाज और छुभत्‌ हस व्यक्तियों के जौरे-सरते कै हारा अपने को दिखे 
सौर सम्पन्न कर रहा है, यह सातता क्न' अधिक सुल्दर और खार्बक छपफ्ता बाता 


पद गये भौर हम 


है। पप-गरण गयी बाय झा, 2नाय द्रस हस है दारा पाया पा गंषीह 
लीए गा हरी छयात थी” पद रह हुए हा ह। ीर शा या लिद्धि में 
ही घाप्य गा ापग 4, घट मेष सह वी हुएिए 7 वसा वह ब्याजी मोर थाए 
विय मे हिए सग्या मर्ज दि जाथगा। 


व्वीदिति-एर्म जौर समप्टि 


२९ आपयी देता दियाय से पर्म एथछ ओर स्थित शो सत्ता वा सिद्धांत बा 
फुण्ठित होता पहीं रीखता ? 

--उुण्व्ति होता हा, पर साथ ही मतत्य भो पा याया है। माय पस मुझ पार एड 
समग्र से जुद जाता है, यो सता महरय बम श हे मा झा है पाप मरा ही शो, 
तो मुझे छाटा छय साया है। ऐडिन यदि मुय्े रोगे वि बह जया भा मे जुण है, 
सबको प्रप्ठ पहुँचा रहा ऐ, तो वह पाप मरे ही लिए बहुई बाग हू शापेमा। इस 
ठग से दरें ता बम फा फट और स्योतित्र गा महरत् पाता उही है, खल्कि गूयाय- 
गुणित हो जाता है, जब हि समप्ठि या सन्दम उसे प्राप्त हाय है। 

जो चीज एस विधि कटती और घटती है, यर ब्यवित और घ्यवितन मे की अहम्सन्यता 
है। मुछ्ते छगता है वि ब्यपित और उसका परम सस्व मोर शुद फड्याला होता है, 
तो इसो फारण कि वह अहद की तुच्छला में जुदा हाता है। झट से एटने पर प्यरित 
फे और उसके वम के फठ और महत्व के गम होने थे! बजाय छापे बूहत्‌ बोर 
विराट होते जाने वो ही सम्भावना अधिक हूं। 

घया यह नित्य का अनुभव नहीं है कि प्राधथना में अपने को प्रणत मायर परमश्चर 
की मह्दिमा याद मे लेने से व्यक्ति छोटा नही, उल्टे मदता मं उदता हुआ अपन को 
अनुभव कर आता है। 

समग्र गौर समप्टि मे अपने को लीन करने के द्वारा व्यक्ति विस्तार और ध्याप्ति 
ही पाता है। यदि इस तरह एक ही साथ अपना वह अन्त भो टाता हुआ पा रहा हो, 
तो उसीमे उसे अपनी परिपूर्ति का आनन्द भो अनुभव होता है। वह 'में' पा अन्त 
ही इस 'मैं' को मुक्ति हे। 


जैसा फरेगा, वेसा भरेगा 


३० आम मावमी की जो मास घारणा है कि 'जो णैसा करेगा, वैसा भरेगा' 
उसका आपकी विचारणा मे क्या मूल्य है ? 


“मह धारणा मामूछी तौर पर हमे बुराई से बचा सकती है। हम जो भर रहे हैं, 
नह हमारे ही किये का फछ है--ऐसा सोचकर हम दूसरो पर दोप डालने और रोप 


अत्सा, ध्यक्षिः कर्म काम्प जे 


हाते से बच जाते हैं। लेकिस ऐसा कहकर घब हम पूसरे के दुज के प्रति विमुल होते 
हैं दो सपने साथ पात करते हैं। यह सम्मद तद्दौ है कि बुसरे कादु घ-मुच्च हमें ते 
हूए। बाहर कौ मर्दा-मर्मी हमें छब ऋण शिवा रही रह सकती तय आाधपाछ कै 
सुश्च-यु ख़ से हम अपने कौ बरद करक कैसे रख सकते हैं? पाती उस सिदास्त कौ 
हपयोगिता यह है कि हम अपनी जिम्मंदारी दूसरों पर मे डाछे लुर ही स्थ्यय। 
हेडिन यह जिम्मेदारी उठाने की क्षमता हममे बढ़ती ही घानौ चाहिए णौर इमे सु 
जब मिक्तता अाहिए कि दोप जहाँ है, मेरा है, बुराई कौ जड़ अल म॑ मुप्त स्वय से 
है। ऊपर का सूत छापद बहा ठक जाने से हमारी मदर मझौँ कर सकता। इपकिए 
फते अर्दसत्प ही मातता चाहिए। 


करते सिद्धा्त एक सापेक्ष सत्य 


३१ कर्म-दिरोद कितती पूर तक हसारौ मादौ को, हमारे भाषौ जोरों को प्रभा- 
दित करता है. इत विधथ पर किश्चित्‌ प्रकाप्त डाले और हमारे बश्न॑त थे कर्म- 
एिड्ाल्त का थो इतता मद्त्य दकित है झशका ली पु पूल्पांकत करें। 
+-आर्म-छित्ाल्त धूप है, इसछिए शत्प भी है। गिन्‍्तु सतय्ता बडी तक है, जहां 
तक घुजता है। 

झाछ का उदाहरण मकें। सामाजिक विचार ने मह अद ए्पप्ट कर दिपा है कि अपती 
अरबी के किए गरौब ही जिम्मेदार तहीं हैं, दल्कि लबिष्ठ जिम्मेदार भागा थाते: 
बार अमौर है। बह विचार सोगों कौ मत-बुद्धि मे उत्तर चुका है। मैं सागता हूँ 
कि कर्म-सिद्धाश्त के दत्वगार कौ छुपर कौ सर्गादा हे आगे लौचफर एप्ते अतामाणिक 
भाग और दृत्व का आभय बना छिया पपा है। इधसे उडी सत्पठा भौ बड़ी सपाश 
हो बयौ। दुतिया का ऐसा भाषूस हुआ ढ़ि मार्श्स दवा दूसरे सामाजिक विचारकों 
में रुछ जगत रत्व उ्ें दिए है, इस कारण उतकौ प्रतिप्म भी हुईं। 

औद रखता चाहिए कि पत्पेश रुत्प तक ही मनुप्ण का बए है। यही सही कि गह 
मातक-सापेक्ष होता है, बल्कि यह नौ कि बह बेए-काह-हापेश होता है। 
तत्त्य-विद्धान्त कौ पह छापेन्नता और अनेषाम्तठा मूल्त बाते हैं तो बह हमे जोखमे 
के बजाए बॉबने रूप जाता है। परम धत्प परमेश्षए है, दो सर्घवा जपम होकर भौ 
प्रत्पेक ध्रथ और कण मे पुमम है। शिस रूप ये चाह उसे माना था शबता है। 
बहाँ दक हि मदर के हारा जौ झ॥गो मजा शा सता है। अतः परसेददर र| चर्चा 
ध्यर्ष है, क्रोड़ि बालेअतजाते हर अर्चा अस्तन टसाडे प्रति स्थाय वे छिए इाची है। 
अब तमिड़ कर्म को समझे। काईं गर्म बिता अल्कस्सम्दाज के सम्माद ही तदी होशा। 
जिलड़े लिए अपने से दूलए पु है द्वी गड्ी, पैसे परम अत पै कर्म कौ स्पिति नदी 


५६ समय और हम 


है। जन्म-मरण ज्यवित भीगता हो, लेकिन इस भोग के द्वारा मानो वह समष्टि 
लीला को ही व्यक्त और समृद्ध कर रहा होता है। व्यक्ति अपनों स्थय-सिद्धि में 
ही साध्य का साघन है, यह मान सकें तो दृष्टि हमारी बदठ जायगी और शायद 
विचार के लिए सम्यक्‌ सन्दर्भ मिल जायगा। 


घ्यप्ति-कर्म और समरष्टि 


२९ आपकी इस विवेचना से फर्म-फल और व्यक्षित फी महत्ता फा सिद्धान्त कया 
कुण्ठित होता नहीं दीखता ? 

---ऊुण्ठित होता हो, पर साथ ही महत्त्व भी पा जाता है। मेरा कर्म मुझसे पार जब 
समग्र से जुड जाता है, तो उसका महत्त्व कम होता है या बढता है ? पाप मेरा ही हो, 
तो मुझे छोठा छग सकता है। छेकिन यदि मुझे रंगे कि वह जगत्‌ भर से जुदा है, 
सबको कष्ट पहुँचा रहा है, तो वह पाप मेरे ही लिए वहुत वडा हो मायेगा। इस 
ढंग से देखें तो कम का फल गौर व्यक्ति का महत्त्व घटता नही है, वल्कि गृणानु- 
गुणित हो जाता है, जव कि समष्टि का सन्दर्भ उसे प्राप्त होता है। 

जो चीज इस विधि कटती और घटती है, वह व्यक्ति और व्यक्ति-कम की अह॒म्मन्यता 
है। मुझे छूगता है कि व्यक्ति और उसका कम हृस्व मोर श्षुद्र फलवाला होता है, 
तो इसी कारण कि वह अह की तुच्छता मे जुडा होता है। अह से छूटने पर व्यक्ति 
के और उसके कर्म के फल और महत्त्व के कम होने के वजाय 'उनके वृहत्‌ और 
विराद होते जाने की ही सम्भावना मधिक है। 

कया यह नित्य का अनुमव नहीं है कि प्रार्थना मे अपने को प्रणत मानकर परमेश्वर 

की महिमा याद मे लेने से व्यक्ति छोटा नही, उल्टे महत्ता मे उठता हुआ अपने को 

अनुभव कर आता है। 

समग्र और समष्टि में अपने को लोन करने के द्वारा व्यक्ति विस्तार और व्याप्ति 

ही पाता है। यदि इस तरह एक ही साथ अपना वह अन्त मी होता हुआ पा रहा हो,- 

तो उसीमे उसे अपनी परिपूति का आनन्द भी अनुभव होता है। वह 'मैं का अन्त 

ही इस “मैं' को मुक्ति है। 


जैसा फरेगा, देसा भरेगा 


३० आम कायमी की णो आम घारणा है कि “जो जैसा करेगा, येसा भरेगा 
उसका आपकी पिचारणा में क्‍या मूल्य है ? 

--यह्‌ घारणा मामूली तोर पर हमे बुराई से बचा सकती है। हम जो भर रहे हैं, 
बह हमारे ही किये का फल है---ऐसा सोचकर हम दूसरो पर दोष डाछूने और रोष 


मात्मा, व्यक्तित, कर्म भाष्य पर 


ब्राने से बच जाते हैं। छेकित ऐसा कदूकर कब हम दुसरे है बु-क्ष के प्रति विमुष्त होते 
हैं, दो शपने साथ बात करते हैं। यह सम्मग नहीं है कि दूसरे का दुइ-शुख हमे न 
हूए। बाहर क्री स्दों-गर्मी इमे लब छूए बिता नह्टी रह छकती तश बासपास के 
सुझ्च-दु न े हम अपने को बर्द करके कैसे रख सकते है? यामी उच् तिदार्त कौ 
फपमोगरिता मह है कि हम अपनी जिम्मेदारी बूसरों पर ले डालें शुद ही जठाये। 
हैकित पह जिम्मेदारी ठठाने कौ शमता इससे गछ्ती ही थासौ चाहिए और हमे लग 
जग मिसता भादएं कि दोब बह है, मेया है, भुपई की चड अन्त मे मुप्त स्दय मे 
है। उसर का पृत्र ध्वायद बहां तक जाते से हमारी मदद शह्टी कप सकता। इसछिए 
फसे बर्दसत्व हो मातता चाहिए। 


कर्म-सिद्धान्त एक सापेश् सत्य 


३१ कर्म-थिश्वेष कितनी दूर तक हुसारौ भाची कौ हमारे भादो शोपों को प्रभा- 
कित करता है इस विपय घर किसिचषत्‌ प्रकास डा और हलारे रर्शत में क्ल- 
पिद्डान्त का थो इतना सहृत्त्व दजित है, उसका औ कुछ बूल्पांकन करें। 
-“अर्म-सिद्धाश्त दु् है, इसलिए ध्त्प पौ है। रिस्पु पत्वता वही तक है, जहाँ 
कक घूनता है। 

हार का शवाहरण क्ष। छामालिक दिकार ते यह अथ स्पष्ट कर दिया है कि लप्ती 
बरीजी के शिए बरध है जिम्मेदार तड़ी हैं बल्कि अधिक जिम्मेदार माता घानेट 
बाक्ता अमौर है। यह जितार छोयो कौ मन-शुढ्धि मे इतर चुका है। मैं माता हूँ 
कि कर्ष-सिद्धारत के तत्त्वगाद को घूज कौ मर्गादा ते आने क्षीच्रकर उते अतामाजिक 
प्राव और रच का श्ञाम्म बता सिजा भया है। इससे उसको पृ/्वता भौ बहौ ठमाप्त 
हो बजौ। दुनिया क्रो ऐसा भाझूस हुआ कि मागसे तबा पृष्ठरे सामाजिक विज्ञारएको 
मै कृछ अगक्ता सत्य इन्हे रिया है, इप कारण सप्तद़ौ प्रतिष्य भौ हुएं। 

बाद रक्षता चाहिए कि सापेप्त सत्य तक ही मतृष्प का बर है। पहल तही कि बह 
मानब-सापेक्ष होता है, बस्कि पह भौ कि गह देस-काछ-सापेश् होता है। 
तत्त्व-पिद्धाश्त कौ बड़ पापेखता और अपेकान्दता भूंछ जाते है ठो गह हसे छोडते 
कै बयाग गाँवने छग लाता है। परम सत्प परमेस्वर है जो हर्बबा लगम होकर भौ 
प्रत्येक क्षण और कच्र से लुपम है। जिछ रूप मे चाहे छसे माता था सकता है। 
पद्ढाँ दक कि तकार के हारा मौ झसे मजा ला सरता है। अतः परमेल्थर कौ चर्चा 
ध्यर्थ है, क्योकि चाते-अतजाते हुए चर्चा अन्तत क्ष्रौ़े प्रति स्पाय के हिए हाती है। 
अब तनिक कर्म को समर्शे। कोई कर्म दिता अल्तत्सम्दध्ज के सम्भव हो गही होता। 
जिडक़े किए अपने प्रै पूसरा कुछ है ही नही ऐसे परम अरैत मै कर्म कौ स्थिति नही 


५८ समय और एम 


है। बह मवामकामी और परिपृण ऐ। अत समस्त व रक्यरा भा परपराा 
व ह 2 ये किसारी झपेसा से मम 
में से उत्म्त दोता ऐ। अय एने दो भार-छोर मे बिद्रआ में विसती छपेशा से के 
फा विदान और अनुसायान फरें ? 


फर्म सर्वंसम्घद्ध, सामप्टिफ 


अमी की बात छीजिये। मुत्रे परयेरे पत्नी पर प्रोपष आया। प्रा गया भाया ? 
यया पत्नी से वह सवया अपम्बद था ? नही, असम्यंय नहीं था। भोघ में दाए 
और ताप का भोग मुझे मिलेगा, यह ठीए। उेविन पत्नी लया यर दाह और ताप 
कया नहीं पहुँचेगा ? मे क्रोध मुझे दी सााये, यह हो सही सगता। एस प्रास में 
दूसरे वा भी शामिल होना होता है। 

कम-सिद्धान्त व्यक्ति को अपने में पूरी इकाई और घटन सानपर अपना रूप निर्माण 
फरता है। किन्तु गया व्यगित अपो में पूरा घटक है ? रात्यता में ऐसा सिद्ध हो नही 
पाता। सम्बन्धा से शून्य कोई नहीं है। वैसी सर्वेया निस्सग स्थिति की कल्पना ही 
नही की जा सकती। पोरई या कुछ है, ता प्रोप के साथ और बीए है। पेवल स्वतः 
कुछ दो नही सकता, जी नही सकता, सिफ मर सकता है। एसी अवस्था में कर्म- 
सिद्धान्त के वाद को बहुत अधिक जोर से कसबर पकडने और वाँपने से दम अशुभ, 
अत असत्य पर उतर आ सकते हैं। 

सच यह कि मेरा पाप, मेरा मेल सारी दुनिया को मेला करनेवाला है। वह मेरा 
ही नही है। मुझे ही फप्ट नदी देता, सारे जगत्‌ ये! कप्ट का फारण होता है। अपना 

मानकर मैं शायद अपने को क्षमा भी कर जाऊँ, पर यह क्षमा इसलिए छूठी 

पड जाती है कि पाप मुझ तक सीमित नहीं रहता, वह अपना भास घहुँ ओर 

फैलाता है। 

मुझे जान पडता है कि दृष्टि और विचार के उत्तरीत्तर सामाजिक और सामप्टिक 

बनाने का समय आया है। स्वय अव्यात्म का यह तकाजा है। अन्यथा माने हुए 

अनेक घम और दशन समय का साथ देने मे क्लमय वनकर टूट जायेंगे। 

अपनी निजता के सन्दर्भ मे जीवन-व्यापार को अब पूरी तरह समझा गौर खोला 

नही जा सकता। वह आग्रह टिकेगा नही। सन्दर्भ अव परस्परता का लेना होगा 

ओर विचार को उसी अनुक्रम से आगे वढना होगा। अन्यया विचार प्रतिगामी 

बनेगा और मुक्ति मे खोलने के वजाय वन्बन में डालेगा। 


व्यक्तिमत्ता का स्वीकार-अस्वीकार 


३२ समाजवादव ने जो व्यक्ति को पुरी तरह समष्टि-लीन कर दिया और व्यक्ति- 


ब्ात्पा, ध्यक्षित, कर्म, साप्य घर 


पश्न रधम की तत्ता कस्‍थौकार कर शे पह रतन टौक ही किपा। फिर परूँजौचारी 
ओर स्वात्तत्थबादी रोप कन्तुं परत क्यों बताते ई? 

--जाप देखेंपे कि घमाजगाद' के साथ व्यक्ति कौ स्यक्तिमत्ता बट तद़ी रही बढ 
रही है। महू करने! का प्रस्त नही दौने' का प्रश्त है। शीम करने की कोधिस से 
व्यक्ति कौ अस्मिता करेगी और मजबूत होजी। समर्पण मै प्रे लो छौत माष होगा 
ही स्थाजौ भर प्रधिकरियाहौत होमा। बह समाजवाद, लो राष्य और कापूत के 
जोर से ब्यकत-ठध्यम कौ छौखकर प्रा छेरा भाहेगा अपने शौच मौर बाइए तागा 
अकार कौ राबनीतिक समस्याओों को कम इडिये बिना गह्ौ रहेया। ब्यक्ति को 
श्रयाज में झधरौत्तर छौन पाने कौ पश्दि हिंसा गह्टी शॉँन्धा है। मजबूत राज्य 
डै हस मे राष्ट्र को हम एकतित और गठित करते हैं वो मासूम होता है कि एक ओर 
अब कि जौ ढौ प्रफुर्खता भौर भौडिकठा कम होती है तब धूतरी ओर शफ्ट्र 
को सौमा पर सुप्या-पत्तित को छस्त-सक्जित करते कौ आाषश्यकता उत्कट हो 
शभ्रातौ है। साथ हो खत्तरप एकता सौ बैजातिक और याम्विक होने से शाम-रूप 
कौ होती है भागाप्त तहीं हो पाती। भारत कौ एकता क्यों आज सकट मे है? 
क्योकि लांसभ रुसे विभात का है, गह राजनौतिक है इसौसे उरी है, सहभ बौर 
भौतरी नहीं है! फिर धाम्पषादी सिस्टम बो-एक अचगह चछ रहा है, गट्टां रौखने 
में क्या जाता है? कहो कि तत्व जब कि प्रवकछ क्‍या है, तव अआान्तरिक शौर माहरी 
तगाष हसप्रे क्षाम्त बड़ी हुआ है। उत्पारत के शेत्र में थो छफ़छता मिौ है, भापती 
प्रम्भस्थों के अथवा छोक-भौति के स्षेत्र मे बह्टी विफ़ता बस गयौ है। 

पूँजीबाद कौ खोर सै उठ्पदौ गयी शापत्ति तो क्रात्म पक्का कौ बाधता पै बनी हो एकटी 
है! पह सच है कि विज्ञान कौ तरक्‍्कौ के साव समाज का क्षाज का रग-हस नवौं 
चक् झ्कता। पूँजी मे बिठता बल बढ़ता है, पूंजीजाद का खतरा जतता ही बडा 
होता जाता है। मुप्रे लह्दीं रगठा कि समायगाद उसका इछाज है। अल्कि पमाजबाद 
और धाम्मभाद पूँजीदाद के परिणाम और प्रतिफूत हो सकते हैं। इलाज पदि 
है तो मह कि बल बत मे से हटे और बन में जये। समाज और साम्म के ताम पर 
अस्तेवाके दौनौ बाद इससे बेखन र, बल्कि विमुद्ध हैं। वे बर के सूल्पाठ रण कौ सोचते 
हो तही। अविक-से-अधिक इस अर्थ में वक्त क॑ स्वातास्तरण की सोचते हैं कि 
जुजब बा की पिएना और प्रोडितेरिफ्ठ को उद्घता है। इससे राजनीतिक अरख- 
बदस होती है, प्रमाज के उम्मत्ब-सूत्रो मे बहरा अन्तर गह्टी जाता सृश्द हहीं 
बदखता। समाद कौर साम्य शोतो बादो मे बूँजी का किक्‍्क्रे का शऔौर राज्य का बछरू 
अड़ता है। अ्षतत्‌ मालग-एकाईं कौ जोर से देखें तो पूंजी को प्रशात घातते के धारा 
बमस्पाएँ पूँजीषार हे थो पैदा हुए थे दृढरे बादों पे हु़ नहीं हुएं, बल्कि एफ्ड्र बदल- 


द्ू० समर और रूम 


फर और ब्यापर गौर पिद ही हो गयी हैं। परास्य सौर यममात मे था में लोर- 
नाया छाए नियायण न काम से दतों था था. है जोर बावं दाने पुर जो हैं 
कि जान पठता है, प्यात उनठा हादित्ा कं /ए लेप की झोाय, पिहस था लिए 
ही संगत 77 याता ऐ। उसी सापानियाा ायाय से 7 दी उहवी, ने समय बहता 
है, बलि तय और यन्‍प का मायव पर दयाव ही बडा 7 दया मे नींव सानधाा 
शिलती नहीं, माता मुरणाता चकी जाना ॥4 एस सपस प्रतोतततीयाो है हि सृह्प 
नीति थे जैसे उल्ट पएकर थगित मे वेदि। हुए याच्शेलव 

मानय-समाज वे एस थियास पर दयाई परे मन में से पटी भागी। वाया अनुमय 
होता है कि उसकी एगागिया सातरा पैदा गए रही है। गय्यरयपता आभय होती हँ 

कि पक्ति-बए ४ प्रमक्ष नीतिए बाप का उदय ही योर बट परायार का कपय में छनर 
सम्यता की मैया को सेंभाले। 


एक लक्ष्य आत्मोपलब्धि 


३३ ईश्वर पत्र इस सुष्दि से पया प्रपोजन रहा ? समस्त जीदों पे जीयन फा, 
विशेषकर मनुष्य फा पया लक्ष्य है ? 

“-अयोजन का अपने से बाहर देखना उचित नहीं। बीज का प्रयोजन फलित होना 
ओर फल का प्रयोजन बीज छोट जाना कहा जा सबता है। दम तरह प्रयोजन 
सवका आत्मोपरब्धि हो जाता है। मनुष्य में ता अपूर्णता ओर अनन्‍दांन्द्व स्पप्ट हो 
है, आत्मोपछव्धि फी भाषा अत' वहाँ स्वय संगत हो जाती है। ईदवर में किसी 
न्यूनता, अभाव या द्वन्द की सम्मावना है नहीं। इसलिए वहाँ प्रयाजन को आत्मोव- 
रूच्चि से अधिक आत्मलीला कहना सही जान पढ़ेगा। 

मानय-जीवन का लक्ष्य इस तरह मानव में अन्त'स्थ है। उस अन्त स्थता की 
व्याप्ति ओर विस्तार ही जस॒लऊ लक्ष्य झहरता है। मह भापा यो भी उतनी सस्पप्ट 
नही लगेगो। क्योकि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिक्षण अपने में अभाव और आफाक्षा का 
अनुमव करता है , उनसे मुक्ति आत्मोपलब्धि में ही सिद्ध होती है। 


आत्मोपरूव्धि व्यक्तिगत आदर्श नहीं 


सच यह है कि सृष्टि के विपय मे भी लक्ष्य को आत्मोपलरब्धि की भाषा में ठहराना 
ठीक होगा। आत्मोपलूब्धि क्या ? इसको समझने के लिए हमे अपने से बहुत दूर 
जाना नहीं है। स्वत्व को परत्व मे यदि और जितनी मात्रा में उतार पाते हैं, उसी 
रीति से पर को स्व मे देस पाते हैँ, वो उतनी ही उपलब्धि और समावान का अनुमव 
पाते हूँ। यह कोष के साथ एकता की अनुमूत्ति आत्मोपलरूब्धि फा स्वरूप है। अपने 
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को पाना सबको पा ज्ञाता है। कारप अपने को हम क्षेप मे ड्वी पा छकते हैं सन्‍्पौणषा 
डिसौ बिधि पा सही सुकते। स्वाग्रिमात मे इम बन्द होते है, मुक्त होते है प्रेम मैं। 
इसडिए बात्मोपछम्नि कोई बैयस्तिक जादर्शमा भ सही है बह एक ही हाथ सामाजिक 
शौर पमष्टिपरक है। 


साप्य इंस्वरेच्छा 


३४. स्था कोई ऐसो धक्ति है, जो भत्प अचथा ईल्थरेक्का बतकर हसारे पर 
हमारी बुद्धि हसारे कर्म जोर हमारे युफ-पुथ के िंचार-प्रवाह के राच किक्तवाड़ 
करतौ है सषभा उच्ह पुरी तरह विपल्जित एवं अपने बक्ष मैं रखती है! 

--मह हो प्वाफ़ है कि हम ब्रह्माभ्ड मे कच ते थौ कम हैं। जिससे ब्रह्माप्फ चत्तता 
है, बह बक्ति अबफ्य मेरे मैं कौ तही हो उकती। ऐसौ तिववेशितिक घणित को 
स्वीकार करते सै बचना खअहँकार में सकता ही माता बामत्रा। सज्ञा लग हम 
इसको जो चादे दें--काछ कहें अकाकू कं, इतिहास कहें माप्य कहूँ विषाता 
या विधात कड्ढे था सीधे चाहे तो परमेश्वर कह दें। उसके अगौकार मे अमिमात 
है मुक्ति मिछती है, दृद्धि को एक स्थिति प्राप्ठ होतौ है। उसके बिना बुद्धि चैसे 
विज्राश्त हो लाठी है। 


श्ाम्प-बिष/्त और मतृष्प 


छेड़ित मुल्य प्रश्न यह है कि भाग्प-निधात और मलुष्प का सम्बत्ध क्‍या है? 
पैए मातता है कि लैंसे मतुभ्ण विधान से सस्‍्थतरत तडही है, बैंसे निषाठा मौ मनुप्ण 
है स्बतत्थ तही है। मशुष्य सहयोपी है, उप्में अम्तरचेतता होगे का जर्ष है यह 
है। राम बह, शो सन "हों रमा हुआ हो! परमेस्वर के किए पारत मे राम- 
दाम ही चकता है। सल्क्बामन्य हौ उम्र भ्या सता का स्थरूप हो सकता 
है। उप्र सतू-चितू-बानत्य की कतुमूसि इसे हर शच प्राप्य होती है। हम रुचेतस 
हैं. एपका आाद्षप हो वह है कि जो जितू-स्रक्ति बद्माप्य मे खचरण कर रही है 
फ्सका ध्ताहमत कर रही है, हक्‍्से तद॒पत है। हमारी चेतता रपदी सहजापिती 
हज्लयोबिनी है। बह्माषप्ट में णो रम रहम है, हमारे हत्पिष्य मे पौ रम्ममाथ है। 
इमारे “एै' के मात के लौचे कुछ घक्ते तिस्किय हो पए “मैं का बोझ हटते पर बही 
तत्व सक्तिव हो आादेपा। तब जाम पड़ेपा कि स्यक्तित स्वर भौ विबः्ठा है, विधात 
कै साथ गह सम-स्‍्वर है। तब छत्तडी सौमा लत्तौम पै मिट लायत्रौ ओर उत्तरा 
शफ़क्प अमोष हो चक्रेबा) 


द्द्र्‌ समय ओर हम 


मनुष्य फ्रीडा-फर्दुक नहीं 

विघाता या भाग्य के हाथो मनुष्य फ्रीडा-कन्दुक के समान है, यह उपमा भेद-भाव 
को है। अभेद देखें, तो मालूम होगा कि भाग्य स्वय हमारे द्वारा अपने को सम्पन्न 
करने को वाघ्य है। अन्यया वह है तक नही। 


भाग्य हमारे वश में 


सृष्टि के भ्राणियों मे यदि अपनी-अपनी चेप्टा न हो, तो क्या फल्पना की जा सकती 
है कि इतिहास या विकास अपने को अपने मे से निप्पन्न कर छेगा ? इस प्रकार 
की कल्पना नितान्त असम्भव है। आर्यात्‌ यदि कोई नियम काम कर रहा हो, तो 
वह प्राणियों के भीतर से ही काम कर पाता है, दूसरा उपाय उसके पास नही है। 
और यदि हम प्राणी चेतन हैं, तो विधान के हाथ में निश्चेतन उपकरण वनकर 
नही रह जाते, वल्कि अखण्ड चितृ-प्रक्रिया मे सहकर्मी होते हैं। चेतना उनको 
जड है, सचेत ही नही हो पायी है, जो भाग्य का रोना रोते हैं। भाग्य जब और 
जहाँ तक हमारा है, हम उसके विधाता भी क्यो नही हैं? रोना जब रोते हैं तो 
हमीं रोते हैं, भाग्य फैसे छझछा सकेता है? इस तरह अपनी चेतना का अपमान 
करना है यह मानना कि भाग्य हमारे प्रति प्रतिकूल है, क्र है। सव 'होना” हमारे 
वश् मे है, भाग्य के वश में विलकुल नहीं। वह तो जो है सो है, प्रतिकूल-अनुकूल 
हमारे लिए ही वनना शेप रह जाता है। और आत्म-प्रतिकूल होकर हम परमात्म- 
प्रतिकूल होते हैं, एवं आत्मानुकूल होना ही विधातृ-सत्ता से समरस होना है। 


व्यक्षित फी सीमा 


३५ जब जाप मानते हैं कि सब समान रूप से सचेत है भौर सबमे ईइचर घतंसान 
है, तब व्यक्ति फा व्यक्षित्व अनेक सीमाओं से वेंधा क्यो है? कया ये सीमाएँ: 
ही मनुष्य फा भाग्य नहों हैं? 

--दूसरे शब्दो मे प्रश्न हुआ कि सबमे अपना-अपना 'अहू क्यो है? सीमा विना 
अह' हो नही सकता। सीमा यह एक ही साथ स्व और पर की होती है। उस सीमा 
से स्व-पर-भिन्नता को अनुभूति होती है। स्पष्ट है कि इस भेद के कारण ही हममे' 
राग अथवा देप का तारतम्य अनिवायं होता है। उसका अनुभव हम बह के द्वारा 
ही पाते हैं। अर्थात्‌ सोमा होता हमें स्थिति देता है और उसी सीमा का दु'ख हममे 
गति ओर चेष्टा उत्पन्न करता है। सीमा की, मर्यादा की, इस तरह यह वडी गहरी 
सार्थकता है। उस सीसा की हम हठातू अस्वीकार करते है, तो आशय है कि हम 
उसे बाहर की बोर ठेलते हूँ ओर स्व' के द्वारा हृठात्‌ 'पर' पर दबाव डालते हैं॥ 


खात्खा, स्यकश्ति कर्म साम्प ३ 


गड्ढौ हिंहा कहुछाठती हैं जौर मामसा चाहिए कि गह बस्तु, हिंसा सृप्टि-विषान 
के अगुरूर नही है। सौमा को स्वीकार करके घब हम उस भिप्तदा कौ व्यथानु 
भूदि में से शच्ष के प्रति प्रेम कौ प्रेरणा पाठे बौर उस और उस्मृष होते हैं तब सौमा 
अनज़ास लुक्तती और फ्रेहती हैं। तग मतुमद होता है कि ध्यक्तितन हमारा 
प्रपस्त हौ रहा है। मैं बापक्रौ मापा मात केया हूँ हि सौसा हमारा भाग्प है 
कैकिस इसके भ्राये यह भी समझ केसा है दि स्वीटृर्ति के जापार पर प्रौति 
प्रेरणा से रुप सौमा का अस्यात्थ में छोप दिस्‍्तार रूएते लाता उस शाप्य की 
प्म्पन्नता है। 


हूं, हश्ठ, विवेक 


३९. हूं का मापका स्वरुप बजा है? बुद्धि और हृश्य तै विशेष शपप विशेष 
हिल्कर काम लेजा कया स्यक्तित के बल का है? कृक तिने-चुगे अदतार झापर 
ऐडा कर सकते हाँ, पर मात्र आदबी स्त्पतौ इस विधएएता को लेकर बया करें? 
+-जहू' बहू, थो भुझ-दुप़् को अपना करके मागता है। बह ढरौर से स्थित शितती 
अवपद या अंद से तर्पत सही है। अतुमूति इगेबाल्े अबमव-पत्न हृदम जौर मस्तिप्क 
जाने जाते हैं। उत्त दोलों के अपने ध्यापाएं का थौ पृथपक रण किया पया है। छेफिग 
भईदाँ उसमें हमे तही जाता है। 

श्पक्तित के भौतर जिठते बज़ोपाज़ हैं, बे सब मिरकर एक तताव कौ स्थिति प्राभों 
ये बताने रखते हैं। एसौको तल्थ वा जौजन गहा जाता है। एक हंत और इता 
शद्दा हमारे मौतर कार्ग करता रहता है! पौते उप्य भौ बढ कहाँ तोता ! पांस 
कक थी छाज और हरन कौ बड़कत कौ जौ बोड़ौ देर कै रिए रोक किया छाब 
डेफित पह जाच-बति कणांश के शिए भी रुक तही रक्‍तौ। झसके इक जाने वा 
माम मृत्पु है। 

इस इन्द्र के पौतर विवेक काम करता है। जिषेष ते घूष्प मनुष्य हो सही तकठा। 
इचर धाहिम जऔर बर्बर मात को क्रौजिये उबर रूगतारी पुरुषों को कौजिमे 

विवेक सदमे हो अभिवार्य है। 

इस विषेक़ के कारण हो पह जापा धम्मण बतती है कि क्या इस सर्षपा सबस हूँ 
दा विषश्ष मौ हैं? इस भाषा मे यह स्वीकार कर छिपा बाता है कि हमारे व्यक्तित्व 
पै क्र हैं गौर एक स्तर बूछरे के अदौत होकर काम करता ब कर पकता है। 

बड़ भातते जे कोई बादा तड्ी कि हाथ थो दिखता है, त्वय॑ सही दिमाव के ऊबौत 
होकर छिख्वता है। दिमाव कहूठा है, ठव भौ हाय दिवश बता रहे लौर भ छिसे 

पो बह स्थिति रोभ कौ कइछारेणी। हाथ कॉपता है, इठठा तक हहों तो शाजते 


द्ड समय ओर हम 


हैं कि रोग है, जिसका आशय यह है कि दिमाग और शाथ वे बीच का सम्बन्ध- 
सूत्र (स्तायु) कही विगठ गया हे। व्यक्तित्व के पद्धोपाद्दोों में ही जा परस्पर 
विवाद और विग्रह देसा जाता है, अक्सर जो यह देया जाता है त्ि' हम चाहते 
कुछ और कर जाते कुछ हैं, तो यह द्न्द्र की स्थिति ही है, यिसमे से यत्ल-प्रयत्त 
फो जन्म मिलता है। विवेक भी इसी स्थिति भें परम्भव और सज्जत होता है। 
विवेक फिर वहाँ सयाद लाता है। 


भानव वदच्मपूर्वक विधि से सयुक्त 


मैं मानता हूँ कि होता बह है, जो होनहार है। यह भी स्वीकार करना मेरे लिए 
अशक्य नहीं कि विधि का लेख लिसा रसा है। लेकिन विधि का प्रयोग बेवऊ 
मानव-प्राणियों पर होता है, मानवों का उसमे फ्रेवड उपयोग होता है, यह में 
नहीं मानता । विधि-विधान मे, मेरा मानता है कि, विधि फा मानव फ्रे साथ 
सयोग व सहयोग है। विवश अथवा वशवर्ती नही है, बल्कि मानव अपने पूरे वश 
के साथ विधि से सयुक्त है। उस वश का अमुक बश स्खल्ति-मूच्छित होकर अपने 
को अलग डालकर विवश मान ले, तो दूसरी वात है, अन्यया यह सम्भव है कि 
मृत्यु मे भी मानव अपनी सार्थकता देखे ओर उसे स्वेच्छा से अपनाये। ऐसी मृत्यु 
मुक्ति बनती है। कारण, विधि ओर व्यक्ति का वहां योग, पूर्ण तादात्म्म, स्थापित 
होता है। 


सत्‌ में उत्पत्ति-व्यय निरन्तर 


३७ अभी यह बात स्पष्ट होने से रह गयो फि व्यपितत्व फी यानी मन, बुद्धि आदि 
शक्तियों फी अर्थात्‌ भाग्य फी विषमताओो का और जीवन से नयी-त्तमी उथछ- 
पुषल होने का आप मया फारण भानते हैं ? 

--कारण के लिए बहुत दूर जाने फी आवश्यकता नही है। है” की कोई निष्किय 
स्थिति नहीं है। है' ही होता रहता है। एक सूत्र है “उत्पादष्ययप्रौग्ययुवर्त 
सत्‌! | सत्‌ में उत्पत्ति और व्यय प्रतिपल होता रहता है। गतिगशून्य स्थिति कोई 
होती ही नहीं। चित्‌ में उसी स्पन्दनशीलता का भाव है। चित विद्युत्‌ की भांति 
लहराता रहता है, मानव का चित्त भी तद्गूप लहराया करता है । 


सातव सुष्टि-कम से निरपेक्ष नहीं 


यह तो सृष्टि के क्रम मे जो दलन-चलरून गर्भित है, उसकी वात हुई। इसको मानव- 
निरपेक्ष भी देखा जा सकता है। किन्तु मानव उससे निरपेक्ष रह नही पाता। उसके 


प्रास्मा स्मक्षित कर्म, प्राप्ए दर 


अन्त॒रस् में जो हुरूत-चक्तम होता रहता है, बह ऐप से सर्षबा बिछठ़ा दो होता। 
ऋतु पर्मी-सर्ईी कौ बपने नियम से होली है और मतुप्प पर तबगुरूल् प्रमाव- 
परिषाम डाहे बिता लही रहती। गह स्थिति स्पत्ति और विधि के ताएतम्य कौ 
अपेक्षा पे है। ममुप्य कौ कटिशाईँ गहाँ ले मड्ठी बदती। बल्कि भहाँ ऐ तो प्रेरणा 
ही बर्ती है। 


अन्तबिप्रह भोर कशह सुप्त के सिए 


जो अस्तु मनुप्य के छिए समस्या बनती है गह है अपने मौतर अनुमब मे आनेगाछचा 
अन्त्िप्रह और बसड्। इसी जयह मत्म और साथत कौ आवस्पकता होतौ है। 
पुकिपार्ग और चेप्टा का मह्ठी पर उपयोग है। सन बुद्धि, इलिय ताम स जो भ्यक्त्त्व 
के ठौन स्तर हम मानते हैं, तन्म धमरसता और एकाग्रता वा शक, तो समान 
बात जात पहलता है अन्थषा कंस मालूम होता है। इत विविष स्तरों छ लरूप 
और इस ध्जम स्पाप्य आश्मा की भौ एक छज्जा है। %ट्टा जाता है कि मत बृझ्धि 

इखिय आत्मा के अनुग्त होकर काम करें, थो सब ध्यापाए मुफ्त का छागक़ हो 
चाता है ख्रत्प्णा भाषक होठा है। मूश्ष पापा सै रूगठा है कि चैते थे तौत अचगा 
दिविब स्तर कुछ अपने मे स्वायध भी ही जौर झात्मा से स्वत्स्त हों। मपुप्प कौ 
अह बतायट, मिउसे बह सयुक्त रौर समग्र तही गल्कि दिमक्त जोर दिगिन कगुभव 
करता है, खग्त मे धूम के किए ही है। हवस का सह्टी बह विषसप्त का साबत है। 
फ्सू मै बैसी विमक्‍तता थ समस्या तड्ी है। बह ठरूुशम लड्डी है जिसमे ते बिनेक 
को काय करता पहुठा है और जिसके कारस स्वकर्यृत्थ का बौब प्राप्त होठा है। 
पह एव-ओोष ऊँचे जाकर बाबा थौ बग भाता हौ तैकिश यही स्थक्ति को प्रप्प 
की अध्विमा ५ परिमा भौ बैठा है। मलुप्प के डाए थो सवारी तृप्ति का दाम हो 
बता है, गह इसौ ठदीज़ जात्मब्यगा जौर आत्पपुद कौ बौए्ता पर पत्तुछित खगो 
से होठा है। रतन क्षरों मे कि बय विषेक मातो धक्काक्स्वा से पार जाकर प्राल- 
बैय मे स्थाप्त बौर रूप्त हो याता है। 

जौगत में थो सम्मौर सकट अतुमव होरी हैं बे बाइटी बाभातो के तही होते अक्कि 
चोर गहन अन्ठविप्रइ सै ऐ लठे हुए होते है। देष-दानव-शुद्ध हुए बड़ी हममे छिएः 
रहता है। गिपमता और ध्यप्रदा के जतुमद इसी गुद्ध-स्थिति के तत्काफ्लौत परिषाज 
हुआ करते हैं, ऐसी मैरी प्रतौति है। ढ 


डर 
प्रतिभा, भविष्य 


पुरवेजन्म फे सस्कार 


३८ यया आप नहों मानते फि स्पमित जो कुछ भी बाता है, शप प्रहण परता है एह 
जन्मोपरान्त ही । जम ऐप पहले से पर प।ई संस्कार अयवा प्रमाय छैपर नहीं यात्ता 
+-नढी। जैसे समय में मे तिसी ए। क्षण, प्रहर, दियये, मात, घब बाद थी पीर 
पटी हुई अलग स्थिति नही मान शयता, वैये ही समग्र ये सादप में साया मिविटकत 
पिसी सपाट के एक व्यक्तित्व की स्थिति मही मान साता र। एम में आया प्रा्ी 
जीवन-सम्कार साय नही छाया, तो साथ लाया गया ? जा तत्व मिले, पया ये निएुण 
थे ? उनमे अपना बुछ न था यह मानना सम्भय नहीं। साता-पिता छा और ता आर, 
सन्तति की शक्डन्यूरत पर प्रभाव मिलता है। माता-पिता उगी तरह स्थय आउु- 
वशिक प्रभावा से सवया मुक्त नहीं हाते। इस तर आज जन्म मे जाया व्ययित 
इन कडियो के द्वारा समप्टि-इतिहास से, पूरे भाग्य से ही, जुटा रहता है। ऐसा ने 
होता, तो जैविक-वितान, नृतत्त्व शास्त्र आदि सम्मव नही हो पाते। यह किसी तरह 
नहीं माना जा सकता कि रज-बीय अपने में बुछ गुण नही रगते। अतः चेतना वा 
आरम्म जन्म पानेवाले जीय से मानना बैचानिव दृष्टि से सम्मव नहीं है। आरम्भ 
वहाँ से व्यवित्मत्ता का है, चिद्गुणता या नही) यह स्वीकार मरें, तो जनमें हुए 
जीवन के साथ व्यवहार करने की एव नयी सूझ प्राप्त हागी और उसको अमुब' मत 
के ही साँचे मे ढालने का स्वत्व-पूण आग्रह मन्द होगा। हम जानते हैं विः ऐसा आग्रह 
होता है और प्रतिभा लगभग उस आग्रह का द्रोह ठानती हुई प्रगठ हुआ करती है। 
प्रतिमा चेतना का उत्कर्षण 


३९ असाधारण प्रतिभाशालियो के बारे मे, जो आनुवशिक परम्पराओं से मुक्त 
दीखते हैं, आप फ्या फहते हैं? ये प्रतिभमाएँ चतमान वातावरण फौी प्रतिक्रिया 


में से फूटतों हैँ या किसी (0०आग्ा० 205८० (अलौफिफ सत्ता) की देन होतो 
हैं या पूर्वजन्मों फी साधना का परिणाम होतो ह ? 


प्रतिा, भविष्य एच 


>-जिसकी प्रतिमा माता जाता है, उसका तियस स्थिए करता कठित है। सच 
बह कि नियम में अंबती नही इसौसे तो उसे प्रतिमा कहते हैं। फिए भौ एक बात 
मिस्सघय गड्दे जा सकतौ है। गई यह वि अमुक मैक और विस्फोट उठने हो इबाब 
का फछ द्वीता है। अछशय में कहाँ क्‍या बुछ घटित होता रहा कि जिसके परिणाम 
इ्वरुप धइ प्रभा अमझी जिसे प्रशिजा मातता पश कहना मृश्विख है। रुच्छा 
मह है कि हम प्रतिमा के जत्प को अशौक्कि शक्तिया से थाई ही तही ध्यक्िगत 
बच और सावता के सररर्भ सह्ठी उतउ उमझत का प्रयास करें। एम घष्ट तत्त्व ईप्बरप 
है मागगीम तल पर गुछ समझते योस्य बन सवैसा। यदि जयतू को हम दो शक्यियी 
मै सपा हपा मारने एक उत्तर्प और दूसरी मपरर्ष एमित हो प्रतिमा को उप्त स्पिदि 
का फ़स मानता हौया लहमँ उत्तर्पस शपरपंग पर प्रषक्त होता है। इस शेव से 
छोज होने गौ मादप्यक्तता है, मौतिक के लमप्त इगकों चिरारमक और आप्यारिसिय 
ख्लेज कहा जा सकता है। राम-हुएड प्रानैठिशासिक छोर गृद्ध-यापु-मौहम्मद ऐशि- 
हासिक हो पये छेकिस गांबौतधों समकालौम माते जा सपते हैं। सनप्रे हृरप और 
अरित को छौविंक हेतुशो कौ भापा स शमज्ञा या रखा सद्टी था शपता है। फिर 
जौ पराजे-सेत्र में उगका प्रमाव गुग्रात्तएकारी हुजा सो क्यों) लाप्य ध्वय 
जौतिक होब के अस्ययत और उपछडिय के किए अध्यात्प ख्षेतर रा बिमूलि और 
अकिया कौ खोजता-समशता हितकारी ह्ाया। श्रीबत कै अप्यपन को बहू समर 
अनायेपा। शह्दी ठौ पहार्च शा विज्ञात हमे सम्पन्न १रके भौ चैतता वे क्र मे जल्रै 
विपप्त करठा चछा जापपा। मानो माक्तम हंहना रहेगा कि उप्तति गिपति है बौर 
झम्पता समुट है। ठव उत्त सम्भता को शहटकर लादिमता स छौट जाते कौ बृत्ति 
जौ पतपेजी और बहुत सै डक जौर छोगो मे जाय नह रपतात दिशा दे रहा है। 
निश्चय है गई अस्त और प्रतिकियामक बृत्ति है। केमिग बस्तु-फेत कौ एशाज़ी 


कप्सि प्रए थी अठतिता और गिवेढ़ कौ दौतता छिरगे तो और तड्ढी तो कसा होगे 
बाड़ा है! 


प्रतिभा ओर पृष्ंजस्स 

४ तद्य कया छात्र प्रतियाओं कौ इत्पत्ति के पुर्धअन्य के संत्कारों से जौड़गा 
बक़्न्‍्द नह्टों रुसबे? 

“-यूर्पस्म को चष दम छाते हैं. वो माषना से छाते हैं। उससे गुकत प्रकाए नही 
विलता है, विस्दाभी को एक समावात-छा बल्ले मिरू जाता हो। बह तो स्पप्ड 
हो है कि जीदतस का और चेतता का आरम्भ मेरे जपने अस्म की जी पै नयी है. 
लिएड ये और शयज में बह शा से प्रदादौ है। इसदिए बाज ओो बटता मे शैदता 


द्ट समय और एम 


ए उसका सतीत थे जा ते यशाच यही है एसा यो माता 20 उठी सवे पवया। 
जीप-विजान, प्राय-जियात इसे अययाा के लथावय में सलागगय हो जापओे। 
ककित पूजणाए एए एसी घारगा # जा छसमाय या जातीय  गरी विद्याव७ सल्ि 
भरे मैं! को भरे ही «यो जाप क पाठ । का वो पा रा या है यया पारणा 
फो यीच से टाना जाघगा | विशेझा के मास यो सो” यातय गागणा। 

मैं फ्लि/ घाएँगा ति राउर के पमलार  रूग मे प्रतिता छा 'राने से थदि छसे 
सन्‍्तोप न टोता हो तो उसे ब्यवितिगत गुणा से, क्षाययमा्म से, साथग-प्ायााया 
आदि से जोखर हूं। समनें। पूवणाय जाट पा दाने ये एस नयी जिम्मेदारी 
भे एक तरह से था जते हैं, जो घुभ ना है। 


क्षति-पूृति फा सिद्धान्त 


एक जोर रूप में भी उस तरह की विशेषाओं को समसा जा सवता है। मैंने एवं 
भये जादमी को देया, जो गाव में घर-घर पानी पटचाया मारता और दागी पर अपना 
गुजारा चलाता था। दूस्दूर अज्ग-जत्ग नव घरा यो जायता, यहाँ से अपो 
आप ठीक जगह से घडा उठा लाना, फिर एकदम मुएँ वी जगत पर पढ़े टा77, झुगगर, 
रस्गी छालफर पानी सीचना और फिर सब घटे ययास्थान पहुँचा आना--यह सब 
काम विना आँब के कसे किया जा साता है, मैं अब तक समत्र नही साय हूँ। 
सिवा इसके क्या कहा जाय कि आस न होने से उसमे यह प्रतिमा पंदा दो गयी 

अक्सर देखा जायगा कि जो घर से पम हे,वही उबर से बढ़ गये हूँ। नाठे 
ओर छोटे कद के लोग विलक्षण वन गये हैं, शरीर मे द्वीन हैं, थे बुद्धि से प्रवीण 
वन उठे हूँ, बुद्धि मे मन्द हैं, वे शरीर से मल्ल दिसाई देने हैं। अर्थात्‌ चेतना के 
क्षेत्र में यह क्षति-पूर्ति' का निद्धान्त जैसे काम करता दियाई देता है। प्रतिभा के 
उदय के ज्नोत मे यह सम्भव हो सकता है कि सब भर से प्रकाशन के मार्ग बन्द 
दीने के कारण किसी एक दिशा मे से चेतना फूटी और अद्भुत चमत्कार दिया 
उठी। चेतना को घिखरने न दिया जाय, वह सग्रहीत होती रहे और फिर मानो 

सूच्यग्र जितना मार्ग उसके बटिगमन को मिले, तो क्‍या वहाँ उत्कट गति और 

वेग नही आ जायगा ? 


मैं मानता हूँ कि कुछ इस रूप मे प्रतिमा को समझें, तो सयम की सौंप का छाम 
भी हमे हो सकता है। 


स्रष्टा प्रतिभाओं का विकास-क्रम 


४१ आपके इस उत्तर से मेरी तृप्ति नहीं हुईं। बन्धे फा उदाहरण साधारण 


प्रतिमा, जद्िध्य 


भौतिक प्रशिघाओं को निपमित कर सकता है। पर सहात्‌ रूष्शा प्रति 
जिल्तेयण सके बस को बात गहीं। 

“-प्प्म पुस्य यो हो बरे हैं, झिल्हें हम अतिमाशाछो मानते हैं जिससे युग जौ 
इशिहास प्रकाशमान हो उठे हैं, तो उस प्रकार कौ सम्मागनाएँ सरकर उन्हें शास 
दौर पे भेजा पया होथा यह मानता परमेश्बर पर पशञ्मपात का दोप डाहता हो 
बायभा। छेकित बह मी स्पष्ट है हि नर से दे ही कोय बारायण दत्त हम थैसे 
हो एव गए-पएु बने मैंठे हैं। कया गह माता चाय कि मगबान्‌ है हमे तर सै पु 
क्लाया है? यह किसौ तएइ से थी हर्जों माता ना ध्क्‍ता है। इपौ तरह नए से यदि 
कौईं तारापण बनठा दौधे तो उस सबका भौ भार मयगात्‌ पर डाडुसा स्वम॑ अचेठ 
रह बाते का बहाता कडुखामैया। 

परपेस्‍्यर सर्वक्याप्त सत्य एवं धत्ता है। धम्भाषताएँ सब कही हैं जौर सन्त है! 
सपषान्‌ बट-बट मेँ स्याप्ठ बौर गिराजमार्त है। अषध्‌ परम पुस्पो मे लो बिमूति 
डर चेतता का बैमद प्रज्यकम्त बौखते में कराया बहू उसीका व्यक्त रूप है, थो 
हसन सबके भौठर अध्यक्ष और सुप्त हो सकता है। अर्थाव्‌ हमारे मौतर मौ सम्माव 
ताएँ शर्त हैं। कहता मद्दौं होदा कि उतहौने उत सम्मादताओं को प्रकट होने 
एिपा हमने उत्हें दबा रखा है। 


अह विखता भोर बिववता को बीक्ष हार 


भेरै मत मे महौ चित्र उठता है। हम सबके पास अह्ट है। बहद्वार है, जिसमे छ 
हम भपने से बाहर जाते हैं बाहर ऐे फिए बपने में लौटते हैं। जिसने उप हार 
कौ कैजछ हार रहते दिया है, बह सिभित्त मर रह रणजा है जौर रुसके हारा' मानो 
झतम्त सम्माजनाएँ बाहर मुक्त होकर छिछ उठते को विगश्ष हो जाई हैं। ऐसे हो 
पुरुष पुश्पोत्तम बते हैं। अर्थाद्‌ उसहति अपने को सर्षषा सृल्प बता दिया है 
और परम चैठता हो रुके माध्यम से मूर्त और प्रतषक्ष ही उठी है। थे स्वय 
चकत से मातरों धपवात्‌ हो इसे है। पक ब्यकितित्त मे से ऐस्बर्य-शर्पन प्राप्त हुआ है। 
छैकित हम प्राय अपने मैं कौ पूत्प बनाते से रल्‍लो और चअण्ता करते हैं, मानो 
ईैं को फुसाते और पूसछाते रहते है। स्थब बस्पता कौजिये कि इसका परिषाम 
गम होचा? भातिपै कि जो 'द्ार' होने के डिए है उत्ती ददइसौज को हम मकान में 
बहा तक छे जाते हैं---ठव पथ बह रूपपत रश्टेना या कि उन्चौ गुफा बन लत््पपा 
बड्डी हुआ करता है। अद-भाष को हस अपने मे बइरे छूतायते है, अबचेठन और 
अधैतत पर भौ उड़े घोफ्ते हैँ। ऐसे हमारे दो मीठर कौ पम्मावषाएँ चकूड़ी जोर 
लड़ धनौ रहती हैं, छूछ बड़ परती। उसका कछ हम मुगतते हैं कि बैप्रे साँप 


७० समय भोर हम 


भीतर घुट रहा हो, बाहर ने आ याता ह0। इस गये थोर पढ़े जीबन को रैपर 
छटपठाते रहते हैं और पहागाय यही पाते कि हैमी हैं, जा जपराप और रान बने 
हुए हैं। अन्‍्यया चित्पमाण जो भीतर है परमोमुस है और आगयास मुक्ति मे 
उठने को आतुर है। हमारी अधिकांश प्रपृत्तिय पी दी जन्‍्प्नतता पर बत्या- 
चार परनेवाओी होती हैं। माना एमी रपये जगी उु्मगी छात एहव। खिसरों 
हमने अपना शेताय माला, युद्िनीवेश गाता, उसीते दारा कपा अन्त रय की एम 
दावते और एॉंटते ऐ। समपरी है, मरी प्रराधम है, पर्मेचरया है, प्ररामंणाा 
है। छेकिन फल यह होता ऐ_ैतिी हमारी विजता से क्मार भीसर थी छियाा 
ढक और फट घाती । नागा नाराबणता था दावे 3ठती है। ऐस पर दर्षी, 
दम्भी, अभिमानी यनता हऐ और नहीं जाना वि या बट गैधार मानव से दागय बने 
रहा हे। मानता है बह फैछ रहा है जीर फूर रहा है, पर अपना मे पष्ट बगागा, 
गेंठता और सेंवराता जाता है। गढाँ तो उसे मुबत और व्याप्त बनना था, 
कहाँ वह निरी गाँठ बना भीतर प्समसाता है। में दहगीलिए बाहरी यर्म मत 
फायल नहीं हो पाता हैं। उसी मात्रा में गम सहो जौर घुम होना चाहिए, 
जिसमे वह अन्तरग से अनुझूल और प्रेरित टो। शेष में घायद वह जाए और 
जजाल है। 

मेरे मत में मानसिकता और उसकी प्रक्रिया मा यही सिध्र उठता है कौर एसी 
भाषा में में अवतारी और अधम पुपो ता नेदाभेद समझ पाता हैं। 


प्रतिभा और देश-फाल 


४२ तब तो आपके फयनानुतार प्रतिभाओं फा जम और उनके द्वारा संसार 
मे होनेवाला वाब्छप-अवाम्ण॒य उद्देलन-आन्दोलन मात्र ८2४८८ (सपमोग) 
फा परिणाम हुआ, फाल-विधेष फी परिस्यितियों का प्रतिभाओं फी उत्पत्ति 
से फोई सम्बन्ध नहीं रहा और तदनुसार हिन्दू-द्शंन फी 'घरती पर पाप 
बढ़ने पर भगवान्‌ द्वारा अपने गुर्णो सहित अवतार छिये जाने फा तिद्धान्ता 
एकदम झूठा पड गया और आपकी उपपत्ति ने इस ऐतिहासिक तस्य से भी मेल 
नहीं खाया फि प्रतिभाएँ अकेली नहीं चलतों, अपने साय अपने सहयोगी रेफर 
चजती हैं। 

--उुम्हारे प्रश्न को में इस रूप मे लेता हूँ एक, कि प्रतिमा का क्या समय या 
युग की माँग से सम्बन्ध नही होता ? दूसरे, कि प्रतिभा वया एकाकी है, सामूहि- 
कता के साथ नही है? इतिहास के तमाम आन्दोलन जो प्रतिमा मे से निकले हैं, 
कया समूह के योग से विशाल से विद्यालतर नही वनते गये हैं ! 


प्रधिष, शविध्य रे 
घटक कुछ से स्वतंत्र नहीं 


इज प्रस्‍्तों के भूछू में एक भाश्टि है। गह बड़ बड़मूछ मत कि कही सौ कोईं एक 
एकाई अपने में अप हो उकतौ है। बास्ठभ से ऐसा है रहीं। सत्य कुछ है, एक 
है अरुप्ठ है। इससे यह हो तहीं सकता कि कुछ हो और सब तक उसका प्रमाव 
मे घाव या बह सब उसके कारण में हौ ग द्ो। यानी बटतामात्र सै काड लौर 
देए जुदा हुआ है। करू जिसके शिस्ताए को हम अगुभष में पाते हैं! देण जिसके 
विस्तार को हम शांखो से देखते हैं। इत दोनों से जदूप किसीकी मौ कस्पता 
रही कौ था सकती। 

केफिन कुछ और बदप्ड को हम पा तही छकते। उसे स्मप्त में पाते के छिए झुमिप् 
को हम मिप्तता देते छौर अपस्प को प्रस्पा में फ्रेसे हैं। ऐसे बटको--श्ष्फों की सृष्टि 
होती है। 


चोद कुस 


इम-तुम औसे कुछ रूरदइ भारपी राह इस दुलिया से हैं। सब रूपने में लकूश-लरूज 
और बव्यमित हैं। मनुप्प की ही तरह फिर दूसरे असस्प पघू-पश्षौ जोर चौन-बव्तू 
हैं। फिर बनस्पठियां हैं। बन्‍्प भी जतरत तत्त्व हैं। इन सबको लेकर घरठौ एक 
है। बह फिए अपने से एक प्रह है और सौर-मच्छछ कौ सस्प है। सूएय इसके 
केखा मे है। छरेकित ऐसे-ऐसे बसस्म हूरण अपते मस्ट्छो को छेकर ताए कौ तरह 
अद्ञाप्य-परिभ्रमण कर रहे हैं। 

जब गह लो हमने सपने बौच अरूगपत माना है, तुम सुत्त रहे हो, मैं कई रहा हूँ 
जौर हम दो हैं--पह सब इसलिए कि इम परस्परठा को प्मश्चें पायें शऔर प्रस 
पर्सफ्ता कौ हौ रह पे समप्रता मै मुक्त हौ। 


+मे! झारमस्स का बिवश्यु 


भाती “ते” बह बिस्यु है ला से हम भरते हैं, भक्त छ्वऐ हैं! बिल्यु माता हुआ 
है पर बड़ी से अर्ष का बारम्स होता है। में रुच तहीं है, पह तो दृरू में ही 
हंसते स्दौकार कर छिदा है। पर बक्दौ दापेशता मे ध्यबद्माए मे रच हत जाता है, 


अगर मैं मै से हम-ठुम इस' रस कौ बोर बढ़ते हुए कुछ भे था मिकले कौ पेरणा 
प्राप्त होती है। 


प्रतिभा एकाकी, निरपेक्ष लहीं 
ऊपर लो दिच्ार किगा बह इबश “मै के ठठ ऐ किया दगा दिचार है। देश-काझ 


रे शाप आए [गम 


से यह एूडा एसा हो के गागा है। प्रजा शा तो । एल भय ५ । ही राती 
(ै। पया भाग कार हो थी | जागपाग गमी मे 47 था _या ॥7ा 
सारी 0७ जब जड़ों मो युछ साथवी ये हो? बायज है, दा है, ता मा 
प्ररट हो॥ है। एगी तर शएटास और बुत णा सामधी परता मरभा है, इसमे 
छो आवश्याता ते दवाघ मे में हु, तो प्रिया प्रतठ़ #र्म। शी गेंद निग्प् 
उसे माना गी आप्याया यही है। थे पेश सके वायार मे परया ॥ के तिएंता 
गए साती है। करत प्रीना शो हो की सा ते, जिएम से हवपन्गगणम्ा में 
एक फान्ति जैसी घगझती-कर (६ ते दी हियु छडाा था, इक्षिगस भर 
समय फे रायभ भे प्रीध गो देंगी की कामिय से उस ऊार्ष और ऊप्पा शेपी 
से पुर भागे जाती है, एम अप उसी पुपार भी धगि भें वररर कण ५ लगे 
हि। मैं उप रिपागत यो अपसा जप ॥ | था हियता यह ४यो भाएवा। सं 
गया थे समय छा दाविट मार मर नो” शाए में गाय धुतीत। गो ऊछगर 7 
आगे पढ़ें? एगी उत्तर थी था उसाएं ४ हिए प्रतिभा गा स्मीती। पटा #ौ 
सन्‍्दभ में समगो गा प्रयाध ऊपर दिया गया घा। अपा मे चायभू। खाता 7 
स्वर के हस्ध आर ऐगग गी भाषा भे हम उसे घगोंगे जा सगे, ती प्रतवा एश्ग 
दूर थी चीज यही घी, बल्कि जधिय जानी-कायां माउम प्गी। वशिय, 
चमत्तार, मगोग आदि शाद बुरे पटी ७) भिरमथर गया बात उागे है और गट भाव 
हमे ताजा रखता ऐ, नम्लन ओर प्रहणशीछ घवाताह, शान गे यग्श और "४ गे 
ल्ए हमारे पास अवरजाय पही शोटता। इसलिए प्रतिमा पर एीया” की था 
भौर उसीया घगत्मार परे, सो बागा एठी है। पर उसमे से #म आारशिाष री 
प्राप्त मरें, जपना बाय कटी थे सांग ठग जार्ये। 


भविष्य-पाणियाँ 


४३ घतंमान से भयिष्य एफदम फटा हुआ अशएग पएऐं साया जा एपता है। उरा 
भदिष्य पी ओर पहुचने भोर उरो परे से जानो फे ओगाये प्रयास हुए हू। 
इसमे माना पिपाएं भी एडी हो गयी है। यह भी देसा णाता है फि थायी पर्तमात 
पर फुछ जाभास और छाया डाल गया है। दूर से आनेदाजी आँपी पा पता 
राहुज भान पा जाता ह। एमारा यन्‍न रणर दर का पता एमे गहाँ तर पद्तचा 
देता है। प्रह-पिज्ञात, ज्योतिष छझास्न ६, दामुद्रिया शास्त्र भी भाग जाता है। 
उनफे भाधार पर भा फभी स्पतन्त्र भी भविष्य पाणियां शोप्ती हैं और सही भी विफ- 
जती हूं। इन सयफ्े सम्याय मे आपफा फ्या खुलासा है ? 

“हमारी झद्गिया यन्त्र फे समात ही हूँ। करोटो-फरोश मीछ हूर का ग्रण, 


प्रशिया, चिष्य छ३ 


जाँच हमारे पास है, इसलिए शैख जाता है। इसी तरह अगुमात और अनुभव 
के द्वारा हम अपने सम्बन्ध कौ ध्याप्ति गास मैं भौ अवौत और मविष्प दौ बोर 
बता और बड़ा पाते हैं। याती हम का देस में हैं पर बाह-रेप कौ कैद में तड़ी 
हैं, बप्कि बशड़े प्रति शूत्रे हैं। इससिए कार में जौर दप़ में हमारा ठततगोत्तर 
दिस्तार और गति हो यह तो अषहयम्तादी है। हमारा आन-विज्ञान उप्त रिणा 
मै हमें बढ़ाये बिया रह गहीं छकता। 

केकित है ईपागवारी जहूरी समझता हैँ। उदसे अपनी मर्वादार्यों कौ पहुचाता 
चाता है! रात में सपने में हमसे सै हर कोई शापत्ती से श्रासमात मे उड एाठा 
है। हेडिग आसमात मैं धचमुच्द में उडा से दानेबाड्ा बायुयात हमे सपने मे सै 
भही मिक्त बया। जिस कटौर बिज्ञान में से बल्युयाश प्राप्त हुआ बढ पपते कौ 
भौज से मानौ ठौक उ्टी भौज है। 


प्रशिष्य से निर्माण क्षा सम्दत्प 


हम छतंशात में हैं। सदिष्य से हम 'हुँचता है। अपनी एम्पूर्थता के छा बराँ 
दि पहुँचना है, तौ इसका आय पड कि भविष्य के प्रषि हमारा सक्ष्चा और पूरा 
खम्धत्थ प्रयाव और तिर्माष का है, झतुमात और अवपधात का गही है। मुशे उत 
ध्ध जिध्याजो मे दिर्अस्पी तह्टी है, जो भविष्य को लात लेगा और बता दैगा चाहती 
हैं। रहे मुझे विज्ञान कौ साबता सड्ढी कुछ ब्यछत कौ फ़िसछ्ल बाग पदतौ है। 
अधिप्प के प्रति स्व॒स्ण उम्बस्थ तिमाच्र का होना अाहिए। दिव-स्‍्वप्सो से जिस 
मधिप्प कौ रभता द्वोतो है, बढ़ जस्वस्थ मिकरुता है। शादमी चाहता है भौर 
अफसर शसे लिए मेहनत करता तही चाइठा। इस मनतोमाब मे बड़ साम्य के बारे 
मैं पत्पृरु होता है। रस प्रकार कौ डश्सुषता व बआातुरता कौ छमागात देने या झत्या 
छाप उठाते कै किए बजुत सारौ बप-तिद्याएँ हमारे बीच मे पैदा हो जातीं मौर 
अल्न पढ़ती हैं। उसते बी-अहलाब और मस-अ्रमाय होता है। उतता कासा धत्वा 
भौ चदापा जा सकता है। छेडिल मुझे उसमे रस शड़ी है। 


भरिष्प सज्ञात-अधेय रहे 


भविष्य झगते कौ है पा कहिपे कि हम जसमे जाने को हैं। इसको सुविजा और शमर्षता 
डै हिए हो भदिप्य कौ शजात जौर शम्षेय रहूने रिया पया है। इसय से पुस्यार्थ 
कौ बन्प मिक्ता है। अज्ञात और लहेर को भ सह छबने कौ अवस्पा को बड़ता 
कौ लणघस्वा पहना चाहिए। जाश्तिकता मे रे प्रदर्तता ब दितम्रता के साथ सइमा 
हो पत्ता है। थे थो इम्पूर्म सदिष्य को सर्बंबा छ्वात शताने पर तुछते हैं, उनकी 


छ्ड समय ओर हम 


अनुमान-विद्या व गणना-विद्या के प्रति मेरे मन में तनिक भी स्पृहा पही है। मुझे 
वह नास्तिक-ध्यापार जान पडता है। जिसे प्रत्येक क्षण अपने पुरुपार्थ से हमे 
बनाते जाना है, उसको पहले से ही पूरी तौर पर जान बैठना मानों उसे बनाने की 
चुनौती से मुँह चुराना है। भाग्य ऐसे वह है, जो हम बनाते है! जो बना नही 
सकते हैं, वे ही उसे जानने के चक्कर में रहते हैं। भविष्य का हमे एक एक पट 
खोलते और उघाइते जाना है। इसीमे प्रयत्त का सीन्दय और साफत्य है। भविष्य 
और हमारे बीच में जो व्यववान है, वह अनिवाय है और मगलूमय है। उसका 
आदर न करना सौन्दय फा घात करना है। 


सितारों का भाग्य हमारे पास 


इतिहास के महापुरुष वे हुए हूँ, जिन्होंने भाय का सामना किया है भौर परम एव 
निर्भक विश्वास के साथ उसकी अजेयता में बढ़ते चले गये हैँ। शौय का यही 
लक्षण है। उन्होंने भाग्य और भविष्य से पहले से कोई वायदा और बचन नहीं 
मराया है। वल्कि जो भी हो, खुली वाहो से उसे आलिंगन मे लेने की तैयारी में 
चल पढ़े हैं। 

जो सितारों मे है, क्या हममे भी नही है ? इसलिए यह क्यो न कहें कि खुद नक्षत्रो 


का भविष्य और भाग्य हमारे पास है। ७ 





६० 
इन्हात्मक मौतिकवाद और वर्ग-मेद 


हेड शाबित के बिकातदाद तै आप बहुत दूर तक सइसलत शौक थे। प्रार्क्स कौ 
शताजनबूलछक बंज्ञानिक ऐ शिक्वा धिव ठा के विषय मैं जप्पका गा सतत है? 

>-डाबिन कसा कपस्तिक ने? क्‍या डाहे रह प्रिय होगा कि कोईं उतकौ क्ोज का 
भादए करे और आस्त्कि मौ बता रहे? 


कास-ाति को समझते का तके-धुड्ध प्रयास 


मार्क्स के ऐसिड्राप्तिक गिकासबाद और द८ग्दात्मक मौटिकंबाद से मेरे छिए कोई 
चौगने भा झ्रापत्ति करने कौ बात नही। इतिहास और गाझ-पति को समझते का 
पह हक्-सुद्ध प्रयास है। एस रूप मे मुझे उसने कोई छोटट गद्टी दि्लाई देती। 
विकास कौ दृंतात्मक प्रक्रिया का चित्र और विचार मार्क्स मै हैपेर ऐै छिय्रा बइते 
है। अन्तर यह कि हेपेख के गित्रार की मूमिका आत्तरिक बी और माक्‍स की भौतिक । 
विक़पस कौ इस इल्द्ार्मक बारणा ये मुझे यो कादौ समावातत प्राप्त होता है। एप 
एक कैसे फ़टकर दो हौता भौर फिर कडुकर एक हौता है--पह ब्य॑त और हैताईए 
की सम्स्पा कुछ बृद्धिपतत होतौ-सौ मासूम होती है। एसम मातों तथ्य पढ़ता 
है और अणम प्ले समस्या सुयम बतती है। 


साक्से-इक्षत सत्य से भहीं समाज से लड़ा 


काल के इतिभृत्त कौ पह समझ अपेक्षाकृत तठस्थ बृत्ति मे से भार्क्स कौ प्राप्त हुएं। 
कैकित तटस्वता बड्ँ समाप्त ही गयी घटा उत्होंते इसे बर्दमात हे थोडा। तब रखते 
इक्कछामाब डाक रिया एजा। बर्तमात के प्रति हम रौप प्र्जवा गिस्सग नही होते 
इसौछिय घामसे सदा कर्ठब्य-बरर्तव्द का प्रश्त रहा करता है। इतिहास मै से श्वमस्त 
बटना-प्रक्रिपा का पक सूज सिफाधच हे फिर उप्र सृज | सहारे कर्तस्पाकर्तव्य के प्रश्त 
को शक वा साँबचार्यें ऐसा बत नही पदता। ऐसा लब इम करते हैं, तो पातो लपते 
साक कुछ जो ९-चग रघस्ती कर छाते हैं। तैतिक प्रस्व॒ किसीके अच्दर सर्धवा श्रमाप्त 
हद्झी षाया छाता। इदडिए बह तत्तवरर्घत लो साषो उसे अताभश्यक लौर ध्यर्ष 


७६ समय और हम 


ठहर देता है, मानव-सत्व से अनमिल बनता है। मानो पह मनुष्य का उपयोग 
करता है, उसको स्वत्वशाली और पूर्ण करने की नहीं सोचता। माउस के साथ 
यही हुआ। दर्शन उनका सत्य से अधिक समाज से जुट गया बीर प्रस्तुत वॉ- 
विरोध और वर्ग-बिगह में जा टिका। वर्ग-विभेद बढाना, उसमे सहायक होना, 
मानो एक ऐसा कतेत्य हो गया, जो इतिहास की ओर से नियत है। अर्थात्‌ विकाप- 
वाद और दन्द्रवाद के पाठ के जोर से व्यवित-मानव में अन्तनिष्टित नीति-चेतना को 
उलट ड़ाला गया। द्वेंप जौर घृणा के प्रति मामूली त्तोर पर हममे द्वेप और घृणा 
ही रहती है। मानो माक्स के सिद्धान्त और विश्वास ने आवश्यक वनाया कि उन्हें 
हम किसी सन्दर्भ मे उचित भी समयें। इसमे जन-मानस और व्यक्ति-मानस पर जो” 
पढा और आवश्यक हुआ कि माक्स का एक पन्‍्य बन और बह वट्टा होता जाय। 
इस प्रकार की कट्टूरता मे मनुष्य अपनी अन्त'प्रकृति के साथ बछालार करता और 
उस वल-प्रयोग में एक गौरव अनुमव कर जाता है। समझिये कि नशा चढाना होता 
है और नशा मतवाद का होता है। इसमे हिसा-हत्या अनिवाय, आवश्यक जौर 
उपादेय-उचित मालूम होने लग जाती है। 


भादसे प्रसन्न से अधिक विपन्न 


मेरा अनुमात है कि मार्क्स की विचारकता में अन्दर कही किरक थी, गाँठ थी, 
और वह वरावर उस विचार को अपनी गन्ध देती रही। मावर्स प्रसत से अधिक 
विपन्न अनुभव किया करते थे कि जव वे अपने मत-निद्धान्त का निर्माण कर रहे 
थे। उस विपन्नता की सम्भावना के वीज इसलिए निद्धान्त में मौजूद हैं। 


नंतिक दन्द्र 


जो दन्द्द नित्यप्रति हममे से प्रत्येक अपने भीतर अवुभव करता है, वह नैतिक 
है। इतिहास पर अथवा ईश्वर पर डालकर उसमे मुक्त व उत्तीर्ण होने का उपाय 
कभी खतरे से खाली नहीं है। सततरे से साली इसलिए नही है कि इधर वह उपाय 
आत्म-छल से खाली नही होता हैं। मल में वह मतावेश होता है और कोरे आद््े- 
बाद को जन्म देता है। 

इस मनोभाव या तत्त्ववाद मे से निकलनेवालो क्रान्ति जयवा आन्दोलन लद्-लहान 
हो जाते हैं। वे प्रतिकान्ति उत्पन्न करते और प्रत्याक्रमण जगाते हैं। 


भोतिकवाद को नेतिकता अमान्य 


४५ नीति अथवा नैतिकता के आधार पर इन्द्वात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक 


हर एपक घौतिकयाद और बर्ष-घेर हा] 


विक्ाप्तबाद कौ कमियाँ शापते दिल्लायों। पर भौतिकशाद तो मतिकसा के अस्तित्प 
दो ही स्दौकार सह करता । इस ए्थिति पर द्याफ्का समा कहता है! 


हर सतदाद हार मस्त/्रण तिरप्कृत 


--औतिशभाद ही नही कोईं थौ बाद, स्वव ईएशरबाए हमें नैतिक इग्द से स्डसा 
द्थे उठ्य ले जा सकता है। गारय अपने मत जौर गिज््यास को हम उस झबस्वा 
में इतना छषिक प्रश्निप्त करते हैं कि उसमे स्पप को खोने की पुद्िगा पा छाते हैं। 
हब सपत्रे भौतर की उस यपार्पता की तरफ अच्ेत दो लाते हैं जिसे अन्तःरपण 
कहा बचाता है। इस प्रकार नैतिक कृरेद को रूबता सम्मज हो ही बर्त्‌ प्रिय 
कूपने छयठा है और अपकर्म में कृठार्थ कर्म कौ गृति ही बातो है। 

किसी नौतिषाद की बात मैं मही करता हूँ। थाद के रूप से उसे पकने चलने 

हो बहु शापेश्व और उामाजिक भौय ही सिकछेयी। सानर्सबाद तो हाँ साफ बहता 
हो है कि नैतिकता समाज-सान्यो हाय बनायौ औौर अपनायी पयी चौज है कृत्रिम 
है, प्रहत गही है। हुएरे बादासगत भी पुछ-म-दुछ पहकर उससे छूट्टी पा लाते 
हैं। मुप्ते छूपठा है कि अपने प्रति पूरे तौर पर ईमराशदार होकर चर तो ब्यक्ति 
मद नहीं कर सकठा। 


मन्तपईर्द सगिवार्य 


एक अभुमव छनियाये है। बह यह कि हम थो होता चाहते हैं बट बभौ नही हैं। 
एस्दौमे मैं प्रयश्त व पुस्पार्ष तिकछता हैं। इसी पति में फ्य-पप पर बर्ठव्यादर्सम्प 
का प्रप्त पटा पिता हैं औौर गिनेष एकरी होता है। हेपेर खौर मार्क्द जिस इसतो 
को ही चर्चा करे, पर यह अभ्तर्दत्त सबको लभुमृत और प्रत्पण है। सब यह भी 
अनृजब करते हैं कि इपौ हक से से उसके गिकाध कौ प्रक्रिया उम्प्त होती है। 
इसको हस भाहे आत्मा की प्रापा में रणें चाहे बस्थु कौ मापा मे रखें। गह उस्दात्मप ता 
है, थों छबको प्राप्त है। जात्मिक गहौ है, मौतिक थहौ है। मौतर स्वस्प पशका 
जागसिक है। ध्यक्त होने को बाहर आता है ठो रूप बास्ठबिक हो जाता है। 
और इतिहासबाई लौर ईश्वस्‍्वाद इस चौम को येरे पा आापके पास से कैसे 
अपिदध या मोहछ कर दे सकता है, में छालता गह्ी हैं। 


सास्ते ले कि हिया 


मार्क्स मे रूबमप मैं शर्षबा हौ बदमत हो इकठा हूँ ओेखब हिसा को पछत और 
जाँहिपा को टीक बपपने प्ले छुट्टी बहँपा छवठा। मार्क्य बे यह झहट्टो भाडी ही 


छ्ट समय और हम 


या गौर कोई पा ले, तो उसका अभिनन्दन मुझमे से नही मिकलता। इस मूलभूत 


इन्द्र का दुख ही जीवन का सार है और सुत्ल उसे फेंक देने मे नहीं, प्यार से अपना 
लेने में है। 


भावसं-लेनिन और नेतिकता 


४६ फर्तव्याकतंव्य फे प्रइन की उपस्यिति फो आपने ऊपर अनिवाय बताया है। 
जब हम एक मत अयवा धर्म फो पूरी तरह ग्रहण फर लेते है, तव शका ओर प्रश्न 
को स्थिति समाप्त हो जातो है। जब रहती है, तव या तो हम बेईमान है था घह 
सत, घमं, सिद्धान्त झूठा है। शका ही जब अनिवार्य नहीं रही, तो मापकी नेतिकता 
फो भी स्थान न रहा । यही मादत व लेनिन ने किया। शोषण फो समाप्त फरने 
का उन्होंने एक मार्ग स्लोजा मौर उस पर श्रद्धा-विद्वास व रूगन के साथ चले। 
तव नैतिकता उनफा मार्ग क्‍यों रोके भर उन्हें पय-श्रप्ट क्यों फरे ? 


दो मोटरें 


--मार्ग पर चलने की दो विधियाँ हैं। मान लो, दो मोटर-गाडियाँ हैं, जिनमे 
एक पर ड्राइवर है, दूसरे पर नहीं है। पहली गाडी एक ढंग से चलेगी, क्योंकि 
ड्राइवर के सामने यह प्रइन होगा कि कया दायें-वायें मोडे, वेग को अधिक करे 
इत्यादि। दूसरी गाडी के लिए कोई प्रदन होगा ही नहीं। तो क्या हम यह मानें 
कि दूसरी गाडी ज्यादा और अच्छा सफर तय करेगी ? 


विवेक-शून्य श्रद्धा 


तो यह ड्राइवर मनुप्य के अन्दर का विवेक है। श्रद्धा-विश्वास मे उस विवेक को 
भस्म कर दिया जाय, यह सम्मव नही है। जब यह किया जाता है, तो एक ऐसी 
कट्टरता को जन्म मिलता है, जो स्वय अपने को हराती है। 

हराती इसलिए है कि उसमे लोच व लूचक नही रह जाती है, जो जीवन का 


लक्षण है। पत्थर इसीलिए टूट जाता है कि वह कठोर है। हवा को किसी तरह 
नही तोडा जा सकता है। 


प्रश्न श्रद्धा की खुराक 


सच्ची श्रद्धा मताग्रह का रूप कमी नहीं लेती । वह श्रद्धा, जो प्रश्न को वन्द कर दे, 
सच्ची नहीं। वल्कि प्रश्न तो श्रद्धा की सद्दी खुराक है। उसे बरावर प्रश्न का 


इच्चात्मक सौतिकवाद और बर्ष-शेद क्र 


भोजत देकर पृष्ट करते रहें, तमौ बह श्रद्धा स्वस्थ व एमर्च रहतौ है, जस्पषा 
सुख्कर कड़ौ पड़ बात है बौर बड़ हो धातौ है। 


मतादेश हकराकर हूठेगा 


थो ताक कौ सौब सौधा अकछेसा बह्ठ टकराकर लरूए डटे मौर गिरेणा। बह 
शिमेक से श्ष्प हो जायगा बैंसे हृछरी मोटर-पाडी ड्राइवर से घृम्प बौ। 

पढ़ जब हमको मर देता है तो हम खपने में इतने बैसुष हो बाते हैं कि दुप्तरे 
में टकराने दिता तहौ रहते। दूसरा भी ऋपते मत मे बेसुष हो दब तो थात ही कसा 
है। तब टक्कर ही टक्कर रह बापयौ पति कोई ले कर पायेगा। इसका छाप्तम 
महू कि हमसे जऔौर हमारे मत मे बूसरे के किए मक्‍काल हो, तमौ हम बढ सकते 
और गठि कर सबते हैं। भति अन्भौ हो तही सकती। अल्या इजन चल्त सरता 
है, चब कि तौचे पटरी गिक्लौ हो। भई्टाँ तक थो चकतो विश्वास से रिप्या का भिर्देत 
हो भाता है चैसे रेल क्री पटरी ऐै इयन का मार्प बत धाता है। किस ब्राइरर 
कौ अर्थात्‌ गिषेक कौ तब भी धरूरत रहती हो है। 


सा्वस-सेतिन विधेककूस्प व ये 


मार्क्स और छेमित कै मार्य से कर्तज्याकर्तस्प के प्रश्त रद्द कड़े हुए लौर विवेक दी 
जाषक्पक्ता तहीं हुईं, पह समझता पी सदी है। बल्कि कड्ठा जा सतता है कि 
जित श्षप्त मे प्रद्ा ते इभके विषेक को बाप्रत स्लोइसौख भौर कर्यम्पसौरू बनाये 
रखा बहौ तक उतको सफरतता मिद्ी। ऐसे अद्टम्मन्‍्पों को कषाप-हममे से कौग 
शही बाकता है जो अपंते से है डइटे-परे रह्ऐे है गिस्ौसे मौ थे बता रही पाते 
और शन्तत' गिकक होते हैँ। एतके अह्कार को विश्वास कहता कठिन है। 


भूडएसा 


प्रण ही प्रश्त केकर सक्षमद्ौक्क बे रहते का रमर्थण बहाँआप ते माें। शए- 
गात्मा तो गिनाप्त गाता है। फैकित मूइरमा कौ यठि उत्तसे दिप्त शी होतौ रौए 
मृहरमा वह है, जो अइ में बाद होता है। 


सेतिक इस पति-रप्तति के लिए मतिवाप 


जैसिक इस क्यो लावस्‍्यक है, बह आपने पूछा है। डत्तर है कि पति शौर उप्रति 
के हिए आागए्पक है! पति कौ प्रक्रिया ही धद्यात्मक है अन्यथा शचेत गति शम्मण 
च्ड्ी है। 


<२ समय और हम 


को अपने से दीन-हीन के ऊपर बैठा हुआ पाता हूं। किसी स्तर पर भी कोई उन नीचे 
और ऊपर के दोनो दवावो से मुकत्त नही है। नेता चोटी पर दी पता है, लेकिन अनु- 
यायियो का कितना दवाव उस पर है, यह वही जानता है। वर्गों के बीच भें ही इस 
हिंसा-तत्त्व फो विराजमान बनाकर देखना मानो उसे अपने से दूर ढालकर देसना है। 
इस दश्न से सम्मव हो सकता है कि शोपण मिटाने की चेप्टावाला दल या व्ययित 
स्वय शोपण का कारण बन निवले। अधिकाद एसा ही हुआ है। अमुक देम्ति 


वबग क्रान्ति के जोर से जब शास्ता-वर्ग वन बैठा है, तब मप्लूम हुआ है कि यही शापव 
बन गया है। 


शोषण अधिक व्यापक 


वर्गों में और उन स्तरों मे ही णोपषण नही है, वल्कि उससे अधिक व्यापक है। यानी 
परस्पर सम्वन्धो की प्रणालियों मे, समाज के सारे ताने-वाने से वह रचा हुआ है। 
इकाई बग या श्रेणी को मानना राजनीति के प्रयोजन के लिए काफी हो, विचार और 
विज्ञान के लिए काफी नही है। वह इकाई सवा ठहरायी और मानी हुईं है मर 
नित्यप्रति के व्यवहार मे उसका सामना लगभग नही होता है। जो प्रत्यक्ष और 
अनुमूत है, वह वेयक्तिक घरातलरू पर है और व्यक्तिगत सम्बन्धों के द्वारा प्रकट 
होता है। उतके ऊपर होकर जिन पकाइयो की घारणा हम जमाते और जिन पर 
फिर अपने सामुदायिक व्यवहार को चलाते हैं, वे सापेक्ष घारणाएँ होती हैं। उनमे 
सत्यता को पकड और बाँध रखने की चेप्टा से हित के वजाय अहित होने लगता है। 
सत्यता उनकी सापेक्ष है और उस अपेक्षता और मर्यादा को कमी भूलना 


नहीं चाहिए। 
शोषण हिसा हे 


अहिसा को परम घ॒र्मं अगीकार कर छेने से लोक-जीवन की यह्‌ आवश्यकता अना- 
यास सिद्ध हो जाती है। तव श्रेणी और वर्ग को धारणा भी मदद कर जाती है. 
नुकसान नही कर पाती। शोपण के लिए शुद्ध शब्द हिसा है। वह इतना सु्षम जोर 
व्यापक तत्त्व है कि अमुक राजनीतिक क्रान्ति या दूसरे तरह के प्रोग्राम से उसका 
निदान व समाधान हो जायगा, यह मानना अपने को सिर्फ वहका व भरमा लेना है। 
बडी कठिन और दुर्द्धँध और जीवनव्यापी सावना है यह हिसा से छडना और अहिंसा 
की मानव-सम्बन्धों मे प्रतिप्ठा करना। जब उस पर चलेंगे, तो मालूम होगा कि 
शोपण को समाप्त करना कोई निरा आथिक और राजनीतिक कार्यक्रम नही है, 
बल्कि उसके अग रूप मे ब्रह्मचयें और अपरिग्रह इत्यादि भी अनिवाय होते हैं। 


हृसारणरू भौतिर दाइ और बर्ण तर १ । 
मिटाना हिंसा को ह 


अमुझ दर या सेणी वा रग्मूलत ऊपर कौ बात के बाद आपयो शाशएप+ सही दौध्ेपा। 
सम्पूर्ण जब हिसा गा हवा है, तो बह रिसी का दाप्म रही बरता है, सिर्फ उतर 
एादाब थे बड़े हुए जदर को है समाप्त गएता है। पदर सिटते पर अक्षर मौर 
प्रद भौ प्यारा हो जाता हूँ। अर ही बीच में जयर न द्वो, तो रमेह मौर प्रैस के 
झम्बाए के हिए भौ मबराण सही शबता है। प्रेस वे साते मड़ा-छोटा और अँच 

मौच भी यहि हो तो अतरेपा कही बल्कि जौदन सो समृदझ और शम्पभ बछा 
जात बढ़ैगा। हाँ को बसे इससे रोशा था शक्तता है दि बह बटे दौ अपने है ज्याध्य 
दिश्ता बरे और उसे शुत्त कै दिए झपने को निछावर बरतौ एहूँ। प्रेशगौ अस्पषा 
पति गद्ठी है, तृप्ति नरी है। प्रेम से हअ छपने कौ लौचे और ऐम-पाण वी डे पर ही 
रहकर शन्तोप बाते हैं। इस तरह रिवौषा भी राजूहत आागश्वम्र गहीं दइप्ठा 
है। बल्कि एक भौ गिगिबता व शिविजता को रुस बरता जपत्‌ कौ ऐोजा को कस 
करने जैसा हो जाता है। आहैगा का आपार यही है। अनिष्ट दैसा है सिटाता 
फ़्शशों है। शृश्मती जिटाले कै किए लइ-जब दृएमन थो जिराया गया है, तो बता 

अह्ता है कि 'ृस्‍्मती बड५ँ है, गिदी अपर मौ सदी है। मिटाने गौ उध इच्का में ही 
आग्ति है, दौप है। अपूराषत है उस इप्टि मै ओ रौय के मूछ ठक गड़ीं जातौ घिरे 
अपर चिह्कों गौ मिटाते मे से गौरद फै करेगी है। इधरिह्ार मे क्षाप दैरियया वि 
एसी बयूरी इरएा को सैार चकतेबाले काम्तिकारी पुएछ ही पूर चरूमे धर किए बौफ 

जीगषाई अवतरबादई पालतभारी, पृमिषाधाद हो पे हैं। ठुरूता से जिसबी 


अप्रम्ि कौ आप पृत्य्‌ गे छण तऊ उसौ तरद जरूती रही है, बततकों देखिये लौर 
लमहियेगा तो यह बल्र श्पप्ट हो बायता। 


शगहीनता कया है ? 

बषेद्रौगता हे आपड़ा क्या बासप है? क्‍या गह कि गभी सब लोग एपुष ही काम 
करेंगे एद्-मे मफातौ में रहे एश-छा पाता तायेपे ? हो पड चित्र मगोरगता, है 
हिए हौ परठा है एम्जवता के हिए रह्दीं। स्पप्ट है वि. औौषत के गिदिध घ्पापाए 
रहूँगे। शक्षची गर्जहौलता मे विसौ ब्यस्तिस्त कौ शम्माकताएँ हप्ट न हयौ और पर्म 
अपनी विदक्तनता म॑ लिखते का अबतर दागगौ। वहां जो होपा बह यह कि पैशा 
रह्टा पी तो उसमे स्पषद्टाए शो सुपन करने की ही घक्ति दौगी ढसते अधिक शिसौ 
दभाव था अजाद को शृप्ट करते वी घक्ति सही रहेगी। इसौ ऋकाए राज्य था ध्रासम 
माँरि होदा, तो व्यवस्था को सुविधा जिठसा हो होबा दसत बह सही श्येगा। 
(हिदैसकरण चैठे अस्व-परव-सैन्य इत्पारि, के क्दारे गौ बसपा छट्टे भ होती | 
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गति पणु में देखते हैं, मशीन मे देखते है। दोनो का वेग दर्शनीय होता है। पीछे 
दौडते वाघ और मागे-आगे दौडते हितन को तटस्थ होकर देखें, तो चित्र मनोरम 
लगेगा। लेकिन जब मन मे उदित होता है कि वाघ हरिण 'पर' दौड़ रहा है, हिरण 
बाघ से' दौड रहा है, तो उस गति का सौन्दर्य सहसा लुप्त हो जाता है भर आनन्द 
समाप्त हो जाता है। कारण, गति वह जनन्‍्बी है, गुणहीन है, विवेक का प्रकाश 
वहाँ नही है। 

कमान से छूटे तीर को लीजिये, वन्दूक की गोली को छीजिये, आज के प्रक्षेपणास्पों 
को लोजिये। इस गति के वेग का भला आदमी वया मुकावला कर सकता हैं ? 

पर इस गति मे सच ही स्वय मे क्या किसी उन्नति को भी देखा जा सकता है ? 

तही। फक्ष्योकि उनके पीछे नेतिक इन्द्र की व्यथा नहीं है। मादमी सदियो की चेप्टा 
और साधना से मानव-वेतना को वारू-मर भी ऊँचा उठा जाता है, तो इसको हम 
सस्क्ृति की उन्नति कहते हैं। वेग यद्यपि वहाँ नही है, और मनुष्य इस जगह पशु 

से कितना पिछडा है, फिर भी जो उसे उन्नत्ति मानना पडता है, सो इसलिए कि वह्‌ 

घोर नैतिक सघर्ष मे से निष्पन्न हुई होती है। 

मानवोल्कपप है ही वह, जो नैतिक इन्द्द की प्रक्रिया मे से फलित होता है। वही 

उपलब्धि कालक्रम मे ठहरती है। नहीं तो आवेगजन्य झञावात मानव-इतिहास मे 

आया ही करते हैं। 


नीति-विमुख चेतना प्रवुद्ध नहीं 


अपनी द्वी गली में घटी कल की घटना को छीजिये। मालूम नही झगडा शुरू कैसे 
हुआ था। पर इघर मूंह से गाली निकली, उबर आदमी जो आठ-दस कदम आगे 
बढ चुका था, पलटकर आया और पटापट गालीवाले को उसने पीटना शुरू कर दिया। 
अब यह भी हो सकता था कि व्यक्ति दूसरा होता, चह गाली सुनता, ठहरता, घीमे 
चलकर आता और मुसकराकर परस्पर में आयी सलवटो को निकालकर मैत्री का 
वातावरण वना देता। इन दोतो मे पहले स्थान पर तेज़ी देखी जा सकती है, दूसरे 
में मन्‍्यरता। लेकिन मनुष्यता की सार्थकता दूसरी जगह है। 

नैतिक को डुवा देनेवाली चेतना को प्रबुद्ध वेतता न कहकर आविष्ट चेतना कहना 
होगा। असल में वह विवेक-विमुख होने से दमित दछ्या होती है। मुक्तता का 
सहज भाव वहाँ होता द्वी नहीं। या तो क्रोध होता है या उपेक्षा होती है। 


सानय का सण्डन न हो 


असल मे मयकर सकट यही है। आदर्श और सिद्धान्त के नाम पर हम मपने मानस 


इचात्सक भौटिकशाद और दर्ष-लेद ढ़! 


कौ ऐसी अपइ पहुँचा केते है कि मानव का उल्कबन इसे खक़ता तही। तैठिक बाब- 
पक इसलिए है कि सातनव का खलष्डत और टल्खबत त ह्ो। जिस गति में हम मातवो- 
स्डघन कर जाते हों, बह दिप्तौ भौ मत-सिद्धाब्त अबगा जादर्ए के अतुसरन में हो, 
मागबोष्रष्ि सड्ठी है, मह स्पप्ट हो घासा चाहिए। 

सार्क्स का बाइ निश्चित रूप से अपने बादियों को रख बारे मे असायधाम बस्कि 
'रदसौस और उद्ृष्श बताने का काम करता है। गइ खतरा जहाँ सै भी हो, उससे 
अचना हौया। 


शोपक-सोपित 


औ४७ शाथिक, बौद्धिक, भागतिक एवं प्राश्मिक श्रौक्‍त के सभौ त्तरों पर नानद 
सुझे दो क्यों में धेंटा दौल्यता है--झोपक एवं ध्रोषित। क्‍या आप इब्ये तप्प रहीं 
शातते ? इल क्यों के उत्मूलत के शिए और बर्षप्टीजता कौ स्वाफ्ता के छिए 
शाप कपा उष्ाप प्रस्तादित करते हे? 


सोषध को जड़ 


+-शरसष में यूकूत' मातब-समाक स्वौ और पुस्प ताम के दो धर्मों मे बेटा हुणा है। 
कहते हैं, हर ध्यक्षित मे दोनो तत्त्य मौजूर हैं। उगके अनुपात कौ अधिकता से सती 
जबषा पुरुप हुआ करते हैँ। लब मतोविद्ात मे दो प्र चकते है“:9»0४7: और 
2440०८४ए०। इस दौतो शक्तियों के बौज भौ हर स्यक्तित में हैं। हमारे काम 
के छिए, बर्षाद्‌ विचार के अवयाइत के किए, इस्र सौकिक दर्ने मेद पै चरता शक्कि 
'विशवशतीय होना। 

मास शौजिये क्षोपक भाते गये बर्ण का एक स्यक्ति है, समझिये पृंजीपति। उसका 
चरिषाए पूरा-का-पूरा ध्रोषक-बर्प का ठश्रठा है। केकित हमे क्या मादूसम कि प्रध 
चर कौ हाछूत क्‍या है? बहाँ पति हारा पत्नी का सोपण बडे मजे पे चख्र रहा हो 
सकता है बल्कि होता ही है। तप्प यह है कि लब इस श्ोपल' को सामागिक 
अर्जों मैं बिठकर हम देखते हैं, तो परिणाम रायनौतिक कर्म होता है, अर्ात्‌ बर्ग 
'बिड़ेप कौ बुनियाद पड़ठौ है। उप तरह पोषण की बड़ हवव भा चाती है, पेसा में 
शह्दी मानता हूं। 


डमित सौ छोपक 


सच्च बह कि आदमी अनुणव मे उतरे, तो बह टीक तरह अपने को किसी दर्ज में रख 
मही शकेगा। रूखपति करौड़पति का बौद्ध बफ़्ते उपर अनुघव करता है और अपते 


5 
अदाओं 
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को अपने से दीन-हीन पे ऊपर बैठा हुआ पाता 0 विस शार पर थी गो. उन नीचे 
ओर ऊपर के दोनो दवायो से मृबा नहीं है। थे लाटी पा दी उता है, ऐविय अनु- 
गायियों का तितना दबाव उस पर है, यह वही जाया है। बग्गोंगे वीय से ही इस 
हिसा-तत््व को विपजमान बनावर देखना गायों उसे अपने से हूर टाटबर दैसना है । 
हस दशन से सम्भव हो साता है कि दादण मिटा। वी सेष्टादाश एल या स्यगित 
स्वय धोपण वा कारण वन निउ्ले। अधियाश ऐसा ही हुआ है। क्षमु॥ दमित 
बग क्रान्ति के जोर से जब घास्ता-वर्ग उन बैठा है, तब सगरम हुया है कि यही शापर 
बन गया है। 


शोषण अधिक व्यापक 


वर्गों मे और उन स्तरों में ही घोषण नही है, बल्वि उससे अधिय व्यापव है। याती 
परस्पर सम्वन्धों की प्रणालियों में, समाज ये सारे ताने-बान में यह रचा हुआ है। 
इकाई बग या श्रेणी को मानना राजनीति के प्रयाजन के लिए काफी हो, विचार और 
विज्ञान के लिए फाफी नही है। वह इवाई सवया ठहरायी ओर मानी हुई है मार 
नित्यप्रति के व्यवहार मे उसका सामना लगभग नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष और 
अनुभूत है, वह वैयक्तिक घरातलू पर है ओर व्यक्तिगत सम्बन्धों के द्वारा प्रशरद 
होता है। उनके ऊपर होकर जिन इकाइयों वी घारणा हम जमाते और जिन पर 
फिर अपने सामुदायिक व्यवहार को चलाते हैं, वे सापेक्ष घारणाएँ होती हैं। एनमें 
सत्यता को पकड और वाँघ रखने की चेप्टा से हित ये! बजाय अहित होने लगता है। 

सत्यता उनकी सापेक्ष है और उस जपेक्षता और मर्यादा को कभी भूरना 
नहीं चाहिए। 


शोषण हिसा है 
अहिसा को परम धर्म अगीकार कर लेने से लोक-जीवन की यह आवश्यकता अभना- 
यास सिद्ध हो जाती है 


है। तब श्रेणी और वर्ग को घारणा भी मदद फर जाती है, 
सनुकसान नही कर पाती । छक्ोपण के लिए शुद्ध शब्द हिसा है। घह इतना सूक्ष्म और 
व्यापक तत्त्व है कि अमुक राजनीतिक क्रान्ति या दूसरे तरह के प्रोग्राम से उसका 
निदान व समाधान हो जायगा, यह मानना अपने को सिफ वहका व भरमा लेना है। 
वडी कठिन और दुद्धंप और जीवनव्यापी साथना है यह हिसा से ल़ना और अहिसाः 
की मानव-सम्वन्धों में प्रतिप्ठा करना। जब उस पर चलेंगे, तो मालूम होगा कि 
शोपण को समाप्त करना कोई निरा आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम नही है, 
बल्कि उसके अग रूप मे ब्रह्मचय और अपरिय्रह इत्यादि भी अनिवायें होते हैं। 


इसात्मक सौतिकदाश और दर्भ घेर ८३ 
मिठाता हिप्ता को है 


शमुक वर्ग पा सेचो का रत्मूलन ऊसर कौ बात के गद झापको घागस्‍्पक तही दौक्षेया। 
उत्पूलन अब इिंपा का होता है तो गहक्सौ का ताइ मही करता है, सिर्फे हसके 
सम्बन्द मे पड़े हुए बहर को ही पमाप्त करता है। चद्दर मिट्ते पर बस्तर और 
बेर मी प्यारा हो जाता है। अन्तर हौ बौच में जंयर त हो, तो स्तेइ और प्रेम के 
सम्चाए कै हिए मौ अपकास तहीं बचता है। प्रेम के लाते बड़ा-छोटा और कोच 
तौच भौ यदि हो तो अकल्ोेगा तही अल्कि जौबन को समृद्ध और धम्पप्त करता 
आात पड़ेगा। माँ को कुसे इससे रोका ला छकता है कि गह देटे कौ णपने ऐ क्यादा 
लिखता करे और उसके सुक्ष के छिए अपने को निक्मबर करतौ रहे। प्रैम कौ अन्पणा 
बति मड्ठी है, तृप्ति बद्दौ है। प्रेम से हम छपने को तौचे और प्रेम-पान को ऊँये पर ही 
रक्षकर उन्तोष पाते हूैँ। इस ठरह किसौका भी उम्मूछत आवश्यक तहीं रहुएा 
है। बस्कि एक भी विविज्रता व विधिजरता को कथ करता कषत्‌ कौ ध्रोसा को कम 
करने जैंसा हो चाता है। बहिसा का भाजार यही है। बनिप्ट हिंहा है, मिटाता 
ऊपको है। दुष्मनौ मिटाले कै छिए जब-जब दृुस्‍्मन को मिटामा णया है,ो पता 
चक्र है कि दुश्मनी दडौ है, मिटी करा मौ गहीं है। मिटाते कौ जप इच्का मैं ही 
अआात्ति है, दोए है। अपूरापत है जस दृष्टि मे जो ऐच के मूर तक तही जाती सिर्फ 
ऊमसरी चिह्न को मिट्यौं मे से भौरष छे छेती है। इतिशास मे क्षाप देजिगेगा कि 
एसी अधुरी इच्छा को खेकर भदतेयाक्े कम्तिकारी कुछ हो वू८ चडढते पर फिर पौछे 
जऔगगादौ अवधरगादौ धासतभादी दृतियाबाद्ध श्वो पये हैं। तुरूता से जिसको 
कान्ति कौ जाप मृत्पु के क्षण तक इशी तरह चरूतौ रही है, इसको देखिये और 
समप्तियेया तो यह अन्दर स्पप्ट हो श्वायया। 


बर्गहीदता क्‍या है? 


दर्षहवीनता से क्रापका क्या बाष्पप है? क्या यह कि कडौ सब छोप एक हो काम 
करते एक-से मकातौ मे रहेंपे एक-सा लाता खागेंगे ? तो भट्ट चित्र मगौर्मता, के 
किए हो सकता है पम्मबता के छिए सही। स्पप है कि औौजत के विविध स्यापार 
रहूँगे। शक्ष्षी दर्गश्टौक्‍्ता मे किसी ध्यक्तित्व कौ सम्माकताएं सप्ट त होगी और सर्म॑ 
कपती विक्षजता मे क्षिकते था शबसर पार्येगो। बह लो होषा बह गह हि पैसा 
रष्ट्र भौ तो उसमे ब्वगद्वार को सुपम करते की हो लक्ति होयी, रुसते अधिक किसी 
दबाव या णयाष को सृष्ट कर मे कौ धश्ति तहीं रहैषी। इती प्रकार राज्य शा घाशत 
शदि होबा तो ब्यपस्वा कौ धुदिया जितदा हो होपा, इमत बह सही शापऐवा। 
लिहोपकरण बैंते अस्व-भ्रस्व-सैल्प इत्दादि, के रुद्डारे कौ जरूरत बद्े व होगी | 


८ड समय और हम 


हिंसा की शक्ति और उसके साधन उतनी ही मात्रा मे जरूरी होते हैं, जितना 
समाज के पास अहिंसक शक्ति का अभाव होता है। वर्गहीन समाज वह समाज होगा 
जो प्रेम की दाव्ति से चलेगा और किसीको सानने का अवकाश न होगा कि वह शोपित 
या शोपक है। सव परस्पर पूरक अनुभव करेंगे और परस्पर की पूर्णता में सहायक 
होंगे। इस समाज को वर्गहीन सज्ञा देकर यह मावना कि कोई विविघता वहाँ कम 
होगी, वर्गहीनता को न समझना है। आज का शासक या शोपक-वर्ग क्या चैन से 
रहता माना जा सकता है ? चैन से यदि वह रह सकता है तो तभी जब शेप सारा 
समाज उसके प्रति प्रीति या विश्वास रखे। गौर यदि यह प्रीति या विश्वास हो, 
तो क्‍या शासक अफसर जैसा रह जायगा? वह पूरी तरह सज्जन बना हुआ 
दीखेगा। 

कहने का आद्यय यह कि वर्गहीनता के लिए वर्गों को मिटाना नहीं है, वल्कि 
सम्वन्बो मे उस सहयोगिता और स्वस्थता को लाना है जिसमे वर्ग-चेतना ही 
अनावश्यक हो जाय। वर्ग-चेतना जैसी चीज़ जहाँ अकारण और असम्भव होगी 
उसी समाज को वर्गहीन कहा जायगा। 


समानव-प्रकृति और वर्ग-भेद 


४८ आपके उत्तर से स्पष्ट ज्ञात होता है कि आप साम्राजिक धर्मों एवं विभेदों 
फो मानव-प्रकृति मे निहित परस्पर विरोधी यूत्तियों का व्यक्त परिणाम मानते 
हैं। पर जो मानव-स्वभाव फी वृत्तियों को ही सामाजिक वर्गे-मेदों का परिणाम 
देखते है, उतके लिए हिसात्मक क्रान्ति का पोषण अनुचित क्यों ठहराया जाय ? 
---अन्दर गौर बाहर के बीच कौन पहले है कौन पीछे, कौन कारण है कौन फल, 
इसके विवाद मे पडना अनावश्यक है। वह ऐसी तात्त्विक चर्चा है, जिसे जीवन में 
सहज अनावश्यक किया जा सकता है। जिसकी जैसी श्रद्धा हो ठीक हैं। आवश्यक 
यह है कि श्रद्धा से गति निकले और वे गतियाँ परस्पर को विफल न करें। 


परिस्थिति और मानव-मन 


हिंसक क्रान्ति करतेवालो का अधिकार कोई चाहे तो भी कम नही कर सकता है । 
कम इसलिए नहीं कर सकता कि उन्हें एक अन्दर की विवशता चलाती है। लेकिन 
हिंसक क्रान्ति हिंसा को दूर नही कर सकती, इसको बताने के लिए बडे तर्क की जरू- 
रत नहीं होनी चाहिए। परिस्थिति से चेतना बनती और उपजती है, यह मान भी 
लो, तो परिस्मिति कया सिर्फ स्थान-भेद का नाम है? भ' ऊपर है, व' नीचे है, 
क्या अ' को नीचे लाने से और 'ब' को ऊपर कर देने से मान लिया जाय कि परि- 


दद्ात्मक सौतिकुदाद और बर्ष-जेद <्‌ 


स्थिति बदछ्ध जाती है? मैं मारता हूं कि परिस्थिति का सार-सत्म यह शही है कि 
ढौज कहाँ है. उसी बास्‍्तविक्दा तो इसमें है कि जो-यो बह हैं, झलक दौच क्‍या 
अभइ्टमाम है! उस समूतरी परिस्थिति का परिवर्तन स्पामाश्थरुण गाज से नही हो 
चाता है। राजतौतिक अमनिति पप्ठको महृत्त्य देती है और जहाँ-जहाँ चब-जब अमर्ति 
राजतौटिक हो रह यगी है, वहां बह होते के ध्ाष हो बिगड़ मौ पयौ है। टिकौ है 
तो तब छब बह राजनीतिक से आपे सामाजिक-आर्थिक होने कौ ओर बड़ौ है। 
अर्थात्‌ केषछ स्थातात्तरथ ऐ आगे उससे मासब-सम्मस्थों पर प्पात दिया और उमके 
छह्र को काटा है। मागक-सम्बान्धों कौ भूमिका पए जब मौ कप उतरने तो देखेंगे 
कि स्वात का दिचार हौ पर्याप्त रड़ी है, मतौधाधो का भी विार थावश्पक है। 
मानौ मन में पड़ा हुआ हेतु तर डठना निरषंक गद्दी रह बाता कर्म के ह्वाए मग वो 
जैरणा का बाइए को स्थिति के साथ शम्दत्व बुड़ता है। कर्म कोई ऐसा हो ही सदी 
झक्‍ठा जो कैबल स्थिति-परिस्थिति से थन चाय और दूघरे छिरे पर मातव-सत से 
फ्सका हस्गत्व बाये हही। हर इतिहास हर सिडधास्त दर साम्य मातनों के सास्यम 
सै शम्पप्त होता है सौर इसडिए सासब-मत के साथ उसका सम्बन्ध जाता ही है। 

परिस्थिति से चक्कर क्सौ तर्क को मौति सै विमुक्त मात लेगा चलत भही सकता 

और चह्नाऐ हैं तो खतरे पै खादी तहौ हो सगता। 


छिपा सोर मश्ट्ता ध्यग्हार में 


छा बौर बचता के विचार को तात्विक भूमिका पर हम व ढें। वहाँ तो ते 
टकरा का पदता है। उस धाछते से शुक्सान मौ दुछ हड्डी हता। छेड़ित प्रत्पए 
अवषह्वार मे धर्नि हिंठा बौर बद्धिपा कौ बात को तात्विकता मै फ़्छभागए उस 
झम्बन्च मे उद्यासौत थे गिरपेश्न हो जाठे और हिंघा को छुचित औौर अतिवाग प्कूरा 
केते हैं, तो एक तरह हम रप्े का छड्जारा लेते जऔौर पूरी ठफ छत बौर छाइत 
ते ते बचते हैं। ऋपते प्रति और इसदिए पूछे के थी प्रति अस्पाग किये बिता 
किपक कार्यक्रम को अफ्ताया और छठाजा रही छा सकता। बहुतेरे न हैं, शिनगे 
पूरी सहानुभूति है ऐसी कार्य-बोजनाओ को चित्रित किया बया है उतमे, हएएक 
मैं अह दौद्े शिता शह्दी रहता कि किस प्रकार कम्तिकारियो को शफ़्ले प्रति अन्याय 
करते हुए करना पढ़ता है। सैशिक पे ब्यक्तित मुक्त लड़ी है हिंसक कार्यक्रमों से 
चैन बह चढछता है, तब मातो इप्ते हट्यत मुक्त इौक र हौ चकूता पडता है। परिणामत 

वियक्तता का प्िक्ार इल्कर अल्त से उगके ध्यक्तित्भो को टूडइता और विशरता 


पड़ थाठा है। ऐसा तही भौ होता तो बे गैहर बस बाते हैं मौर मौठए कसमसाते 
रज्ते है। 


<६ समय भोर हम 


नहों, दिसा के उपाय से हीयारटी हरि या सुतिी भर भा गा द्वार हैं कीं 
मात साला टू 


जाकान्ता+भाकान्त 


४९ यदि घोषक भर घोषित पी जगह शापाता थे आपात पो रण दिया जाव, 
तो में समता हु समस्या में ऐसी तात्काएिएता णा प्रयेण हो जाता है, गिमका 
समाघान अहिसा मे पास नहीं रहता और मपुष्य भें 0 प्रारधत उठाते में सिवा 
और फोई मार्ग नहीं रह जाता। गांपीयी )े ध्ोषय पा साथ तो दरिया, आफास्ता 
फा सासना फरने पा सोका उनणशों नहों मिखा। इस ह्थिति पर कषापरा गया 
पहना है ? 

“-गोपण हिंसा गा स्यापफ ये पृद्म रगहप है। उप््ती घर्णा वो झार था ही गयी 
है। आक्रमण में स्वृल रुप म ही टिसा दीगागी है। पथ जाप भाग या आय यह 
पूछना है थी आप्रमण या जवाब अध्िसा से मगंसे दिया जाय ? 


गाधी पर आक्रमण 


गावीजी को चर्चा से वाहर भी रस सउते हैं। यो आप्रमाण तो उन पर सीषे भी 
हुए, बचन से हुए, लाठी से हुए, गाली से हुए। उप सती उत्तर मे गांसीजी ने जो 
किया, बहू उनकी जीवनी से जाना जा सता है। गटा जाता है थि अन्त में घोली 
गाने पर उन्होंने हाय जाइबर है राम पहा। ईसा मे बारे में भी गृषठ वैसा ही 
सुना-पढा जाता है। लेकिन एन विशिष्ट ब्यत्निगा का लेने से प्रध्न का विवेषता 
ये नाम पर बुछ अपने से दूर पर दिया जाता है। ऐसे बट पुलता नही, सिफ हृट 
जाता है। 


आऊान्त की मन स्थिति 


आक़ान्ता से सिफ आक्रमण फरते हुए व्योति बा चित्र मन में उठता है। मानों 
आकान्त ओर आकान्ता ये दोनो परस्पर सम्मुस भार सयुकत बते है ता 755 आक- 
मण की क्रिया और क्रम से । पर वास्तव में ऐसा नही होता है। नाकरान्त व आाकान्ता के 
सम्बन्धा का सदा कुछ इतिहास हुआ करता है। पहले से उनमे सम्बन्ध चले आते हूँ। 
इन सम्बन्धों मे नाना प्रकार की उलसनें हो सकती हैं। अक्सर तो यही होता है, कभी 
वमी यह भी हो सकता है कि सम्बन्ध का इतिहास फोई नही है, अकस्मातृ आक्रमण 
हुआ है। मान लीजिये कि रेल के डिब्बे मे आप अकेले है ओर सिर्फ लूठ को इच्छा 
से कोई एकदम अपरिचित आप पर हमला करता है। इन जनेक उदाहरणी मे आपकी 


इचात्सक स्ौतिकधाद और ब्य-शेद ८ 


अटधिकिया भिध्न-मिश्र हो सकती है। यह तिर्मर करी है पहछे तो इछ बात पर कि 
आप क्या हैं, बाती जाज्यस्त जिसको गहा एया है, गह क्या है? फिर बह निर्मर 
करती है माऊपत्ठा के छाब के उसके सम्दत्य पर। 


सनृष्य में बिचारक्षीरता है 


अर्टिता के पास हिंसक आक्रमण का कोईं जबाज गही है, मइ मात केता शक्तित को 
पहला में अन्दर कर देता हैपा। ल्षेकित हम देखते हैं कि प्रहति से मशृष्प थीता है, 
सिह हारा है। म्राकमण धिह करता है और बह लसी एक गिवि को जातता है। 
मनुष्य यदि छैए पर विद्रम पाता है तो इसौशिए कि बह शआान्मत्ता गहीं है, उत्तपे 
औुछ अधिक है। प्रेर को छत्म करते के अकूवा भौ पलेए के बारे मे मरुष्प शूछ ऐोच 
सकता है। यह अतिरिश्तता ही मनुष्य का गकू है और गह निरंषय हो हिंपा का 
अ हही है। मनुभ्य के पास केशल हिंसा का बरू रह जाता अगर गई सैर सै सिर्फ 
डर ही स्वता। हिंसा बहौ है और उततोौ ही है, जितता डर है। मचुष्प बेर के 
शम्बस्थ पे डर कौ जौत भी पाता है। परिणाम पह है लि बह ऐर को छेकर सरकठ मे 
शेड भी रिया सकता है। ध्रफस के कै पे लागे की मौ कहामियाँ हैं। वास्तव घट 
भाएँ हैं, जब मतुष्प ते सेर कौ मारते कौ भाषा से सोचा है सहीं है, बल्कि साबकर 
रस अपता साथी बता लिया है। 


प्रेम को मिर्मय्ता 


प्रए्त में हम मह मान छेसे हैं कि मबचता जरूरी है मृत्यू छे झरता चकूए है। इधर इर 
के नौचे हौककर प्रस्त का विचार करने दे जात पड़ता है कि मुषाब्के के छिए हिंसा का 
दब बर्गात्‌ प्रत्पाकमर ही व्पाय रह चाठा है। डर हे रहते सचयुत्र उपाय बहौ 
है और उसे अपताने से प्षिसक नही दीलौ चाहिए! बह शर और थौ तपुसक और 
निकम्मा है, जिसमे सै हिंपा कौ ड्विम्मठ एक तहौ निरस्ूभ्तो। विश्एता तो बढुगए 
औैहौ खेकित तिहरता की श्रेणियाँ हैँ। सबसे परकौ गिडरता प्रेम मे से जातौ है। 
पायौईद्वा कौ कद्दालियों में सिडस्ता का बही रूप है। बह कोमल रूप है ध्शतता 
का इसमे रच अप्र लड्टी है। उससे रुपरकर जो गिडएता दीक्षती है, बह गड़ौ पहुतौ 
चाती है। गद्ा था एकता है कि उसमे उसी सृ्म माजा मै प्रेम की जपह अप्रेस है, 
अबवा दूसरे एम्दो मे मर मिलता क्षावा है। इस सिरे पर प्रेम कौ शिर्यपता जौर 


दूगरै डिरे दर सम कौ कातर कायरता के बौच में गाता प्रकार के ब्यजहार हैं, यो 
आकरसत्र के कतर में सम्जप बन रपते हैं। 


८८ समय और एम 
निटरता फा मूल अहिसा में 


आक्रमण झर मे से होता और झर पैदा फरों ये लिए होगा है। यह सपप्ट है हि शेर 
ही है जो उसे जीत या हरा नही ययता। निश्रा से ही दुए जवाब दिया जा सतरगा 
है, जो आक्रमण फो जयाब णैसा भाउम ह। हिंसक प्रत्याधमण में भी शुछ जग 
में निएरता का समावेश होता है। घारीकी से देगेगे, ता माठग होगा दि सर ठदिया 
अरिसा में से आती है। टर घोर होता है, ता मायर बनता है। यीचे एम गुए 
जान होती है, ता बहू दर फो छुफर फिर उसे ह्म्मित मे राय में आगे देवी है। यरे 
जान मूल मे प्रेम ऐ। 

स्त्री यो कायर होती है, ऐैेकिन बच्चे की ममता को छेपर यार या मयाब दे। गो 
दिलेरी उसमे आ जाती है। बच्चे वी जगह व्ययित में कोई झसरा प्रेम भी बाम 
कर रहा हो सकता है, अर्थात्‌ युछ ऐसी बस्तु, शिसम प्यतित वा अपनी जान की पर- 
वाह तुच्छ बन जाती भौर मौत पी बाजी क्षापान हो आती है। 


लोभ-प्रेरित आक्रमण 


आक्रमण लोभ में भी होते है। छोटे-मोटे नही, धरेंन्लेन्चरे इतिटाय ये आभ्मण तब 
छोभ मे हुए हैं। विजेता जिन्हें फटा जाता है वे छोटी प्रेरणाओ से पढ़ी घठने, महत्त्या- 
काक्षाएँ उन्हें घलाती हैं। यहाँ तक कि गही नहीं वि भय और छोभ उतगमे नहीं 
दीखता, वल्कि निमयता और निर्लोम दीया आता है। अेक्जेंटर फे पास, चगदसां 
के पास कया कमी थी ? किसका मय या किसहा लाभ था फि ये दूर-द्र तक घाया 
बोलते चले गये ? उनकी जय-यात्राओं को भय-लोम से जोउना मुश्किल हो जाता 
है। ओज और तेज है, श्ौप और वीर्य है, जो उन्हे आकान्ता बनाता है। महा- 
हिंसा की बाढ़ पर भानो वे ऐसे चढे हुए चलते हैं कि हिंसा उन्हे छूती ही न हो ! थे 
जैसे इतिहास से ही प्रेरे हुए हो और पराशवित से चल रहे हो | 


भय जोर हीनभाव 


मैं उन बढ़े उदाहरणों के विश्लेषण में नही जाऊँगा। उनको अनुभूति द्वारा मैं पकड 
नही पाता हूँ। लेकिन लोभ में भय का अशय रहता है और महत्त्वाकाक्षा के नीचे अह 
का हीनमाव शायद दुवका हुआ देखा जा सकता है। आवश्यक नही है कि यह हीन- 
भाव व्यक्तियों को लेकर दो, समप्टि को छेकर भी हो सकता है। महान्‌ चेतनाएँ 
इसी दवाव के नीचे काम करती हैं, उद्दीप्त पौध यही से जन्म लेता है और यही 
से महिम्न दिव्यमाव सृप्टि पाता है। 


हंदास्थक धौटिकभाद मौर बवर्ष-लेद ८९ 


दहते के प्रतीक हैं रागण तो दूसरे भाव कौ प्रतिमा हैं राम। समष्टि के प्रति 
ज्वक्तित में मह थो अपाय प्यगवात है रुसको प्रेम और भगत से मर पाता गहू भग 
है खबर छाता है। परिपूर्ण भगत से सक्‍त स्वय में भगभदू-शप होता बाता है। 
इत अन्तरारु को मरने के हिए प्रेम का प्रताद जिसके वित्त को प्राप्त हीं होता 
बह मातो इमित कौर भगमौत अपने अइ्काए को फ्रैक र इधर सै छशर टइाइता और 
पहमह्ता हुआ बौरता फिरता है। थाने बह कर्यो छड़ रहा है औौर किसपे छड़ रहा 
है? मानौ तमय कौ जौर विस्तार कौ अ्षमम्त॒ता उससे शेडौ गहौ बाती। डर होता 
है और बह उस टर मे हो मे सारे उत्पात करने को विषए हो जाता है। 

मुस्म छोज और सूश्म मद हौता हो है रुसम थो श्कारण आकरपथ करता दौखता 
है। इस हिंधा में उस कोई हिंसा दौखठी हौ सही जैंसे वह एडप्त मे अफ़दा है और 
ख्यगह्वार की गिषछताओं से धद्दौ उत्तौर्ण हट जना रहता है। 


महिसा महाँ बिफस 


इतिहास कौ ऐसी निर्वगक्लिझ सकियों के छा४ मल से बचते गया इपाय कोईं शश्सिर 
प्रत्थाकपण पा बचाव भ हो धगठा है, त दूजा है। ऐसा रूगता है मि नैतिक पतिएगो 
ऐत्हाठिक के आपे बेशार हो एगी हैं भौर गई छतकर्य लहदी है। 


हिप्तरु सहाप्तक्तिमों की पराश्म 


इन परैठिहापिक मद्भाशक्तियों को प्रषट करनेषाक्रे ध्यक्तियों के तक्त मे थो अपती 
हौ बतस्तता गा इर, कौर शपने जह कौ अतस्त5 का छौम विधमात होता है, एस 
कारण उन्हे रुत्त मे हारता भी पड़ता है। क्षोग बडते हैं, माम्श ऐ दे हाएती हैं। पर 
शापर थे स्वय अतुमद करते हे कि वे छपते ते हो दवारते हैं। कप उतके किए 
अप जैसी रह रहो बाती। बह कौ सौमितता फतहे काटती और बातौ रह धाती 
है बौर चाऐ ओर का बह अप्राब गिस्तार उन्हे खौरुता-हा मारूम होता है। 
बड़ हार सतके शल्दर बैंटी रहती है जौर उसौसे मे कड़ा करते हैं। क्ैतित अकेगजरर 
है; हासने अपर जा धाता है डायोगितिस जिसमे चाह स्तेह त हो पर घय बा शोम 
तो थौर थी बड्ढो दंघा तो अपनी ही हवार तब के छिए फ़से रस और सजाबात-सा 
है थाती है। 

अडेगअेंडर पश्ता है. “में बढ उप्माद्‌ धामने हूँ। बोको क्‍या चाइते हो ? 
इस्पौजिशिप बहता है “बह कि दु८ एक ररफ छड़े है। चूप छोड़ दो। 
जहेशडैंडर स्तम्व रह जाता है। बैंठे पक अनुभूनि जौतर तक रुज्े कौंब जाती ह। 


है 
व्यक्ति चितू तन्त्र यन्त्र 


५ पृंचोषादी और ताम्यबवादौ इत शो बिरोधी सतमाज-संपर्शों को ध्यान में 
रखते हुए बताइपे कि शमाअ में व्यक्ति का गया स्थान तिक्चित है भौर समाज 
कै प्रदिष्य में पर्तका धपा पोयदाल होगा चाहिए! 


दोलों ब्यक्स्पाएँ मूसत' खभिप्त 


“माँ, ये दो छवियाँ हैं। छावती होते कौ श्ञावस्‍्पकता ने दोनो और के 
शमाज-सस्थातो को राज्य-मधान गना रखा है। एक मे तो बुछूकए छविकार राज्य 
के पास माता छाता है। दूसरे में गह बात उस तरह स्वौहठ रही है, छेकिस अवि 
का बड़ जातर विषाम के सूष और भाषा का है! पृंशौवादी सस्‍्वान जिसको 
बडे हैं, उउपे माता ता है कि स्यक्तित को अष्छर है, रूपती पृक्त-थुप्ठ सै बइ काम 
कर सडहुता और एस्का काम रख सक््या है। पूपरे साम्यबादी शस्वात में माता 
भाता है कि काम और लाभ का गह्‌ ब्यक्तिपत अबसर रहीं है! हाँ माजा का 
बोडा-बहुत अन्तर हो सकता है, रेकित पत्तावार ब्यवस्पा मे अक्सर पर सता का 
मिपमत जौर निगस्मनण है, तो बूछरी कपह बहू तियर्तण पूँजी का गाम कर रहा 
होता है। पत्ता कौ कृपा से इधर लो अबप्तर मिरझुठा जात पडता है, उबर कुछ 
बैसा जमप्तर पूंदी के मोप से मिर जाता है। सर्वषा स्वत खबर और समात 
अपकाए लैंसी चौथ दौतो प्माज-श्यदस्थाओों मे शागर है तही। 


समाज के सूस्य सापिक 


ब्यक्ति का स्थान उम दोतौ भे ठौक कद्ौं जौर किसता है, इध तिक्नय के छिए कसौटी 
अ्ड मात छेती अहिए कि छिकड़े का और उत्पादत का मूक दोनो से गितता है? 
अर्थात्‌ बत का यदि भूृस्य हो और इसकछिए कार्य के कम जौर बित्तत कौ दिपा 
अस्तु-प्रमुख और उत्पादत-प्रणात हो, तो मुझ प्रतौ् होता है कि स्पक्त का सूल्य 
बग-परक बस्तु-परक हो जावपा! अर्थात्‌ व्यक्त डपयोपिया और सापत का सजाव 
रंदेपा साध्य नट्टी बनेदा। सामाजिक मूल्य आर्थिक रहेंने एव तक व्यक्ति बेल्ट से 


९्२्‌ समय और हम 


नहीं आ पायेगा, विनाने स्टेगा। ब्यतित दहाँ उिटहे में छुट और पित सकेगा। 
केंद्र से तस्त्र होगा सौ” व्यति उसमें नन्‍्टा स्तर ठोगा। सापाजिय मूल्य यदि 
उत्तरोत्तर नैतिक होने की दिशा में घडंगा, यो ध्यत वेन्द्र शा म्थान प्राप्त 
बरता जायगा। तय उस सायार पर सम्पान जोए ध्खबन्पा में भी मोलिर 
पीचर्तन हाया। 


व्यवस्था विज्ञान से बहुत पीछे 


आज की व्यवस्था का रूप विवान की प्राधि दे साथ मभेर नहीं याता। ऐसा माप 
होता हू कि बिताने आय बढ़ यया है। ज्यवस्था या तस्य उसो योन्य नहीं दवा 

वह पिछदा जौ7 बोछा रह गया है। वितान ने सम्भप बट किया ह पि तुछ पत्टो 
में बरती के इस छोः से उस छोर तब पहुँच व्ययपे, घात बर्ठे-ैंदे बार लीजिए, 

हाल्झचार, वृत्तनममाचार सव यहाँ वा यहा प्राप्त गा छीडिये, इयादि। दुनिया 
को वितान ने हमारे अनुनव तक में सचमुच एक उपग्रर दना दिया है। श्रद्धा लीर 
शास्त्र में ही माना वरते ये कि घाती ग्रह्माएए फा एच वर्ण है। बद यह नित्य अन- 
नव जीर नमित्तिक जानकाती वी बात हो पयो टै। “हिन व्यवस्था मानव-्जाति 
की “प्ट्र-राज्य की सर्वसतात्मव उगाई की थारया पा ही सदी है। हर राष्ट्र 
राज्य के पास कपनी विदेश नीति है, अपना स्वदेश-प्रेम है, अपनी फोज और अपना 
सिक्‍तका है। वितान ने दुनिया वा एक क्या है, व्यवस्था ने दुनिया वा अनेवा मं 


वाट “सा है। 
राष्ट्र-राज्य में व्यक्ति शून्य 


पूंजीवादी बहिये था साम्यवादी, राष्ट्रटराज्य की घाप्पा कहीं भी मनन्‍्द नहीं है। 
राजनीति, कूटतीति बौ। उनदे अयीन बर्बलीति उसी आधार पा खलायी 
जाती है। मनुप्य उत्त व्यवस्था में वही तक स्वतन्त्र है, एहाँ तक राष्ट्र और राप्य 
की आवश्यकता उद्ते स्वतन्त्र रवना लह सकती है। लेकिन राष्ट्र-दाज्य स्वय में एक 
ऐसी घारया है कि यदि वह क्ावग्यक वनी “ही, तो वह राजकाणीय आवश्यकता 
फैलती हुई मनुप्य-मात्र को अपने नीच: जीच लेगी। कारण, मिव्या वी जावश्यकता 
की कोई सीमा नहीं होठी, तृप्णा अनन्त होती है। छोटे-से-छोटे देश अपने निर्यात 
को अधिकद्नम सात्रा तक वढाना चाहता है कही नी दकना नहीं चाहता। सम्पन्न 
ओर घनाइय होना राष्ट्र की भाषा में उत्ते अपना हक और क्वव्य जान पडता ह। 
उसीमें से फिर आत्मविस्तार आदि की वातें सूसती हैं। तम्नव नही है कि दाप्ट्र- 
वादी सम्पन्नवा जी समृद्धि का आदर्श हमे उघर न ले जाय। उपनिवेशवाद कौर 


स्पक्ति चितू तरक्‍न्यात्र हि 


विस्तारबाइ रु सम्बता म॑ से फक्चित होते हौ बाफे है, जिसमे बस्तु प्रमुख और घन 
मूक्य है। 


पर॒माष भर्य का साधार बने 


न पड़ता है कि ऋपतो अर्थ-बृष्टि मारक-चाति को जब परमार्ष-इप्टि में से प्राप्त 
करनौ ह्ौयौ मद्दि उसको शिक्षान कौ यठि के छात्र रहता है। रह तो विज्ञान के 
रुड्वारे मातब-जाति अपता आत्मडाठ ही सुपम बतायेमी, बात्म-गिप्पप्रता उपमे प्ले 
शहाँ शिकलेसी। 


अ्यक्ित ब्रह्मप्ड का फेल 


मैं श्वप्ति को इल्लास्ड का कैज़ मान सकठा हूँ। कारण व्यक्ति चित-अषप्य है। 
केख को चित्‌ में मान केसे से सारा बह्माध्ड उजौद और चिस्मय हो उत्ठा है। बह 
रिम्प और ईस्वरमस बत जाता है। तर शारायत्र का प्रतौक हो बाठा है। प्रत्येक 
कौ उम्मागनाएं पति बरतौ हैं और उत्के बीच ऋष का हम्गस्थ अत!गस्वक हो 
जाता है। व्यक्ति और व्यक्ति मे बात कौ बजाग यौप का हम्भर|ण होता है और 
स्पर्श के स्वाभ पर सहकार का माष उपजता है। व्यक्ति को कैल्द, और व्यक्ति 
ये भी उसके अन्त क रच को केस दिला बातेषाका छमाज-इ्धेत ही बष्ठतः सम्पक 
इर्पस प्लिद्ध होगा ऐसा मैरा विश्वास है। मैं धमप्ता हूँ, इप्ौ को कित्‌-रर्णत और 
अगषत्‌-रर्पम बहता भाडिए। 


स्पक्ति की बुर्दाश्तता 


५१ प्यक्तित-चित्‌ को बह्माप्ड का केश लालने कौ बात विश्ुय बारर्भ-स्तर बर 
तौ पट्टी हो क्तरती है, पर ब्फ्व्टाए-स्तर पर मद बुत्त-पुरत महीँ रीक्षतौ। फारप 
कि सौका मिछते ही रूपने कोर, सोह, लद लघदा पहत्वाकांा का अभय लेकर 
अयक्त्ति पुर्दाष्त हो बक्‍्ता है लौर अपनी सत्ता को स्था्पो दजाते के शिए घह प्री 
अारफ्कौ से लौति-धर्म रोति-रिवाज सबका बुरा उपपोप करता है जौर शहियाँ 
तक रद अंपुल को भजबूत बशये रखता है। पड़ी पह सत्त्‌ बृत्ति उप्तके 
श्यक्तित्व का इतना ही वास्तविक अंप है, शितरा कि दपा त्पाव, तिर्भोज् आरि 
बृत्तिपाँ। फिर रुचाज यौर तत्व के पौछे थी तो स्पक्तित ही बूतरे व्यक्तियों को 
पुचत््ता जौर कावठा दौख पड़ता है? और ऐसा शक्षार दौरृवता है कि बताज या 
कत्ब के लि बल्प है, कर तो ध्शक्तित रहा हैं। ऐसी ल्थिति में कप गगर सभावाज 
डस्तुत करते है? 


९२ समय और हम 


नही आ पायेगा, किनारे रहेगा। व्यक्त वहाँ सिययें में तु ओर बिक सकेगा। 
केन्द्र मे तन्त्र होगा और व्यग्ति उसमे नाहा यन्त्र होगा। सामाजिय मूल्य यदि 
उत्तरोत्तर वैतिक होने की दिशा में बढ़ेगा, तो व्याति गेंद कगा स्थान प्राप्त 
करता जायगा। तव उस आधार पर सस्थान गौर व्यवस्था में भी मौणिय 
परिवर्तन होगा। 


व्यवस्था विज्ञान से बहुत पीछे 


आज की व्यवस्था का रूप विज्ञान की प्रगति के साथ मेल नहीं साता। ऐसा मादस 
होता है कि विज्ञान आगे बढ गया है। व्यवस्या का तन्‍्प्र उसके योग्य नहीं बना, 
वह पिछडा और ओछा रह गया है। विज्ञान ने सम्भव यह किया है कि कुछ पण्टों 
में घरती के इस छोर से उस छोर तक पहुँच जादये, वात वैठे-बैठे कार छीजिये, 
हाल-चाल, वृत्त-समाचार सब गही वा यही प्राप्त कर ठीजिये, इत्यादि। दुनिया 
को विज्ञान ने हमारे अनुभव तक में सचमुच एक उपग्रह बना दिया है। श्रद्धा और 
शास्त्र मे ही माना फरते थे कि घरती ब्रह्माण्ठ का एव कण है। अब यह नित्य अनु- 
भव और नैमित्तिक जानकारी फी बात हो गयी है। लेवित व्यवस्था मानव-जाति 
की राष्ट्र-राज्य की सवसत्तात्मक इकाई की घारणा पर ही पड़ी है। हर राष्द्र- 
राज्य के पास अपनी विदेश नीति है, अपना स्वदेश-प्रेम है, अपनी फौज और मपना 


सिक्का है। विज्ञान ने दुनिया को एक क्या है, व्यवस्था ने दुनिया को अनेक मे 
बाँट रखा है। 


राष्ट्र-राज्य में व्यक्ति शून्य 


पूंजीवादी कहिये या साम्यवादी, राष्ट्र-राज्य फी घारणा कहीं भी मन्द नही है। 
राजनीति, कूटनीति और उनके अबीन अर्य-नीति उसी आधार पर चढायी 
जाती है। मनुष्य उस व्यवस्था में वही तक स्वतन्त्र है, जहाँ तक राष्ट्र और राज्य 
की आवश्यकता उसे स्वतन्त्र रखनाजह सकती है। लेकिन राष्ट्र-राज्य स्वय मे एक 
ऐसी घारणा है कि यदि वह आवश्यक बनी रही, तो वह राजकारणीय आवश्यकता 
फैलती हुई मनुष्य-मात्र को अपने भीतर खीच लेगी। कारण, मिथ्या की आवदयकता 
की कोई सीमा नहीं होती, तृष्णा अनन्त होती है। छोटे-से-छोटे देश अपने निर्यात 
को अधिकतम मात्रा तक बढाना चाहता है, कही भी रझुकना नहीं चाहता। सम्पन्न 
ओर घनाढूम होना राष्ट्र की भाषा मे उसे अपना हक और कर्तव्य जान पडता है। 

उसीमे से फिर आत्मविस्तार आदि की वातें सूझती हैं। सम्भव नही है कि राप्ट्र- 
यादी सम्पन्नता और समृद्धि का आदर्श हमें उघर न ले जाय। उपनिवेशवाद और 


ध्यक्ति चित्‌ ! तत्ब-घरढ $ 3०४ 
साम्यवाद का साधार भी यही 


क्षाज का साम्यवादी और समाजवादौ गिचार कया है? गह ऐसे हौ बाद की 
बतिप्ठा का प्रयास है, जो मातव-चित्त से स्वताज है। बह सत्य को उपस्थिति इति 
हत्त में मात थी बातौ है बन्तकरण में सही। भ्पस्ति का पमर्षन मातों घमूर म 
पड़ चाता है, खपने-छाप से ब्यक्तित असमबित और अयुचित हो जाता है। तब 
बहुमकबाद (0०:८०) चैंप्ते गर्म हो थाता सत्पाप्रइ अपर्म। तब सत्प का 
स्कत्थ मताबिक्य के पास था छाता है और इक्यावत के पास इतना अधिकार पहुँच 
थाठा है हि शेप जतचास व्यर्थ और अनर्थ टूर आाये। इस पद्धति से बार-गादौ 
विभार पुट की और सस्या कौ प्रकति को इतगा बढ़ा डाहते हैं कि गुण का छिररकार 
होता है, पुरए्कार और सत्कार के छिए बडी सदस्य-सक्या का सपठ्य रह बाता है। 


बौद्धिक विचारबाद रा संझठ 


मतृष्प को केस व मानते पे यह सब सक्ट सम्भध इन रहुदा है। सच यह है कि 
ओोडिक आदएऐं-दिच्ार मे ही पह खतरा उम्दा है, गह वितारबाद कौ पृष्टि करता 
है। दाद भिरेहू को उपयाता है मौर तब इसबन्दो आदमी को रहति का ऐैधा 
भरृज माक्म होने रूपा है। भय एत्पुस्प अतने कौ भपड सदस्य बतठा है गौर 
अप्रौमे हृतकायेता मानता है। बौद्धिक विचार हमको हमसे हर शित्ती आएए 
ड्रो घटक से छोड देता है थो फिर गहों रड्झों| मिरता और मिससै असल प्यास भी 
गईं मुझनो! जित्‌ को शौर दिततवात्‌ प्राणा को शेल्त मामत का आग पई कि 
ब्यतित अपने को एस्कविय न करे, उपब््ध को। सैर सचमुच मातता है कि समप्ठि 
ही प्राप्ति “परेटरी' से गद्दी होभौ। मा भी राफेट चांद तक जाता है, सूर्य धक मौ 
चाव छेड़ित रुत्तके हारा आाइ और सूप रा ह्वात आाजिर प्राप्त किसको होधा है? 
फसौडौ त थो घरतौ पर है स्डस्थ है मौर दिसमे राकेट आसमान मे जैजा होता है। 
बह पति थो केषछ बाहर कौ ओर होठी है खसस मे फटी हुई है। पति प्रयति बह 
है रो चित ये घुडी रहती है कौर शब्त शेरणा से ओफ्मोत होती है। आएंगे ने 
बाद से राषाश्मक्ष सूत्र सातौ टूट जाता है और चित्‌ गिपक्त बन जाता है। चित्‌ 
कौ अद्बान और पध क्रय मासव-श्यक्तित कौ केमक साथव मादते कौ घूछ से मे 
बज तूषपन पैदा हुए हैं जिन्होंने माशव-बेतता को सझतझोरा और विद्र्ित हौ पिया 
सत्वार नही हिपा। 

भनुष्य डिकता है सारे बदसते हू 


जापौे ट्रैक बहा है कि हत्या दबदा हामुराविश्ता वे रेख मैं होठा व्यक्ति हो है। 


र्‌ड समय जोर हम 


--अ्रदन में क्या आप पूर्वापर विरोध नही देखते ” व्यक्ति को केन्द्र ठहराया जाय, 

तो इससे आपको लगता है कि उसमे समायी असतृ-बृत्तियों को भी समयन मिल जाता 
है। दूसरी तरफ आप ही मानते हैं कि समाज या समूह फो जहाँ सीवा मान्य किया 
जाता है, वहाँ भी भीतर असल में किसी एक व्यक्ति की ही निप्ठा-प्रतिप्णा होती है। 

इस तरह आप दोनो ओर सकट वतला जाते हैं। 


आदर्श बाहर नहीं, व्यक्षित-चित्‌ में निहित ० 


मुझे लगता है कि व्यक्ति को आदर्श में नही, व्यवहार में ही केन्र मानना अधिक 
आवश्यक होता है। आदर्श-लोक मे केन्द्र तो क्या, व्यमित को मिथ्या तक मानें, 
तो चल सकता है। परम और चरम आदश का ही नाम तो भगवान्‌ है। वह अखण्ड 
है। अब यह व्यक्ति नाम का देशकालाबद्ध जो खण्डातिखण्ड दीसता है, ता वह 
सचमुच अपने-आप मे सत्‌ कैसे हो सकता है ? इसीलिए सबसे बडा असत्य अहकार है। 
ऊपर जो कहा गया, उसमे आप पार्यंगे कि जब मानव-व्यवित की ग्रह्माण्ड का केन्द्र 
मानना बताया है, तव उसका भी फेन्द्र अन्त'करण बताया था। वही परमेश्वर का 
निवास माना जाता है। वह अखिल और अखण्ड है, घट-घट मे व्याप्त और प्राप्त 
है। विश्व की चिन्मयता ही जैसे चित्त मे प्रतिविम्वित, प्रतिव्वनित और प्रतिकृत 
होती है। व्यक्ति-चित्‌ के विना नही तो निखिल की चिन्मयता अनर्थक और अननु- 

भूत रह जाती, उसका अर्थ और अनुभव हमे अपने चित्-केन्द्र मे ही प्राप्त होता 

है। उससे अलग कही किसी दुसरे माने हुए आदश मे सत्य को बिठाने के मोह और 
आग्रह मे से सदा अनिष्ट फलित हुआ है। जिसको आदर्शवाद कहा जाता है, वह 

यही प्रवृत्ति है। आदश को बाहर कह्दी देखने से मरीचिका की सृष्टि होती और फिर 


सारी गति मृग-तृप्णा मे भागते हरिण की तरह वौखलाय। और भरमायी' वन 
जाती है। 


कऋान्तियो के मूल में यही सरोचिका 


इतिहास मे यही अधिकतर देखा जाता है। मादर्शवाद की झोक मे सामूहिक भाव 
से जाति और देश चल पदते हैं और राह मे मानव व्यक्तियो फो मौत के घाट उतारते 

जाते हैं। ऐसे युद्धो के समय, ऋ्रान्तियो के समय, उन्हें निश्चय रहता है कि वे गोरव” 
का काम कर रहे हैं। पर पीछे प्रतिक्रिया आती है और होश आता है। ये जो मानव- 

इतिहास मे रह-रह कर तीज्न ज्वर के दृश्य घटित हो पडते हैं, वे आखिर किस आघार 

पर सम्भव होते हैं? आधार उनके नीचे उस आदश का रहता है, जिसको मानव- 
चित्‌ से स्वतन्त्र और निरपेक्ष प्रतिष्ठा देकर स्थापित कर लिया गया था। 


ध्यक्ति चिसू  ताअ-पर्ण ही] 
मर्ृष्य को छोर सें को 


पूँदीगाइ-साम्पवाद शादि शब्दों क॑ समश्ष रट्टौ कश्या मावस्मक और दर्षकारी जात 
पद््दा है कि मनुष्प को केख में छो। उसको अपतौ बर्म-बारणा और वर्म-बिचार 
डा मस्स-िश्दु दगाथो। फिर जो कार्यक्रम गिकछ्ेशा राम देगा। अध्यथा सस्द 
बाई बड़ेगा जौर चगरर ही कटता रहंगा। अलुमव मे सुख ने झागेगा स बेतता को 
#ईह प्राप्त होया। इमारी रीति-तौठियाँ मर्ष-तौदियाँ समाज-तौतियाँ राज-नौतियाँ 
भूत बौडिक बनी जा रही हैं। के शादमी को राग बातो है। अतिक्मण के 
बजाए पर उसका कस्पाण किया अाहतौ है। एंस एक बडा विश्रम खड़ा हो बाता 
है। भारमी के ये के रहिए उसे ईंडत बमाकर युद्ध कौ भट्हौ मे प्ोका जाता है। 
महू प्रक्रिया झब तक चसौ आायौ महू तो सैर है। खेक्लि विज्ञास के सबके चरण के 
पद भी हमारी स्यषस्वा की प्रकिया मही रही तो गिस्पुरू मौ पैर नही है यह 
'पृभात केगे कौ जरूरत है। 

+९ क्योकि राझों भुष्पोँ में से कोई एक ही रैतरप भिछता है और उबमें ते कर्मठ 
प्यक्षियों कौ हंक्या तो जौर भी कम होती है, इसर्िए शात्तरिक मिफ्जण के 
भा में धौति म्रथबा झातत-ताप का बाहा-तियत्अण क्‍या अनिषार्प नहीं है! 
घर है, हो साप दिलिपत सत्कों में से किसको ऊपर सरर्षत प्रदान करठे हे? 
भासन बोर अनुशासन 


““अएमासुदापन कौ कमी एसी मात्रा मे प्रणाप्तत प्रयात शाप को अाभस्शक 
बताती है। स्रमाय मे जत्मातुणाधत उत्तरोचर इतता बर्समाद और बर्डमाग हो 
ररता है कि केप्रित राणठत्त्र कौ चरूपएद त रह जाम। एसी स्वप्ण और आशा मे 
मारब-समाज बढ़ता आ रहा है। इसका छाक्षय पह है कि छ्ासत को अविनाजिक 
अमृडापन का कप छेते चाता चाहिए। प्ासत बह जो तर्ब हारा रैखित दौता और 
पता और प्रष्वास्त का पुप्ठ-अत्ष छूझ्री पाता है अतृष्टासण का अर्प यह कि एासत 
विडेमित और ध्यगस्वातमक होता जाय जौर इस तरह एक्टि-परक से मौधि-परक 
इले पौ ओर घ्के । राजफारण और राजतल्ज बे छच्चे हैं, जौ प्रघासनारमक एवित 
है रुपकरणो से कम भौर अपुशासतात्मक दौछि के छाजनो से अधिक अछे है। 


महृत्त्य रच हे रुप का नहों 


भाषा गे गास्‍्तविशठा व्यक्त होते $ छात्र इंकती भी हैं। इसौ कारण घाए में गिप्ौ 

पल को अच्छाजुरा ददूप देन से काम कुछ उ्सर से आसात होता हो पर बहस में 

रटिगाई टली गड्ी है। प्रशातप्ण शोर्तस्व अदितागक-तत्य राजतस्त्र आएि-शादि 
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९६ पस्तमय और एम 


इसीलिए पटा गया, रद वि है। पारण, बाराय थौर परभव मी ै। मरी 
सशाएँ पघारणात्मन' ठ7रती हैं और मायावद ये साय एानी सता पमाशोदयशती 
है। मनुष्य टिता है, नारे बदतो हैं। याद सवेश्ुयों दाने है, सनुष्य झगान 
रहता है। मनुष्य गसौटी है औ सब याद उसे पर गसे, परी और पते झयमेंगे। 
वाद के लिए ज्व माप्य बाता है, ता पर्मासम होना मा! होती है, ही माटी पोदे 
का रीचती है। पर अपल में गाड़ी गियो था है, घोध जी या ऐ, फिर भाभया घाटे 
नुछ हो । बाद पी पक्ति में ही घर ओर पाए था छाते ये यदि जीप हूति कौर 
दूटते हूँ तो तभी, जब मनुष्य उन बीए मे मायव हो जाता है। 


मानव-चेतना विभयत 


अय आपकी पहली बात, कि मनुष्य या सवया समर्येन पैसे ही सरया है। उपम 
वया बुछ असत्‌ हे ही नहीं? वितना शो आपत्‌ और श्षनिष्ट उपमे भरा पढ़ा है। 
पहाँ उसके प्रमाण और उदाहरण नहीं है ? नृघस योग शोगा है? दानव राशस 
फौन बन जाता हैं ? यह सब होते हुए यह आपका मानय-व्यनित यया है, जो गसोटी 
और केन्द्र बन सकता है ? मही प्रश्न है न ? 

मानना होगा कि मनुष्य में स्तर है। उसकी चेतना वेंटो हुई है। यह एक्रीएूृत और 
एकप्रित नही है। इसी कारण हम कहते हूँ कि अमुफ़ मनुप्य मनुष्य नहीं है। उसकी 
चेतना वियर जाती है, चित्‌ एकदम विघटिन हो जाना है, तो उसी मनुष्य को ताला 
डालकर हम सीसचे में बन्द फरते हैं, कहते हैँ, यह पागल है। मनुष्य अमनुप्य हो 
जाता है, जब कि अपने ही चित्‌ से बह विक्षिप्त, वियुक्त बनता हे। 


पर मनुष्य है अन्त करण 


किन्तु मनुष्य का मूल्य इसमे है कि उसमें चित्‌ है, अन्तकरण है। मनुष्य या उत्त 
चित से सम्बन्ध ढीला हुआ, विगढा-विसरा, तो उसी मात्रा में मूल्य सण्डित ओर 
नप्ट हो जाता है। उससे उल्टे मनुष्य अपनी अन्तरचेतना से जितना युक्त, सयुकत, 
अभिन्न बनता है, मूल्य उतना बढ़ जाता है। पूण आत्मनिप्ठ और आत्मवान्‌ युरुप 
में सवको मानों आत्मदशन होता है। उससे सदू-दशन प्राप्त होता है। मानो वह 
एक न हो सव हो, व्यक्ति न हो समप्टि हो। उस नर में सहसा नारायण भाव हो 
आता है। 

फारण, प्रत्येक के परम अन्यन्तर में वही तो है, जो सव और सव कही हैं। उस अम्य- 
न्तर के साथ व्यक्ति-चेतना का पूर्ण योग हो, तो व्यक्तित्व उप्की सीमा नही, उल्टे 
उसका प्रकाश वनता है। 


व्यक्ति चितू : हत्य-बस्त्र ९ 


होता है। ऐसा पम्पठस्त सल्ृति का यात्र नही रएता। सग्ति की जपड़ मदि बै दरू 
अहाँ जीति के खित हो, तो तत्व नैतिक और छास्टृ तिक बन ला सकता है। गॉ कि 
कि ताज कौ माम से लद्दी काम से पर ही है। परल इसमे है कि गिठने अस तक 
बद दृष्ड-दकू से काम करता सौर क्सि अश तक नौति-यड से चलता है। चष्टां 
भधि ही अस है, बह राम्प दास्ज-पैर्भर सही होगा बयोकि बह दिएदास-निर्मर हो 
खपेणा। इस पंदतति का राज्य मैदिक और मनौम्पापी होता है, पहलौ शिपिबालग 
घक्तिनिप्ठ बनना और कानून के इष्ड सै प्रशासन चछ्ताने को बाप्प होता है। 
ब्यषीजी के पाल यही गछौटी थी कौर इसी दिछा मे बह समाज जर रामस्प कौ उठाना 
बाहते थे। पद णासन का र रहकर सेथा का हो जाप हसके आस-पास यर्ष भौर 
गौरव क॑ चिह्न न रहे सप्नता और अफिचगता के गुघ दौखें शो मानता चाहिए हि 
राषघ-राम्ष पै हम राम-राज्य पर आये हैं। धक्ति-प्पात और नौति-प्रबात श्य 
दे ध्यास्पा मै जाते सै जन्प सूज हाव रूप सकते हैं थो 6/त्र कौ विवि है सम्बन्ध में 
 प्रषाए रें। फेषिश बह अर्ी प्रध्द से दूर कौ बात है रापगी। 


खापुनिक तत्व रक्षोपुष्य प्रधान 


आज जिश सपम्यता के अपीत विए्वभ का राजमौतिक मानध चल्त रहा है, बहा सब तरभ 
दष्ट्रषिपार और ित्ता-अल दो रूपगाकर शड़े हुए हैं। हिता वो गितता बम 
झशादा ढन्दे ह़पपोय में राता पहला है, खत्तर इतशा ही है। धुनिगार और विपात 
शबत्रा एज है और बह प्स्ति-परक है। दुव अपइ आप हेसेगे कि राजतिक बृति 
(हफ्रलाद ६०लइ?) से प्ररित ध्वक्ति झूपए पहुँचने हैं. शात्विक को पौछे और 
जौचे पता पड़ता है। जाज गा राजा और दराज-कारण रजोगुलप्रवात है। गापीजी 
हते शत्त्वपुत्र-इअधान बनाना चाइते पे। बिगरात अम्तत: उत्ती रिया में है थौर 
भूंजीबादी रत हो भा सास्यवाएँ तश्व लंबी कण पस दिए मे झड़ने झागा है) 
दृष्टि जद प्रत शाराए पर दतबी तब तरपदाइ उतना अपृष्त गद्दी रौदेगा, बजुल ला 
रबद प्रगुध्य वो मिल्‍्ूती जागभौ। 


दिशान ओर राजतरज 


७५३६ दिद्ात और पत्ज मे मचील राजतत्यों भो धब्च देने हैं रह तक पौपरान 
दिए है? रु सत्ता के केएरोद्रण में इत्तका पूराहाब बहें है? प्रत्याएण एवं 
शंहार को ध्तिपों को सुएठा हे शुख्ध पस्‍-सा कर देकर पणा दिजान हौ शाज दे 
जषुप्य को कॉभिदुत और रिकर्तप्पणिग॒ए रूएता नर था रपट है! 


र्ट समय भौर हम 


दाद प्रचशिति है! भारा अपने तर गो गाव माता की। रगिश मा ताप गा 
मुछ विशेषण थे पाथ राजाय माय रागा ३ रेधिय घाय भह्य ऐ नि गया 
राष्ट्रपति या स्थाय जार अधियार ब्रिटिंत सात से मिष्र है, हि वि है? दशा 
अद्य मे घार औए विधि या पर, वी ता दाता के, है रियर एव कै । 

राजाति स साथ ब्यावर घर थलोर या प्र यथा +हव दी ए यहे एप ही 
नद्दी है हि उस थापा भें ही रटा जाय और उगर पार जार पीए । देगा जागा 
अराजकीय व्यक्ति राजनेता से भी भागे राज-य्प्टा ८ प्राण था सा है। 
राजनीतिव शादायली मा, सत्या बात मीमिय है, पसंद में है प्रयावा-्यगियित दी । 
उससे आगे उसमें असर्यित है नाती। ग्राथीशी त झापा संत तय एयश्टप भात 
के राजकारण का परलागा आर याघी में रामराणय चल रया। गाज माया, एय 
सेंवारा और सभाठा, हवन शब्द सम्मुग गदा राम-राज्य री शिय। गाम-गर्प 
से किसी तन्प्र-विधेष या चित्त मने में यही बा है। झसे सतत पहाँ मार्ट भी हवा 
राकता है, आवश्यय' इसना भर है कि एना भी अप को एप राणप भें द्खित, दी। औए 
दुषसी अनुमव न परे, हर काई अपनी बात मह सो और या बाते सांघी दीप में 
फान तक पहुँच सफे। ता जहां राजा और प्रजा गे पीय झामीयता या संगपाप 
है, उसी राज्य-व्यवस्था या बेहतर माता नाहिण। ममिसा” था ममिशार या 
अधीक्षक वगैरह नामों में गुछ अन्तर नही पष्ता है। घुयाय मा पद्धति से माला 
जाता है कि प्रजा ही राजा बाती है, जो ठीक गाम नही गाया है, एस बुछ साठ याद 

हम फिर चुनो में इनकार बर समसे है। इस ताह समझा जाता है नि गति मुनत 

होती है, ऊपर का दवाच उस पर नही आता है। इग्रैण्ट मे राजपुछ्ठ मौजूद है भौर 

अनुभव होता है कि गति उससे बँप होती है, बहुत अस्यिर नहीं हो पाती, ताज 

फी सस्या के कारण एक स्थिरता बनी रहती है। जिसयो यम्युनिस्ट तन्त्र यहते है, 

चुनाव वहां भी है, छेविन दल अनेक नही हा पाते, एप ही घना रहा है मौर ऊुगभग 

शत-प्रतिशत राय से घासन में चुना जाता और बागडोर थामे रउता है। यहां 

व्यक्तियूजा (?ए९८5०घथी।५ 000 को गिरावर समिति-राज्य की पद्धति बनी 

है, फिर भी उसका अधिनायकवाद कहने तक वी दूसरा या सुविधा है। रूप में 

डिक्टेटर को स्थान नदी दीखता, फिर भी डिक्टटरशिप चलती तो दीसती है। 


तन्‍्त्र और नीति-बल 


सच तो यह है कि शवित जहाँ किसी भी पद्धति से, चुनाव से या रूढि से, असस्य जनों 
के पास से, अर्यात्‌ जनता से, उठकर बुछ गिनती के छोगो के पास पहुँचती और यहाँ 
से किसी एक के पास मान ली जाती है, तो ऐसे दण्ड-शक्ति के सस्थान का निर्माण 


ब्यक्ति चित्‌ : तत्व-पर॥ ९९ 


इोता है। ऐपा राज्यतर्त्र स॑स्‍्तृति का बत्त तही रहता। श्षित की लयह मदि पैगक 
जहां बीधि केखित हो तो तत्व तैतिक मौर सास्कृठिक शन भा सकता है। याँ कहिय 
कि तत्् कौ शाम ठे सही काम से परण होलौ है। परक्ष इसमे है कि कितने अंछ तक 
बह रस्प-बढू से काम करता और किस अक्ष तक नौति-बरू से चरूता है। चहाँ 
नौति ही गद्ध है, भह्‌ रामस्प घस्ज-निर्मर मही होभा क्योकि बह विस्वास-निर्मर हो 
पकेगा। इस पद़ति का राज्य नैतिक जऔौर मनोस्यापी होता है, पहुडौ विविगारूा 
कक्तिनिप्ट बनता छोर कायल के इु्छ से प्ररासतू अछामे को दाभ्य होता है। 
“अआबीजी के पास गद्टौ क्पौटौ बी जौर इसौ दिप्ता मे बढ़ छा और रज्प को ठठाना 
बाहहे थे। पद छासन का न रहकर सैबा का हो भाय उसके शास-पात गर्ग और 
मौरष के चिह्न त रहे, सज्ता और अर्किचतठा के यूण दौरे तो मानता चाहिए मि 
रादब-रा्य से हम राम-शण्प पर बागे हैं। शक्ति-प्रभान और नौति-मघात राज्य 
कौ व्यास्या मे छाते ते अस्य पूष्र हाथ छम सकते हैं, जो ठस्व कौ विधि के सम्मन्ध मे 
मौ प्रकाए दें। क्ैकित बह लगी प्रश्त सै दूर कौ भात हो बायगी । 


आापुतिक तर्त रखोमुष् प्रधात 


आाथ जिए रुप्पता के लदौत दिश्ण का रादसीतिक मास अर रहा है, गहं रथ हत्ड 
इष्डाणिकार बौर हिता-अल कौ अप्ताकर छड़े हुए हैं। हिा क्रो कितना कम 

#पादा उच्हे रपपोप में छाता पडता है, खत्तर इतला ही है। बुनियाद और विश्वास 
शबका एक है और वह सक्ति-परक है। सम बह जाप देलेगे कि राजसिक बृत्ति 
(ड:0८०८ 2०८१०) पै प्रेरित स्पक्ति ऊसर पहुंचते हैं, सार्तषिक को पौछे जौर 
बे रहता पड़ता है। आम का राजा और राज-कारण रजोलुनप्रवात है! पाजौजी 

कक्ष सत्त्वपुथ-मबात बताता चाइऐे मे! दिद्रात अन्ठतः उसौ रिश्या मे है और 
अूँगीबादी तत्न ह्वो गा सास्पनादौ तलब सबको कमस' प् रिएय से छग्से बाता है। 

बृप्टि श्रव प्रत धारास पए हौवी तब तर्तभाद छतता प्रमुख गड्टी दौद्षेपा अमुखझता 
स्वन मनुष्य को मिझुती भ्रागपौ। 


विशान और राब्तस्त 


७५१ विज्ञाज और पतन के नवौत राजतत्तों को रूम्न देने में कहाँ तक पोपदान 
जिया है? षपा चत्तः के केल्ट्करण में इच्का पूराहान तहीं है? कत्पादन एवं 
इंद्र कौ धक्तियों को सुरक्षा के भुख का-ता रूप देकर क्‍या विज्ञान ही आज के 
अ्मृप्य को छितृत और सिकटेंव्यविद्रुए करता वहीं दा रहा है! 


१०० समय और हम 


दोनो का विकास अन्योन्याश्रित 

--समय में हम सव साथ चलते हैं। यानी राज और विज्ञान दोनों एक विकास 
के अग हैं। विज्ञान और उसकी गति से उत्पन्न नये-नये यन्त्र जौर उनसे सम्भूत 
उत्पादन-विधि ने आज की राज्य-व्यवस्था की केन्द्रित रूप दिया, यह वहना गलत 
नही है। लेकिन यह कहना भी उतना ही सही 5हरेगा कि विज्ञान-सुप्ट यन्व्रोत्पादन 
ने जो रूप लिया, उस निर्धारण मे राज्य-व्यवस्था भी कारणीभूत रही। अन्योन्याश्ित 
भाव के बीच मे से मानव-समाज बढ़ रहा है। में स्वय समग्र दृष्टि के पक्ष मे हूँ, 
जो केवल राज्य-शास्त्र की परिवि मे ही राज्य-तन्त का विचार नही करती । अब 
समय है कि समग्र जीवन की अपेक्षा मे इन चीज़ो को देसा जाय और दृष्टि को सम्यक्‌ 
बनाया जाय। * 

विज्ञान सकीर्ण मन फे हाथ पडा 


विज्ञान से यन्त्र मिले। यन्त्र से प्रचुर उत्पादन की सुविधा मिल्ली। अपने-आपमे 
यह मानव-जाति के लिए वरदान वन सकता था। लेकिन यदि अभिशाप भी वन 
गया, तो इस कारण कि हमने विज्ञान की विभूति को मानवीय मानस से नहीं, 
जातीय और राष्ट्रीय वासना से अपनाया। विज्ञान ने तो सिर्फ फैलाव की सुविधा 
हमे दी थी। उसमे उपनिवेशवाद का प्रयोजन हमने अपने मानस से डाछा। मूल मे 
परम-भाव होता, तो द्रुत साधनों से हम दुनिया मे दूर दूर पहुँचते, लेकिन परस्पर 
देक्षी-विदेशी नहीं वन रहते। हमारा स्वदेश-माव ही वहाँ तक फैल जाता, यानी 
विद्व हमारा देश वतन जाता। लेकिन वह नही हुमआ। विज्ञान ने जो फैलाव दिया, 
वह सेंकरे और सिकुडे मन के हाथ पड गया। 

अणु-शक्ति आज प्रकट हुई है, लेकिन यह वाध्यता कहाँ से आयी है कि उससे 
वम बनें, वही बनते जायें, वचे-खुचे मे ही हो तो दूसरा उपयोग हो। मेरा मानना 
है कि विज्ञान की मोर से कोई ऐसी वाध्यता और विवद्यता नही आ सकती है, 
जो हमारे प्रयोजन और हेतु को छोटा करे। युद्ध की आवश्यकता विज्ञान नही पैदा 
करता है। शायद हो सकता है कि युद्ध की आवश्यकता हमारे मानस मे पहले 
पैदा हीती हो ओर उस तेजी मे से स्वय विज्ञान गति पाता हो। एक हिटलर शासन 
के शीर्ष पर पहुँचकर अनेक वैज्ञानिकों को साधन सॉपकर कह सकता है कि अमुक 
दिल्ला में शोध करो और अमुक फल निकालकर दो। वैज्ञानिक राज्य नहीं बनाते, 
बल्कि राज्य को आवध्यकताओ के काम बाते हैं। 

हमें विज्ञान का बिन्दु बनना है 


यहाँ वही अपनी पहली उपपत्ति को छ्यान में रखना होगा। परिस्थितियों 


अ्यक्ति चित ; ततकनया्त्र श्न्र 


में से जपमै मासछ का अमृक मिर्माध हम आवश्यक मात हेते हैं, तो काइ-पदि के 
हाष मिषचेतत साबत बस बाते हैं। छ्ेषित मनुष्य रहते हम पूरा रह समाज बन 
नहीं छरते हैं। हम अनुमष करते हैं हम कर्ता हैं, लप्टा हैं। हमें स्वप्न है 
ऋश्पता है, विभागषता है। हम माम्यादौत क्यो भाष्य-बिपाता हैं। ऐसा भौरद 
मर्ृष्प के पास रे हो, तो बह खपने को मनुष्य शही सास सबता पध्ु गग घाता है। 
इसक़िए कहता होगा कि दिज्ञाल के: भौ हमे प्रभु और बिमु रइता है। विज्ञात पतन वा 
कैजछ मत्थ देगा क्षेकिल मश्त्र से काम हस बह बे लो इमे केमा है। पत्त कै 
काम हम स्वयं थाने रूप लाये बह कंसे सम्प्ग है? और मदि यहौ। अप्तम्मण 
छुम्दष इतता है, मशौत मततुप्प का झुपगोय तय करने बहती है तो इसमें मनुप्पता 
की शगकर हानि होती है। 


प्रागब-चेतता अश्म्प 


आपके प्रस्‍्त के उत्तर मे यही शएता होपा कि आज एस मातंबास्वा की जावप्यव ता 
है, थो गारितजक विषस्तताओं के पाए देखे और पारिषक उधोगौ एवं राजनीतिक 
आारदेढो को बपतो और पै क्षस्कार व दिज्ला दे! मानक-चेतता ऋरुम्ग है, अवियेत 
है। मूप्रे लिएदग है कि गई चेतता क्षपते सश्त रतम पटछ को छेर और छूकर भायेगी 
हो बह तारिषक राजनौति और छर्षत्ौति के पक्ष मे विरेपी हड्डी स्वप्र उसको 
मुक्त करठी हुई उल्जी। ल्‍ 


६ 


प्रजातन्त्र, माक्सवाद, साम्धवाद 
प्रजातन्त्र की योग्यता 


५४ यह सोचना कि मानव नीति पर चलता तो तन्‍त्र को ऐसा रूप मिल जाता 
और कि मानव फो यन्त्र का दास नहीं, स्वामी होना चाहिए था, बया सनसाना 
विचार ही नहीं है ? मेरा प्रइत है फि मानव की, यन्त्र एवं तन्‍त्र की वर्तमान परि- 
स्थिति मे क्या प्रजातन्त्र फो ही आप सर्वोत्तम एव सर्वसफल सन्‍्त्र नहीं मानते और 
कया उसीरमें आप मानव को सर्वेनाश से बचाने को योग्यता नहीं पाते ? 

-सभी विचार आकाक्षा और असन्तोप मे से जन्म पाते हैं। लेकिन उस कारण 
वह व्यर्थ नही वन जाते। हम व्यतीत का विश्लेषण करते और विद्यमान में कुछ 
सत्‌ और असत् तत्त्वों का अनुभव करते हैं। इसी विवेक में से भावी का विचार 
और निर्माण करते आगे बढ़ते हैं। 

प्रजातन्‍्त्र के भीतर का यह भाव सही और स्थायी है. कि प्रजा से अलग और ऊपर 
बैठनेवाला राजा नहीं होना चाहिए। पर यह स्थिति उत्तरोत्तर प्राप्त करनी है, 
प्राप्त है नहीं। 


प्रजातन्त्र स्पर्धात्मक उन्नति फे अयोग्य 


लोकतान्त्रिक व्यवस्था मे अच्छाई इतनी है कि मूल आदर्श मुखर रहता है। लेकिन 
तन्‍्त्र सिफे ओट बन जाय और अन्दर की असलियत यह ही कि भीतर-दह्दी-मीतर 
राजकीय और शासकीय मानस पनपे, तो केवल प्रजात्मक नाम होने से उसको बढ़िया 
नहीं ठहराया जा सकता। तनत्र के रूप में अधिक सम्मव है कि प्रजातन्त्र उतना 
सुगठित और सक्षम न हो, उसमे कई तरफ की खीचें रहे और कुछ मिलाकर एका- 
ग्रता और एकचित्तता त आ पाये--तो उन्नति की होड मे यह श्रजासताक तस्त्र ही 
उस राष्ट्र को आगे निकलने से रोकनेवाला हो जायगा। हमारे देखते-देखते कई 
लोकतस्त्र सैनिक अधितायक-तनन्‍्त्र बन गये हैं, सो इसी कारण। आज राष्ट्र को 
समग्र और प्रमुत्व-सम्पन्न (5०ए८०ह४्ट०) मानकर हम स्पर्घात्मक उन्नति करना 
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अाहते हैं, हो तत्व का प्रशासत्तामक रूप अस्तम पिड होगा। केखित बौर 
एकजुट रूप सप्तम मिकलेबा। 

जाज कौ उप्नति स्पर्णात्मक है। हर राष्ट्र अपनौ उप्नति चाइता है। एगकौ बर्षे- 
राचता तबानुडप है। सबको कोछिस है कि निर्यात बडे भायात की अरूरत बटे। 
सथ मप्ीन-ब्रवात और एद्योय-मषात होला चाहते हैं! सबसे मडिबो को पाने 
जौर पकटते कौ होड़ है। पतकौ अकृस मुद्रा है जौर सबकी ध्यापार-तीति स्वार्थ 

हित की धुरौ पर घूमती है। इस प्रभृत्ति लौर आवस्पक्ता के छूषौग राणतत्ता 
को एक बड़े ब्यापाए-ठस्त्र के रूप मे उठता होता है। यदि पासग-हम्प्ता का सख 
गद्दौ ए्ा दो प्रजातर््र का कोई अधिप्य लही है। बह प्रभालौ पाप मैं रहे, 
शायद मुह पर भी रहे, प्रेकित बास्तविकता में उसे धृठकाया झायगा। दर्समात 
एम्बत्ा में दृदरौ गति नहीं है। 

मानव को सर्पसाक्ष पै बचाते कौ पौस्पठा तामबारी प्रजातत्त में लड्ी हो फ़बती। 
इलता है शही बल्कि उस्टे झशसे विताझ को तिमर्त्रप मिक्र सकता है, पशि 

झशिरचमता और मत्यता कतका छशतर बता रहे। 


महिसा-बर्मी प्रजातसत से ही भाशा 


दिलाका को बह प्रजातत्भ रोक श्रकेदा जो अर्ड्सा को छपती निरिचत दौठि 
भाेबा। तदतुरप अपनौ अर्थ-रचता बनागेमा प्स्तरास्तर-निर्मप्धा से तत्परिणाय- 
स्वकप मुक्त होगा और अत्तर्रप्ट्रीय क्षेत्र मे बेसर्प (0:780८४४) शिशःतत्तता 
वा सकलप केक र जाने बायेपा। 

हम देखेंगे कि बहू प्रजातरत्र राष्ट्रराज्प से जी शविक अगत्‌ के मस समय मातव- 
ाम्य के तत्ब का शमूता पैप्त कर जाता है। घासत का रूप बडा अनुप्रापन है। 
बह हैरत कर्म-एद-व्यापार-ठत्त्र लही है, छत-विश्वात के आभार पर स्कित 
शर्चचा नौतितात है। राज्य मागो बडाँ वैवल अत्तकरण है, रूपाजमा तही है। 
दो रूप राधका धीरे-गौरे_ कम हौता छाता है व्याप्त मशत्त्य छत्तसा बढ़ता 
बाता है। पहश्ँ तक कि पतापत-मृस्त समाज का हूप रहसे क्मए प्रकट हो 
अरूता है। 

प्रजातल्ण इस दिया मै विकास पा उक्े तब विताप्त हो त जबेगा बल्कि स्वयं 
मासघदा कौ परिप्कार प्राप्त होया। अस्यबा अप्ड़ा बड़ेवी भ्रद्धा खजा ही टूरेपौ 
और गिस्वास फ़िर शस्ब-सक्ति के जाबार को दूँटैया। आाजुत्कि स्थिति पही दिखा 
रही है। हिंसा और प्रजातरत्र दोतो सलाद चहते हैं, तो मूठ चरुता है। और शूढ 
अद्ध तद्ी क्ता। इसछिए एकइम विरिचत है कि अह्विता को रुत्तो माँतों शप 
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लाने थी हिम्मत से और सत्यर बाचरण से शी पजातत नायी गा हहव दो सपया 
है। नहीं, तो नरी। 


अहितसात्मक राष्ट्र फी सफठता 


एप पया आपकी राय में वर्तमान परित्यितियों मे पोई गाप्ट्र रपपीमिज राष्ट्र 
नीति पी त्यायहर और तयाप्ित अहिसित्मया पीति एवं वि दरप्रीगरण ए। 
अपनाफर अपना अस्तित्व बचाये रुप राघता है? अपेस्ा चृष्टा गिरछी के गे 
में धण्टी धाघने घलेगा, तो मृत्यु फे मु मे हर जायगा। 


चही सबको बचायेगा 


--अपने को ही नहीं, साथ सवा भी ऐपा ही एाप्ट्र बचा सेगा  शेपिन राष्ट्र 
फो अपने पूरेपन में यैसा होता होगा। सिफ राजगोीतीय आधायाद से से बह घोषणा 
नहीं आ सवती। उसको अपना अयतरय नीचे से उसी प्रभार उठाना जा बनाया 
होगा। आज के अर्य-जाल मे राष्ट्र परस्पर ऐसे अनुबद्ध हैं कि सच पूछिये तो विध्य- 
युद्ध में तठस्थ तक काई नहीं रह सबता। 

एक नही, तो आपकी बल्पना में सर घूह मिलवर प्रिल्टो को जमर जेर कर सबत्ते 
मालूम होते हैं। ठेकिन सव कभी नही मिलेंगे, अगर मिडेंगे और बिल्ली मो कभी 
फावू कर पायेंगे तो तमी, जब सचमुच कोई एवं अकेला चूहा बिल्ली भें गले मे 
घण्टी बाँधने बढ़ने का। साहस दियायेगा! भय से भी अधिवा साहस संक्रामक 
होता है। 


साहस भी सफ्रामक होता है 


मय सक्रामक होता है, यह आप जानते है, मैं जानता हूँ। छेविन विश्वास 
ओर साहस उससे भी सक्रामक हते हैं, यह भी आप-हमको जानना चाहिए। 
तीली एक ओर नन्‍दही-सी होती है, जलकर भस्म होनेवाल्ा जगलू वियावान मौर 
भयानक होता है। तीली की आग क्या अपने पर शरमाकर जंगल के भयानकपन 
से डरी रह जाय ? वह नही हो पाता और तीली जगल को जलल्‍ू डालती है। विल्ली 
के सामने चूहा तो भी है, भयानक मअग्निकाण्ड की घोरता के सामने तो वीडी की 
सुलग उतनी भी नही है। भरे, अणु के जमाने भे एक की और अल्प की सम्मावनाओ 
में हम अनजान वने रहेंगे ? उससे मुँह मोडेंगे ” अब तक शायद यही होता बाया है। 
बहुत' का भरोसा किया है, कण को कम समझा है। आइस्टीन के सूत्र ने बाँखें 
खोल दी हैं और समप्टि को अणु में छा दिया है। ब्रह्माण्ड में है, वह पिण्ड मे भी 
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है। बह सत्य बाध्पात्मिक से घौतिक हो गया है। उठ अध्‌ के जमाते में आप यह 
जया बहने बैठे हैं कि एक दाप्ट्र अपती और छे पहद्र गही कर छश्ता) पहछ एक 
की ओर से हौ होती। फिर दूसरो को एऋ%-एक कर रस पाँत मे माना बझूए बतता 
था एकता है। 


भागबन्मोति भौर भागव प्रतिनिधि 


आज इस और अमरौका की दो छाबतियां है। प्िश्वचर-सम्मेरूत हुए हैं सौर हा 
रह हैं। शिःसस्त्रीक रण कौ अर्चा तिरत्तर है। पघ्ाम्ति दोनो महादेघ्त चाहते है! 
अचु-एस्गो का भिप्प्रयोष अाहते हँ विसर्जन चाहंपे है। राष्ट्र-सेता दोनो तरफ 
अच्छे शक््ने और बहादुर हैं। कैनित चछठे एक-ूसरे की तरफ छर्द के ध्ाष [। 
हम करते हैं लपर तुम भी करो” 'हम जिठता करें, उतता करौपे? तुम 
करके दिवामों, तो फिर देखता हम कया क्र शिपाते हैं' इत्यादि! सगर प्रह 
पफनै के प्वाष मानता धक्दा मातता बही है। क्यों वे बहावुए शोग पूरै मौर लुर 
हौए पर शड़ौ भात पाऐे हैं? इस खश्रेपत का नया गारव है? रारन है कि 
बे एप्ट्र-मैता हैं! राष्ट्र का प्रतिनिधि ऐसा हो सकै, लो मानवता का प्रतिशिवि 
लौर मातक-बेठा भी हो तौ बया धह मौ एर्प रक्षेबरा? धर्ष क्छिके साथ रतेपा ? 
पस्त किएड्रे लिखाफ रखेगा आज का हमारा अल्तर्पप्ट्रीय शेष राणएऋरति 
विधियों राष्ण-तौतियां और दूटबीठिया का क्षेज है। मानद-तौति और पातव 
जतितिधि शिलौ राष्ट्र मे और शूपके दवाए छत्तर्राप्ट्र भे प्रमुखता पायेषा 
तौ दृस्‍्प पूतरा दिल्लाई देदा। पर घायद रात समब कौ प्रतौदछा करती 'चाहिए। 
६. बर्तब्रान परिस्थिति में हह्तिात्खक अर्च-बीति जौर राज्य-भौति को अप- 


लाए के लिए एक राष्ट्र को बदा करता होपा, बह सिंचितृ स्पष्ट « स्वृत्त रुप में 
अषसाइपऐ। 


समोभाव भोर लगोस्ताह को पूंो 


“>अट्ट काम दुणिकिसण है। मेरे हा मैं राप्ट्र शोहं तह्टो। राष्ट्र कौ बल्पता कौ 
हेकर ही पट काम करते रूम थायें तो शक््पा बढ़ेगा काम सही बडैपा। दोगा 
ये अन्तर होता है। सफप मे पचित से और दिवान से काम बर्त जाता है। दाम वे 
बक्त एक पा और अनिरिचत तत्व लागते शत है और बह शश्च द्रौला है, सतृुप्प। 
उसके श्रजाव से सषणा जरपुर रद्ो दोष र जी शूत्य पढ़ सकता है। जोर यह भी 
दैछा धपा है कि पा सही है और वेवगछ झऔर किदास्व पृस्‍्तर ने छाकर चमत्वाए 
कर रि्ाजा है। चैतत का छेज ऐसा ही है। इगशिप आपके प्रस्त वे बार्मक्रम से 
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भी पहले में मनोभाव और जनोत्साह की पूर्जी माँगता हें। तब आपके प्रइन का 
रूप वन जाता है कि वह जनोत्साह कैसे उदय मे आये, कैसे प्रकट हो ? 


समिघा की आकृति ? 


यो आकाद मे सूरज है। वह मूर्तिमान्‌ अग्नि है। लेकिन सूरज से हमारे काम- 
काज नही होते। उसके लिए अपने पास से चिनगारी प्रकट करनी होती है। उस 
चितगारी को पाने के नाना उपाय निकले हैँ। करू एक जापानी बन्धु यह अपना 
सिगरेट-लाइटर मेरे यहाँ मूल गये। रादा यह उनकी जैब मे चलता होगा। वक्‍त 
पर चिनगारी दे आता है, वाकी समय जेव मे सोया पडा रहता है। तो मैं उस 
चिनगारी की वात ही कर सकता हूँ। अपने दर्प को, अह को, कामना-आकाक्षा 
को समिया की तरह हाथ में लेकर ध्येय की आस्था और उसके प्रेम मे स्वाहा करते 
है, तो चिनगारी पैदा होती है। मूलत वह चाहिए। फिर उस जड से वृक्ष फूटेगा, 
जो समूचे राष्ट्रीय और आशिक कार्यक्रम को पुष्पित और फलित करता हुआ उठेगा। 
शेप उसकी विधि और स्वरूप के चित्र के लिए हमारे पास गाँधीजी का उदाहरण 
ओर साहित्य है। 

५७ समस्त यन्त्र-विन्ञान मुझे श्यंखला फी तरह अन्योन्याश्नित प्रतीत होता है। 
कोई भी दुर्घटना सारे क्रम फो घिचलित एवं भ्रष्ठ फर सकती है। क्या आप किसी 
भो ऐसी दुर्घटना को फल्पना कर सकते हैं--यदि ऐसा कभी हुआ, तो इन नवीन 
राज्य-तन्त्रों फी घया स्थिति होगी? क्‍या दुनिया फिर पूर्ण मध्यम युग ( 776- 
ग्गाष्ताटरथं ९९००० ) में नहीं छोदट जायगी ? 

>पन्‍्त्र विज्ञान के फल हैं। यन्त्रो का प्रयोजन वदल सकता है और बदलेगा। 
उस अर्य मे अमुक चीज का कारखाना खुद अनावश्यक होकर खतम हो सकता या 
दूसरी चौज तैयार करने लग सकता है। लेकिन विज्ञान स्वय खतम द्वो, ऐसी किसी 


परिस्थिति की मैं कल्पना नहीं कर सकता, सिवा इसके कि आदमी ही खत्म हो 
जाय। 


विज्ञान नष्ट नहीं होगा 


विज्ञान ने यन्त्रो की प्रक्रिया दी। लेकिन उन यन्त्रों को हम किस काम मे लायें, यह 
निर्णय विज्ञान में से नही, वल्कि हमारी मानसिकता और सम्यता में से आया। 
बह मानसिकता और सभ्यता टूटेगी, यह तो साफ दीखता है। कारण, यन्त्र को वह्‌ 
नकारात्मक और सहारात्मक वासनाओ की पूति में बढ़ाती और छूगाती है। 
लेकिन सम्यता के गिरने से स्वय विज्ञान क्यो गिरेगा ? अरब सम्यता, मिद्रनी 


प्रयातत्त्र साश्संधार साम्फ्दार १०७ 


झापता डौक म्पता रोमन सम्यता आदि उर्ें जोर मिर्तों। ठेकिस रुतके साथ 
अमुक जातियों का तत्कर्ष और दौरण जले लुप्त होता चक्ता बया हो श्ञाद 
शप्द शही हुआ। बह हा्बों-द्वाव उत्तराजिकार के रूप में केवल स्वातान्तरित होता 
जया। मानष-श्ाि के पास केजड़ वह सुरक्षित ही तही रहा बल्कि संब्डित लौ 
हुम। 


चेतना पीछे नहीं सौरेपो 


स्तु-दिज्ञानों को मातबताओं ( सप्ःः»पं७) के साथ चहुता होगा। 
उतमे लव परस्पर सस्युरूत दिपड्रेणा कि संकट बता दीक्षेगा। छेकित सकट का 
परिषाम लौर छम्त सिवा इसके पूसरा हो होगा कि उसको पाए करके 
मागब-जाति फिर लगे सब्युछृत और समस्यय कौ जोर एठे। 

भविष्य जौ कज्ेब है। यहा उचित भी है। इसौ कारण उपके प्रति इमाए 
दागिए्व पु९्पार्प शौर निर्माण का बगा रहता है। रेकित लग तक के अठौत की 
प्रकिया को समसते पे भधिप्य के सम्बन्ध में गिस्मासौ बता छा सकता और सन 
सै मुक्त रहा था सकता है। तृफ्ात इससे पहडे भौ मातब-जाति के साप्य से कम 
नही भोपे हैं छेकिगन मातब-बेतना टूटौ गहदौ है, गिरत्तर बरधमात रही है। सु 
दिएदास है भर्तभात रुम्बता के विकट संकट का कप घौ पार होपा और गिलान 
का भोच अमिप्ट से टूटकर आये इप्ट के साव हो चद्षेमा! केठता को पौछे शह्ठी 
छौटना है जाते हौ बढ़ता है। बूसरा बुछ प्रम्मब नही है। 

५८. सेष्ा प्रशत पह था कि तत्तः का छो मिगुड़ केलटौकरण और बतके प्रयोजन 
में जो परूशांच दृष्टिकत होता है, रया बह पत्ण हारा हो प्रेरित नहीँ है? दिशान 
हो बप्य नहीं हो त्तकता। पर बना इस पत्तों सै सी सातबता का भोहा कजौ गहीँ 
पूरेपा! साम्यभाद का को स्वसूद साज शासने है, बहू पर्ह>ों करे हो देव है इश्चते 
छाषको इनकार क्यो है? 


औओहता प्रधान, यरत्र गोण 


+-जापके प्रश्त ले पैरे मत मे यह प्ररद्त उ्ता है हि पतन किसकी देश है? जित 
मामखतिषता कौ बह देव है और जो उतका उपदोग कैसी है, रसको पैं परिषाम 
अर मातक़र गल्भादौनता को अजिवार्य स्वौदार सद्ौ करना चाहता। जद जौ 
मैं बागता हूँ कि शातव पत्ताभौर हे लजिक अश्ताशड़ है। ऐसा स हो तो रेरू में हम 
बैठे शद्दो, बल्कि उसके नौ पिता करें। अस्ब कौ स्व॒क्‍त्त्र सत्ता नईूँ है, पह मैं रफ्प्ट 
दैलता हूँ। इतहिए चेक्ला को पट्के और पतन को बाइ के रखता चाहता हूं 


न 


१०८ समय ओर हम 


कारण, यह क्रम यधाथता का, स्वस्थता का है। वल्वस्थत्ता तय आती है, जब मशीव 
मानव पर सवार होती और मानस में एयर भरती है। उुए उस सस्वास्य्य ने 
लक्षण हैं, तभी यह चर्चा आवश्यक हुई है। छेकित अगर यर गान छें पति सों की 
वेबसी में से राव युछ हुआ है, होता ऐ और हो साता है, तो फिर दुष्टन्थफ मे से 
निस्तार पाने की कोई राह ही नहीं वचती। राह है तो मही हि मनुष्य की अन्ध- 
इ्वेतना उद्दीप्त हो और बह मणीन को अपने नियोजन में रसे। 


साम्यवादके नीचे मावसे-दर्शन, यन्नवाद नहीं 


साम्यवाद के स्वरूप के नीचे मैं पूछ कि यन्‍्म् अधिक ऐ या माउसेन्दर्शन अधिक 
है? उसके धरीर में और फमं-ध्यापार में यनन्‍्योद्यम जिता भी हो, लेकिन 
उसकी समग्रता को स्वरूप-निर्देश गया मार्स दणन [में से ही नहीं मिलता ? 
खुश्चेव क्या यान्त्रिक और वैज्ञानिक है? स्टालिन या ऐेनिन बया यन्प्राचार्य 
थे? मैं उसी मानस-दर्शन की वात पहता हूँ, जो दिद्या और प्रयोजन से जन-मन 
को मर देता ओर तदनुसार यन्त्र-तियोजन मारता है।[ जरुर नयीन दर्क्षन उसका 
स्थान छे सकता है और तब यही मानव-यत्र और लीह-यम गुछ और यर 
दिखाने लग जायेंगे। माक्स-दर्शन ने अपने समय या काम दिया। अगले समय मे 
लिए कोई समग्रतर ददशन भा सवृता है। अगर भावी के प्रति हममे निष्ठा हो, तो 
हम मान ले कि वह दर्शन आयेगा और धायद स्थिति मे गर्भ मे इस समय भी वह 
आकार पा रहा हो। 


साक्सिज्म और वर्गवाद 


५९ तब फ्या आपको मान्यता है फि मार्पसवाद अपना काम कर चुका ओर बहू 
सानव फा भविष्य घनने फी क्षमता अब नहीं रखता? 

--हाँ | वर्गवाद की वात अब उतनी जन-मानस को पकडती नहीं है। स्वय 
साम्यवादी विचारक मार्क्स को आगम-द्ास्त्र की भाँति अब नही ले पाते हैं) 


साक्सिज्म और साम्यवाद 


६० आपकी दुष्टि में कया सावर्संघाद भौर साम्यवाद से फाफी अन्तर है जोर घह 
अन्तर बढ़ रहा है? 

--हाँ, माक्सिज़्म सिद्धान्त ओर वाद है, कम्यूनिज्म कर्मे-पक्रिया और वास्त- 
विकता है। इसलिए माक्सिज्म दर्शन है, कम्यूनिज्म राज-कारण है। संगठन 
और तनन्‍्त्र-व्यवस्थापन से अलग करके कम्यूनिज्म का अस्तित्व नही रह जाता है। 


प्रमादर्च, भार्क्दबार साम्यशर १०९ 


बह किसाब में नहीं है, किया में है। मास्सिस्म का घर डिताव है, कम्पूनिम्भ 
ब्यवष्टार में बसता है। 


दोनों के बोच फाससा बढ़ा है 


हर छिद्धास्‍्त कौ कसौटी जौबन-स्यवहार में होती है। जीबत शिकापष्ठीरू है। 
इसहिए अनिभार्ज होता है कि प्रत्येक मत-बाद और सिद्धास्त समय के साव अपती 
हौ कर्म-प्रक्तिया शौर परिय्ति से पिछड्कर हृए हटता और दिगारे छूटठा चढ्ा 
चाय। मूल सार्क्सिस्म दौर बद्तन कप्दुनिस्म के बौच काप्यै प्रसका हो पया 
है और राप्ट्र-बीदर्नों के रहिए यह सम्भभ नही है कि थे पीठ कौ और चक्कर बापस 
मार्क्-प्रिद्धा्त मैं था बैठें। बिघ्द-विस्तार में बैसे-जैसे कम्यूनिम्प कौ बापे 
बढ़ता होगा बैसे-बैंसे मालूम होपा कि मूछ मत-भाद दूर बड़ पगा है। 

६१ तथ कम्पूलिक्स कौ ख्मति कौ रिल्ला क्या प्रतौत होती है? क्‍या कश्पू- 
शिम्न शहिप्णुता एवं क्किल्तौडरण को ओर बड़ेया और सारक-देतना को माच- 
एफ्क मह्पता प्रबात करने कय प्रजाद्ो होचा?ं 


कम्मूलिस्म पता को ध्याग्रेगा ? 


--हाँ बर्गबाद, बर्ब-दिरोब धर्भ-विह्रेष, बर्ष-ध्ंहतत कौ घूमिका ते ढुस्ते मुक्त 
होना होपा। परेसा करते से कूशमग बह दिेपा के विश्वास क्षे मृक्त ही लायना। 
तब इस्ताएमक सौतिकबाद कुछ एकात्सवाव कौ सावता के निकट पहुँचेचा। केकित 
तब बह कम्पूतिस्स के रूप भें ही बता बौर बचा रइना भ्देया मह्दी क्यों जाषप्पक है ? 


उप्तके भत्ता सस्करण होगे 


जज भी पुरते हैं रूस और चौन मे अत्ठर है। दोतो दैए कम्मूनिस्ट हैं, पर 
दोगों के छिए उसका चरितार्थ रिप्र है। कारण बोतो कौ राष्ट्रीय स्थिति शौर 
परिश्षिति मिप्त हैं। कम्यूतिस्म कोरा सिद्धाष्त तो नहीं है। बह तो सबौष 
जलौर सक्तिम राजनीति है। इसक़िए देखो की अपतौ-अपली राजकौय स्वितियो 


का पअ्जाब क्यों त होगा और कम्पूरिस्म कै ही शाता रूप और ससकरण क्यों ह॑ 
बत बाय ? 


उसमें लाबना का प्रधेश्न होगा 


फम्यूरिल्ण वैज्ञानिक समाजवाद को अुभनियाद पर खड़ा सातो वैज्ञानिक 
कर्मेगाद है। भाषुकता के दिए बडा अबह गहां। केकित राजतीशिक बता को 


श्ण्ट समय और एम 


फारण, यह क्रम यथायता का, स्वस्थता का है) अस्वसयता तय आती हूँ, जय मंभीन 
मानव पर सवार होती और मानस में ज्वर भरती है। कुछ उस अत्यास्थ्य मे 
लक्षण है, तभी यह चर्चा आवश्यक हुई ऐ। फेकिन अगर यर गाय छे कि यन्‍्मो थी 
बैवसी में से सब फुछ हुमा है, होता ऐ और रो सवागाही, तो फिर दुष्टनचत्र मे से 
निस्तार पाने की कोई राह ह्दी मही बचती। राह € तो मही मि मनुष्य की जत- 
श्चेतना उद्दीप्त हो और वह मशीन यो अपने नियोजन में रसे । 


साम्यवाद,फे नीचे सावसं-दर्गन, यन्‍्नवाद नहीं + 


साम्यवाद के स्वरूप के नीचे मैं पूछू कि यन्‍्म्र अधिय है या मासे-दर्शन अधिय 
है? उसके शरीर में और पम-श्यापार में य्रोद्यम जितना भी हो, लेकिन 
उसकी समग्रता को स्वरूप-निर्देश गया मावस-द्मन [में से ही नहीं मिलता? 
खुश्चेव क्या यान्प्रिक और वैज्ञानिक है? स्टालिन था लैनिन क्‍या यन्वाचार्म 
थे? मैं उसी मानस-दशन की वात पहता हैं, जो दिया ओर प्रयाजन से जत-मन 
को भर देता और तदनुसार यन्त्र-नियोजन फरता है।जसर नवीन दर्दान उसवा 
स्थान ले सकता है और तव यही मानव-यन्त्र और छौह-यन्ध बुछ गौर पर 
दिखाने रूग जायेंगे। माक्स-दर्शन ने अपने समय का काम दिया। अगले समय ये 
लिए कोई समग्रतर दर्शन आ सकता है। अगर भावी पे प्रति हममे निष्ठा हो, 


हम मान लें कि वह दर्शन आयेगा गौर ध्ायद स्थिति के गर्भ में इस समय भी वह 
आकार पा रहा हो। 


साक्सिज्म और बर्गंवाद 


५९ तथ पया आपकी मान्यता है फि साक्संयाद अपना काम कर चुका ओर वह 
सानव फा भविष्य बनने की क्षमता अब नहीं रखता ? 


-+5ाँ | वर्गवाद की वात अब उतनी जन-मानस फो पकडती नहीं है। स्वय 
साम्यवादी विचारक मार्क्स को आयम-शास्त्र की भाँति अब नही छे पाते हैं। 


साफ्सिज्म और साम्यवाद 


६० आपकी दृष्टि मे क्या सा्र्संवाद और साम्यवाद से काफो अन्तर है भौर बह 
अन्तर बढ़ रहा है? 

--हाँ, माक्सिज्म सिद्धान्त और वाद है, कम्यूनिज्म कर्म-प्रक्रिय और वास्त- 
विकता है। इसलिए मार्क्सिज्म दर्शन है, कम्यूनिज्म राज-कारण है। संगठन 
और तन्‍्च्-ध्यवस्थापन से अलग करके कम्यूनिज्म का अस्तित्व नही रह जाता है। 


प्रयातर्आ, सार्श्सदार शास्यशर १९ 


गह्ट किताब में सहीं है, क्रिया में है। माश्सिर्प का भर क्िताव है. करम्मूलिम्त 
श्यवज्मार में बसता है। 


हो्ों के बोध फाससा बढ़ा है 


हर लिद्धात्त कौ कसौटी औगन-स्यवहार मैं होती है। जौबत विकासप्रीक्त है। 
एसछिए अनिषाय् होता है कि प्रत्येक मत-बाद और उिद्धात्त समय कै साथ बपती 
ही कर्मे-प्रक्िमा कौर परिष्रति से पिछ्डकर बूर हूटता और दिलारे छूटठा 'चछा 
दाय। मूल मास्सिम्प और अदत॒त कम्पूनिम्म कै बीच काफी प्रपछा हो फ्या 
है जौर राप्ट्र-जीगर्नों के रिए गइ सम्मग तहीं है कि भे पीठ कौ खौर चछकर बापस 
वार्क्स-पिद्ास्त में न बैंठें। शिश्व-विस्तार में बैते-जैंसे कम्यूनिग्म को बापे 
बढ़ता होगा दैसे-बैंसे मालूम हीया कि सूर्त मत-बाद हूर पड़ नया है। 

६१ तथ कम्पूलिक्स कौ प्रथति कौ शिक्षा क्‍या प्रतीत होती है” दया कप्पू- 
मिम्म शद्िष्णुता एचं विकेश्रौफरण करे ओर धढ़ना और साथस-देतता को घाव- 
इपक शाज्पता प्रदाद करने का प्रपासो होषा! 


कस्यूनिष्स हिसा को त्पागेषा ?ै 


--हूँ बर्मबाद गर्य-विरोध बर्य-विद्वेप बर्ण-प्रइतन की सूमिका है उसे मुक्त 
होता होभा। ऐप्रा करने से रपभथ बढ हिद्धा के दिस्वास ऐ्वे मुफ्त हो छामपा। 
तब इखात्मक सौतिकजाद कुछ एकारसबाद कौ मावता के क्किठ पहुँकेभा। क्षेकित 
तब बह कम्यूतिस्म के कप से ही बता जौर बचा रहता भाहेपा बद्टौ करौ भरागस्पक है ? 


फ्रस्के लाता संस्करथ होंगे 


बाय मी सुनते हैं रूत और चौत मे अच्तर है। दोतों दैफ़ कम्मूनिस्ट हैं, पर 
दोनों के छिए उसका अरप्ितार्थ मिथ है। कारण दोतों कौ राष्ट्रीय स्थिति जौर 
परिह्षिति शिद्द हैं। कम्यूरिस्प कोरा सिद्धाल्द लो रही है। इइ तो सजौद् 
बौर सक्तिप राज्तौति है। इसडछिए देशो फ्री अपनी-अपनी राजकीय स्थितिगो 


का प्रराग क्पो न होता और कम्शूनिस्म के ही साना रूप और सस्करण क्यो भ 
बन भार्येपे 7 


झसमें भादता का प्रबेध होगा 


कम्यूनिज्स वैज्ञाक्कि समाजबाद को बुशियाद पर खड़ा माभों बैडातिक 
“कर्मपाद है। सायुक्‍्ता के छिए बहा बबह गहों। ढेकित राजभौधिक केता को 


११० समय ओर हम 


मानव-सामग्री से वास लेना होता है और मनुष्य चलता भावना की बारद से ह#। 
इसलिए भावना का पहलू छोक-मेता थे! छिए उतना नगष्य नटी रहता। 


घ॒र्म को जगह मिलेगी, छावनियाँ टूटेंगी 


भावना-पक्ष कम्यूनिज्म की वैज्ञानिकता में प्रवेश पायेगा। तो बया रासायनिक 
प्रक्रि] होगी, कहना मूश्किल है। माविसज्म ईश्वर ये जौर घमर के लिए जाट 
नहीं छोठता। कम्मूनिज्म में उनके लिए जगह रखनी पए जाती है। राज्य के 
रूप में बिलकुल सम्भव है कि घम को प्रथ्रय और सहायता भी देनी पट जाय। 
राज्य को कव भावनात्मकता वे शहारे वी जमरत नही होती ? धर्म इसमें बडे 
काम आ सकता है। धर्म का मेल होने पर साम्यवाद क्या चीज बनेगा, यह सोचने 
की वात है। एक तरह वह धर्महीनता या घम है। दो घर्मो का मेल भ।सान नहीं 
होता। लेकिन जरूरी हो जाय तो क्या होगा, यह भविष्य ही जाने। मुझे लगता 
है, मेल तो अनिवार्य है। एक ही किनारा कभी होता नहीं है, दूसरा हो तभी प्रवाह 
बीच में सम्मव है। जीवन को भी दो तट चाहिए ही। वाद और प्रतिवाद एकान्तिया 
किनारे खडे कर लें, पर जीवन उन्हें किनारे ही रसता है। जब वाद की कट्टरता 
ओभोछी और अधूरी पडकर हमसे छूटेगी, जीवन की स्वीवारता हममे आयेगी, 
तो सह-अस्तित्व से आगे सहकार-सहयोग के रास्ते ऐकात्म्य की ओर हम बढ़ेंगे। 
पर तव छावनियाँ टूट जायेंगी, समाज मानव-समाज होगा भौर विज्ञान बढी-से- 
बडी दूरी को नप्ट कर चुका होगा। 


पूंजीवाद और साम्यवाद 


६२ छावनियों फा जिक्र आपने ऊपर किया। छादनियाँ विश्य मे इस समय दो 
ही हैं, साम्यवादी ओर पूंजीवादो। इन दोनो भीतिकवादी अर्य-प्रणालियो 
के बोच जो विरोध है, घह प्या फेवल संद्धांतिफ हो हैं? उससे अधिक कुछ नहों ? 


दोनों में बुनियादी अन्तर नहीं 


---सैद्धान्तिक” ओर “संद्धान्तिक से अधिक”, प्रइन के इन शब्दों का आधय 
मैं ठीक नही समझा। सैद्धान्तिक मूलगत और बुनियादी को भी कह सकते है। 
लेकिन उन दोनो प्रणालियो मे जो विरोध अथवा विग्रह है, उसे उतना बुनियादी 
मैं नही मानता। इसलिए सैद्धान्तिक भी मैं नहीं कहना चाहूंगा। वल्कि उसे 
दाव्दिक अधिक कहना चाहिए। पूंजी नियामक तत्त्व के रूप मे दोनो जगह ध्याप्त 
है। राज्यवाद को अतिरिक्त केन्द्रित-पूंजीवाद क्यो नहीं कहा जा सकता ? साम्य 


प्रजाहल्त साश्उंगार, साम्यषा३ र््१ 


बाद जिस्हें कहा थाता है, गहाँ मौ समाउ-ब्यवस्था का निगमत सिषके से होता 
है। पुंणीवादी ध्यद्था मे घामह पुजीपति एक से यविक हो प्र्ते हैं। साम्मशादी 
ब्यपप्पा मे समएत बूँजी का पति एक है और बह राम्म है। सच्च यह कि पूयौरादी 
अबरा स्व॒तन्‍्ज ब्यगस्थाबाले देखो से मी पूणी अपने ही जोर से कम हागा मं और 
अन्त में एक हाथ में सप्रहीत होते की शोर बढ रहौ है। १हता चाहिए कि इसी 
प्रवृत्ति का सकल रूप साम्यवाद है। पार्ियामटरी डिमोजेप्तौ मे अतेदः इस्र होते 
हैं, क्पोकि अनेक स्वार्थ होते हैं। गे ररू ज्मस” घटकर म्स्यता से दो रह जाते है 

अर्भात्‌ प्रमूक्ष स्वार्थ शो पक्तियो मे उणणित हो जाते हैं। घद्ि एक इछ बहू प्रदह्त 
हो घाव तो बिरोगी स्वार्थ को बहु मिटा सपता और सर्थाषिपति के र्प में ब्सर जा 
शषता है। यदि राग्य को हौ जीवन का वे ला बसता है, जिसका आसम है सिफ्क 
का केख बनता तो एक दछ खौर एकक्छडमाली स्यथस्था अधिक निरापद सम्शी 
बापनौ। 


व्यक्ति-स्वातरूय का तारा 


यॉ एक मोर भारा है ब्यक्ति-स्वातस्थूप गए भौ। दूसरौ ओर का रदुभोप ध्यक्तित 
दो शयाष के जय प्रे मुक्ति देते का है। शेकाम और भूके रहते के हिए व्यक्ति 
बहदि स्वठ रत है, ठो गह स्वठरबठा गौ बिडम्दगा हो है। अमौर शगने की स्वताता 
हूएरे छिरे पर सरौश बनते कौ स्थतस्‍्अता रह जाठौ है।' इस नाम शौर तक पर 
हाम्यभाद अपने सम्माच मे सिर्भ्रंस हो लाता और राज्य को पूरी तौर पर तियारक 
कस्बा बनाने कय स्र्षत पा ाता है। बूसरी ओर स्वतत्वता को जाद्ण-स्थिति 
भागनेदाड्य कहता है कि 'राज्यतत्ता ही बदि लक भरते और मौजत-असत देगे- 
बाली हो तो स्वादौष-बैता पूरप का क्या ह्वोपा ? राम्प माहिक होगा धो ऐप 
को उसके खमुयत्त बत कर रहता होभा। स्दाजीत-चिल्तत ओर स्थाभौन-सावतां की 
प्रएणा ब प्रौरसाहन कौ सामप्रौ हम राज-गिशरिस्त प्रमाण में सै मिन्न शही पायजी। 
मतुप्य इसडिए बडाँ मतुप्णता के बैसद कौ दृष्टि परे दौस-हौत जौर सम-सामाब्य 
रह दबायभा। 


दोनों झ्रीर-प्रणान तत्व-प्रधान 


एस्पादि हर्क शौनो ओर सै पक्-ूसरे के लिए दिये छाते हैं। मुस्ते नहीं प्रतीद 
होता कि दोनो मे किसी जोर स्वगस्थ-सगटन पौण दौर मतृप्प प्रभात है। रात 
इड़ठा है कि दोतो बारबाएँ तस्तर प्रवात हैं जर दोलौ हो रफ़ सभ्पता कौ अब टप 
हैं, यो बरौर-रचना को प्रबवम जौर मतोमाद को दिलीय स्थान देटौ है। इश्त मूछ के 


११० समय भोर एम 


मानव-सामग्री से वाम लेना होता है और मनृप्य चलता भावना फी बारुद से है। 
इसलिए भावना का पहलू छोक-नेता के लिए उतना नगण्प नहीं रहता। 


घ॒र्मं को जगह मिलेगी, छावनियाँ टूटेंगी 


भावना-पक्ष वम्यूनिज़्म की वैज्ञानिवता में प्रवेश पायेगा। तो या रासायनिक 
प्रक्रि] होगी, कहना मूदिकल है। माविसज्म ईशवर के और घम थे लिए जगह 
नही छोडता। कम्मूनिज्म मे उनके लिए जगह रखनी पट जाती है। राज्य के 
रूप मे विलकुल सम्मव है कि घम को प्रश्नय और सहायता भी देनी पट जाय। 
राज्य को क्‍व भावनात्मकता ये' सहारे वी जररत नही होती ? घम एसमे बडे 
काम आ सकता है। धर्म का मेल होने पर साम्यवाद फया चीज बनेगा, यह सोचने 
की वात है। एक तरह वह घर्महीनता का धर्म है। दो घर्मो का मेल अ।सान नही 
होता। लेकिन जरूरी हो जाय तो कया होगा, यह भविष्य ही जाने। मुझे लगता 
है, मेल तो अनिवार्य है। एक ही किनारा कमी होता नहीं है, दूसरा हो तमी प्रवाह 
वीच में सम्भव है। जीवन को भी दो तट चाहिए ही। वाद भौर प्रतिवाद एकफान्तिक 
किनारे खडें कर लें, पर जीवन उन्हें किनारे ही रखता है। जब वाद की क्ट्टरता 
ओछी झभौर अघूरी पडकर हमसे छूटेगी, जीवन की स्वीकारता हममे आयेगी, 
तो सह-अस्तित्व से आग्रे सहकार-सहयोग के रास्ते ऐकात्म्य की और हम बढ़ेंगे। 
पर तव छावनियाँ दूट जायेंगी, समाज मानव-समाज होगा और विज्ञान वडीन्से- 
बडी दूरी को नप्ट कर चुका होगा। 


पूंजीवाद और साम्यवाद 


६२ छावनियो फा जिक्र आपने ऊपर फिया। छावनियाँ विश्व मे इस समय दो 
हो हैं, साम्यवादी और पूंजीवादी। इन दोनों भौतिकवादो भर्य-प्रणालियों 
के चीच जो विरोघ है, वह क्या केवल संद्धांतिक ही हैं? उससे अधिक कुछ नहों ? 


दोनों में बुनियादी अन्तर नहीं 


--सिद्धान्तिक” और “मसैद्धान्तिक से अधिक”, प्रश्न के इन शब्दों का आश्यय 
मैं ठीक नही समझा। सैद्धान्तिक मूलगत और बुनियादी को भी कह सकते हैं। 
लेकिन उन दोनो प्रणालियो मे जो विरोध अथवा विग्रह है, उसे उतना बुनियादी 
में नही मानता। इसलिए सेद्धान्तिक भी मैं नहीं कहना चाहेंगा। वल्कि उसे 
दाव्दिक अधिक कहना चाहिए। पूजी नियामक तत्त्व के रूप में दोनो जगह व्याप्त 
है। राज्यवाद को अतिरिक्त केन्द्रिव-पूंजीवाद क्यो नही कहा जा सकता ? साम्य 
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वैज्ञानिक अध्यात्म 
सहू-अस्तित्व 


६६ बर्दनाव सम्पता के इश् अभाज कौ पूति क्‍या पंचशौरू के तिड्धाषा ते हो 
रफतो है? सपा दोनों छावनियों का लह-अस्तित्व व्याथहारिक है? 


कायजी ध्यावहारिकता 


+-घ्पागह्टारिक तो सइ-अप्तित्व हो है। अल्पयणा गुड़ और पतकौ तैमारीको 
ही ध्याजहारिक मातता होपा इस अर्थ मे कि युद्ध के प्रमोप के किए पब देण 
चौके हैं और तैयारी कर रहे हैं। कह्टा जा सरता है कि हह-अस्तित्त कापजी 
अ्पाषहारिकरठा है सत के गहरे पे बह तही है। 

पद्-अस्तित्व परल्‍्पर के औच रेखा को पक्‍की करता और उप मर्यादा को 
उबते कायम बौर बन्तिम ठहवराता है। बह राम्य कौ सार्षमौस (3०८7) 

सत्ता कौ स्वौफार करता है। इस आध्यग मैं तो यह सिद्धात्ठ सत्य है कि बह हिसा 
जौर जाहमय के अधिरार को सौमित बएता है। लेशित अह्िसा के शविक्ार 
को घौसौमित करते कौ ओर बढ़ता है धो बह एरदश असत्प बन थाताह। तब 
मातब-बत अग्पसौ स्नेह और सद्दानुमुषि का उत्तसे अपमात होता है। 

आग के पत्रपौक्त का रह-अस्तित्व गेबल राभअतौतिक है। दक्ष धन गहते हैं 

कि सप्रति तौ बड है ठक तहीं। 'बाडय' भौती बात बन सभा है। इसलिए उतको 

बहुत ज्यादा भदृत्व देने मे बैधातिक दृष्टि से कौ कुक अर्थ रही रह यया है। 


बह अषिकार की सीमः बाँघे 


जायज के ही कापो' के लबाछ को लीजिये । गह गैसे हो सकता है वि बहाँ जो हो रहा 

है, दुनिया के अन्‍्प देए भी उसके शा बास्ता लनुमग त कर। करू जौ तिप्दत में 

हुमा था उसके अति पद्ि मातव-सजाज कौ छदेददा और शहाशृशूति रम्भन एव 

हमर्थ गहो हुईं, तो इसको अप्राइतिक हो मातता चाहिए, एह॒त बह बहा है। 

राजबौततिक द्टि के जाएत का चुप रइवा बर्म हो शत्तता है और चौल के तत्कस्वाती 
ढ़ 


११२ समय ओर हम 


बिन्दु और कोण से देखें, तो पूजीवादी अथवा साम्यवादी व्यवस्याओं मे जो अन्तर 
दिख रहा है, वह सस्क्ृति की दृष्टि से उतने महत्त्व का नही रह जाता। 
मानव-चेतना के लिए जो मूल प्रश्न है वह यह कि आन्तरिक स्नेह-स्फूरति को 
जीवन के वाह्य परिवेश से कितना अवकाश और सहारा प्राप्त होता है। अगर 
समाज परस्पर स्पर्वा के सम्बन्धों से चलता है, तो मानवीय गुणों पर जोर पडता है, 
वौद्धिक अस्मिता जागती है। मन में परार्यभाव मन्‍्द होता और स्वार्यनाव तीखा 
पडता है। यह परिस्यिति हर दो को परस्पर मे ऋण करती है,सयुक्‍त नहीं करती। 
एक की सम्मावनाएं मानो दूसरे को अस्त करने की झ्र्तं पर ही उदय मे आ सकती 
हैं। अर्थात्‌ आथिक विचार समाज के परस्पर सयोजन को परिपूर्ण कर नही सकता। 
वह यदि किसी समूदाय को सम्पन्न करता भी है, तो इस शर्त पर कि समक्ष प्रति- 
स्पर्दा के लिए कोई दूसरा समुदाय हो, जिसको परास्त करना हो। 


साम्यवाद एक आर्थिक विचार 


पूँजीवादी विचार प्रकट मे ही आथिक है। साम्यवादी विचार भी सर्वया 
आयिक है। उसकी मूल प्रेरणा आथिक खुशहाली है। कुछ की आ्िक सम्पन्नता 
के प्रति आकाक्षा और सम्पन्नता के वर्तमान भोक्‍्ताओ के प्रति विद्वेप जगाने से 
उसका काम सघता है। साम्यवादी राज्य के सामने पूँजीवादी देश अगर न हो, 
तो मालूम होता है कि उत्साह का आघार वहाँ नहीं रह जाता। इस प्रेरणा को 
प्रतिक्रियात्मक प्रेरणा ही माना जायगा। अर्थात्‌ आर्थिक सम्पन्नता व समृद्धि के 
लिए जो मनुष्य के अन्दर स्वगत-वासना छिपी रहती है, आथिक सम्यता उसी 
नीव पर उसीको लहकाती हुई वढती है। इसमें मनुप्य की स्निग्वता सूखती भौर 
जलन जागती है। 

आर्थिक की जगह पारमाथिक यदिमूल्य हो, तो व्यक्ति अपने पडोसी की 
कीमत पर बडे बनने का विचार नहीं अपनायेगा। वल्कि पडोसी को बडा वनाने 
में तृप्ति का अनुभव करेगा। वर्तमान सम्यता मे उस वृत्ति को चेताने की सामग्री 


नहीं है। ७ 


दैज्ञामिक अभ्यात्म श्हप्‌ 


बैंसे पह महत्त्व का विचार छूट थाता हैं! इसलिए सक्ति-सक्तुरत के सिशान्त 
को बर्स॑-सत्य मातता चाहिए। 


बह भाश्मिक बिमुता को नहीं विनला, 


डेसर के कचत का आह कैशस् इतता डी है कि धस्भ की अ्षगा दूसरौ भौतिक 
अषित के धमप्त प्रति-शक्ति का छभाव सके प्रदर्शधत जौर प्रयोग के आमजन के 
समान होगा। तब रत्पात झतिवार्य होगा जौए फिए चाहे एक्ति किसती भी तंगी 
थे बबर हो उप्तभौ प्रतिप्म होपी। किन्तु सक््या और झस्ब के साजते सकस्प 
और साहस का बल ठहर ही सही उकठा अस्कि मारी और विधमी मौ हो सकता 
है। इधक उद्यहरभो कौ कमी तही है। यही से अ्श्पिक शक्ति कौ पड़ा प्राप्त की 
शा पकती है। अडैके ईसा ते अपनी आस्था में अड्टिय रहकर स्वेक्पपूथक मृत्यु 
स्वोकार को और प्रीतिपूर्ण मह्ठी बढिशात इतिहास कौ गह समोभ भ्रगित बना कि 
रीम-साम्राज्य छिप-विध्व ही रहा और हिस्टेडप का ए स्वम॑ सदन से शापा। ध्षित- 
उत्युक्षन का घिद्धान्त इस सासवीय और कलात्मक बिमुता को गचता से तही के पाता । 

पम 


६५. धौद्धिक तर्कबार और दंज्ञातिक पत्ता ते बर्म को जड़ से रुखाड़ ऑकता 
शाह है। फिर भौ क्‍या बर्स आज को राप्पता के पुछ काण भा तकता है? श्पा 
बह क्रो पर अंकुपा रख पाते में मालब कौ तद्यायता कर तकता है? 

ध्यबहार भाव से अभिन्न 

अर्म जाज क्षमठित मतभाद और पूंजीबार का शाम बत गया है। लेकित अनि- 
बार्य है कि पुछ हो, बहा पे हमारे हृदय को और मागताओ को पौपण मिले! इस 
श्ृष्टि से भर्म सदा उपयौगी रहा है और रहेपा। अपने जैसे अस्तित्ववाप्े स्मक्ति 
जा पदार्थ के साथ हम ठमस था बुद्धि का सम्दल्ध जिठ्कर श्यगहार 'ल्ता केसे 
हैं। पर बरदर पुछ अधिक को मी भूख रहतौ है। बह है, जौर अतर्फ्य है। 
ब्यगह्यर जिस दुड्धि प्रकित से 'बस्रता है, उसभा उत्स मूल कौ इस मागात्सक 
(2४००८००५)) भूमिका से अभिन्न है। बर्म ञ्सी तर कौ अनिष्यणित है। 
भूसे प्रधौत होता है कि आज कौ उप्तति पै क्षणा ध्रार्यत्रे जिसके कण प्रषट हैं 
जौर थो अतिगाणं है तौ बर्य कौ सम्दावताओं कौ और ही हम मुगेगे। 


समाज का अम्तविरोध 
खजाज हे रम्य स्तर के भौपरे क्राय जौ एक पूरौ-कौ-पूरौ दृशिया चोगौ है। 


श्श्ड समय भौर हम 


अधिकार के वारे मे सन्धि आदि का हवाला देकर मृह खोलने से वह वाज रह 
सकता हैं। पर नैतिक दृष्टि से क्या पीडा प्रकृत नही है? मौन अधथर्म नही है? 
पचशील मावव-धम के अधिकार को एवं मानव-सहानुभूति को वॉवनेवाला 
हो, तो वह गलत है। अनधिकार की सीमा बाघ, वही तक ठीक हैं। 


शब्ति-सन्तुरून 


६४ फिसी भग्रेज ने शवित-सन्तुलन (827०४ ० ?०ए० ) फे सिद्धात फो उनन्‍्म 
दिया था। बर्तंसान परिध्यितिया में इस सिद्धान्त फी उपयोगिता पर आपके दया 
विचार हैं ? 


वह प्रकृंत हो रुकता है 


शक्ति-सन्तुलन के सिद्धान्त को आप प्रकृत कह सकते है। उससे स्थिति को 
समझ लेने मे सहायता मिलती है। तराजू के एक पलडे मे हम सरकारी मोहरवाले 
एक सेर के वाट को रखते हैं, तो उस तराजू की डडी वरावर तव होगी, जब दूमरे 
पलडे मे उसी तौल की दूसरी चीज हो। उस सिद्धान्त पर तराजू हमारे काम आाती' 
गौर रोज साग-भाजी वगरह के तौल-हिसाव मे वडी सहायक होती है। 

इस शक्ति-सन्तुलूल की नीति के उपयोग से वुद्धि प्राप्त हो सकती है कि वाट 
को हम हलका-भारी भी कर दिया करें, खरीदते वक्‍त भारी बौर बेचते वक्‍त हलका। 
याची, सिद्धान्त जव कि प्रकृत होता है, उपयोग मनोवृत्ति पर निभर करता है। 


उसमें से शस्त्र-सन्नद्धता निकली हे 


शक्ति-सन्तुलन के तत्त्व से यह सूझ प्राप्त हो सकती है कि दुश्मन के पास 
इतनी सेना है, उसके वराबर जितनी शक्ति जब तक हमारे पास रहेगी, शान्ति बनी 
रहेगी, मात्रा से कम होते ही आक्रमण की परिस्थिति उत्पन्न होगी, तव युद्ध और 
अन्त मे परामव अनिवार्य होगा। शान्ति के लिए शस्त्र-सन्नद्धता की नीति 


8297८९८ ए 7०७० के सिद्धान्त मे से निकली ही रखी समझिये। उसके 
प्रमाण भी आज उजागर हैं। 


इसमें देतिकता, आध्यात्मिकता का अभाव 


लेकिन इस सिद्धान्त मे से जिस सत्यता की ध्वनि नहीं प्राप्त होती है, वह यह 
कि शवितत वोद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक भी होती है। हिसाव से वाहर के इस 
मानवीय तत्त्व के चमत्कार से इतिहास भरा पडा है। शक्ति-सन्तुलून के नियम से 


बैज्ञानिड अप्यात्य ११+ 


स्यक्तित्व जौजत कौ शांच में समा साबित गहीं होता और दूट जाता है। हृएप 
की रामाट्मशता को इदातर जऔ सम्पता एरी होपी फ्व्ांढी रह बायगौत 
धर्म दा एसी जयर रप्योष है। बह ईबारिषता कौ कांप जाता है। विगग से 
भौ अपिर बहा भ्रद्या भी मांग होती है। 


बच्चारिषता का दुष्परिभाम 


अहूता बारिए हि जाबता थे सृष्र हौरर झद दिचार वी बतिप्टा होती है ता 
हस्पारितां से सस्यता ऐूट बारी और बेघर एक हिप्टाचार दस जाती है। पम्मता 
इवेहिए उठते उससे अश्त में इसी सोरणी हो जाती है वि दहां रापति के तत्व 
ही हादी पपते। शग्काएँ स्पवित गाते जातेबाल उस सभ्य हा उप्रत समाज में 
लीष राने भौर शतस्वारी ऊपर जेट आते हैं। मूस्य मैतिषर और शबारप मे 
अशरोेलए आवित और विग्राहत होते जाते हैं शौर जं॑पत शो शीदि लगाज मे 
आाप्मता भाती है। 

हम्पता वो एस एडबिंता और बाएतगा दे रूप्नच बहुत प्रपर ही चह़े हैं। इसलिए 
अर्भ बी सग्मावनाजा के लिखे सौर णुरूत वा अरवर ही अुभे बटुत हुए बरी 
हासम होता है। 

६६ भो धर्म क्षाज है आगिक भागल को आशप्ट दर शरेया, बह बैदत दिपात 
बबच्बडा गो चौज तोनहीं हो सहशा। किर छतरा बष वणा ह्ोप) बर्दोषि 
कैदल भतबाद और पूडादाद क्लाज हदारे लग को लब्तुप्ट व तुला नहों रर बाने। 


बि"बारा बृद्धि का प्रूरद 


जाग है हि अरर बैजार्निर पाजप इव रो ओर टिचेगा ता बयां इह हें होता 
जिस कण बेइर्त दित्वात व वैबल झंडा बहत हैं पृष्ठ लत अधित्र हषटा। 
शैविंग वेरण जौरपर विश्वात और या के श्षाय गया अरट बरशां घएवे | 
है शाह गहीं दाता हैं। विश्याल विरियोों छपर में पर है, जो सौ फौजरटी 
इररपित बटौ है। तरे्लददार जहाँ लंड जाता है और गिए अलज्षता दे 
हाएश एवं जादा है बर्टों मे विःशात का आराभ है। दह विश्राल बल रैषा 
हादा जाता है। डाटा बैज्ञालिंय आपबी गोद के बढ़ बांदा है शो विन हाबार 
बए! आए हैसेवे र बह अहा # वेबरू दिजाल है 

बंद दिशक्ो दिरान बा शहाश बरौं शन्प्दा होदी हैं; दा दिप्दाड दि का 
पृष्त गौ हैं। ढह भू भो टी वैबल उसे दश को मप्ट बरतनी है घर 
(तर शाह बेरल इसे बह़पा, अऋजुता हतक्यौलता देश है। 


११६ समय ओर हम 


इस तरक के नियम मानो बिल्कुल उलटे होते हैं। जो मम्य' और उन्नत” विचार 
इस गर्भस्थ नरक (पघातेट' ७०१५) फो कानून और जेल-फाँसी ये कोर से ही 
जीतने की कल्पना करता है, वह कभी समग्र व मुक्त नही बन सवता, न मुवित 
दे सकता है। यह अघोगत जगत वासना के तल से चिपटा हुआ रहता है और 
उसे अधम बनने की सुविधा इसीसे हमारे समाज में उसके लिए हो आती है। यो 
देखा जाय, तो यह अपराधी वग रागात्मक दृष्टि से अधिक सम्पन्न एवं विदवस- 
नीय होता है। एक-दूसरे के लिए जान तक देने पी तैयारी जितनी इस वर्ग के लोगो 
में मिलेगी, उतनी सम्य लोगो मे नहीं। वौद्िक युग और सम्पता में यह भागापन्न 
वग अनुपयोगी और निक्ृप्ट बने रहने को वाध्य है, सो ही वह उस सम्यता के 
अस्तित्व को वरावर नीचे की ओर खीचता रहता है। सम्यता के घरीर में इससे 
एक गहरा तनाव अनुभव हुआ करता है। अन्त में जाकर अपने ही इस अन्त- 
विरोघ की तीव्रता मे उसको सम्यता को फटकर नप्ट होना पडता है। 


स्वरगं-तरक परस्पर सटे 


धर्म मे आप एक विचित्र वात देखेंगे। उसमे पुण्य और पाप, स्वग और नरक, 
सयम और सेक्स सिमटकर जैसे एक-दूसरे से सटे हुए पास आ जाते हैं। पवित्रता 
को जैसे आस-पास चारो ओर से अपवित्रता घेर लेती है। उसके इस विलक्षण 
चुम्बकाकर्पंण से अरुचि और भय भी हो सकता है। वौद्धिक विवेक को ही सब 
कुछ माननेवाला सज्जन-वर्ग इस कारण उससे किनारा ही किये रहता है। उबर 
दृश्य देखने मे आता है कि भयकर डाकू और घोरतम वेश्या भी मूल में घामिक 
हैं। इस दृश्य से घवराने की जरूरत नही है। वल्कि यह घटना हमारे लिए घुनोती 
होनी चाहिए कि हम उसमे की सत्यता को देखें और पहलचानें। 


घ॒र्मं विचार-विवेक फो लाँघ जाता है 


दास्तोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास “ब्रदर्स करेमेजोव” मे वें भाई और मेंझले 
भाई के अन्तर के द्वारा जैसे लेखक ने यही स्पष्ठ किया है। बडा एकदम पापमय 
दीखता है, मेझला विद्वान्‌ है और तत्व-विचार की ऊँचाइयो मे रहता है। पहला 
हर तरह लरूफगा है, दूसरा गोरवशाली है। लेकिन वडे भाई की सम्भावनाएँ कहीं 
उज्ज्वल हैं, मेझले के अन्तरग मे जैसे काला जेंघेरा घुमठता हुआ भरा रहता है। 
दास्तोवस्की की रचनाएँ जिस बल से आज के वैचारिक को खीचती हैं, वह यही 
से उत्पन्न होता है। शिष्ट विचार नीचे उस गह्नर मे जाता नही है, झाँकता नहीं 
है, जहाँ आग-सी घघकी रहती है। इसलिए उस विचार के आधार पर खडा 


अैद्ञानिक अप्यात्त १(५ 


स्पक्तिति जौघन वी आँच में समूद्रा साजित सही होता भर टूट घाता है। हर॒य 
की रापात्मतता कौ इृदाकर जो सम्यता पड़ी होमौ एवायौ रह जागगी। 
बर्म गा इसी ऋ्रषह् रपयोग है। बह बैचारिषता को कांग जाता है। दिगेग सै 
जौ शविक बहा सडा कौ माँग होती है। 


बचारिकता का दुष्परिणाम 


दहुदा चाहिए कि भाषता ले मुक्त होइर जद विभार बी प्रतिप्टा होती है तो 
सस्शारिता से सम्पता छूट घाती और वेबल एक पिप्टाचार बन जाती है। सम्यता 
इसलिए उतते-सथ्से थन्त म इतनी लोखसी हो जाती है कि बहां पल्तृति के तत्त्व 
हो गए रफ्ते। शत्दारी स्पक्ति माते जारैदाले रस सप्य तथा उप्तठ समाज मे 
जौने रहते सौर अधस्तारी उसर उठ आते हैं। मृस्प मैंतिक और धसद्ाहष से 
इत्तऐेत्तर आषिक और विद्राइक होते डटे हैं और जय बौ बौति समाज प 
माम्यता पाती है। 

सम्पता कौ एस एवागिता और बाछ्टता के कशंब बहुत प्रपट शो अऐे है। इसक्तिए 
धर्म गौ सम्मादनाओं के खिशने और लुसुते गा अबतर भी मृत बहुत दूर नही 
भारूप होता है। 

६९६. थो दर्म काम के शातिक दानत को आइप्ट कर शरेणा, दहु केषत वि्बात 
दभड्टा को चोज तो नहीं हो सरता। छिर उतरा सष कया होपा? बर्षोकि 
कैबत मतबाद और परृशाधाद आज हारे बन शो रन्टुष्ट व तृप्त लहीं कर भाते। 


दिण्यास बुद्धि का पूरक 


जैशचप है कि अपर दैजातिप मातद धर्म गौ ओर रिचेदा तो बह बह ते होषा 
जिसे जाप बेबल विश्दाल व बैबत शरद गएते हैं दुए इतसे अधि होगा। 
सैविस जैबकू' जौडकर दिएबास और श्रद्धा सै शाप बदा प्रशट बरना चारने हैं 
है शपज्ञ बरी पाता हूँ। विश्वास शिश्चित रूप से बह है जो सौन्दौन्सरी 
इॉडिन मरी है। !र्-विचार बर्ोँ तर जाता ह और किए असवर्धता के 
दाएच इक जाता है बहौँस विशभासवा आरम्भ है। यहू दिशशाल दल हैता 
दाजा बाता हैं। झालिर बैजानिर शपती एच मे बह पाता है तो दिल आरार 
दर” आप देरोंगे वि मद अन्त के बेजल विश्वाल है। 

बृद्ि जिसप्रों दिश्दाज का भहारा तही बाप्या होती है। बड़ विश्दास बृदि वा 
पृरर होता है। श़इ गृद्धि वो बद्ी बेब उसने दल को सष्ट करता है और 
एवं तरए्‌ देपल उसे भप्नता ऋजुता इृट्थएैलना देगा है। 


११६ समय और हस 


इस नरक के नियम मानो विल्कुल उलटे होते हैं। जो सम्य' ओर 'उन्नत' विचार 
इस गभस्थ नरक (७०८० ७४०११) को कानून और जेल-फाँसी के जोर से ही 
जीतने की कल्पना करता है, वह कमी समग्र व मुनत नहीं बन सकता, न मुक्ति 
दे सकता है। यह अघोगत जगत्‌ बासना के तल से चिपटा हुआ रहता हैं और 
उसे अधम बनने की सुविधा इसीसे हमारे समाज में उसे लिए हो आती है। यो 
देखा जाय, तो यह अपराधी वग रागात्मक दृष्टि से अधिक सम्पन्न एवं विध्वस- 
नीय होता है। एक-दूसरे के लिए जान तक देने वी तैयारी जितनी इस वर्ग के छोगो 
में मिलेगी, उतनी सम्य लोगो में नही। वीड्धिक युग और सम्यता में यह भावापन्न 
वग अनुपयोगी और निरृप्ट बने रहने को वाघ्य है, सो हो वह उस सम्यता के 
अस्तित्व को वरावर नीचे की ओर खीचता रहता है। सम्यता पे' घरीर में इससे 
एक गहरा तनाव अनुभव हुआ करता है। अन्त में जाकर अपने ही इस अन्त- 
विरोध की तीव्रता मे उसकी सम्यता को फटकर नप्ट होना पडता है। 


स्वरगं-नरक परस्पर सटे 


धम में आप एक विचित्र वात देखेंगे। उसमे पुण्य और पाप, स्वर्ग और नरक, 
सयम और सेक्स सिमटकर जैसे एक-दूसरे से सटे हुए पास आ जाते हैं। पवित्रता 
को जैसे आस-पास चारो ओर से अपविमश्नता घेर लेती है। उसके इस विलक्षण 
चुम्वकाकर्पण से अरुचि और भय भी हो सकता है। वौद्धिक विवेक को ही सव 
कुछ माननेवाला सज्जन-वर्ग इस कारण उससे किनारा ही किये रहता है। उबर 
दृश्य देखने मे आता है कि भयकर डाकू और घोरतम वेश्या भी मूल में धामिक 
हैं। इस दृश्य से घवराने की जरूरत नही है। वल्कि यह घटना हमारे लिए चुनौती 
होनी चाहिए कि हम उसमे की सत्यता को देखें और पहचानें। 


धर्म विचार-विवेक को लाँघ जाता हे 


दास्तोवस्की के प्रसिद्ध उपन्यास “ब्रदर्स कैरेमेजोव” में बडे भाई और मेंझले 
भाई के अन्तर के द्वारा जैसे लेखक ने यही स्पष्ट किया है। वडा एकदम पापमय 
दीखता है, मंझला विद्वान्‌ है और तत्व-विचार की ऊँचाइयों मे रहता है। पहला 
हर तरह लरफगा है, दूसरा गोरवशाली है। लेकिन बडे भाई की सम्भावनाएँ कहीं 
उज्ज्वल हैं, मेझले के अन्तरग मे जैसे काला अँधघेरा घुमडता हुआ भरा रहता है। 
दास्तोवस्की की रचनाएँ जिस वल से आज के वैचारिक को खीचती हैं, वह यहीं 
से उत्पन्न होता है। शिष्ट विचार नीचे उस गद्धर मे जाता नहीं है, झाँकता नहीं 
है, जहाँ जाग-सी घधकी रहती है। इसलिए उस विचार के आधार पर खडा 


ईतहालिक अध्यस्त १६४७ 


व्यक्तित्व जरीबर्त कौ आँच मे समृचा साबित तड्टी होता और टूट छाता है। हृरव 
कौ राग्रात्मकता गो इशाकर लो सम्पता कड़ी होगी एकायौ रह जामगी। 
धर्म का इकौ जबह उप्यौस है। बह बँचारिक्ता कौ रूाँष धाता है। विवेक से 
मी अधिक वहाँ श्रद्धा कौ माँग होती है। 


देच्चारिकता का दुष्परिभाम 


करता चाहिए कि भाषता ऐे मूक्त होकर रब गिभार रौ प्रततिप्स होती है, तो 
सस्कारिता से प्रम्पता छूट जाती और केजस एक्ट घछिप्टाभार गत थातौ है। उम्मता 
इसशिए उठते-उस्ते अन्त मे इतती छौशछी हो बातौ हैं कि वहाँ सस्तृति के तत्त्व 
हौ नही रहते। सरकारी ध्यक्ति माने चानेबाख उस सम्य तबा उप्तत समाज मे 
बौचे रहते जौर असस्कारी रूपर उठ जाते हं। मृस्य तैतिक और पसप्राइक से 
जरत्तरौत्तर आर्थिक और गिप्राइक होते जाते हैं बौर अगर कौ तीति समाज में 
भाश्पता पाती है। 

हम्पता कौ इस एकायिता और बाह्वाता के छक्षण बहुत प्रकट ही भढे है! इसबहिए 
पर्म कौ पम्मावताओं के खिसते और झुझते का अबसर भी मुसते बहुत हुए नही 
मालूम होता है। 

६६. जो घर्म आज के श्ातिक लावत को आाहूघ्य कर शकेबा, कह केवल विस्वात्त 
दबा कौ चौज तो तहीं ह्टो सकता। फिर रुपफा कप क्‍या होता! क्पीषि 
ढेबल शतबाद और पूजाबाद कराज हलारे सल को शत्तुष्ट व तृप्त लहों कर पाते। 


विश्वास बुद्धि का पूरक 


साइचद है कि ऋपर बज्ञातिक मालव धर्म गी और छिब्रेपा तो वहां बह ह होगा 
जिले आप केबल विशबात ग मेजर अड्धा बहते हैं, फुछ इससे अभिष होषा। 
द्रेश्ित शैवत' जोडक ए विश्वास और श्रद्धा से श्राप क्‍या प्रष्ट करना चाहते हैं, 
मैं समश तही पावा हैं। विध्याल विदिचत रुप से गह है जो सौ-कौ-सरी 
बर्षाप्रित हड्डी है। तर्र-बित्रार बहाँ तक थाता है और फिर असमर्षता के 
बारच रुक लाता ई गहौँसे विस्थासवा आंप्म्म है। बह विश्वास दल देता 
बाया जाता है। शआहिए बैड्भातिक बपती छौष में बढ़ पाता है, तो दिस आदार 
इर ? आप देखेंगे कि बढ बब्त से शेवह विश्वास है। 

ुद्धि जिसको विश्वात् का धट्टाए शह्टी अत्प्या होतौ है। यह दिप्दाल बुद्धि वा 
पृए्क होता है। गह बृड्धि को तहों शैवक उससे इस को बप्ट दरठां है और 
एड तर कैबल इसे रुप्नता आजुता ब्रदषप्ीछता देता है। 


श्१६ समय ओोर हम 


इस नरक के नियम मानो विल्कुल उल्टे होते हैं। जो 'सम्प' और 'उप्तत' विचार 
इस गभस्थ नरक (पापेटः ७०१०) यो कानून और जैल-फाँसी के ज़ोर से ही 
जीतने की कल्पना करता है, वह कभी समग्र व मुगरा नही वन समता, न मुनित 
दे सकता है। यह अघोगत जगत्‌ वासना मे तल से चिपटा हुआ रहता है और 
उसे अधम बनने की सुविधा इसीसे हमारे समाज में उसके लिए हो आती है। यो 
देखा जाय, तो यह अपराधी वग रागात्मक दृष्टि से अधिक सम्पन्न एवं प्िश्वस- 
नीय होता है। एव-दूसरे के छिए जान तक देने की तैयारी जितनी इस वग ये छोगो 
में मिलेगी, उतनी सम्य लोगो में नहीं। बौद्धिक युग और सम्यता में यह भावापसन्त 
वग अनुपयोगी और निक्ृप्ट बने रहने को वाध्य है, सो हो वह उस सम्यता के 
अस्तित्व को वरावर नीचे की ओर सीचता रहता है। सम्यता के घरीर में इससे 
एक गहरा तनाव अनुभव हुआ करता है। अन्त में जाकर अपने ही इस अन्त- 
विरोध की तीम्रता मे उसकी सम्यता को फटकर नप्ट होना पडता है। 


स्वर्ग-नरक परस्पर सटे 


घम में आप एक विचित्र वात देखेंगे। उसमे पुण्य और पाप, स्वर्ग शोर नरक, 
सयम और सेक्स सिमटकर जैसे एक-दूसरे से सटे हुए पास आ जाते हैं। पविश्नता 
को जैसे आस-पास चारो ओर से अपविश्रता घेर लेती है। उसके इस विलक्षण 
चुम्बकाकपण से अरुचि ओर भय भी हो सकता है। वोद्धिक विवेक को ही सव 
कुछ माननेवाला सज्जन-वर्ग इस कारण उससे किनारा ही किये रहता है। उवर 
दृश्य देखने मे आता है कि भयकर डाकू और घोरतम वेद्या भी मूल मे घामिक 
हैं। इस दृश्य से घवराने की जरूरत नही है। वल्कि यह घटना हमारे लिए चुनौती 
होनी चाहिए कि हम उसमे की सत्यता को देखें ओर पहलचानें। 


घ॒र्म विचार-विवेक फो लाँघ जाता हें 


दास्तोवस्फी के प्रसिद्ध उपन्यास “म्रदर्स कैरेमेजोव” मे बडे भाई और मेंझले 
भाई के अन्तर के द्वारा जैसे लेखक ने यही स्पप्ट किया है। वडा एकदम पापमय 
दीखता है, मंझला विद्वान्‌ है और तत्व-विचार की ऊँचाइयो मे रहता है। पहला 
हर तरह लूफगा है, दूसरा गोरवशाली है। लेकिन वडे भाई की सम्मावनाएँ कही 
उज्ज्वल हैं, मेंझले के अन्तरग मे जैसे काला घेरा घुमडता हुआ भरा रहता है। 
दास्तोवस्की की रचनाएँ जिस वल से आज के वैचारिक को खीचती हैं, वह यही 
से उत्पन्न होता है। शिष्ट विचार नीचे उस गह्दर मे जाता नही है, झाँकता नही 
है, जहाँ आाग-सी घघकी रहती है। इसलिए उस विचार के आमाघार पर खडा 


इज्ञामिक अप्यात्म श्र 


ईश्ञानिक सौतिकदाद से तिफरतम अचवा एकास्त बतापा या। वैज्ञानिक अप्यात्त 
का क्‍या स्क्‍क्प झाफकौ कल्पता में है, पह स्पष्ट करें। 


अभेद भद्धा 


महू लो बद्माड है जिसका आर-पार सही अन्त सही और-छोर सह्टी--इसको 
इम अपनी चैतता पर कैसे सहारे? रुँसे झर्े ? उस समप्रता को छेकर थो एक 
गहरा बिद्ण और बनिप्ठ भाव हममे होता है बह्ढी माता चाहिए मध्यात्म का 
बीज है। समप्रता को हम किप्ती मी ठरह समा नही पाते खपती ध्यप्रता सै ही 
उद्ते स्पर्छ है पाते हैं। तब सहसा पक पहल बिबश्ता मंते धारिपफ्त होता 
है कि एम्ले लहौ तौं अपने को तो उसमे दस स्मूचा छमा दे सकते है। इस बेप्टा 
में सर थलो क्षरमर मी टिकतेबाका एक सर्वपा नि स्व॒माव प्राप्त हो शाता है, वही 
हंस बस्प कर थाता है। चैसे दाम से सुरुसी अबस्पा मे शीत्स जछ का स्तान 
मिस बया हो। गूजकर जब नहूये हुए हम बाइए अपनेपत मे सौटते हैं, तो विछशणन 
स्वस्कता और स्वच्छता का अतुमष होता है। स्व को छोकए छ्वास्थ्य की जनु- 
भूति पाते की प्रक्रिया मतुष्प के छिए मसौली तही है। बह तो समातन है! 

फ्स समप्र को किसौ भाषा या परिषापा में छाकर अपने समक्ष अषतरित 
करते और हरोशाहदि से स्ठटघत करत हैं, ऐो मानो हुक बाइ/ बर्स की सृप्टि शो बाती 
है। मह खपते को होमते कौ सुविबा का विर्मान करता है। 


भद विज्ञान 


केकिन समप्र को जहाँ हम शअपतो ध्यप्रठा से छेते हैं, रूस स्पप्रदा को होमते 
गह्ौ कमण्र प्लेछते हैं, तो सायद ठछको शाम मिप्तता है जिसे वैज्ञातिक अध्यात्म 
कहा थाम | गिर्‌ह मौर व्यथा कौ वहाँ स्तुति-स्तवत्त में उतता बहूढायरा और पुच- 
कार सही घाता जितना कटौर बौद्धिक तारों से अतुधव मे भरे उठारा व मोचा 
जाता है। इस छाबता भे ही श्वात गिल्ञाम को खत्म सिशता है। गणित की पृप्टि 
होती है, दिस शरप्ापक बचु मे जा छाता है। शारागन हर मै अबती् होता है 
भौर समप्टि का अप्ययतन हम ब्यवित में कर पाते हैं। पहुछौ प्रक्रिया अमेद 
खड़ा कौ थौ तो दूछरौ भेर विज्ञान कौ हो चाती है। दोती हो ब्यगित में उत्तर्षक 
छाती और एसे उत्कृष्ट बताती हैं। 


अध्यस्‍्म भेब-खिज्ञान से मागे नहीं 
जिश अध्यात्म को मै वैज्ञानिक कहता चाहूँगा बह गह है यो भेद ते मुंइ गर्दी 


११८ समय ओर हम 


हर सृजनशील दवेज्ञानिक आस्तिक 


घछया परम वैज्ञानिकों के उदाहरण आज कम है, जो आस्तिव है। सच यह 
कि सृजनशील वैज्ञानिक आस्तिक ही हो सकता है। फिर प्रचछित धर्म से 
उसका सम्बन्ध हो या न हो। 

तत्त्ववाद केवल पात्र है 

घम भावनात्मक वृत्ति है। सामूहिक भाव में उसे घारण रसने के लिए एा मत- 
वादात्मक पान आवश्यक होता हे। तत्वयाद या अमुक धम-द्न पात्र से अधिक 
नही है। पात्र न हो, तो रस किसमें टिफ्रे ? पर रस स्वय पात्र नहीं है, पात्र- 
निर्भर नही है, यह स्पष्ट होता चाहिए। विनान-घ॒द्ध मानस रस से नाते पात्र 
को भी स्वीकार करता हो, तो इसमे फुछ भी जनहोनी बात नहीं हैं। रस पर 
व्यान हो, तो पात्र आपस में खटकेंगे नही, न उतमें परस्पर गये या विगाठ होगा। 


पूजा का इष्ट 


पूजावाद का भी रूप सव जगह कुछ अलग-सा यन पया है। भिया-काण्ड अलग 
अलग हैं। लेकिन पूजा का तत्त्व, जो सव वर्मो में अनिवाय है, सो तो मनुष्य के 
अभिमान को सस्कार देने के लिए इप्ट ही है। मनुप्य उद्धत और घृष्ठ होकर 
अपने और सव के लिए त्रास का कारण ही हो पाता है, सुख-साफल्य का नहीं। 
स्वय मस्तक झुकाने की यह विश्येपत्ता सव प्राणियों को छोडकर केवल मनुष्य मे 
ही मिलेगी। प्रार्थना मे शीश झुका आने की प्रक्रिया को मनुष्य ने अपने लिए 
तृप्तिदायक और परिपूरक ही पाया है। 

प्राथंना से कभी किसी ने खोया नही है। जैसे इस पद्धति से उसके अपने स्वयं 
भे कुछ परिवरद्धन ही हुआ है, विधटन नहीं हुआ है। 


पात्रता का महत्त्व 


मान छेता चाहिए कि आगामी काल में जव धर्म की गहरी सम्मावनाएं प्रस्फूटित 
होगी, तब पात्र का महत्त्व पात्रता से तनिक भी आगे नहीं हो पायेगा। महत्व 
रसानुभूति का ही होगा, जिससे व्यक्ति व्यप्टिरूप में व्यस्त न रहकर समग्रता 
में खुलेगा और उत्तरोत्तर मृक्‍त व विस्तृत होता जायगा। 


वेज्ञानिक अध्यात्म 


| 


६७ आपने एक दिन वैज्ञानिक अध्यात्म शब्द फा प्रयोग किया था और उसे 


बैज्ञानिक अप्यस्म श्शर९ 


ईश्वातिक चौतिकवाद पे गिश्शतम अबदा एकात्स शताया था। वैज्ञानिक अप्यकत्म 
का क्‍या स्वस्प जापकी कपपना यें है पहु स्पणा करें। 


ममेदर शरद 


गह थो इ्चाड है जिसका आर-पार नही अत्य तही ओर-छोए लद्दी--एसकौ 
हम अपनी चेतता पर कैसे सहारे? कैसे झ्े्े? उस धमप्रता कौ रूकर लौ एक 
गहरा गिरग्ण और पतिप्ठ माव हमसे होता है, बही मानता अहिए अभ्पात्म का 
बीज है। छमग्रता को हम किसी मौ तरह समा लहौ पाते खपती व्यप्रता पै ही 
से स्पर्ण दे पाते हैं। तब सहसा एस सट्त विभश्तता ससे जाजिफत हौता 
है हि उसे सही ठो बपने कौ तो उसमे हम समूता समा दे सकते हैं। इस चैप्टा 
पे से थो ल्षममर मी टिकरैगाला एक सर्वचा नि स्‍्जमाज प्राप्त हौ हाता है गहीं 
हमे बन्प कर थाता है। लैंसे बाम से शुरूसी अबस्था म सीतकू घम्न गए समान 
मिद्र गया हां। शूबकर जब तशम॑ हुए इस बाहर अपतेपम में छौटते हैं, तो गिल्यण 
स्दस्पता और स्वक्छता का अनुमद होता है। स्व को छोरर स्वास्प्य की जन 
मूध्षि पाने कौ प्रक्रिया सनुप्य के किए अनोन्‍वी सही है। बह तो घतादत है। 

रुप समप्र को किसी थापा गा परिभाषा में काकर अपने छमझ् अबतरित 
करते मौर स्पौजादि से छ्लामत करते हैं, तो मानो कुछ बाझ बर्म कौ सृष्टि हो जाती 
है। गह खपने को होमते भौ धुषिछया का निर्माण करता है। 


भेद बिक्ाल 


द्ैक्िति मप्र गो बहाँ हम अपनी ध्यप्रता पे छेते है उस्त ब्यज्रता को होमते 
शही भ्रम शेलते हैं तो घ्रापर उसको बल्प मिक्तता है जिसे वैज्ञानिक अप्पात्य 
शह्य चाप। बिरह और ्पघा को बह ₹१वि-स्तबत पं क्‍ठता बहुरागा और पुच- 
कारा लहौ जाता जिंतता मैठोए बौद्धिक क्ाघर्गों से अनुमब मे पशरे उतार व धोष 
थाता है। इस साबना मे हौ शात-विज्ञात कौ बरम मिछता है। पद्चित कौ भृष्टि 
होनी है जिससे दब प्राध्ड अदु यें भा जाता है। ताधयथ शर मैं बजनौर्ज होता है 
ओर समप्टि का अध्ययर्त हम स्यक्तित मे कर पाते हैं। पहछौ प्रक्रिया समेद 
प्रद्धा कौ पौ तो पूसरी मेब-दिजाग को हो लाठी है। दौतो ही ब्यक्ति मे उत्पर्षण 
छाती और रसे उत्प्ट बनाती हैं। 


अध्यात्म सेंड बिशान से सागे दही 
जिस अध्यात्प कौ यै बैड्ातिक कहता चाहूँगा, बह बह है यो प्रेर मुँह गहीं 


११८ समय और हम 


हर सृजनशील वंज्ञानिक आस्तिक 
क्या परम वैज्ञानिकों के उदाहरण आज कम हैं, जो आरितव है। सच यह 


० 


कि सृजनशील वैज्ञानिक आस्तिक ही हो सकता है। फिर प्रचलित थर्म से 
उसका सम्बन्ध हो या न हो। 


तत्ववाद फेवल पात्र हैं 


धर्म भावनात्मक वृत्ति है। सामूहिक भाव में उसे थाणण रखने के छिए एफ मत- 
वादात्मक पात्र आवश्यक होता है। तत्त्वताद या अमुवा धम-दशन पाय से अधिक 
नही है। पात्र न हो, तो रस किसमें टिफे ? पर रस स्थय पात्र नहीं है, पात्र- 
निर्भर नही है, यह स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञान-शुद्ध मानस “एस मे! नते पान 
को भी स्वीकार करता हो, तो इसमें फुछ भी ज्नहोनी थात नहीं है। रस पर 
ध्यान हो, तो पान आपस में खठकेंगे नही, न उतमे परस्पर गव या पिगाठ होगा। 


पूजा का इष्ट 


पूजावाद का भी रूप सव जगह कुछ अलंग-सा वन गया है। भ्रिया-काण्ण अलूग- 
अलग हैं। लेकिन पूजा का तत्त्व, जो सव धर्मों में अनिवार्य है, सो तो मनुष्य के 
अभिमान को सस्कार देने के लिए इप्ट ही है। मनुप्य उद्धत बौर धृपष्ट होकः 
अपने और सब के लिए त्रास का कारण ही हो पाता है, सुस-साफल्य या नहीं। 
स्वेय मस्तक झुकाने की यह विशेपता सव प्राणियों को छोडवर केवल मनुष्य में 
ही मिलेगी। प्रार्थना मे श्लीश झुका आने की प्रक्रिया को मनुप्य ने अपने लिए 
तृप्तिदायक और परिपूरक ही पाया है। 

प्रार्थना से कभी किसी ने खोया नहीं है। जैसे इस पद्धति से उसके अपने स्वय 
में कुछ परिवद्धन ही हुआ है, विघटन नही हुआ है। 


पानञ्नता का महत्त्व 


मान लेता चाहिए कि आगामी काल में जब धर्म की गहरी सम्भावनाएँ प्रस्फुटित 
होगी, तब पान का महत्त्व पात्रता से तनिक भी आगे नही हो पायेगा। महत्त्व 
रसानूमूति का ही होगा, जिससे व्यक्ति व्यप्टिरूप में व्यस्त न रहकर समग्रता 
में खुलेगा और उत्तरोत्तर मुक्त व विस्तृत होता जायगा। 


वैज्ञानिक अध्यात्म 


॥ 


६७ आपने एक पिन वैज्ञानिक अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया था और उसे 
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दज्ञानिक भौतिकथाद सै तिश्शतम जबदा एकसम बताया था। बैज्ञानिक मप्पात्प 
का क्‍या स्दकप सादकी बक़पता मैं है यह स्पप्ट करें। 


अभेद भड़ा 


पह जो बद्माड़ है, शिव्ता शार-पार गहीं अग्त वहीं ओर-प्रौर शही--इसको 
हम छपती खेलना पर बसे शहारें! बँस हों? प्रस समप्रता बी सैकर जो एक 
गहरा विदज और पतिप्ठ भाव हममे होता है. पहाँ मानता चाहिए अध्यात्म का 
बीज है। समपग्रा को हम गिसौ भौ शरह समा तहीं पाल अपनी व्यप्रता पै हो 
उसे सपर्ण है पाते हैं। तब छहसा एक पड्त बिबएता मं सै जाजिप्दृत होता 
है जि झगो गहीं तो अपने बौ तो रउम हय समूचा समा दे छक्ते हैं। इस चैप्टा 
में ह्व बी ऋणमर भी टिउनेगाहा एक सर्व सि स्यमाष प्राप्त हो "ता है, बहौ 
हस बस्थ कर जाता है। जैसे पास से छुझसी अगश्या में छीवल अछ का घ्तान 
मिक्त बया हो। दृबप र जय शहाये हुए इस बाहर अपनेपत मै सौटते हैं, तो विशक्षण 
स्वस्थता और स्गक्षछणता का अनुमद होता हैं। स्व को पोषर स्वास्प्य भी अमु- 
भूत पाने की प्रक्रिया मन्तृप्य कै दिए बनौजी रही है। बह थो छनातत है। 

जस सम्रप्र कौ उसौँ भापा था परिभाषा में कारर अपन समस अबतरिश 
करहै और ₹जादि सै स्तषत गरते हैं, तो मानो शुए बाह्य धर्म गौ शृष्टि हो गाती 
है। यह पते वो द्ोसने थौ सुविधा का निर्माण शरना है। 


भेद दिज्ञास 


देश्ति सप््र को जहाँ हम अपनी दध्यप्रता से छेते हैं उस ब्यप्रता को हौमते 
गही रमस होते हैं, धो प्रापद उसक्षो बस्म मिक्तता है जिसे वैज्ञानिक अप्यात्न 
कहा लाग। गिरह और व्यथा को बहा एगुति-स्तबल मैं उतता अइडप्मामा और पुत्र 
कारा सही श्राता जिंपता कोर बौद्धिक साघर्तों से जतुमद मे बडरे बताए व मौप 
जाता है। इस साजता मे ही शात-विज्ञात को जत्म मिरठा है। बणित की सृप्डि 
होली है जिसते इ प्रान्‍्द क्षु मे आला जाता है। सारागण बर में अबवौर्ज होता है 
और शमप्टि का अप्यवत्त हम ब्यकित में कर पाते हैं। पहछौ प्रत्रिया ममेद 
अड्डा कौथी तो पूहरी सैद-विज्ञत नौ हो बाती है। दोती ही ब्यजितर से उत्पर्पेष 
छाए और उसे उत्तप्ट बताठी हैं। 


अध्यह्म सेद-बिज्ञान से माग सही 
जिश अध्पारम कौ यै बैज्ञातिक कहता जापँया वह गह है थो भैद पे मुँह सही 


ईजाटिंएइ हप्पाज्य श्र 


सपगशय 


जात के हिल पर्ज सो शीखिए। विस प्रहार का दर्णत इससे साधा भरी बदा २ 
शआाँत है | ईवाईप है शाप्णदारी अगापब्रारी सम्ौ जुए है। ये स् शिमिप 
शननों शेर वि विरोधी दंत भी भारतीय पर्य शी एरला भो गारध करजै कै 
बाज था एपे | चाद व को भौ हस्ी या हिदू-सरपरति से ऋषि गे रुप में आग 
डात दिए दया है। 

जऔर्टिरषाश ऐश को हैपा अल्तेदार बष्युनिस्टन्थर्ग मे टीषाकादिए 
प्रुषायेदाते छआरिएयों रो बर्जी भरी है। अर्षात्‌ ऐोगी वा शान्ति होंगी 
खदएरद भौ साजभप है। 


अप्यायम भौविद्दाद को रामा छेगा 


(डामिप ऋष्पाजप्रार बरे विधार थे औविपशार को आगे मे बागारी मे शा 
ओर बजा है खपता । हतरत्िचिता थी आपापता हशकों शो अतिरण धनी 
कह थी शपतौ है शो आरट्विेश रूप से बेद & अठ्ा र्तका को। थो हद हारा भी 
अजहर भारत बर कप है वा छगहि एड के अति की हद हा--अदौप 
लि बी चदौदी ई जि तत्पर इचा कौर शा्ट अप्दणां बह लरंदा रद बोर 
भप्र ह८। बह अप्पान दिलबे हित आखिर शे इतजा पदति हब होता हर 
हत क्ता का रशहत और दिरिल्ण होफा, जो आती पह्तपरा का हई रतत्ा और 
एस शाए बागर बी और आगरा थौ शबदपा को शह्टित बाषा है। 

बने ने करार शअ्रतततोत वो जी | दि वा जाइवा में परी धर बिया के 
(दिदुण शोषा है। बह टिपिपए एृ्भालित लिए है। गा रिपति थो हे बैच्चा 
है और 774 औ॥ दिरपी है। रििविखोाचर होओे थे बाहितदाए दो रा बट शौरा। 


हेद दिहान हाश पुप्र मप्यक्प 


है दन्‍्बपा ह हि ऋप्याज बे) घ<र थे घट तार [ै, था शेइ वर हा बित राजरी 
(दि आए इदूलियी दा आपरम छोर अर ईव ही दर खरा मविष्ण दे विएफ 
है इज था ४0 है। पा भर में शो आईत्यूईव शो रृवबफ् और एल तरह उस 
प्र इधर था खकका हैं परत अशार दिजाम थ बाद दिएान मे पूर छाराओ कै 
काच थे बगे इधपिप्श गो बाररर रजनी है। बज रार४त विष मे इंच 
बह? का राजे औ अल्प हैँ है। डिपो इर बशाण बक्ला फुलओे (लो 
इसकी हो बाण है; पक हाए रएइ अत्य-बए्र थे रपार हे बत टिचत आप 
जार (४४ हैं। चर्च -अउा! ७ ई२/क क्र च आप कोट अफ इक नतीी के 
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है एक हो ईएबर कौ खोज व प्रपलरिष के अर्थ चकते हैं? तब दया रहीं भौ डत 
होगों का सिक्तन सम्भव नहीं है? 


दोनों दो हट 


उसर कहा था हे कि ये दो ठट है। स्थान गदौ मे द्ोठा है और दोनों से से किसौ 
हट सी उतर कर स्नात विया छा रुकता है। एस तरइ तदौ मे वे दोनों तट 
धहज मित्रे द्वी हुए हैं। इसौको टूसरे प्रम्दौ में यो कह सकते हैं कि जद तष प्रणाह 
है प्रवाइ में पातौ है, ठट दो रहने ही बा हैं। प्रवाह के स्‍्पर्ण के माप्पम के जि 
रिक्त थे कनौ सापत में मिछनेवाल्े मौ गई हैं। 


बाद अतुसूरि में सोता हे 


अबात्‌ बाद कौ समाप्ति विधाद मसगा प्रतियार पे भमौ सम्भभ हो तद़ी सफती। 
प्राथो मे और जौबन मे पहुँच॒र बाए टिश्ता तह स्वत डी झितारा बता विगारे 
रह जाता है। छण्दो द्वारा हम जिसे समिश्यक्षा कपऐे हैं, उप अनुभूि मे ऋमेद 
है ऐौ अभिस्गतित मे तेद है। शुद्र शाकर जाए एक 'मीटा मौर दूलरा बढ़िया 
कहे तो बात के सार में अत्तए गद्दी है स्वनि में अन्तर अपण्य रहता है। इपणिए 
लो अविकाश लबातौ-माती 'भौणो कौ छेकर अफ़्ता है ध्यवइ्टार से भाये सते पर 
प्रभ्यार्ध और मायार्थ के बारे मे हमेशा ही से सतमेर कौ रश्तज्ञव सामने मिष्तौ 
है। थो उतमुत्र पाता चाहता है महँसाद' कौ टिकाता-जिताता नही पाहण, 
बह छत्शे पर खटचता सही है गिदाद में समय और समझ नहीं छोता है बल्कि 
जमाबाबधाहत हारा परस्परौपकस्बि कौ बैप्टा करता है। धन्दों के पीछे बे माष 
मै उतरने के यत्त से सह्दानुमूतति रुसे पद्ज होतौ है। 

एस यदार मंतबाद पश्टि उन पर बाप्रह शाब्य कराय तो, कैबेरकू खहकार को 
स्पक्त करते हैं। गिप्रह् बादो मे है, तो अगाद के गारथ। अत्पणा सब बाइ 
उप्तौश्ौ पाने और देसे की कोदिए मे बने हैं, जो परम सत्प है। इसौते बढ मय 
भर अरूप है। अत सब रूप स्वकृपदात्‌ होकर छब कि दिविए पड्णे हैं, तव 
प्रैम के भाते बे फिर उसौ एक में समाहित होते हैं। 


भेद अभद परस्पर पूरर 


यह एकठा और अजिन्नता भड्धा मे से हौ बोख सकती है। तब बुद्धि को बइ छति 
मार्ज शह्दी मानता बादिए कि मापा के प्रकट अश्तर को स पहचाने अबबा उस बस्तर 
का इक्‍्छघत करै। अथोत्‌ मतवात्दों के सूस्‍्म अन्तर को पहुचातता शौर इतका 


बैज्ञानिक अप्यत्प श्श्ष 


दिए गृत्त में बर्दपत मे सिद्ध तही हो सकती है। त बह स्यवइ्वार से निरपेश है। 
स्शबह्ार परए्पर के उम्बस्पो के आदार पर दतता है और व्यक्तित्व कौ आन्तरिक 
एश्ता इन सम्बस्य-सुर्जों के हारा बाहर प्रमाव और सद्भाव उत्पप्त किये दिया 
नही रह सक्ती। भ्यक्तित लो विराद बनता है बह इसी प्रकिया छे। कोईं अपने 
गैषड़ा हो इसका अर्थ ही दुछ मही। ऐसा गड़प्पत एकता का तही बहका 
ओोतक है। बह के रोय में गहरे फ्रेसे हुए प्राभौ ही गिज्िप्स माने बाते हैं। आप 
फिसौ पाणककाते मे जाकर देखिये सब अपने को परमात्मा मानते हैं गहाँ 
तौ बाइशाह दबाव राजा बबैरह। यह प्रकित-सय कौ प्रीमा है! इसके विरोध 
मरे एक बह नि स्व-माद सिद्ध किया था सकता है, जिसमे न स्व के भौतर राट हो 
से स्व-पर में काट कौ अनुभूति हो। बह अगस्था ध्रक्ति-सम्पप्तता कौ पराकाप्ट 
होगौ। 


स्थप्न-पत, विच्वारणत हह 


एस पर से यह प्रकड़ होता अहिए कि प्क्ति वितप्नता लऔौर गिरहकारता के छाब 
है। शैकित रह्दौ ऐसा दीछूपा कि खहकार सप्ट नही हुआ है रुश्टे पुष्ट, विस्तृत 
हसा है और गहां धक्ति ढ़ै दर्णत प्राप्त हुए हैं। इतिहास के प्रसिद्ध और प्रचर 
विजैता छोप कया मिरहकारी थे? जछेक्णेरट र, इपेज ला तेपौरिपत हिटलए, 
स्टाहिम अहृफाए से मुक्त थे क्घौके छिए भी उन्हें शप्र बौर तिरीह मानता 
कठिन होया। बडकार कौ भाषा में रुद्दें मुक्त और इस तरदइ इतिदाप को फिर 
प्रगके साथ एकीकृत मानता सचमुच सम्भव गही है। इसशिए लो “सक्ति' 
फतमै से प्रकट हुई, बह उस अर्च मे अएगित भौ बौ। फिर मी अएक्ति यदि एक्ति 
कप हुईं और दी तो क्यो ? मैं बह कहूँसा कि एक छमुक गिषार जा स्वप्न पा 
कश्पता को प्रायपण से लपता रहने के कारण उसके स्यकितित्थ को एक अध्तर्पठम प्राप्त 
हो बया था और बड्ौ उत्तकौ प्रमुता व गिमुरा बा कारण बना था। अहफ्र मातो 
प्रमगा स्‍्वथत ते रहकर विभारपत और बआरप्तणत हो यया था। एस बर्ष में 
झसते दू्वरो कौ मौ अपने मौतर समा डिया या। छाश्ो छोब लो उतको सौर्प 
पर ऐैकर इकट्टे हो जाये छौर उतके आदेश पर घात-माश्य दैने को तेयार हो पये 
तो बह अमत्कार एक स्वप्त-निप्ठा मे से ही रम्भब बन बाया होपा। 


पूर्ण पंयुक्‍्त स्पक्तित्व में हूसा महीं सिलेयो ४ 


कल मेरे मल मे प्रप्त है कि परिपूर्ण सयुक्दता परि हो, ठौ ध्यक्तित्व कप कपा 
इवरुप होगा ? मुन्ने यह क्षतिवार्य जान पश्ठा है कि तब हिंसा के ज्ाव या कर्ज 


श्र्४ झभय ओर हम 


पृथववरण पर सपना बुद्धि ये व्यवहार वे छिए उपयोगी होगा है। पुद्धि मी या 
क्षमता कम या नप्ट हो। से दा ब्यती होगी, मह समतया भात है। भेर-रिणाय 
की सूडमता प्रतिमा मे जितनी अधिक होगी, अभेद-क्ष्या एमगी टोपी हो रियर 
और सतेज हो सोगी। पुद्धि झारा जाता जातयान्य भेद और ध्षद्धा मी द्वारा भा 
भव म बातेवाछा अभेद परस्या पूरा और जभिष्र है। था शाता में विमुसाता 
पैदा होने देना जीवन या ठास मरना है| 

६९ तब इन दोनो में से पीने मार्ग ध्यक्षित रो सबदो थ स्थायी हरि प्रदान 
फर सफेगा ? 


शपित मानसिक सघटन में 


धाक्ति माग में नही ह, चहनेबाले गो! भीता उसका सोगहै। क्रम में हॉक्‍िति 
हमारे भीतर और वाहर पी एय्ला या प्रतिफटन है। हम अन्दर सरेन्बेंटे रहते है, 
व्यक्तित्व मे स्तर रहते हैं और चेतना उन विविध स्तरा पर दम्द्दों में थिए और 
गुंयवर क्षय एवं क्षीण होती रहती है। यदि चेतना में झलायन औः प्रस्थियाँ ने 
पड़ें, तो जीवन या ऐश्वस प्रवट हो उठता है। दीनता और होनेता मानमित 
विघटन का फल होता है। यढ विघटन आगे बढ़वर विक्षिप्तता फो जाम देता है। 


दूसरी दिशा में यदि सघटन या मुगठन होता जाय, तो अमित क्षमता और 
इक्ति का उदय होता हं। 


अन्त प्रवृत्तियो का एकोकरण 


प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व मे यह एकत्रितता और एवाग्रता छाना चाहता 
है। दुढ व्यक्तित्व हमे दिसायी देते हैं, वे वही है जिन्होंने किसी न बिसी प्रकार यह 
योग ओर ऐक्य अमुक मात्रा में साघा है। अमुक विचार, मत, आदर्श या आसक्ति 
के पीछे जिन्हाने अपने को होम दिया है, एक उसी लगन मे बाँध लिया है, ऐमे छोग 
बहुत वुछ कर जाते हूँ। दुढ़ता व क्षमता अन्त प्रवृतियों के इसी एकीकरण का 
नाम है। 


नि स्वता, स्व-भावता 


दो शब्द चला करते हैं, अन्तर्मूंखी और वहिरमुखी। ये दोना वृत्तियाँ और प्रवृ- 
त्तिया अन्त मे एकता साधन के लिए हो हैं। जो अन्दर से एक वनता है, वाहर 
के साथ भी उसका सामञ्जस्य बढ़ता है। या वाहर के प्रति अपना सम्बन्ध सही 
वनाता है, बह अपने अन्दर में शान्त और तप्त वनता है। अर्थात्‌ एकता किसी 


बैज्ञातिक अभ्यत्त श्र० 
इठोर ही ट्टेया 


इससे यह मास किया जाय मैं तो मानता ही हैं कि मासब न्यक्तित्व कौ छषरड 
बुकतता ब-ोरता में नहीं कोमछता से ही सम्पन्त दो सरतौ ह। बटोरता मे से 
डिन्दति एहाइता कौ साधता चाहा एसे उप तपस्‍्बी और उद॒मट पुरुष मल्त मे 
टूटे ही है, कयोऊि गहरे मे उनसे कही दरार और धरेद पड गयी हुई रहलौ है। 


मुफ्त मातय 


शि्िलिको *तिह्माम ने सौर मानवता से भुकर्ग माता है जिल्‍्हें टबवार तर बह 
कर मरतुप्प कौ आाधुर थड्ा तृप्ति गही पाली हैं, जिस पर कार पर बष्ट बाते 
बये हैं शौर जिनसे उत्तर मे मिल्यस पर मिठास रिछ्रली यरौ है जिप्ड्ीनि बलिदान 
डिया नही है तिरू-तिकझू अपना हौ बठित्वात हिया है थे पुरुष ही उस सिद्धि 
के परम इुप्टाल्त बते हैं जिसे पूप योग (0०कयराल८ एए ध्ठाशफणणा रण 
एकष्ण्टाघाव9) बडा था सकता है। 


१५६ समय योर एम 


के लिए वहाँ अदगाश नहीं रह जाया।। दुर्मन ना रे मी जय पक सम्भाजना 
है तव तक मुयाता मे पुछ धुटि ही गायगी घाहिए। जा प्रन मे सदा आर रस गया है, 
उससे वर-भाव या पर-माय बा रा जायगा ? था एप हुसा प्रार | १८प 
भी वपिठत है और ्तिताय उसे पयान था थाशी बया कै। पट प्राएर मे! 
शूर-बीर छोग पढ़ते चने गय, वाथाझश शो याटो गियते चना यंग थार एड या 
लगा मी नही कि वे त्या बर रह एं। मात थे यान्‍जद्ियां से छोय थे और दिए 
अप शातित के प्रमाधाधीत आयरण धर शौ ॥। मारा एप शब्द माँ, सी 
ही जैसे एनया पाय ने थी को” तियी प्रात यी दुवियानागएव हट इस गम में 
नहीं प्रतीत होती थी। उा दुर्शीत पर-सिटा यो ुशना में हया और गायी जैसे 
पुरुषों वो छलीजिए। माने ये रद्द और तिचाः से ही भातो ये ऐोय बाप जात 
हैं। जैते मारते ये भय से ही उन्हें भय हो। मरने से अवध्य उसी एर ने था। 

जान पडता है वि पहन प्रातर के पराप्रमी पुरप माने मे सम्बार मे निएर 

तो इस आधार पा कि सारा टर उन्हें मगो से छाया रटा। एस पतला की ताक्षी 
उन सभीके जीवन में अवश्य मिले जामगी। चोज गा थे उन बौयराये प्रझतनो 
थी कया तो सुचिदित ही है, जो मौत से पचरते थे! लिए छान निय। दूसरी भोर 
ईमसा-गाघी वा अपनी मृत्यु वे यारे में असप्य निभयता यदि प्राप्त हुई, ता घामद 

इस आपार पर वि भय वी सारी क्षमता उन्होंते ईप्यड, पाप, टिसा मे प्रति समपित 

कर दी थी। सव चिन्ता दूसरे ये! फप्ट वी, इपसे अपी सूत्युनाप्ठ के प्रति भी 

साननद निध्चिन्तता ! 


हिसा छा मूल भय में 


मुझे प्रतीत होता है वि हिसक परात्रम बुनियाद में अपने डर में से सिवलता 
है। अपना ठर मूल में सयुक्तता नहीं, विभक्‍तता या पाचायवा है। अर्यात्‌ 
सम्पूण सयुवतता ईश्वर ओर प्रेम में से हीं प्राप्त हो सकती है। वह जो फभी 
टूटे नही, डिगे नहीं, ऐसी दृढ़ता हित्तक नहीं हो सबयती। टहिसिक दृढ़ता कट्टर 
होती है, ठोन उसमे नहीं होता। इससे दुटता भी वह सच्ची नहीं होती। ऐसा 
वल सदा अपने से अधिक बल से डर गाता है। इस वल से प्रवल माने जानेबालड 
व्यक्तियों फे समक्ष मानो उनके पुश्र-कलत्न की हत्या का दृश्य आये, तो क्या द्वोगा ? 

क्या वे अविचल रह सकेंगे? सवके मन से उत्तर निकलेगा कि मारने में जितने 
नि स्पृह् वे लोग हो सके, स्वय और स्वकीय की मौत पर निश्चय ही वे उतने ही 
उद्विग्न हो जाते। दूसरी ओर गाघीजी के बारे में यह सोचा भी नहीं जा सवता 
कि स्वय उनके पुत्रो को उनके सामने फाँसी दी जाती, तो गाघी तनिक डिएते ! 


द्विवीय खण्ड 
पदितक्षम 


हे 
पराजित नारीत्व 


फिदेश्न-पाता 


७ विदेद्य जाजे ले पूर्ण क्या कुछ तजा गाने का उत्सडू आपके रत मैं पहता रहा? 

बद्या श्रापकी जिश्षासा कौ तृत्ति इत बाजाओं परे हुईं? 
*+--एक छत्सुकता बी लिसे जिजश्ञासु से अ्विर यात्री कौ मातती भादए। 
ज्ञात कौ खोज मे मैं एपा ऐसौ बात तही है। अस्तक्त यें तो हररबार कुछ-त-कुछ 
हपछकस्‍प थे। उत उपडशयों कौ बात छोड दें, तो मेरे मशोमा्षों में कोई पहरौ लोच 
| था जिज्ञासा का लाव _ही ना यह मुझे स्वीकार करता चाहिए। मागाओं मे 
थांखों कौ धौर दृतरी गृर्तियों को बहुत सूराक मिद्तौ है। इस धष उसरी धोष 
ख्ौर परिचय को कोई उपकम्धि रही माता था ककता। मुझ्ते रूमता है कि बाभा 
बह अध्क गुषकारी शोर हितकारी होपौ जिसमें धरौर चाहे चर रहा हो पर 
मेज ते चब्ू्ता रहा हो! ठव सुविषा हौपी इस मात कौ कि सम्भत्ध ध्यक्तितर्षों 
से हवारिक हों दातत-पास भात्मीबता पतपे जौर शव जगह सहक्षता हो। भेरे 
क्सौ भौ पात्रा मे अब 6% ऐसा गईं हो पाया है। दर्षक और दृष्य का 
पध्म्बध्ध बढ रहा है, लो हृूशा शोठा है। कोईं पा स्वकीता एत्मे ते तहदी 
हैएं है को रप्छज्थि मानी या रक्‍तौ छौर मातस को दोगो और 

करती है। 


अमिनिषेश्त और कर्म-क्दर 


घर 
रथ जगह एक है। पर इत्तकी संस्कृति मौर श्म्फ्ता ते लारी विधि- 
#५ होती हैं। इस तस्प के प्रकाशन में बिल देखो मे आप पये, छत 
अलव कैकर जाये। 
अस्कि पुप्ट ही हुईं, कि इम्सास सब अपह एक है। 
गमने बड़ी बसौ कि सड्डा के अपताया पया अमेइात्मक 
मुझे सत्य सह्ठी कर सकता है। शौज दध छभइ एक बेैंग्रे 


ना (५ छीन ० जस्फ लए ता 


पराजित नारीत्व 
वर्ग-विचार <।्ट्रव 
यह हिंसावादी ७ ० 
प्रेम-परिवार 

सिक्‍का, उन्नति और 
अर्थ-क्षेत्र मे मूल्यो का 
अर्थ का परमार्थीकरण 
अर्थ गौर काम 
साहित्य बौर कला 


पराजित लारौत्व श््३ 


शाम और शोपन ऐ जुड़ घता। परमार्थ गौच से से ओोमल हो चढा। सामूहिक 
स्वार्थ फूछ धौर फैलकर लौक-मानस पर जा के! विज्ञान ते शो जौर बिठती 
भुविषा पैदा कौ बह मातौ इस शमूह-स्वार्ण के छृृथीत होकर रह भयौ। परमार्थ 
के प्रदिसिबि-्यनों मे सूस-बक्ष मही देखी सौ कि ने विज्ञात कौ इस गिप्ताकृ 
इफशस्जि को धही उपयोग मे छूमा सके! पदार्थ के इस बहत्‌ शक के समझ मानो 
न पारमाधिकों को आत्मरक्षा और आत्मशास्त्र की सूझी । वे तत्त्व्वाद मौर रर्णत 
बाद से विखरते-शोसे बे पये। स्मपार्थ के दवाब सगठत और प्रयति आयौ। 
अपर था कहा बह मापा ही है। उसमे से किसौ तिरिचत कारकल-बार्य को 
बिठाकर दिलाने का मेश खाणय तही है। इतिहाप कौ ध्यास्पा पुक भहदी असेक 
हो छकठी हैं। बह स्पास्‍्पा मौठिक हो सगती है, भाहो तो आत्मिक सी की था 
धकती है। खेकित उस सबकी गहाँ सगति तह है। सिस्त साँति चाह हम इति 
हाउ पे सपतती दृष्टि और झुचि वा सम्बन्ध बसा-गिठा सबठे है। रध इतिहाप्त 
के पट की बताजट को स्पष्ट करते से लक मुझे रुनि है बर्यमात्र के बागामी 
भ्रगिष्य मे कश्म बढ़ाते घाते की प्रक्रिया े। तत्कारझू से स्वतस्त और तिएपेश 
मूतकाछ मे मुझे रख नही है, त माजौ कौ गस्‍्पताओं में था बैठे का मेरा बए 
है। ऐा नौ छूपता है कि सृत्त और माजी भे स्रण झेते की क्षावश्पकता अर्तमान 
के प्रश्तो कौ परेष्ाती से बचत कौ छातिर होती हैं। बचाब उन प्र्तो से 
बर्तेमान से बाहर कही है शहौ। बचाग-सा थो सालूम होता है बह सिर्फ़ अहथाज 
है। एसलिए दन प्रस्तो का सामता ही पुरुपार्थष क्रूपता है! [सरा सब का 
पुस्फता है। इसौ कारण बममंशेत्र कुरुक्षेत्र है और कुसलेत्र गुद्ध-अओत है। पुद से 
बिमुझ छो धरम है गढ्ी दर्शत बमता है। दार्प्रक्कि बतकर क्षायद गौड़ा हौते 
से छूट्रौ हो बाती है! गही दार्थगिरता का रूतरा है। 

छापका प्रश्त एक तरह गर्शस और तर्क के गाद हे लिए तिमत्वण है। मैं उसमे 
सही थाता चाहता। 


बस्सुवादो तृष्णा प्रशिक्तिया 


प्रबाह-पशित अस्‍्थुवादी दृष्ला मुझे प्रतिकिया बात पड़ती है। चुतौती का पामता 
प्रसमे तही जितसा पछायत हैं। बाँबौजी ते अश्रेज को बह कहा कि तुम क्यों नहीं 
पहचालते कि हिल्पुस्तात को धुक्राम रक्षते के अड्डाते तुम क्रपने को मुझाम शता 
रहे हो। उसको बादाद करता तुम्हारा इसलिए भौ पहल्म फर्ज है कि तुम लूइ 
क्षाआाद बनों। भारत के प्रवि पीछे होगा पहले अपते प्रति फर्य हैं। इसलिए 
आारत कौ दुईप्ा का ताम फ्ेकर ऋपने कौ प्रगचता से ले डाछो। अर्थात्‌ बह माष- 
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हैं, लेकिन सभी जगह उनमें अपना-अपना राष्ट्रीय अभिनिवेश भी है। वही कुछ 
बढ़कर विद्वेप और सशय वन जाता है। उनके अधीन होकर चलने से विभिम्नता 
कुछ ऐसी भी हो जाती है कि परस्पर को सम्पत बरने वो जगह उल्दे विपन्न कर 
डाले। योरप के देशो मे, जार वह हवा सव कही वह “ही है, मुसे अनुभव हुआ कि 
सम्यता का जो दौर चल रहा है, उसमे पुन्पत्व ऊपर यौर प्रधान है, स्त्रीत्व वा योग 
मन्द और यथामात्रा से कम है। भारत की घमं-प्रधानता में मैंने ऐसा जनुमव 
नहीं किया था। पश्चिम वी, या क्हों जमाने वी, वास्तविक सन्यता कर्म प्रधान 
इतनी जान पडी कि धार्मिक भावना का समय पर समुचित सयोग उसे नहीं मिला, 
तो वह अपने को वा जायाी और सबको भी व्यस्त-ध्वस्त कर टालेगी। कर्म 
का ज्वर माल्म हुआ और घर्म का डर। ढ7 का ही यह फठ मानना चाहिए कि 
कुछ वर्ग वहाँ नव भी बुरी तरह घर्म में चिपटे औः शरण लेते दीखते हैं। 


पूर्व भी उसके चक्कर में 


७२ जो ऊपर आपने कहा, यह फया पूर्वीय देशो के बारे मे भी उतना ही सच है, 
जितना कि पश्चिम के यूरोपीय देशों के बारे मे। अर्यात्‌ चोन अयवा जापान में 
भी क्या आपने कर्म-ज्वर फो हो प्रवान पाया ? 

+-हवा, मैंने कहा, पश्चिम से उठकर वही दुनिया में वह रही है। पूर्च के देश 
अपने अधिप्ठान से सभी उज़ड गये हैं, ऐसा तो नही है। पर खतरा है और एक- 
एक कर उनके पाँव लडजडाते-से दीखते हैं। मर्थवाद उसी कर्मवाद का रूप है 
और हमारा भारत भी राज्य-स्तर पर उस चक्कर में दीजता है। 

७३ इस फर्मवाद अयवा अर्येबाद के मूल मे नये राजकीय वाद हैँ मयवा यत्र 
हैं अयवा इस ज्वर का कोई विशेष मनोव॑ज्ञानिक व दार्शनिक कारण है ? 
>+जो भी होता है, सच ही अकारण नहीं होता। एक जनिवायता उसके पीछे 
होती है। 


विज्ञान निहित स्वार्थों के हाथ पडा 


मानव-वुद्धि को निरन्तर विकास पाते जाना था। हो नही सकता था कि समय पर 
उसमे से विज्ञान की निप्पत्ति न हो। उस समय घमं-मावना में इतनी सूच-वूझ 
न पायी गयी कि वह विज्ञान को समाल्‍रू ले और उत्का उपयोग और नियोजन करे। 
यन्त्र की वुद्धि और कुझलता जनमी, तो वह समूह अयवा राष्ट्रवादी निहित स्वायोँ 
के हाथ आ गयीं। उन्होंने यन्त्रो का विनियोग साथा। मौद्योगिक स्पर्दा पैदा 
हुई। उपनिवेश जनमे। आयात-निर्यात का क्रम सहज आवश्यकता से टूटकर 
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छाम और क्षोपण से जुड़ भया। परमार्थ दीच मे से ओशक हो चछा। धामूहिक 
स्वार्ष फू और फैलकर शोक-मातस पर बा छाये। विज्ञान ते भो जौर जिदतौ 
सुजिजा पैदा कौ बह सातों इस समृह-स्भार्थ के लथौत होकर रह भगी। परमार्ण 
है प्रतिनिधि-यमौ में सूसझ-बश् सही देखो गगी कि दे विज्ञास नौ इस विक्तारू 
सपकृस्बि को सही उपयोग में या छक। पदार्ष के इस गृहत्‌ बरू के समक्ष मातो 
उन पारमाबिको को शात्मरक्षा मौर बात्मप्ताप्त कौ पूछ्ती | वे तत्तवाद और दसेन 
आजाद भे विल्वरते-शोते चक्रे पये। स्वमार्थ के हाम सबठलजौर प्रमति अआागौ। 
ब्सर थो कहा वह मापा ही है। उससे से किसौ शिक्षित कारण-कार्य को 
बिठाकर दिखाने का मेरा जआासज तही है। इतिहास की स्यास्गा एवं तड्टी अनेक 
हो सकती है। धह व्यास्या मौतिक हो ठक्ततौ है, भाहो तो झारिमक मौ कौ भा 
एकती है। छेषित उस सबकौ यहाँ सबति गह्टी है। जिस माँठि भाहे हम इधि 
हवप से अपनी दृष्टि भौर रुचि का सम्बन्ध बना-बिठा सबठे है। उस इतिहास 
है पट कौ बशाबट को एपप्ट करने से अधिक मुझे रुचि है बठेमान के क्गाभी 
'धरमिप्य में कदम बढाते जाले की प्रक्रिया मे। तत्का् ते सतत बौर निरपेश 
शूतकाछ मे मुझे रस तही है, त भाजौ #्रौ वस्पताओं मे था बैठते का मेरा बण 
है। ऐसा मी छप्रठा है कि भूत औौर साजी मे छ्रण छेते कौ आवश्यकता बर्तमात 
क प्रश्तो कौ परेशानी से बचने की स्वातिर होतौ है। बचाव छत प्रध्तो से 
बर्तमात से बाइए कही है तही ! बचाव-सा जो मालूम होता है गह सिर्फ बडा 
है। श्सछिए रत प्रश्तो का प्रामता हो पुस्पायं कहलाता है। दूसरा सब का 
चु्पदा है। इसौ कारण बर्मशेश शुस्खेत्र है ओर कुस्सेव युद-भेतर है। बुद़ ऐे 
विमूक्ष को बर्म है बहौ दर्सशत बतता है। दाईसिक अतकर घामदर योशा होगे 
है क्षट्रौ दी जाती है। गद्टी दार्शतिकता का छाप है। 

श्लापका प्रष्ण एक ठरह धर्णन और तर्क के बार के क्लिए तिमत्तण्ष है। गै उसमे 
शड़ौ बाता चाइता। 


बरतुदादी तृष्णा प्रतिक्रिया 


प्रबाह-यतित बस्तुबादी दृप्णा मुप्ते प्रतिक्रिपा चान पड़ठौ है। चुनौती का घामता 
छप्तमे लड्ढी जितता पख्ययत है। गाँजीजी से अप्रेज कौ पहौ बहा कि तुम क्यो महौ 
बहचानते कि हिल्बुस्तान को युराम रखने के बहार तुम अपने को गुरास बना 
रहे हो। उसको क्षाआद करता पुम्झ्ारा इसक्िए सौ पहला फं है कि तुम लुद 
जाजाब बनौ। जारत के प्रति पौछे होगा पहले बपने प्रति कर्ज है। इसडिए 
जासत कौ पुरंघा का ताय खेकर अपने को प्रथचता से ल डाझ्ों। कर्चात्‌ बह भाय 
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दोौड और विस्तार-फैलाव की प्रवृत्तिवाली सम्यता प्रतिक्रियात्मक है। मनुष्य- 
की आत्म व परमा्थ-सिद्धि उसमें नहीं है। अपने लिए आदमी जब दूसरे को 
फीमत में लेता है, तब वह बढ़ता नही है, सिर्फ परिग्रह वटोरता है। इसमे जो 
जोर है, वह वुखार का है। स्वास्थ्य की क्रिया नही है, विकार की प्रतिक्रिया है। 
मूल में उसके हिंसा है। ओर इस प्रतिक्रिया को अहिंसा की मौलिक सक्रियता 
से झेलना और शझान्त करना होगा, दूसरी गति नहीं है। 


उल्लग भोग आलोडन-विलोडन 


७४ यूरोप के आम मादमी के जीवन पर आप वहाँ की इस होड़मय सम्पता का 
क्या प्रभाव पाते हैं? 

--वह लगकर कमाता है और फिर कमाई के पैसे के जोर से जहाँ जैसे हो, 
सुख खीच लेता चाहता है। इसमें वह एक-दूसरे पर रूपटता-झपटता है, नोचता- 
खरोचता है और इस उद्दाम सुखोपभोग मे अपने को जो थोडा-बहुत भूल पाता 
है, सो उसको सुख मानता है। इसमे मदिरा सहायता देती है और पाप-वोध 
रस मे तीव्रता लाता है। प्रिल' सामान्य मे मिलना वन्द हो जाता है, इसलिए 
असाधारण और अपसाधारण में से उस श्विक्ष का नित-वया आविष्कार करना 
होता है। व्यवस्था अत्यन्त समय है, लेकिन वह अन्त मे इसलिए जान पडती 
है कि भीतर आत्यन्तिक स्वच्छन्दता के' अवकाश को सुरूम, सुरक्षित और सुसज्ज 
रखे। हृदय मे उसके उल्लग भोग है, कलेवर मे व्यवस्थित सयम है। यह बाहर 
का नियन्त्र० और शासन-अनुशासत, जिसकी प्रतीक राजनीतिक सत्ता है--उस 

स्तर पर जो बराबर हरूत चलन आन्दोलन-आडोडन मचा रहता है, सो इसी 

कारण है। अन्दर की वेचेनी का दबाव वाहर की सत्ता को शान्त कैसे रहने दे 
सकता है ? सत्ता यदि इस या उस देद की कुछ काल स्थिर रह भी पाती है तो 
तब, जब बडे पैमाने पर युद्ध की आशका को जन-मानस मे विराजमान कर दिया 
जाता है। युद्ध की सभावना के तले एक देश मिला भी रहता है, नही तो उसके 
विविघ तत्त्व व वर्ग स्पर्धा और विग्नह मे आपस की घात मे व्यस्त बने रहते हैँ। 

एक युद्ध के मित्र दूसरे मे आपस मे ही जो शत्रु बन रहते हैं, सो भी इसी कारण। 

स्‍त्री सात्र प्रेयसी 

स्‍त्री का पत्ती और माता का रूप इस जीवन-विधान में मुझे पीछे पंड गया 


दिखाई दिया। प्रेयसी और विनोदिनी का रूप ऊपर आ गया है। 
मुझे माफ किया जाय, लेकिन ऐसा लगा कि स्त्री का उस सम्यता में 
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सहयौप मह्दी रहता है केजछू उपयोग रह जाता है। बह केवछ भाम में है, पिगती 
में नह्ठीं है। सागर बह मिक्‍ती बढ़ भी इसी कारय रहा है। प्रचुर प्रामप्री यों 
है इत्पन्न की था रही है। तद स्त्री के रूप यें सौस्ज सामग्रौ मौ प्रचुर ही, तो 
मातौ गह अनुरुछ हौ है। 

७५. कया बूरोप कौ रत्ौ बर सौ आप केबल जोप्पा ट्वोते का आरोप सभाते हैं? 
धर्तवान सम्फ्ता से बहाँ पथ कौ संभाजतामों को उासुश्त कर रते पुरव के बराबर 
पह व धौरद दिवा है। तब एके क्विम में आपकौ ऐसी थारणा क्‍यों घोर क॑ते दती ? 


शारीस्थ वहाँ गोण 


“-पाँ दी सौ स्वतत्थ है सौर कायूतत बराबर है। सामाजिष परम्पप की 
बृष्टि मै भौ उठती धौमावट तहीं है। केकित पौरोपीय जौजन का मूष्य सौर 
मान पैप्ता है। ध्राविक दृष्टि राजनौठिक से चुड़ जाती है जौर यह मातता हापा 
कि श्रष्टां दिप्रह लौर स्प्डों उध्रति के मूल्य बन चाय बहाँ पुस्प क्रो कुछ सुविधा 
हो बातौ है। पोरोपौप सम्पठाधीसत समाज-जौबन यें बुक यही घटित हुआ है। 
गारीत्य केगुल उप्नति गौर कमाई कौ जामाभाग मे मागो पौच रद परे हैं। 
सानो कोमछ दुणो प्ले धम्पध्न तारौ का उपयौष यह हो कि बह भार्भिक बौए सामा 


जिक बदाददौ मे रुपे हुए पुरुषों को छत्धाहित ब प्रसप्न रथे। छतके अहमाषब 
की बेठाने और चहकाये रक्षे। 


कर्मबाद में पुदपत्य प्रधान 


उसर पैंगे एक प्रश्थ का उपयोग किया था 'कर्मदाद । पह कर्म-पए्ता और प्रढर्प- 
पयचता पुरुष मे जहसाव को दुष्त जौर सक्तिय रणतौ है। परिषार कौ एस्बा 
मैं पुरुष का जहमाब अपह-जगह पर रूचक धाता और परिप्कार पाता रहता है। 
परिषार की हस्बा और रुस तरह कौ तैश्िषता पत्चिम मे हस्व होती था रही 
है। पारितारिक मभोवृत्ति स्विएता छाती है। माँग बहा के चौजत मे है भाम़ता 
कौ गति कौ स्थिरता से क्षषिक अस्थिरता कौ जिसके दबाव से रोक-जौषत 
ढर्मोश्मुश्त रहे बौर भूप्तता हुआ बदाबर उन्नति करता चाय। इस अल्त 

एक दबाव मे से हौ बडे गुड़ों कौ शआागस्पकता का तिर्माण होता है। बात पड़ता 
है कि व्यक्ति कर्मठ लौर पोडा हो तो अधिक उपयोगी है। छ्ामास्‍्य प्रान्‍्द 
पारिषारिक हो दौ प्रफ्पौजिता अपेक्ञात्ट कम हो जाती है। इन कारणो ते 
हर प्रकार को चौदत-विधि में पौस्द प्रबाव स्थात पा घाता है और ए्तौत्व के 
छिए तदभृकूछ पौण स्वात रह जाता है। 
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अर्जन-क्षमता में स्त्री दोयम 


देसने मे स्त्री स्वाधीन दीगेगी। पर अथ वी अधीनता उसे दया ही देती है, 
जब बह व्यमित बनती हे। बर्टा हर स्त्री या पुरप व्यक्ति बनने का उऊगभग मजबूर 
है और इस तरह आथिक नियमन के अथीन हो जाता हैं। पारियारिपा प्ोफर 
स्त्री को एक अधिप्ठान मिलता है और अठग निज की भाषा में उस नहीं सोचना 
होता। आशिक चिन्ता में उसे नहीं पणना पठता। तब उसता सोने बैयीलिय 
गुणो की अपेक्षा से होता है, अजन की द्षमता ये ल्िसाव से मही। ध्यवितपरवा 
जीवन होते ही अर्जन-दागता की अपेक्षा में हर व्यितित्व या मृल्य निश्चित हो 
जाता है। स्पप्ट है कि इस दीठ मे स्त्री को पुरप थे समराक्ष नहीं, बलि दोयम 
स्थान स्वीकार फरना होगा। दोयम ही नहीं, बल्कि युछ अधीन स्थान भी। 
अवीन न पहकर जय उसे स्वतन्न कहा जाता है, तो उसम बेघर भाषा और 
भाव का सौन्दय देखना चाहिए, अधिया नहीं। 

७६ अर्य एव बदावदी पर आशित इस व्यवस्था मे त्व आपकी राय में क्या 
दाम्पत्प प्रेम को यहाँ फोई भी स्थान नहीं रहा है? स्प्री का रूप प्राचीन वेंद्या 
के चहुत निकट पहुँच गया है ? 

नारी-मास का विकय 


--प्राचीन वेश्या को मैं नहीं जानता, छेकिन हैम्बर्ग की वात है) वहाँ शहर 
के एक विश्षेप भाग में जाने कितने नाइट बलव हूँ। एक खास बन्द गल्गी है, जहाँ 
जाना हुआ, तो बेहद खीझ मालूम हुई। नारी-मास के विक्रय वी दूकानें वैसी 
मैंने पहले नहीं देखी थी। दूसरे समलिंगी अड्डे भी थे। नाइट क्लव ये कुछ 
मालिको को इकट्ठे बुलाकर वात की, तो उन्होंने जताया कि यह सब व्यवसाय 
समाज की स्वास्थ्य-रक्षा के लिए जरूरी है।इस ढंग से अनिप्ट फो छुछ सीमित 
ओर स्थानीय रखने का उपाय हो जाता है, नहीं तो वह समाज की रो मे 
प्रवेण कर जाय! यह भी वताया कि हैम्ववग बहुत समय से जहाज़रानी का 
औद्योगिक केद्ध है। इसलिए काफी जनसख्या यहाँ रहती है, जिसको तैरती 
हुई कहना चाहिए। मनोरजन की इसे अनिवाय आवश्यकता है। नगर 
की उस मुक्त आवादी के हित में हम यह व्यापार चलाते हैं। वाहरी लोग 
इतनी सख्या मे यहाँ वरावर मौजूद रहते हैं कि मनोविनोद का साधन न हो, 
तो उत्पात का डर वना रहे। नगर को समृद्धि के लिए यह भी जरूरी है कि 
सारी दुनिया से वह छोगो को आहृप्ट करे और व्यापार वढ़ाये। व्यापार की 
उन्नति के नाते घम ही जाता है कि अतिथियों का जी वहलाये रखा जाय। 


बराडित नारौत्य १३७ 


सापका लाक-मौं छिकोड़ता कोरो बाबुदता है। औौबन को ज़्ससे कठोर पहाे 
होता पढ़ता है। 


परिनियाँ बच्याएँ भी 


हम कोबो ते यइ मौ बतागा कि ऐसे जरूएतमस्थ रूड़शियौ भी सहायता भौ हो 
छातौ है। काछेज से पड़तेदाछदौ फ़ड़किपो को फीस कै छिए पैसा मिल्त जाता है। 
बाप विस्मय ले सालियेगा क्षिपत्तियाँ खाती हैं जौए सबेरे-तगेरे प्ति आकर 
प्रन्‍हे के जाते हैं! पुछ इससे उत्दे छहारा ही होता है। 


कोरम-कोर कमाईपघाक्ी 


यह हवाफ्त पारत मे बडे प्रो में भौ हो उक्ती है। सेकित कारण रूपणप 
बह हैं। 

प्राचौत मारत की बरबज मैं समक्षता हैँ मिप्त घो। उत सस्या मे फौर्दर्य कछय 
शस्कृति के तत्व भौ सायद कुछ रहे हो सगठे हैं। पर अर्ग के तक पर यह को रन- 
कोर कभाईबादौ कौ बाप्यता आज कौ पम्पता का करू है। उस दगाध के भौचे 
पारिषारिक तैतिवठा कैसे टिकेसौ मैं देख नही पाता। 


शद्योमबाद मौर परिषार 


२७- ऐसी ह्थिलि में दाल्पत्प बहाँ कसा चक्ष बता है” इतत पर झापते अगर 
फकपञ् मह्ठीं डाशा। कुछ लौ हो, इस स्थिति को स्क्‍त॑ञ बेस के नाग बर तंफ्त 
हद्राया नहीं ला सकता। 

-भौ-पुर॒ण के औच आधवर्षण का फल है सन्तति। उसके किए विवाह और 
परिवार कौ ब्यचस्ता है। पक्ष कौ-सौ सुमिणा मशुष्य-जाति को तही है। मानब 

प्रिधृ जल्म पर बडुत असमर्थ होता और प्रसे पाछत-पोपण कौ भ्राषस्पकता होती 
है। इसके छिए शाता प्रयौतौ के बाद मस्‍्तइ-छादि ले अधिकाए क्षाज एक गिषाह 

ज्राभ्ित परिदार-स्यणस्था स्शौकार कौ है। चह्मं कृपतिषात समाज है, बहां 
तो बह परिवार-सस्था फैूडती और पतौ दौती गरी। सयुकत परिवार कास तौर 
ले भारत मे बच्चुत ही पह्डवित और फिट हुआ है। रथोपगाद कौ परिस्पि्तिपो 
भें इस स्बा पर दबाब पडता है। परिवार नौ शजुक्तता फटती है, बढ उस मार 
के हले छोटा होता भाता और अत्त मे पति-पत्नौ तक सिमिट आठा है। कल्पता 
थी का सकती है क्‍त परिस्थितियों गौ चथ हर पुशक्षम पुस्प है माप हो कि 

बह पैलिक गे । तथ रह्त्त-सहत का इप कमथतियो और बरको का रूप ले शक्ता 
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है। स्त्री-पुरुप-सम्बन्धो से जो सनन्‍्तति हो, उसके छिए अछग बैरा या तसरी 
आदि हो सकती है। वह विकट अवस्था आज जलभी आयी नहीं है। छेकित पर्में- 
वाद और अर्थवादर इसी तरह हम पर सवार रहा, तो दायद आ भी सकती है। 


प्रेम विबवास विलृप्त नहीं 


ऊपर से आप यह न मान लीजियेगा कि प्रेम, विद्धास और पफादारी का भाव 
बहा दाम्पत्य मे रह नहीं गया है। नही, मानव-स्वभाव के वे गुण नष्ट पैसे हो 
सकते हूँ? तब तो मनुप्य का ही नाद्य आ जायगा। छेकित जिस प्रकार 
का अर्य॑तन्त्र, राज्यतन्ध और समाज-तन्त्र वहाँ अपने बीच उपणा लिया गया है, 
उसके दयावो में से बया विकार फलित हो रहे और हो सऊते हैं, यही देसने की 
वात है। 

मैं भारत या भारतीय की दृष्टि से ही विचार नहीं करता हे जय कट ता हूँ कि 
वह गली अबी है, आगे रुक जाती है। 


अपारिवारिक सेक्स-जीवन 


७८ (अ) इस विद्वत्त एवं अपारिवारिक सेक्स-जीवन से फ्या मानव के मत पर दवाव 
कम हो पाते हूँ? (व) उससे फ्या व्यवित वास्तविक मनोरंजन एय तृप्ति पाता है ? 
(स) पया आ्िक दबाव के नोचे कुछ मनोवैज्ञानिक कारण भो नहीं रहते, जो 
सानव को इन आकर्दणों फो तरफ खोँचते हैं? (द) ऐसे उपभोगों का सातव- 
चेतना पर क्या प्रभाव पडता है? 

--(अ) लँगिक सम्बन्ध अपने को वाँटने और इस प्रकार भरने की आवश्यकता 
सैं से पैदा होता है। पत्नी से यह प्रयोजन सावा जाता है, तव पुरुष के अह-भाव 
को उतनी खुराक नही मिलती है। जय-विजय की वासना और चेप्टा का अवकादा 
विवाहित अवस्था मे कम है। हाँ, चाह से राह जो निकाली जाती है, उसमें 
अधिक सार्थंकता जान पडती है। 

--(व) तृप्ति तीखी उन सम्बन्धों मे प्रतीत होती हो, लेकिन भरी नहीं होती। 
कारण, समर्पण की अनुभूति नहीं होती। 


पैसे से मिला आह लाद-विषाद 


--(स-द) आ्थिक और मनोवैज्ञानिक ये एक ही वास्तविकता के आत्मिक और 
सामाजिक दो सिरे हैं। इसलिए इनमें आपस मे क्रिया-प्रतिक्रिया चरती ही 
रहती है। आथिक मे मानसिक कारण होता है और मातसिक मे जाथिक भी 


परादित लारौत्व श्र 


अरभौमृत होता है। इसौपे दो प्रकार के कार्यकर्ता सौ तबर अत्ते हैं। जो 
परिस्बिति की ओर से सुधार का उद्यम करते हैं थे राजनीतिक मानव बेतता 
कौ जोर सचेप्ट रहनेगाक्े सांप्ततिक। मन छाछी रहता और दौड़ता है। सम्बदता 
(पंस बॉफ विफ्लौरधिए) जेसे भीतर पे स्वगित हो जत्तौ है, बेव मैं पैसा रहते 
पर तब व्यगित बाहर कौ जोर गहता जौरए सम्यत्य छरीद छेता चाहता है। पैसा 
थ रदमे पर बह जिपाद कौ पहराईं मैं झतरता अनुभव करता है, गिपाद में ते 
हौ भदि रुस्पता और साबता के भाध्यम से कोई सम्बद्धता पंदा कौ था ध्के, तो 
सृजत-सक्ति फूटटी है। बर्स दर्एत का आगि कौ सृस्ठि जजिकराश इसी मतो- 
दष्ा मे ऐे हुईं है। पै्ा पास होने पर यह कम सम्मष बतता है ब॒र पंछे के घोर 
पर थौ एम्बद्धता तत्काल के प्रिए छरीदकर पैदा कौ जाती है, बह पम्बन्बहौतता 
छिय होती है थौर जाइमौ पौछे ठगा-सा रह घाता है। कुछ मिछाकर अह का 
समर्पण सही हो पठा है। वैसे उपभोग में श्रे अहूपाद रौटकर तौझा लौर 
क्र हौ ददठा है। मह बृत्ति फिए बैयक्तिक छषर्प और उप्ति को प्रेपिठ करती 
और स्वौन्च के प्रति पौरुष मे प्रमुता की बासता छातौ है। 


सेक्स मौर समप्र लीबन 


७९. मेँ पह छातंता चदूता हूँ क्षि ग्रेरस सागन अत बुद्धि हृरप एरं तम्बता-संप्कृति 
से सस्यड्ध सागा जाप पा नहीं? पद हूँ, तो उत्तकौ समग्र र॑ल्कति घर किया- 
प्रतिकिया होबी। पौरष मैं लो शैक्तसम्बस्भी छतेतिकता और पकड़ पयी है, 
पत्तका बहाँ कौ सबप्र संस्कृति पर कौर सातव के रगए स्यक्तित्य पर क्चा प्रभाव 
भड़ा है? 


काम छलीवन-सूरू 


“-#ाम (तेक्स) चऔौषत-मूछ ये हो है। जापके यिताये शैय तत्त्वों को बल्कि 
परकवत कौ अवस्वा के कहिए। मूरू पत्र पुष्प फ़ुक् आदि से जरुम्गत *से हो 
सकता है? 


सेतिक-अनैतिफ 


अनैतिकता राम्द प्राबमिक गही है पासाजिक है। अर्थात्‌ वैज्ञानिक विचार में 
हम उसे बाहर सौ रक्ष तफते हैं। समाय कौ श्रपेक्षा से हो लैजिक-अनैठिक कौ 
दृष्टि ह्लोटी है! सातक्‍-काति के विरिद कमूइ-समारों कौ मिम्र-मिद्र रौति- 
सौधि होते के कारण तैतिक-चगैठिक कप रैदा द घाएवा भौ बहा भिप्त होती है। 


१४० समय और हम 


पश्चिम के समाज को अनैतिक ठहराने का अधिवार मेरा नहीं ै। उपर यदि 
अनतिक शब्द आया है, तो पारिवारिक पतिक्ता को येन्द्र में ेका। हो सवता 
है, प्रयोगपूवक मानव-समाज ऐसी जगह पहुँचे, जहा उसवी नैतिवता गी धारणा 
परिवार-वेन्द्रित न रह जाय। तय उस ठग से पिचार परना हांगा। “दिन 
आज पश्चिम के जिन देशा की चर्चा €, ये अपने ज्न्त में पियाह और परिवार यो 
मान्य ठहराते हैं, इसलिए विवाह से याहर के ्गिकर सम्बन्ध झअर्नतिक 
ठहरते हूं। 


पश्चिम फ्वा अन्तद् न्द्र 


इस प्रकार के विवाहेतर सम्बन्ध यदि अनिवाय यनते है, स्रदि यह भी अनिवाय 
होता है कि ऐसे सम्बन्धो की सख्या गुणानुगुणित होती जास, तो दो दियाओं 
में विचार करना होगा। एवं तो यह कि समाज-व्यवस्था, अवनव्यवस्था, जगत्‌- 
व्यवस्था में क्या परिवतन व सुधार किया जाय, जो हमारी नैतिक घारणाओं 
के अनुकूल पे और मूल्यों को सुरक्षित रसे। या फिर यह सोचना होगा कि 
नैतिक धारणाओ और मूल्यो को वया मोड दें कि वे आज वी सब उन्नति और 
विविवता को अपने में समा सबे। पश्चिम के आज थे साहित्य में यह इन्द्र पूरे 
तोर पर प्रतिविम्बित दीसता है। वहाँ का राजकारण भी जो अस्थिर हैं, सो 
इसी कारण। पूर्वी योरप, जहां साम्यवाद कुछ जम चुका है, अब उतना अस्थधिर 
नहीं है। वहाँ फिर लोटकर विवाह और परिवार की पवित्नता की प्रतिप्ठा वी 
जा रही है। तदनुकूल समाज-व्यवस्था और राजतन्प्र का निर्माण किया जा रहा 
है। पर कुल मिलाकर पश्चिम की सम्यता इस अन्तद्नन्द्र से मुक्त नही हैँ और मेरा 
विचार है कि बडे द्रुत वेग से होनेवाली वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति के नीचे 
या तो नैतिक विचारणा दटूटेगी या व्यवस्था हटेगी। तनाव इतना विकट है कि 
वहा के साहित्य मे से इसकी पूरी चेतावनी मिल जाती है। 


पति-पत्नी में तनाव 


यह तनाव सिद्ध होता है मानसिक रोगो की बढती जाती हुई गणना से। जीवन 
के वेग मे और सामाजिक नीति-मानों की स्थिरता मे घोर अनवन वन आयी है। 
व्यक्ति-मानस अशान्त रहता है, उसे समाधान की स्थिति नही प्राप्त होती । 
इस स्थिति का प्रभाव व्यक्तिगत प्रेम-सम्बन्ध के सूत्रों पर वडा बोझ डालता है। 
उस क्षेत्र मे वडी उद्भ्रान्तावस्था दीखती है। आपका साथी साथी नही रह सकता, 
सम्यता के वेग और आवते मे आपको अछूग गौर साथी को अलग चक्क में घूमना 


अराडित सारौत्द शष१ 


पडता है। बर कौ एफ हो छठ के हौचे पुछ देर को आप मिल पाते हैं. तो मालूम 
होता है कि ब्यथधात है, दिसमे गाता प्रस्त प्रप्तम मौर रहमताएँ पड़ी दुई हैं। 
शाप विष्यास से चझुते हैं, पर विश्याल पर शबाब अता रहता है। अस्य मैं क्पौकि 
जाप दोनो उद्दारता और स्वतस्वता कै आदर्श से दिस्वास करे है माप शोनसों 
के बीच ठडक जम चाती है मौर शिप्टाचार का उपचार रह जाता है। यह पो 
भ्रम मे मह्ठी जाता कि धर बैले तोश जाय इसलिए बहू बर ऐसे पति-पत्नौ को 
केशर चलठ़ा जाता है लो अअतवी हैं, इसडिए मित्र हैं। बसकू है पति-परनी 
रह चुकते के बारण नम शित्र की भाँति रइता सम्भद होता है त लजरदी की माँति 
डर जौगत पर एक जद कृजिमता छापौ रहती है। यह घर तो उत्तम गमूमे 
वा है, इससे बलिया प्रकार के परो दौ तो जाप बात हौ स कौजिये। 


बर्पन से सुरक्षा की सीति में स्त्री को घाटा 


स्वतरभता सबको प्यारी है. ऐैकित सभौको भारी है। भारी है इसलिए एढ 
बूसरे के पास छित्रेते और अआपसौ सिपट से बन्‍्चन खोजत हैं। ठैकिग प्यारी है, 
इसप्रे फिर ए+-दूसरे छे आजाद हो जाते हैं और परिचास का दापित्व तही उठता 
चाहते। ऐसे हवृरग का सम्बन्ध बामोद-जिमोद और पैसे का अनुगन्थ रह जाता 
है। धस्बत्थ के बीच से पैसे का दिसिव आने १र जैसे बल्चत एमाप्त हो जाता है 
जर बोगो शोर आाशादौ बती रहती है। गिषाह कौ स्थिति 'पोप्नक्त बट्रेक्ट' 
की होती जौर फिर जाये बढुकर ्यूचुजछ पएष्रौमेट' कौ हो जाती है। एस विकार 
में हम यह देख सरते हैं कि अत्थम (एल्बोक्थर्मेट) से सुरक्षा कोजी कौ और 
ब्यक्लिपत मुरक्षा अपतायौ धो है। इप ध्शक्तिफ्त स्वतत्जता के श्राघार पर 
उप्तति को बहुत अषकाध्य और आजाम मिलता है जौर निस्सस्देइ सम्पता की 
शफकदाएँ इस बुनियाद पर खड़ी होकर इततौ ऊोत्री उठ सकौ हैं। छेक्ति ठौक 
उत्ती कारण सम्बस्ध-तस्तुओो में सौथता और अस्थिरता शत्ती गयी है। कर्वष्य 

जाजता ने स्वतप्तता के विचार से खपता सम्बन्ध जोड़ा है, प्रेमर्पष और तदजनित 
रुपान और यह कौ जआगश्यकता से सम्बन्ध तोड़ छिया है। रुर्सष्प शृड्धि मे से 
अम्द छलोत्रित प्विप्टाआर का अपरिश्रौस विकास हुआ है करेकिन प्रतिप्ठा 
परस्पर नोस कौ हुईं है, परस्पर रत्लर्ग को शड़ौ। इसमे मैं मारता हूँ कि स्त्रौ को 
बेहद घाटे मे रहता टजाई क्शोकि प्रहति गी ओर से हो ढछे मत्तृ-बर्म मिा 
है, शर्चात्‌ स्पपल से अधिक बइत और सहत का दर्मा 

< स्त्री के जादे में रह छासे *री बात को आपते पहले जौ एक लगह कटा था 

जोर झत्तका स्ल्कतण उलकौ दत्पादश-स्रक्‍्ता कौ हौलता के औड़ा जा। इस शशा- 


श्र समय झौर हम 


नि युग मे स्त्रियाँ बडे-से-बडे पदों पर सुशोभित हैं और तत्न मे नितान्त उपयोगी 
सिद्ध हुई हैं। जहाँ तक सेक्स फा सम्बन्ध है, भूख दोनों तरफ बराबर है और 
उसको बराबरी के स्तर पर लिया और समझा गया है। फिर स्त्री को पहले को 
अपेक्षा आज नफे में क्यों नहीं आप मान सके हैं ? 


सिक्का और सहृदयता 


---सम्वन्ध पैसे पर बनेंगे और चलेंगे, तो मैं नही समझ सकता कि स्त्री घाटे मे 
रहने से कँसे वच सकती है। एकआधघ महिला यहाँ-वहाँ म्युनिसिपल बोर्ड पर हो 
गयी या राज्य के परामशे मे, तो कृपया आप अम में न पडिये। खोजेंगे, तो 
शायद आप पायेंगे कि इतना भी रू-रियायत के या पुरुष के कारण हुआ है। पैसा 
हिसाव पर चलता है, हृदय हिसाव नही जानता। स्त्री के पास निश्चय ही 
हृदय का घन अधिक है। इसलिए जब घन सिक्का होगा, तब सहृदयता का 
मूल्य बढेगा, यह असम्भव मानना चाहिए, हृदयमूल्य का घटना तो अनिवार्य 


ही है। 
सहूदय पुरुष भी घाटे में 


८१ सहृदय तो पुरुष भी कम नहीं होते। तो क्या ये भी घाटे मे रहते हैं ? 
--अवश्य रहते ही हैं। हृदय की कोमल भावनाओं को मूल्य देनेवाले कवि, 
कलाकार, साहित्यकार का क्‍या भाग्य होता है? वह अथ और स्वार्थ के बारे में 
आग्रही तहीं हो सकता है, तो उसे नीचे रहना ही होगा। यह आग्रह उसकी 
प्रकृति मे नही है, उसके वश का नही है। भाव में वह विछ और वह जाय, हिसाव 
में अटका न रहे, यह बिलकूल सहज है। ऐसे व्यक्ति को व्यवसायी सभ्यता मे 
जो भी भुगतना पडे, उसे थोडा समझ्नना चाहिए। 

लेकिन कलाकार हैं, जिन्हे अकूत पेसा मिलता है, ख्याति भी मिलती है। कृपया 
ध्यान दीजिये कि उसको प्रक्रिया क्या है। व्यवसायियो को और दुनियादारो 
के जगत्‌ को इन भावुक व्यक्तियों से जब ऐसा कुछ प्राप्त होता है, जो उनका 
जी वहलाये, तमी उत्त लोगो के पास से पैसा निकलकर सहदयो की सेवा और 
सिंचन मे लगता है। मर्थात्‌ वे इस कृपा के वल पर जीते और उठते हैं। 

इतना होकर भी आप देखेंगे कि उनकी नस हिसाबदाँ के हाथ से बाहर नही हो 
पाती है। हिसाबदाँ है वह व्यक्ति, जो कवि को या कलाविद्‌ को रायल्टी या 
वैतन देता है। अक्सर देनेवाला फर्म होता है। फर्म का अर्थ मज़बूत भी है। 
हिसाब की मजबूती से ही फप को फ़र्म कहते हैं। 


पराजित भाएेत्य श्श्क 


ज्ती कौ इत्नति का मार्ग गुछ रछुकृठा है, झपर बह पुष्योचित शने।पुरुय का 
मार्य कृछ बन्द होता है, जपर गह स्तियोतित गृष अपनाठा है। ध्यावसासिक 
शम्पता में यहौ हो उषता है। उस सम्पता गा उद्मब प्िचिम से है शौर गह 


मस्युहित है। 
सेबस सें समोरछत 


<९ सेक्स में छो मभोर॑दन मात देखा रूाता है सौर र॒प़को अपते इजाव को हल्का 
करने का साथबमसाज मातकर चकः जाता है, यह ल्थिति सैद्धान्तिक्त एवं प्पाषहा- 
एिक भृप्दि मै रहां तक उचित भातौ छानी आहिए! 

+-उचित-शनुदित गियेषणों हारा मैं विचार गही करता चझुठा। पता गिधार 
बैड्ञानिक होता भौ गही। 

सभोरजन कौ क्या हर कोई गइरा और बता सही बनाना चाइता। क्या हुए कोई 

गई चाडेमा गम्भौर दृप्ति सौर इपछस्थि को? झगर मसोरयत पम्मौर तृप्ति 

जोर कपकम्नि तक बही ला पाता है, तो पद कहते मे क्या अर्थ है कि यह उचित 

भा अनुचित है? जिसके हाथ जो पादर है, उप्तौ द्टिवाभ से बदि बह बौजत में छे 

रस छेता है, धो उसमे दोप या सेम का कया प्रएण है ? इससे में शह्टी चाइता कि कोई 

भौ दुसरे कर लज धरकर दिच्वाए करमे बैठे। ऐसे ऐो हुमा करता है, बह विचार 

मह्दी है, केगल्र बचाद है। 


मा भो स्वतत्शता का साम्श 


एक बात हमझ छेतौ चाहिए। बह यह कि हम एकाल्त गहौ हैं। मैं कौ मापा झे 
मोकते हैं, रपके हार! स्यणद्धर-अर्दद करते कौर कास-काण 'बक्ताते हैं। कैश्त: 
बह “ैं साष्यम है, द्वारा है, मापा है, सचाई सही है। तष्य मर है, एत्प 
विलदुछ हही है। 

अब क्‍पा होता है कि 'मैं' को कैकर इम स्वटत्वता के आइर्स को बढाते हैं। इप्रमे 
मूछ बाते हैं कि इस भादर्ण का सार तकारात्पक है। अर्चात्‌ प्वतरयता के शाइर्प 
का यूल्प इत अर्ज मे है कि हम उतका हरप स करें। हर एक स्वटाज है, पेवछ 
मैं स्वतस्त भह्दी हूँ कि दिसौकौ स्वतरस्ता को बजाझ्टें। रुके इस उच्चे रापय 
को राचकर इड पइत॒रउता को दे शिएपेश फाइक सालकर पकफता हूँ दौ स्वस्प 
यह बनता है “मैं हैं रहूँगा। जोरों कौ ऐसी ऐसौ। स्व॒तत्थता वा यह स्वरुप 
कर्तष्यों से मुक्ठ हो जाता है और पकि आदमी पते ही अपने को उस्फ्ता चाय 
ठो घबनुणब करेवा कि बह पकाष्ठ है, बौरान है, ध्य् है। 


श्ष्द्द घम्रप और एम 


है, चीत ने लिए बह बुद्धि समस्या बस गयी है। दस गारणा से परारिबारिया 
के सम्बन्ध में गी दीगो गे रगो मे एुए आर शा, तो गुछ जारज मी यथा 
नही है। 

सैंने जो ऊपर कहा, उसका सम्याय जीवन-विधि और झीउन-दाव मे मिशेष 
है। मरा मानना ऐ कि साम्यवाद परादयात्य सस्यता से मे नियल्ला है, उसवा 
अग है, उसीवा तर्ताल्त है। राज्य फा जब हम गेद्ध मे रे और अधियारिय 
महत्त्व का बना देते है, तव जन दोयम पट जाता ए, नियम आर घन पहला 
हो जाता हैं। एस दर्शन मे! नोये एूमेशा सम्भव है थि छोगा थे! आपसी सम्बस्ध 
प्रयोजन को रेकर जुड़ें और उससे गएरे बन बिता भी शल्व समे) बह व्यवस्था 
जहाँ पारिवारिक सम्बन्धो मे | घरता और घनता बडे उुछ यह होनी चाहिए, 
जहाँ श्रम या मूल्य घन से प्रथम और स्वप्रतिप्ठ ही। साम्यवादी व्यवस्पा उस 
आदर्ण का नाम ऐती है सही, पर वँसी है नहीं। 


अपराध-वुत्ति 


८४ एन साम्यवादो देशों से भरपेट भोजन य स्यच्छाद विहार के द्वारा अपराध- 
घृत्ति फो पया एफदम समाप्त नहीं फर डाला गया है? यदि नहों, तो वहाँ मपराष 
फो पया स्थिति है ? 

-+अपराधघ के लिए उत्तेजना मोर अवसर चहां फम है। मरपेट भोजन तो है, 
लेकिन फाम ये! आधार पर है। इसलिए फालतू चीजो फे लिए समय और सुविधा 
उतनी नही है। 


रे 


वर्ग विचार भ्रौर राष्ट्रवाद 
श्राति और भर्म 


८५. पौरप के त्तमाज में जो विभिन्न दर्ष ई, हतका आधार ध्रातौय व बानिक 
अधिक है अबया आधिक ? 

“-आार्षिक हो गहता भाहिए। मैंसे प्रादेष्रिक भावता सौ प्व लभइ मौज है। 
४६. तब बडा छातौफ्ता एवं बर्नों कौ दया त्थिति है! 

->भर्म कौ प्रषागता तहीं है जौर बातौगता को राष्टौगता और प्रादेणिक्ता 
का आभार मिछ पया है। शार्सी अर्मती बातौप पौरष और पएम्पय् के ताम 
दर इठा था। देकित इस छाठौपठा को राष्ट्रीफ्टा का काबाए बना किपा 
फ्बा था। 


<9. क्‍या बहँ श्रातौपता थौर घर्म का राजनीति पर कुछ नौ अलाभ दफ्कौ 
र्द्दा है? 


राप्टरवाद प्रभाम 


+-हाँ प्रपान हो है। छेड़िश राष्ट्रवाद शव लपन प्रवात है। राम्पत्रधात 
श्यभस्था मैं राष्ट्रवाद पतपे शिता रह गईं धकतठा। शोएम्रिक्प औौर कम्पुलिम्म 
राष्ट्रादापित बारणाएँ नही हैं। लेकिस सोशकिक्स मेपतकछ बला और कम्युनिस्म 
का भी तैछसक कप देखा ला हकता हैं। किसौ-त-किसी प्रकार धार्मिक और 
बातौन बाराएँ इत रा्णयादों को पता दतल् दे जाती हैं। 


आषिक बर्ग 


<८. दिविस लाथिक चर्षों के पारस्परिक शब्कत्थों का बहाँ कमा त्थर्प है 

“-शाम्पभादी देशो में तो विबात सै बूद्चर्ते मे बस्तुता से राम्य कौ कत्ति हो 
प्रषान है। क्ातिक स्त॒रो व गर्गों मे हत्तुझूण पहाँ छोए से धा्ं रक्षा चाता है। 
है बर्षाय स्‍्ताषें इस तरह गठित शही हो पाते कि छौते विप्रह मैं शा सर्क। इस 


२८४ समय और हम 


सायेकता देने में 

इससे स्पप्ट हो जाना चाहिए हि स्वतन्त्रता देने मे साथा होती रे, छेने में बट 
निरथक पर जाती है। 

प्रकृति ने सययपि हमे मैं ऐ साथ पैदा तिया है, पर एल और एए॥गी नही बनाया 
है! सम्बन्धों श बीच हमे सिरजा गया है। में गी अनभति छा सम्बरधा भी 
स्वीएति फी सुविधा देती ऐै। इससे अधिक मैं या यम नहीं है। जधिया जो होता 
है, वह इसलिए बेफाम और दु्णाम हो जाता है। उसे हार पहले हैं। 


स्वरति और प्रेम 


लेकिन मैं का प्यार छेकर हम चलते है। दावा स्थरति पहिय। दागे से देशी 
गयी स्वतन्त्रता माना ठेने फी ही चीज रह जाती है देने से उगा सम्बन्ध 
छिन-भिन्न हो जाता ऐ। उन्नति वह बनती है, जो स्थ पी निजगा और पृथक्‍ता 
के आधार पर होती है, व्यत्ित ये मैं या पुप्ट भरती है। उसो' चित्त मे से पर्तव्य 
के पधन को शिथिल परती और अधिकार के दाये को तेव करती 0ै। उस मनो- 
भाव से जब स्प्री-पुरप परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते ९, तो मानों दोनो अपनी 
आजादी एक ही साथ सोना और रगसाना चाठते है। साना तो विधाता के सिघान 
के वश होकर चाहते हैं, रसे रहना अपने अहृद्त आदर्श ये वशीभृत होकर 
चाहते हैं। 


अनुवन्धन नहीं, अनुरजन 


कोई सम्बन्ध या दुनिया में कोई घटना ऐसी नहीं है, जिसकी परिणति या परि- 
णाम न हो। प्रत्येक सम्बन्ध एक प्रकार का अनुयन्ध भी होता है। अनुवन्ध 
को हम, बीच में पैसे को लाकर, सम्बन्ध होने से थोडा बचा छेते हैं। मानो उस 
प्रकार उसे समय में सीमित कर देते ओर परिणाम थे दायित्व से बचा लेते है। 
मनोरजन इसीको कहा जाता है। दोनो ओर मनों या अनुवन्धन नहीं होता, 
सिफ अनुरजन होता है। दोनो अनुरजन के नाते मिलते हैं तो मिलते हैं, शेप 
अलग, आजाद और मजनवी बने रहते हूँ। यह सुविधा किसीको कम नही करती, 

मानो अनुरजन देकर दोनों को बढा जाती है। 


पर एक उलपझन 


साधारणतया यह आपसी मनोरजन का रिएता परस्पर स्वातन्श्य देनिवाला होता 
है। लेकिन गहरे मे कहीं थोडी उलझन भी पड जाती है। वह उलझन इस कारण 


पराजित तारौरद श्द्ष 


कि साथ कोई स्वतर्द्र कटा-हंटा हड़ी होता और पृर्द और पर में एक दारतम्य 
का सृत्र रहता ही है। पत इस सूत कौ सृष्टि करता है या उससे बिड्रोइ कर्ता 
है। केकित मइ पृर्षपरता यह परम्परा यह बर्मफछता का त्त्य किसौ तरद भी 
विध्किप नहीँ हो पाठा। 

सर्तिक को सृष्टि 

डक इसौ लगह नैविक कौ सृष्टि होतौ है। मान सीजिगे दो मिद्के और गर्मावषान 
हो पा भा भही मी हुआ ठौ याद सौर कसक दती रही। बीच मे पैसा के 
आकर शन को मातो उत्त पैसे क जोर से दूसरे क्रम से काटकर हमन अक्षन कर 
दिया। दापित्व जैधौ बस्तु लब डिसी और रह तही जाती है। लेकिन परिणाम 
शौर अपपिप्ट बचा हौ रहता है। इस तरह समस्या रात्पभ्र होता है। 


महिक को समाप्ति अप्तम्मब 


मैं बडी मात एक्ठठा कि झाषिक के जोर से नैतिक को समाप्त किया बा छह्ता है। 
जर्बाबार छेकर पह तौ हो सकता है कि सनुबस्थ को तात्पालिकता दे रहे बौर 
सम्बन्ध कौ स्भागिता और पत्रिज्रता दैने ते उसे बचा लें। छेकित स्पवहार के 
तक पर हौ गह हो सकता है बैठता के तर पर सर्बषा अद्यक्‍्प है। रक्त राज 
की सहायता हो था दूसरे आइए व तत्वो वा सहारा हो दझैठता में से लैतिकता 
को और विधेक के कॉटे को ऊठम तही किया था सकता है। उम्रति गा हो मा 
स्वतल्मता का हो कोई तप्ता गह काम सही कर सकता! 
मामप्रिक रोगों कौ गढ़तौ के तौचे इसी असम साथत कौ बेप्टा क्रो शागता 
जाहिए। 
साम्यबादी देशों से पारिबारिकता 
८३ छित देह में शाब्यभाद है, उत बेधों में भौ बारियारिक तैतिकता एवं सेल्स 
कौ उच्चुंडकृता क्‍या उत्ती स्तर पर है जितका स्वक्षप आते उत्वर बचित किया 
है? बडा पारिबारिक स्पशू, शिम्सेशारी और संदरह-क्‍्पह् आदि कौ कपा 
ल्थिति है? 
“--धधाम्भवादौ देसो के बारे मे अविकरपूर्णत्त मैं विशेष तहौ कह सकता! गहाँ 
भी भिभ्न बेसो कौ भिन्न स्थिति हो सकती है। रूढ और चीता कौ अगस्पकताएँ 
जक्ूण हैं। साम्यवादी ब्ययस्था के आरम्प को इृप्टि से बोतो रेपो से अतेक दसक- 
जर्पों का जन्तर है। अपेक्षाशत साम्पषारी व्यशस्था जे पारिषारिवता कौ बछ बौर 
प्रभय दिपा छा रहा है। लेकिन झुस को लड़ कि चनसरवा कै बृद्धि कौ श्ावस्पक्षता 
क्‍् 


१४४ समय और हम 


सार्थकता देने में 

इससे स्पप्ट हो जाना चाहिए कि स्वतन्तता देने में साथवा होती है, हैेने मे वह 
निर्यात पट जाती है। 

प्रकृति ने ययपि हमे मैं वे' साथ पैदा किया है पर एगान्त ओर एयागी नहीं बनाया 
है। सम्बन्धो के बीच हमे सिरजा गया है। में की अनभूति उन सम्बधों की 
स्वीशति की सुविधा देती है। इससे अधिय' में का याम नही हैं। अधि जो होगा 
है, वह इसलिए प्रेफ़म और दुष्फाम हा जाता है। उसे अटया सहते हैं। 


स्वरति और प्रेम 


लेकिन मैं का प्यार लेकर हम चलते है। इसको स्वरति फटिये। इसमें से देखी 
गयी स्वतन्त्रता मानों लेने की ही चीज़ “ह जाती है देने से उसाा सम्बंध 
छिन्न-भिन्न हो जाता है। उम्नति वह यनती है, जो स्व थी निजता और पृथयाता 
के आधार पर होती है, व्यक्ति वे मैं वो पुप्ठ करती है। उसो चित्त में से वर्तव्य 
के वन्‍्धन को शिधिल फरती और अधिवार फे दावे वो तेज करती है। इस मनो- 
भाव से जब स्त्री-पुरुप परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते है, तो मानो दोनो अपनी 
आजादी एक ही साथ सोना और रसना चाहते हैं। सोना तो विधाता के विघान 
के वश होकर चाहते हैं, रसे रहना अपने अहकृत आदर्श के वशीभूत होकर 
चाहते हैं। 


अनुबन्धन नहीं, अनुरजन 


कोई सम्वन्ध या दुनिया में कोई घटना ऐसी नहीं है, जिसकी परिणति या परि- 
णाम न हो। प्रत्येक सम्बन्ध एक प्रकार का अनुवन्ध भी होता है। अनुवन्ध 
को हम, वीच में पैसे को लाकर, सम्बन्ध होने से थोडा बचा लेते है। मानो उस 
प्रकार उसे समय में सीमित कर देते ओर परिणाम के दायित्व से बचा छेते हैं। 
मनोरजन इसीको कहा जाता है। दोनो ओर मनो का अनुवन्धन नहीं होता, 
सिफ अनुरजन होता है। दोनो अनुरजन के नाते मिलते हैं तो मिलते है, शेप 
अलग, आजाद और अजनबी वने रहते हूँ। यह सुविधा किसीको कम नहीं करती, 

मानो अनुरजन देकर दोनो को बढ़ा जाती है। 


पर एक उलझन 


साधारणतया यह आपसी मनोरजन का रिश्ता परस्पर स्वातन्त्र्य देनेवाला होता 
है! लेकिन गहरे मे कही थोडी उलझन भी पड जाती है। वह उलझन इस कारण 


के 


वर्ग विधार भ्रौर राष्द्रवाद 
छाति और धर्म 


<५ पोरष के क़भाज में जो विभिप्त वर्ष है छक्का आभार जत्तौप व धार्मिक 
अधिक है श्रणणा आचिक ? 

“--आाक्कि हो पहता बाहिए। दैंसे प्रदेप्रिक भावना घी सभ घगह मौजूर है। 
८६. हब बहाँ जातौपता एव धर्मों को कप स्थिति है? 

“-अर्म ढौ प्रबागता शईी है और झातौगता को राष्ट्रीयता और पआ्रादेषिकता 
का आबाए मिरू बया है। गात्सौ बर्मशी थातौय पौरण ओर परम्पया के बाम 
अर ढट था। लेरिग उस बातौजता को रास्ट्रौयका का आभार बता किया 
बा बा। 


८९. क्‍या बह धातौक्ता और दर्म का रा्भौति पर दुझ थौ प्रभाव बाको 
अत्रा है? 


शाप्टुबद प्रधान 


“हू प्रमाव तो है। छेकिति एप्ट्रषाश सथ जयह प्रषात्र है। राम्यप्रभात 
ड्पभरुचा से राप्टथाद पतप्रे बिता रह भहीं इकठा। प्रोश्नद्धिरम शौर कस्पुनिम्म 
राष्ट्राभारित बारणाएँ गहीं हैं। लेतिग प्ौपदिस्ण तेफसक्न बता और बम्गुतिस्म 
भी जौ तेएभल्त कप देखा जा तकठा है। करिसौ-तकेसौ प्रवार बामिक दौर 
बातौष बाराएँ इस राष्ट्रवारी को «पता बह्ष दे धाती हैं। 


प्राबिक बर्ष 


८८. विशिन्त काथिक दर्चों के पाएत्थरिक रब्बस्धों का बहाँ कया स्थरुष है 

>+साग्यबारी बैपाँ मे तो शिकात से वूद्धटी मे गस्तुता से रास्प भी ग्रकित हौ 
अंबान है। था्रविद्ू स्ठ॒रो व गया सै सन्तुत्रम श्रप्तौ जोर हे श्ाज रा ऋाशा है। 
वै दर्षीय स्वार्थ इस तरह पट्ति बह हो पराऐे कि खौदे दिद्रइ में क्षा क्षं। इस 


१४६ समय भौर हम 


है, चीन के लिए वह वृद्धि समस्या वन गयी है। इन कारणों से पारिवारिकता 
के सम्बन्ध में भी दोनो के रुखो मे कुछ अन्तर हो, तो कुछ अचरज की बात 
नही है। 

मैंने जो ऊपर कहा, उसका सम्वन्ध जीवन-विधि और जीवन-दशन से विशेष 
है। मेरा मानना है कि साम्यवाद पाद्चात्य-सम्यता मे से निकझा है, उसका 
अग है, उसीका तर्कान्त है। राज्य को जब हम केद्ध में लेते और अधिकाधिक 
महत्व का वना देते हैँ, तव जन दोयम पड जाता है, नियम और घन पहला 
हो जाता है। इस दश्शन के नीचे हमेशा सम्मव है कि लोगो के आपसी सम्बन्ध 
प्रयोजन को लेकर जुड़ें और उससे गहरे बने बिना भी चल सकें। वह व्यवस्था 
जहाँ पारिवारिक सम्बन्धो मे स्थिरता और घनता बढ़ें कुछ वह होनी चाहिए, 
जहाँ श्रम का मूल्य घन से प्रथम और स्वप्रतिप्ठ हो। साम्यवादी व्यवस्था उस 
आदश का नाम लेती है सही, पर वंसी है नही। 


अपराध-वृत्ति 


८४ इन साम्यवादी देशों में भरपेट भोजन व स्वच्छन्द विहार फे द्वारा अपराध- 
घृत्ति को क्या एकदम समाप्त नहीं फर डाला गया है ? यदि नहीं, तो धहाँ अपराध 
फो पया स्थिति है ? 

--अपराघ के लिए उत्तेजना और अवसर वहाँ कम है। भरपेट मोजन तो है, 
लेकिन काम के आधार पर है। इसलिए फालतू चीजो के लिए समय और सुविधा 
उतनी नहीं है। ७ 


अर्ष-दिच्वार और राष्दुषाद श्र९ 


लीक यही हाक्त पश्चिमौ बोरप झा सही है। गहाँ उ्त प्रकार का केल्लैक्रण त 
होते से सत्ता कौ मप्तीन उतनी दुतता लौर एकता से काम लही कर सपएौ बोर 
कुछ उमय हछैसी है। 

इसडूए मात्र की होड़ से और दौड मे पूरथ नौ ध्यवस्था कुछ आने मिकससी और 
लषिक पश्चद्ध और व्युत्पप्त दिखाई देती है। 


पाम्पबादी गुट सौर राष्ट्रबाद 


९१ पहश्चितो देशों में तो राष्ट्रवाद प्रर है है और थे एक बड़े में घिरे पशुओं 
डी तरह परस्पर सौंप लारते हो रहते है। पर क्‍या साम्पधादो पुट में भौ राष्यु 
बाद को समाप्त किया भ्रा सका है? 


धर्म-बिच्षार 


--शप्ट्रषाद बह आभार है डिस पर दुतिया की व्यवस्था चछ रहौ है। मार्क्स 
से एक वित्ञार दिगा बिसने बतागा कि समाय तड़ी रेशाओ से प्रादेष्िरताओं 
प्ै बंद तही है, बल्कि पडी रैशाओो परे बगगोंस्‍्तरो मे बेटा है। उतने बह दृष्टि 
थी जिशमे पडोसी जरूरी तौर पर हमारा भाई और मित्र शही रह््ता बल्कि 
बह अगर पूंडीपसि हो तो बृश्मत और शोपक बता दौछता है। दुनिया के 
मजदूर एक हो चाओ-इस जाबाब मे यह मान छिया सपा है कि देध-विदेध 
की रेशाजओो से मजधूरो की लमात बेटी तही है। मह एकता कौ लागाज पी और 
झहमे असर ला केकित एकता कमात कौ बौ और बयातपत मयूर होते के ताते। 
इससे थ्रो मजदूर न थे इतसे पैर हो गये और एक होते के माने उत संब पैर 

मजपूर जमातो से छडते के छिए एक होता अत गया। इस विचार ते दस 

विधाजत को सिध्टयपा तौ बर्म-बिभाउप दे हिय। आगौ शड़ाईं हुई मिटी बह 
कायम रहौ। 


शर्ष-दिचार रा्ट्र-सीमित घना 


एप भपै बर्म विचार के आाबार पर पहले अन्तरॉप्ट्रीय समाणजाद जौर फिए अन्त 
रॉप्ट्रीप छ्वाम्पौयाद भला और देश उसमे एक छयह्‌ आते और परस्पर क्षपता भेद 
छोते हुए जान भी पडे। केक्नि उस ध्यप्ति के एक रा छस मे सफक होते और 
राज्य का रूप छेते है थाभ पडा कि स्थूबस्था कै तर पर राप्ट्र को पहचातता और 
मानना ही जरूरी होता है। रमायवाद द्ट्रीय हुमा साम्यवाद राष्ट्रीय हुथा 
जर छत्तर्राप्ट्रीय और सार्वधीम क्यम्ति को अआाबयिक मानतेदाझुय ट्राइएकी 


श्ड्८ समय और हम 


प्रकार के व्यक्ति-सघर्पों और समूह-सघर्पों को बचाने का काम करने के लिए 
सब देशों ने अपनी-अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है और वे कुछ विभिन्न 
भी हैं। वर्ग एव हित-सन्तुलन का प्रइ्त फिर भी सरकारों फ्रे लिए एप जीवित 
प्रशन चना रहता हैं। फ्रास में दिगाल से पहले कितनी जल्दी-जल्दी सरकारें 
वन-गिर रही थी। कुल मिलाकर पश्चिम के देशो की समाज-व्ययस्था में स्थिरता 
के तत्व कम और अस्थिरता के ही अधिक हैं। इसी कारण राष्ट्रीय स्तर पर विग्रह 
का डर वना रहता जौर शस्व्रास्त्र की तैयारी करते ही रहना पउता है। यह मूलत 

उस जीवन-दशन के कारण है, जो वहाँ लोक-मानस को सचाल्ति करता है 
और, जिसमे स्वत्व प्रधान है, परत्व प्रयोजनाय है। इस आधार पर बनी उन्नति 
चैन नही ले सकती, स्पर्दा और विग्रह की उत्पत्ति जरूरी होती है। 


सजदूर-आन्दोलन 


८९. पदिचिमी देशों मे मजदूर-आदोलनो फो किस प्रकार नियन्म्रित रखा गया 
है? वहाँ ट्रेंड यूनियन आन्दोलन राजनोति फो कितनी दूर तफ प्रभावित फरतो है? 
-्रैडन्यूनियन आन्दोलन में वामपक्षीय विचार का आधार है। समाज और 
साम्य दोनों ही शब्दों के हामी ओर वादी दल इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। 
समाजवादी ट्रेड यूनियनिस्ट राष्ट्रीय सरकारों से मेल रखकर चलते हैं ओर 
साम्यवादी असुविधा उत्पन्न करने मे विश्वास रखते हैं। यह विग्रह राजनीतिक 
है और विविध देशो को राजनीति के हिसाव से उसका स्वरूप भी भिन्न है। 
श्रम और श्रमिक की समस्या तक सीमित रखने का उद्योग समाजवादी विचार 
की ओर से होता है, साम्यवादी श्रम-हित मे ही उसे राजनीति से अलूग करके 
नही देखना चाहते हैं। स्पष्ट है कि साम्यवादी देशो मे द्रेड-यूनियनवाली चीज 
अगर है, तो शासन की मोर से है। शासन पर उसके दबाव या प्रभाव जादि 
का प्रशन नही उठता है। 


सफल व्यवस्था 


९० परस्पर अविश्वस्त योरप को पश्चिमीय व्यवस्था क्या उसको पूर्वोय 
व्यवस्था का मुकाबला कर पा रही है ? क्या धीरे-बोरे पूर्वोय व्यवस्था पश्चिमो के 
ऊपर हाथी होतो नहीं जा रहो है ? 

--वीय व्यवस्था साम्यवादी है। उसका आशय कि वहाँ सत्ता बिखरी हुई नहीं 
है और साधत भी बिखरे हुए नहीं हैं। एक सकल्प और आदेश के नीचे सब 
दाक्ति एक मुट्ठी में आकर जुट सकी है। 


उर्ज-दिऋार छोर राष्जुधार श्र 


टीक बड़ौ हाल पतिषमौ पोरप का गद्दी है। बह उस प्रकार का गैदीवरण वे 
होने से ता कौ मपौत उतनी हुतता और एकता से काम तड्ढी कर पकती औौर 
कुछ समय छेती है। 

इसलिए आज की होड से और रौड मै पूरव की ध्यवस्था दुकू आदे तिगद्यौ लौर 
अधिक सप्झ और ब्युत्पप्त दियाई देती है। 


साम्पवादी सुठ भोर राष्ट्रबाद 


९१ दशित्रमी देशों थें तो राष्ट्रबाश प्रशर है हौ और थे एक बाड़े मैं पिरे पशुर्मों 
दर तरह परस्पर सौंय भारते ही रहते हैं। गर क्‍या साम्दधादो पुद में भौ राष्डु 
बाद को समाप्त किया था तकर है? 


धर्य-बचार 


--राप्ट्रगाद बह जाबार है जिस पर दुतिया कौ स्शवस्था भक्त रही है। मार््स 
से एक विचार दिया जिसमे शताभा कि समाज त्ौ रेशाओं से प्रादेशिगताओं 
मै बेटा तही है बल्कि पड़ी रेछाओ से बर्षो-स्तरों मे बेटा है। उसने बह दृष्टि 
दो जिसमे पशेसी चहुरी तौर पर हमारा माई और मिद्द शहरी रहता बल्कि 
जह अगर पूंजीपति हो तो दुश्मत और प्रोपक बता दीक्षता है। पुनिया के 
मजहूर एक हो चाओ-इप् लाबाज में पह सास लिया गया है कि दैश्-विदेध 
कौ रेखशाओो से सजपूरो की बमात बेंटी नही है। यह एश्ठा कौ क्ाबाज थौ जोर 
इसमे लसर था फ़ैविन एकता जमात कौ भौ जौर अमातपम मजूर होते के तासे। 
इससे थो मजदूर न थे ढशपे पैर है पये और एक हौने के भागे उत सब यैर 

मजदूर अरमातो से कड़ते के लिए एक होता अग पया। इस बवित्राए ते देण 

विसाजत कौ मिट्या तो बर्ष गिजायत दे दिया। याती रूशाई तहीं मिटा बढ 
बायम रहौ। 


जर्ग-बिच्वार राष्ट्र-सीमित बना 


इस से बर्ज दिआार ने आयारए बर पहुछे र्तर्रप्ट्रीय समाजवार और फ्रि अ्रप्द 
रॉप्ट्रीय साम्यवार चक्ता और देण प्रसमे एक बबड़ अःते और परस्पर झपना भर 
एौठे हुए जाग भी पड़े। सैफित शस भाम्ति के एक राप्ट्र ढस से रुकर होले और 
राम्प दा रुप कैते ही धान पडा कि ध्यवस्था के लक पर राप्ट्र को पहचागता और 
मालता ही जरूरी द्टौता है। उमायवाद र्ट्रीय हुआ शाम्दधाद राष्ट्रीय हुआ 
जौर अग्तर्राप्ट्रीम और धार्वजौस काल्ति को प्रावनिक भातजेबाद्या डरसस्की 


१५० समय जोर हस 


ऋात्ति के शीर्ष से गिरकर लुप्त हो गया, राष्ट्रीय रूप में इस ऋान्ति को वाँघने 
और जमानेवाला स्टालिन शीर्पस्थ हो गया। यात्री नये वर्ग-चिचार ने परम्परा- 
गत राष्ट्र-विचार की बुनियाद को अपने अनुकूल पाना और बनाना शुरू कर 
दिया। 


राष्ट्र-राज्य सर्वोपरि 


साम्यवाद कर्म के क्षेत्र मे विचारात्मक (आइडियोलॉजिकल) दृष्टिकोण और 
सकलप को ऊपर छाता है। वह नयी वफादारी, पार्दी की वफादारी, पैदा करता 
है। भारतीय साम्यवादी भारत से भी ऊपर अमुक दलूगत वफादारी को महत्त्व 
दे सकता है। लेकिन साथ ही प्रत्येक देश का साम्यवादी, यदि वह निरा आददों- 
वादी नही बना रहना चाहता, राजनीति मे सक्तिय प्रभाव उत्पन्न करना चाहता 
है, तो राष्ट्रीयता को उसे स्वीकार करना ही पडता है। 

इस तरह राष्ट्र सब कही उस इकाई के रूप में मोजूद है, जिसको लेकर विश्व- 
व्यवस्था चल रही है। व्यवस्था ही नहीं, विश्व की मानसिकता भी उसी आधार 
पर चलती है। राष्ट्र सर्वोपरि (सावरेन) है, राष्ट्र-राज्य सावरेन (सर्वोपरि) 

है। पचशील, सह-अस्तित्व (को-एक्सिज़टेंस) यूनो इसी तथ्य को दह्षति हैं। 


आपघार अत्तर्राष्ट्रीयता, मानवता नहीं 


इन सब राष्ट्र-राज्यों की 'सावरेंटी' को लेकर मानव-जाति झमेलों मे पडती आयी 
है। युद्ध हुए हैं और पहले विश्व-युद्ध के वाद 'लीग आफ नेशन्स' बनी है। वह 
युद्ध नही रोक सकी, त्तो दूसरे युद्ध के बाद यू०-एन० का निर्माण हुआ और जव यू० 
एन० के रहते-रहते युद्ध की तैयारियाँ जोर-शोर से हो रही हैं और कमी उसकी 
गडगडाहठट तक सुनाई दे आती है। कारण, जैसे छीग-आफ-नेशन्स, वैसे ही 
यू० एन० मूल मे राष्ट्र-राज्यो की सावरेंटी की ही स्वीकारता पर खडी हैं। 
यदि सावरेन राष्ट्र-राज्य हैं, तो सुविवा होने या असुविघा होने पर पडोसी पर 
हमला करने से उन्हे कौन रोके और कैसे रोके ? अन्तर्राष्ट्रीय सस्था स्वय शव्ति-सतुलन 
के तत्य पर निर्भर खडी है ओर नीति की निष्ठा पर चल नहीं सकती। उसका 
निर्माण ही शक्ति की भूमिका और स्वीकारता पर हुआ है। नीति को छ्येय में 
लिया गया है, बुनियाद मे नहीं। राष्ट्र-राज्य के प्रतिनिधि मिलकर अन्त- 
रष्द्रीयता को बनाने हैं, मानवता के प्रतिनिधि मससगत और निरुपाय होते हैं। इस- 
जिए मानवता का प्रतिनिधि राजवीतिक व्यवहार में कोई रह नहीं जाता। मानवता 
(कसी संस्थागत रूप मे हमे प्राप्त नहीं है, न मानव-नीति सावरेन रूप मे कहीं 


अर्पे-विधार और राष्ट्रवार ।0 


प्रतिष्ठित हैं! इपहिए विश्द कै स्तर पर जो पड़ति अरूतौ हैं थट्ट राजतीति 
छोर सक्तिगीति हौ एह चाती है। पे परियाम शा्टनशम्प-साबरेंटी व एकल 
सम्बस्थी राजनीतिक बारणाओं के कारण प्राप्त होते हैं सौर बनमे से निकला 
अईय हो पाता। 


ऋषि रास्प से भ्रेष्ठ 


सत्र यह है कि पमूचा वह जीनन-इसेंत भ्रान्त है, जो बौगस-मूस्य को इस तरह 
अएजुत करठा है कि बन लत से बढ जाता है, राज्प ऋषि के स्सर जा लाता है 
पक्ति नौति पर हावी हौ छाती है। वहाँ औबापत है, दृष्टि कौ चुंक है जौर 
एस राह कमी रिस्तार आतेगाल्ा गही है कारन यहि मूल्य सस्तिमूछक ही रहे होते 
तो पु से कमी मतुप् बलने कौ झाषस्यक्ता न होतौ। पर मनुप्य गना है तो 
स्पष्ट है कि उत मूस्यों गा विकास दाम्य की दिष्टा से रहो लीति की दिएा मैं 
है, और बरत मै राम्प को श्रेप्श्यम शही ऋषि को प्रेप्ठवर माता ब्ागा है। 


भामषोय राष्दु 


राप्ट भा बाद हमे उस रिश्वा मे कहते छे रोकता है, बह दाद नौति को पम्बपत 
कर दैता है। इसछिए बह राप्ट्र दिज़्अ-स्पदस्भा के तह्टी गिकास में हावक होपा 
जो अपने सत्त्व और स्तत्व को सास्कृतिक और मातबीद स्वरूप देकर उप आाजार 
पर सर्षचा मिश्यस्त बनेगा जो अपने भौतर सर्व्रा सममावमुरूक कअर्घ-रचता 
श_ और घमाज-रचता उठाकर विप्म क्रौ राजनौति के शॉयम मे बायेया। गह रा 
होगा जो अपने सिए बौरते उमय सारी मातब-जाति के रहिए बोस एडा 
होपा जौर उपक्ता स्वार्थ केबल्ल परमार्ष में मपती ल्राहुति है लाता होगा। 


भांघी की राष्ट्रीमता 


मैरी प्रति है कि पाजी मारत कौ राप्ट्रीयता को गड्ढी सस्कार दे रहे पे और 
घ्रध्त राए-सत्ता पे फिर बे मानबता कौ एकता के क्रमिषम ढौ आधा रखते बे। 
हभकौ निश्चय बा कि नि.एस्त्रता का आरभ यहाँ सै होगा और सम-सपसप का 
चढ़ इस द्वात्म तिर्मीकता से टूटेपा। 

आाहिर है कि इस दृष्टि मे राष्ट्र की एक अगिरोशी और पृरक भावता हमको 
प्राप्त होती है। उसको कैकर रक्षा की पाँठ चहूरी गहौ रह थाएौ| और सौमा- 
रेखा नक्‍पे कौ हो धुदिया देठौ है मतो को फाड़ते कौ सक्ति छो देती है। 

६९२ राष्यूबाए को व्यषद्टार में अपने अभिषर्ज-श्ा माता है। तथ उतके कुपरि 


श्प्र समय भौर हम 


णाम भी जनिवाय हैं और आज स्पष्ट दृष्टि पढते हैं ऐसी अवस्था से विदव- 
शाति का भविष्य कया है ? पया भय और स्वार्थों के सन्तुछून पर बह टिकी रह 


सकती है ? 


राष्ट्र स्वापंण करें 


--नहीं, व्यक्ति को मानकर भी व्यक्तिवाद को बचाया जा मकत्ता हैं। आखिर 
प्रेम सम्भव तभी होता है, जब हममे स्व का भाव है। वह भाव ही जव अमाव वन 
जाता है, कष्ट दे आता है, थीडा सूना और एकाकी-सा मालूम होता है, तब स्व का 
अभिमान ही भार हो जाता हैं, स्व के अपंण की इच्छा होती है और पर के प्रति 
आत्म-निवेदन मे तृप्ति और पूर्ति प्रतीत होती है। व्यवित के होने का अन्त में यही 
समर्थन है कि इसी प्रकार वह प्रेम की अनुभूति को पाता और व्याप्त होता है। राष्ट्र 
का राष्ट्रत्व, जैसे कि व्यक्ति का व्यवित्तत्व, आत्मापंण मे से और समृद्ध औौर सम्पन्न 
बनेगा। स्व को लेकर, अभिमान और अहकार को लेकर, जो हम चेष्टाएँ करते 
हैं, वे आखिर अल्हडपन की समझी जाती हैं। राप्ट्र को लेकर राष्ट्रवादी अभिमान 
उसी तरह का अल्हडपन है। राप्ट्र-भावना यदि सचमुच परिपक्व होगी, तो दर्प 
की जगह वहाँ दायित्व दिखाई देगा भर शेखी का स्थान नम्नता लेगी। 


भारत फी एकता फा रहस्य 


ऊपर इसी अवास्तविक और अव्यावहारिक अवस्था की वात कही है। आप अपने 
इस भारत को ही लीजिये। आज तो एक विधान है. और एक छ्ासन है, लेकिन 
क्या कभी यह सुविधा इतिहास में भारतवर्ष के पास हो सकी है ? राजनीतिक 
दृष्टि से शायद ही कभी भारत एक और अखण्ड रहा है) लेकित इतिहासकार 
वतलछाते हैं कि आज दुनिया मे कोई सस्क्ृति जीवित है और अपनी परम्परा से 
अविच्छिन्न है, तो वह भारतीय है। वह कौन भारत है, जो हज़ारो-हज़ार 
वर्षो से अटूट और एक वना चला आया है? जिसके अन्दर निरन्तर टूट-फूट, 
युद्ध-विग्रह होते रहे हैं, फिर भी जो समूचेपन मे अडिय और गचर बना रहा है, 
जो सतत है, सनातन है, वह्‌ भारत क्या है? भारत का वह घम नया है? इस 
प्रश्न के उत्तर मे किसी पुस्तक, विधान या व्यक्ति का उल्लेख नही किया जा सकता 
है। किसीने उसे बाहर से या ऊपर से एक वनाकर नही रखा है। वैसा होता, 
तो एकता छिन्न-मिन्न ही गयी होती , अजज्न नही रह पाती। निरन्तर जो वह प्राण- 
वान्‌ और प्रवहमान रही, तो इस कारण कि वह भीतर से आत्मिक गुण की तरह 
मानव नीति के रूप मे, सहज धर्म के रूप मे, स्वीकृत और अगीकृत होती चली 


शर्ज-दिचार और राष्ट्रवाद श्प्१ 


बयौ। भारत का भाव आदिगाक से शबमग छतादि-कास ऐ लौर्मोत्रो मधो मे 
छगुमृत और प्राप्त दता रहा शाम्य के रुप मे सूर्त बेखले कौ निर्मरता कोई गही 
रहौ। शाम्पों कौ मौति यहाँ भी मौए रेघों कौ तरह लु्तकर मापस्र मे लम्तौ 
झगड़ती रही मारकाट मचातती जऔौर खून-पराभा करती रहौ। करित अपनी 
हनातन पर्म-जौति बौ तिर्मपठा के कारण मारतीयता का गुछ्त सही बियशा। 
बह अलुन्य बतौ अली गयौ। 


राष्ट्र मासिगत में बपगे 


इसछिए आापतौ पह बात रि राष्ट्र होगे तो राप्ट्रगाद होगि और थे सब बाद होये 
तौ बिप्रह्न मबए्य हौगा--मुले मर्य लहौ है। बादो कौ स्पृश्ा और स्पर्या होते 
पर बिप्रई और युद्ध को टाला गष्टी जा सब्रेपा यह तो समज्ञ मैं झाता है। पर 
राष्ट्र अपता एफ अक्म दम्म और दर्प पैदा करके उध सहारे हो औौते वा उपाद 
देपऐ रहेंगे पह छनिवार्य शही छान पश्ठा। अस्दृ"पत की समर बौतंबी ठब 
उत्पाद से मत धर बारगा। श्ाँपा में गमौ आयेगी बौर मत मे प्रेम फूटेपा तब 
हच्छूकता कौ ऋूपह चरूम से मर्मादा और शौरू वा इवेप़ होगा। स्मत्व गौ 
कार्षप्रता शब हमे प्रणय और परिणय में छा पहपी। एप्डोँ जिससे है उन्‍्होंसे 
बरस्परता कूठेगी और थायेयी। यह मैं समय दौ सही अतियायें मातताहूँ। असियर्य 
अपने और सबके इस अनुभव $ म्राधार पर मातता हूँ कि स्वत्व कौ हम रब 
हो बड़ाते हैं बढ़ाते बाते हैं उस हर तन कि जब ब३ एजय व्यर्थ दौए आपे और उस 

क्षयषों क्सौके चरणा में तिष्ठाबर बरते का अर्थ द्री एक अर्थ रह जाय। बही 

स्दार्ध धान पौ्ने बही परमार्ष बात पहं छेप हर्ष शद बसे सर्बषा लुप्त हो जायें। 

पह पथ शभपे छौदत मे आता है। राप्ट्रो वे जौदर्नों नै भौ लाये बिता ने रहेता। 

हो गहौँ शपता कि विधाता प्यर्थ है विशान स्पर्य हो और जौदत चकूते-चकते 

जैस गौ प्रा के कझ तक श पहुँच झाप। यही राप्ट्रबाप *ौ बह अपरव अपर्णा 

होपी रब सिर तातने गौ जयड बह सिर झुकायेपा। और बपने और बूपरे 

मै दौच थे अलवर पर सुष्घा भी बौद्ध भही रफेदा बल्वि आलिगन पै दोगो ओर 

थी बडी हुए बाहों वे बौच्र पौज झयज मे यशपर एपदम पुष्य हो झायबौ। 


चांपी-भीति ध्यादहारिए 


शपना गद्दी है बट गत्वि कियार्यता है। टौर जार कै रित दांबो कौ लजस्या 
है बोर करत है प्रड़्नभजी मैड्रू है रजबंद हिएए ई हि एक जी देश्यियन कागो 
अंग रएइऐे रिवा ऊाद। लेवित इस्दों मैदरू मे बद्ेेया शो, राम्य और क्ाप्राम्य 


श्प्ड समय और हम 


के हटने के वाद अग्नेजी लार्ड माउठवेटन को भारत के पहले गवर्नर जनरल के 
तौर पर रखना प्रिय माना था। कारण थे इसमे गाघी और गावी-नीति। गाघी- 
नीति आसमान मे नहीं, ठेठ राजकारण में चली थी, क्योंकि व्यावहारिक थी। 
आगे की दुनिया की राजनीति जैसे-जैसे कच्ची से अवस्था मे पकत्ती और समझ्न 
अपनाती जायगी, गाघी-नीति की व्यावहारिकता देख सकेगी ओर उसको अमर 
में लेता और उतारना चाहेगी। 

उस नीति और उस दृष्टि मे व्यक्ति अपने को परिवार के हित मे, परिवार समाज 
के हित मे, समाज देश के हित मे, देश विश्व के हित मे आहुति देने मे अपनी उन्नति 
देखेगा। तब एक की उन्नति दूसरे की अवनति पर खडी होकर मुस्कराना भूल 
जायगी, बल्कि इस कृत्य पर शर्म खायेगी और दूसरे की उन्नति में ही मपनी 
उन्नति देखेगी। ऐसा राष्ट्रवाद हो सकता है, आगे होगा। अगर नही हो सकेगा, 
तो मान छेना होगा कि मानव पशु से अछग और विश्शिष्ट नही है और भविष्य 
जैसा मी कुछ नही है। सव ईमान से तव हाथ घो लेता पडेगा। ७ 


डर 


यह हिसावादी सस्‍्कृति 


हिा-महिसा 


९३ इतिह्वात्त इत बात का साक्ती है कि जहिता छिता के अन्पकपर मैं ज्योति कौ 
त्तह अककौ तो बकर, पर चमक कुछ हौ देर के लिए, और दुफ़का तल्रेइ मानक- 
कत तें स्थिर ते रह सका। ऐसौ अक्स्था में कया अर्दूघ्रा भर प्रेन का लापका 
इपर्पुक्द सफ्ता पूरा हो सकेगा शोर तंसाए बर्तमत्त कौ सौचण तम्भाकनताओं ते 
शुरक्षित बच सकेगा? 

“-धपता पुरा कमौ व होगा। केस्ति पता सकेत बरुर देता रहेया। 
पता कहकर लब उस सकेत को मौ हम टाकठे हैं तो सकट कौ हो मिमत्तण 
देते ह। 


अहिसा का समाज हिसा का समर्थत लहीं 


हहिसा-मर्दिपा छिसौ निरिक्षत रूप कौर कृत्प के ताम सही हैं। पद्ि हम मातग कौ 
यति और जसके विकास कौ हिंसा पे अरटिरा कौ दिएा भें स मानें हो इसौ सच 
लब मुछ व्यर्थ और अतेगुक हो घाता है। सम्पूर्ण अ्द्पि का स्पवद्वार कश्पता तक 
मेँ यहि स्पष्ट तही हो पाता है, तो इतक्ा अर्थ हिंा का समर्णत सही बता छेसा 
अशड्ििए। महुप्य यें से पहुता बन्छे रहने के छिए उदय छेप रशतौ चली बायपी। 
इसमे से पश्चृता को समर्पेश तह्टी मिक्त चाता है। बर्कि पपुता से मिषृत्ति उतनौ 
है| मातवता का छशण बनी चलौ बाती है। 

इतिहात से हिसा का अश्यद्यर शिखेया। छेकिय अगर बह सबेरा थोड़ी देर के 
छिए भौ कठा हो ऋस ब्पौति को इतिद्वास फिर मूल गईं। सहा है। उप्ते ब्योति 
है रूप मे मातता रहा इसौमें इतिहास के छिए सान्त्यता भौर छापा के तत्व मिक्र 
जाते हैं। जबपार को ल्वौति का अजाब हो हम यात टुकक्‍ते हैं। अमाब वियम 
बड़ों हो घ्रकता। अजाब जएता है, तिगम यह है। 


१५६ समय और हम 


युद्धों के पीछे अनिवार्य सिलनत 

स्वय युद्धों के रूप को ही लीजिये। उनका रूप विद्याल से विशालतर और विकट से 
विकटतर होता गया है। लेकिन सूक्ष्मता से देखें कि इस विशालता और विकटता 
के नीचे कुछ उसके नियम और नियत्रण भी अन्तर्राप्ट्रीय स्वीकृति मे विकास पाते 
चले गये हैं। युद्ध में ही सही, दुनिया के देश ऐसे एक दूसरे के परिचय मे आये 
हैं। विश्व-व्यवस्था जैसी चीज़ प्रकट हुई है और यह दर्शन सबको सुरूभ हो गया 
है कि सव परस्पर अन्त.प्रभावित और अनन्य निभर हैं। सारे विश्व का शरीर 
अब अपने को एकत्रित और एकात्म अनुभव करता है। एक स्थल पर क्षति प्रकट 
होने पर जैसे समस्त शरीर में से रक्त उस ओर दौड पडता है। हिंसा के रक्‍त- 
रजित दृष्यो के पीछे जो हठात्‌ यह एकता और एकत्रितता घटित और सम्पन्न 
होती चली जा रही है, उसे हम सहसा देखा-अनदेखा कर देते हैं। हिंसा फटती 
भौर फूटती है, तव दीखती है। अहिंसा अलक्ष्य माव से जो हमारी परस्परता 
को घनिष्ठ, व्याप्त और ठोस बनाती जा रही है, सो उसका लेखा हमारी वाह्म 
इन्द्रियाँ सहसा ले नही पाती। उसको प्रज्ञा की आँखो से देखना होता है। यह 
प्रक्रिया अनिवार्य यद्यपि अदृश्य रूप से मानव-जीवन के इतिहास मे से घटित होती 
चली आयी है। ऐसा न होता, तो इतिहास कभी का बन्द हो गया होता। 


अणु-बस से अहिसा का पाठ 


बाज अणु-शक्ति प्रकट हुई है ओर उसकी पहली सार्थंकता अणु-बम के रूप में 
हमने पहचानी है। जाहिर है कि भीषण सहार-शवित उसमे है और वह हिंसा 
का दारुण उपकरण है। लेकिन इस आविप्कार से दुनिया खुली आँखों देख आयी 
है कि मन की तनिक विकृृति किस तरह सारे ससार को ध्वस्त कर सकती है। 
अर्थात्‌ हिसा का भाव कितना घातक और अहिंसा का विचार कितना आवश्यक 
है। जो घमंशास्त्र ओर साहित्य-दर्शंन इतने काल से मानव-मन के निकट प्रत्यक्ष 
नही कर पाये थे, हिसक कहे जानेवाले इस आयुध के आविप्कार ने वह पाठ विश्व- 
मानस के मर्म में एक ही साथ उतार दिया है। अर्थात्‌ इतिहास मे से हिंसा नहीं 
निकलती है, बल्कि अहिसा के विचार की अनिवायंता निकलती है, यह देखना 
कठिन नही होना चाहिए। बाह्मय-दर्शन की हिंसा जैसे अन्तर्दशन की अहिंसा 
को पाठ के रूप मे प्रस्तुत करने को ही वनी हो। 


हिसा का अगौरव बढ़ा हें 
बुद्ध, ईसा, गाघी हमे इतिहास मे ज्योति की भाँति चमककर छुप्त हुए जान पडते 


यह फिचषारी एंस्कृति श्ष्स 


हैं। पर ब्योति उन अबतारी पुर्षों कौ काया के साथ अढ्ौ हो मयौ होठी तो 
उनके लाम जज होप गचे कैसे रह जाते / बह ज्योति मातगता के हृष्यों मे शपनी 
क्रिच छोड़े बिता अस्त हो गयौ हौती ठो स्मृति किस सड्ारे उस बयोतिर्मपता को 
सेंचो सकतौ ? अतौत मौर ब्यतीत मानकर इतिहास मे से उनकी बर्देमानता 
को मिटाया लही था सकता है। पह कि मनुष्य मपनी हिंसा की धोरता से पजस्त 
जौर प्पयमीत है उत्तकी खहसक चेतता को ही दरघाता है। हिसा कर पौरष 
कमक्' घटता या रहा है। उस पर बल्कि अगौरब इतता भरढ गया है कि हिला 
पर हतरतेबाडौ सत्ता मौर झमित को विहब-मठ के आपे अपनी कैफियत भर 
सफाई देनी होती है। चैसे यह बहीए हो कि बह णुर्म है, इससे सफाई देगा पूरू 
ऐै है भहरी है। इसको मानव-बेतता मे जहिपा है माव कौ स्माप्ति से मतिरिक्त 
बूसरा और बया कहेंगे। 

९४ बिश्वात ते लत्तक-पर्तों को फाड़ जौर गुड़ों का सूजन किया, जाफकौ ही 
पह बात जाफ्हे उपर्सुक्त कथन से फ़स्तडी पड़ छाती है कि दिज्ञाल के उपकरणों के 
विश्म-सानव सेँ प्रेप सौर महता को ब्लयुणूति को गृढ़े एवं प्रशस्‍्त किया। इस 
'विरोष का क्‍या कारण है? 


विज्ञान विसशेतच हे 


--विज्ञाल बृद्धि की बह तटस्प प्रक्रिया है जौ स्ापर से बूद कौ 6रफ़ चकूती है। 
'बन्दथ और पृथक्‍्क रण उसकौ पद्धति है। इतमे एक को दूसरे से मिन्न पदन्ाता 
चाहता है। विज्ार इस तरह सदा पेइ-विज्ञात है। इसढिए विज्ञान स्वत ककेद 
पै बास्ता तही रक्षता है। जितता लो अमत्कार विज्ञात दिलाता है, पृथस्करण 
धार पे मजे मर्म को फिए छौटाकर जौबत के प्रछ्किप्ट जपयौय में रुतारते के 
धारा ही दिल्ला पाठा है। अर्पाद्‌ विशात विस्केयश है जौवत कौ आव्णवता उसमें 
से सस्केषण साथ छेती है। 


ज्रीयपम संश्लवथ है 


विज्ञात के उपकरण और बायुष जैते-मैसे आकिपफ्ृत होते चढे दगे के पहके बात- 
शात्पक बृत्ति के हाथ पड़े। पह भौकशा था पक्तठा है कि बापता के धेग और दबाव 
पे से बुद्धि कौ प्रेरणा सचेष्ट हुईं जौर लगा-तया जादिप्यपर बरती 'चक्ती एौजौ। 
'छेसिटी बाड़ रौ सःर जाफ़ इटेशन' यातौ शावहशरुता जौदन प्रम्बाजी थौ 
और बृद्धि के विल्टेयण से प्राप्त तभ्दो को सश्छेवश जौदत कौ परिस्थितियों से 
प्रछता पया। विज्ञान युद्ध कौ छागस्परता के इजाद डे लौथे बेठता रहा और 


श्५्‌८ संगय भी 


पी जागर ही रघयामया और दिधागवा पभा में आपथा। बराध में में पागर 
एम भराई फरिय हो देगी कै पर ४ भाषा बुरा वो वह महों। घना देंगी 
फिर भी उस थो पश भो अपया पर एम पुरा । ए।श विक॥ णत है। धन म। 
अपने आप बाग या बस छशरा। पं एए वैध जी देगा गा शागयागाए 
यया गहा जाय ? र विय एम भी दावे से शिप्त समसा सा विधि शभी सात बाग दस 

जब गाय ही थविसात की चूमि और थड्धा प्रात गगगीरे का पूरि जीतावी 
ही भूमिया है और “। क्षय मे मायय भा। मे भी शा । 7ही हो पाता ऐ। सही जीशन 
वा पनाता घर है। वावि। खबर में झे री जी वीया वा िर्मधि विनाह 
लेगा और हिसा में से बादेंधा भी वीर थति साध "या है दा जीर--धप माय 

घमर एवं धण में न्‍िए भी सोता यही है। भौर भाई उयीगो तौयसी भे अपने 

सब उत्साता मे बायजूद चाय में उठा और बड़ा आया ऐै। चायुष्य मी कोर 

से जो अधम हुआ है, उसके प्री गोद समता या समभाय पा भाव गई नही देसाा 

घाहिये। गेवल गायवोत्तर ऐलिएासिक। थितवाग यम को ही पहा सेया चाहिए। 

९५ योरप हो पतंमान सरकृति फा जनफ है और उत्तरी समस्याएँ आग तक 

पिध्य-जीवन पो प्रभायित बरतों आयी हैं। आप पया माते हूँ पट ससकृति 

फेद्र अब चदरूफर अमरोपा चता गया है ? 


यूरोपीय सम्यता फी धुरी स्थानान्तरित 


-- शवित थी घुरी अवश्य स्थानान्तस्ति हुई है। सम्शति बह बहिमुय थी, 
घवित-प्रधान थी। एसल्यि यह मानने में बाघा नहीं है कि उसना प्राण मेन्द्र मी 
हट गया है। अमरीबा और रस जाज सबसे प्रमुस देश हैं। दोनो ही जगह उस 
सम्य, छिप्ट, पावद और यबुलीनोचित सम्यता फा महत्व गिरा हुआ दीगता है। 
दोना ही जगह सामान्यता का आदर बढ़ा है और व्यय्हार वा सुलापन पसन्द 
किया जाने लगा है। श्रेणियों मे! वीच रहनेवाडी मर्मादा अपनी महिमा यो रही 
है। स्थिति से गति की गरिमा बढ़ती जातो है। स्थानवद्ध 'लैप्टलाद' यी कत्पना 
पुरातन और जीण पड गयी है, इधर-उधर नाना सम्पव रसनेवाला एटर प्रेन्युभर' 
अधिक महिमान्वित हो उठा है। आगे ओर अन्तर इस स्थानान्तरण के! साथ 
घटित हुए देखे जा सकते है। लेविल उस सम्यता या मूछावार बदला नहीं है। 
बह अर्थाश्चित और राज्य गरेन्द्रोन्मुस है, जिसवी चर्चा पहले आ ही गयी है। 


उसका अन्तदंन्द्र चरम सोमा पर 


अमरीका और रूस में भविष्य का झुकाव क्घिर अधिक है, इसका उत्तर साफ हो 


यह शिसाबारौ शंस्तति श्र 


श्राप तो घामद छूट ही टरू बाय! दौड का अन्त तही जामा है और बाजौ 
किसके हाव रही है यह गिर्लेय देगे का छगसर तहौ है। गह पड (क्ते हैं कि स्स 
में बैचारिक दृष्टि से मद्ि पारचात्प सम्मता भौ श्यवस्बितता वा कप उन है, 
हो अमरीषा मे उसी के मुक्त प्राण-पश्ष का स्वसूप देखते में अठा है। जैसे गह 
प्रम्बठा अब हक़ मे शातमी है जौर फेंटाद के छक्षग प्रकट हो रहे है। मुप्त 
कृपता है कि बहू सम्यता रूगभम अपता ईय दे चुकरौ और रूंछ छछ बुकौ है। मह 
सके अपते जात्तरिक बर्ल्तइत्त का चरम है मौर यह रोप दौखता है, उते छे ही 
दैसेगा। 

२६. सभ्पता को ले बेठेजा' इसले शापका कया तात्पर्ण है” दया इस पाश्चरप 
शम्क्ता का प्वंत हो जापगा। पददि हाँ, तो कित्त रत मैं? 


झप्पता फट छापगी 


+--5म्वत्ा ईं5, यानी फट, श्ागयी। उसमे से सपै मिर्माण कौ सामब्री प्राप्त हौपी। 
हसके “प्रकार! के बारे मे कुछ लौ गहता छरम्मष है। छेकित दृष्तर और पत्च 
तर ए्मस्थव का सूत्र लपे शि्माच कौ बारथ करनेबाला होना। 

परिचम के कई मतीपियों थे यह बिज्ार प्रकट किना है। श्पेन्दर का 'डिक्साइल 
क्षाफ दि बेस सस्‍्कतियों के इठिहास का एक सइत श्रष्पपभ है। परिचम कौ 
शम्जता अस्त ध्वस्त होते के निकट है, इस तिर्चय का गह्ाँ प्रतिपाइत है। दायत 
थी कै शमे इध मे भी शुकू ऐसी हौ धाएगा प्रकट कौ एप है। 

९७. इत तज्पता के स्तम्भ इंब्कैप्ट पर्यंप्त और अर्मती कुछ बपा देकर इत शम्पता 
को बचाने कौ ख़क्‍ता कया अब बह्टीं रखते! 

+-पवा मासखून होता ई कि तगा दुक दि आायया थो कटने कौ प्रदृत्ि को ऐफक 
पत्र तो घायर फ्टान के बार आयपा। भगह तत्व थो इत सम्भता को ब्रठममे 
और मिश्ककर यागे रख रह्टा है चद स्वय अपनॉप्त होकर स्रमम से पौछे पड़ा 
था रहा है, तौ सथा पुछ उसके दिबटत पर हौ कार्मकारौ हो छरैगा। 


इप्लेड्ड जोर फंस के दो तट 


ऐश जाब पढ़ता है कि हर स्थिति ढै दो 6८ होते हैं। एक जिस मर्यादा पश्ले 
ईं हौर जिलसमे दे सम्पता कौ रेखा और परिति का निर्बाण हौता है। इपरा 
जिसे उतका अन्द पल चित्‌ृ-प्त वद्दा जा सगठा है। बहटाँ तिपमितता से अविक 
ब्यया इृशौ है बौर लोज मर प्रस्पृध्त कौ प्रेरणा बह फूटपौ रशपो है। पहले 
रो बहियुप्तात्पक तो पूछरे को उर्रेपात्न पह्मा छा पत्ता है। दृवरा प्रभाप- 


१६० समय ओर हम 


नोन्मुस होता है। इसमे से आवरणों को तोटने और मुक्त करने फी यूत्ति निवलती 
है। सुरक्षात्मक आवरणो की सृष्टि करता है। इन दोनों यो लेकर अमुझ संस्कृति 
सम्यता के रूप मे उत्तरोत्तर प्रकाथन पाती है। इग्लैण्ण और फ्रास ने स्वगावों 
में जैसे ये दो तट मूत हो जाते हू। इगलिशण स्थभाय नियम-प्रधात हे तो फ्रेंच 
आनन्द-प्रघान हो कर प्रकटा। अय रस मर्यादितता और अमेरिएा भोगोन्मुयता के 
तटो को व्यकत करते ह्‌। जमनी कुछ बीच में प"ने सै बगरण गगीर और मननशीऊ 
रहा और कहा जा सकता है कि सम्यता को वहाँ से वह तत्य प्राण होता रहा, 
जो टिकाव देता है। लेकिन कुल मिलायर यह उन्नति प्रौद्धिक और पुल्टिगी थी 
और मानवता के लिए आवश्यक मन-मस्तिप्फ दिछ-दिमाग ये! संयोग को नहीं 
साध सकती थी। आज यह प्रकट है कि विज्ञान से जय बाहर के चस्ध और मगर 
निकट आ गये हैँ, तव अन्दर से पडोसी दूर पड गया है। विवाह में मिलने पर भी 
पति-पत्नी के वृत्त मिलते नही है, दो बने रहते है। बाहर फो मिलाने की क्षमता 
ही जैसे अन्दर को वाँटे रसती है। यह अन्तविरोध सतह पर आ गया है और 
इसीसे कहना पडता है कि शायद अय उसकी आयु आ गयी है। जीण होकर उसके 
फटने का समय है और नवीन थे अम्युदय का। 


एशिया और अफ्रीका 


९८ एशिया और अफ्रीका फा पुनर्जागरण इस सम्यता फे सस्कार मे कया सहयोग 
देता आपको दीख पडता है? 

--एशिया, अफ्रीका और इस तरह के दूसरे नामों का सहारा कुछ दूर तक 
ही सहायक हो सकता है, आगे वह खरतनाक है। कारण, ये सन्ञाएँ और 
धारणाएँ अन्त मे राजनीतिक हैं। जब वह एक भमानव-समूह की एकता को 
प्रकट करती है सही हैं, लेकिन जब उनके विग्रह को दर्शाने लगती हैं, 
तव उनमे एक तात्कालिकता रह जाती और इसलिए एक अआान्ति पड 
जाती है। 

अभी तक तो एशिया और खासकर अफ्रीका के देश विदेशी प्रभाव के इतने अथीन 
थे कि तन्त्र मे भी परतन्त्र थे। अब राजनीतिक रूप से ही सही, स्वतत्र होते आा 
रहे हैं। लेकिन स्वतन्त्रता लगभग सभी जगह जन-मानस में उस रूप मे उतर 
रही है, जो पाश्चात्य विचार मे से आया है। वह स्पर्दात्मक और सुरक्षात्मक 
रूप है। वह अविरोधी नही विरोघी है, पूरक नही भाजक है। स्वतत्रता की इस 
घारणा के अघीन निर्माण पाकर मैं नही समझता कि एशिया और अफ्रीका के देश 
मानवता की कुछ अधिक सेवा कर सकेंगे। 


पह ट्विप्ताबाशे संस्कृति १११ 


स्वतन्त्रता का अहूृंकृत रूप 


घाषी तवौल युग का तिर्मांण तब से मानना चाहिए जब स्वत॒दता की यह बरपा 
बेहर अघूरी जौर मोकी छाबित हो जायौ होमौ औौर स्ववभता की भयौ कश्पता का 
फ्रदय बत-मासस मे हुआ होगा। इस कश्पता के अभौन बकूण शॉट रहतेबाली 
फौज की पक्तित किसी मौ लैप्ठिक देश को अ्पर्थ के खिसभाडु-सौ रूय जायेगौ मौर 
पड़ौसी की जोर बह अविमकत मानव कै भ्रड्ामाव से बढेया! जाज तो बह बात 
बुक अर्ष भौर ध्ययह्वार से बाहर गयौ हुई-सौ रूग छकतौ है. क्योकि स्दतग्जता वा 
अर्थ है अदृश् है सार्थजनीत तहौ | यो तो जाज भी खतुमब मे भा यया है कि क्ष्वा 
दीन थैसौ मरूग कही रोई स्थिति ही सही है सब परस्पराधीन है। फिए भौ हमारी 
ध्यावह्वारिक सभझी चातेबाली एजतीति अभी उस अरष्य घार्णा पर, जिसे रप्ट 
राम्य कौ सावरेंटौ कहते हैं, चफ़ रहौ है। उउ अठष्य पर खपत का उसूचा अर्थ 
क््यापार अल रहा है। आयशरजनिर्यात सब्पि-सु्ाजता सहबोग-विनियोग सब 
उसी बुनिपाद पर अछापे डा रहे है ऋचदातः दौर ऋचकर्ता सम्पन्न और विपन्त 
उप्रंत जौर वितत देपो कौ सृप्टि होती है। इस प्रकार मल्तर्राष्णैय सम्मत्ध 
है अतते हैं भो हरिक शही है भेदछ महाजतती है। के मानगीय सम्बत्धों को विषम 
शऔऔर विपमत बताते है। इस कारण जहाँ हरिकता हो सपतौ भौ बहां श्टनीति 
का प्रवेश होता है सौर सिजत कौ जमह श्ोपण होने रूमता है। थे पारस्परिक 
सम्मस्थ-सूत्र घ्लोषय नौ प्रयातियों के तौर पर लो गाम जाते हैं, सो उसी राष्ट्र, 
सवतजता अधिकार आई सश्ञा जारणाओं के कारण जिन पर सम्ग विचार कौ 
इमाएट लड़ी है। अधिक समय सही कि पता चल आायगा बह वित्रार हौ सम्य 
शई्दी बपम्प है। कम-से-कम जागामौ मातव-्सस्पता की दृष्टि से तौ सबप्म हो 
बह पिछड़ा रह पया है। 


भादी सस्क्ृति पूर्व से उश्य होयी 

कम-से-कूम सारत के पास उस राप्ट्रीयदा का बाधार था लो उत अर्णों मे 'सम्ध' 
ले था, बल्कि मानधौम बा। मारत की सौ लाज कौ राजतीति मैं बह विश्तदमात 
मुतप्राय माद्यूम दा है। बाबौधी के स्मरण और अनुसरण में बह की फिए 
जाबौ और मारत के राजरारस को हा मे छे सकौ तो एप्रिया के इस देश से अवध्य 
कुछ आापा हो शरतौ है। लेकित मारत पर हो सब मौकूफ नही है। ४ याबौ पर 
लेइक आदि का स्वत्भाबिक्ार ही है। मेरा मातता है कि पिछड़े भाते बये दैशो से 
जड् मातबता बर्तमात थौ और है कि दस जाभार पर झसकर राष्ट्रीय राजकाएण 
जऔर अर्थ-कारण तिर्मान पाकर छडा हो से तो जविप्य का पथ प्रदर्धत हो 
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श्र समय और एम 


साता है। छेहिन एविया नौर अपीया में जय दया से दिस और स्थिति 
या मुझे पता उठी । फिर भी क्षया मेरी है वि जी घा ता जनी नही बचि था 
का ही बोडयाछा ऐ, ऐस पूर्ण पी जोर से जााशारित थागी सरशति था बाय 
हो सयेगा। 

९९ पूय यी परम्परागत बेतना यो दुपराफर चोय मे जौ पय निर्माण हो राग है 
उसफो पिय्य-ाास्तृति फे छिए भाप पिता एर तक शुन माते हैं ? 


राज्य प्रधानता अधिदवननीय 


-+मं ऊपर रोतित से अधिष्ठान से बठन और परयाशों सगढ़ा मे पटाय मे बीज 
देसे पिना नहीं पर पाया। घहेरी आडटी था सास्यवादी तप भे मंप्त वउती 
हैं। वर्रा जन गे! लिए अधित रपास हैं और जाम भा या पगी सात का ऐंने से 
जीवन-निर्या#॥ की सिति अधिए सुमम और पुरक्षि। रत सती है। ऐैनिल 
राज्य-प्रघानता थे यार समाज था शासामतिति बी जागस्मा बसे प्राण होगी, 
यह मेरी सम में नरी पैठता ऐै। एस सम्याध मे शायद थो मल पु है कि राण- 
मुयत समाज अधिक उपयुक्त होगा है और सामाणिया जसया रानाीतिय प्रगति 
घी वही दिया होनी चारिए। मेरी आशा हैं थि चाम्यवाद से पृणतर सोई दूसरी 
प्रक्रिया हो सकती है, जो एप्ट दिशा में ले जा यो! और जहाँ साघ्य गे! समान साथा 
भी म्‌क्‍्त प्रीति के हा, शम्प्र-सेत्ा ये! न हो। एस प्रगयर शा प्रयोग राष्ट्रीय पैमाने 
पर अमी यही हुआ नही है। छेतिन तत्सम्बाघी प्रवाण अवध्य गाषी से प्राप्त 
हो गया है। लेपिन उसकी चर्चा यहाँ नही गयी जा सवती है। चीय में जिस महा- 
शक्ति फे ज़ोर से देश का काया-पलट किया जा रहा है, उसमे पेन्द्रित राज्य और 
सैन्यणशक्ति का योग है। इसीसे पूरा आश्यातन मुझे वहांस नही प्राप्त होता हू! 


साम्यवाद हादिक नहों 


चीन उसी साम्यवाद मे से प्रेरणा छेकर काम फर रहा है, जिसमे से रस ने अपनी 
क्राति का और फिर राज्य-व्ययस्था का निर्माण कया। ऊपर से समझा जा सकता 
है कि प्रेरणा का स्रोत अभिन्न होने से दोना देशो में भी अभिन्नता ही होगी। युछ 
दूर तक वैसी अभिन्नता देखी भी गयी, ठेकिन अब घन घने भिन्नता नज़र आने 
लगी है। चीन और रूस में बहुत वडा अन्तर यह है वि चीन फी समस्या आवादी 
की अधिकता है, रूस की समस्या उसकी कमी है। प्राहइ्मतिक और मानवीय नियमों 
से दोनो देश एक दूसरे के परिपूरक हो सकते थे और सूला पडा साइबेरिया का 
इतना बडा भूभाग चीन के योग से हरा-भरा और बसा-पुसा हो सकता था। पर 


पह झवित्ताषादो छत्कति श्र 


शाम्पबाद कौ एकठा पे गह बात सम बगनेपौ ऐसा गहीं दीछ पम्ता! रस-भौत 
यैंजी राजनीतिक पे आगे हा्शिक और ज्ञारिमिक दिस्ता सै बढते मे बस्तमर्ण लात पत्ती 
है। थौ मेत्री को इस तरह शजबौच तर पहुँचाकर उसे घहदी रोक देता है, बह गाय 
साशबता के स्वॉचिस सजिष्य को कैसे छा पापेमा गह धोचते की बात हो भा है। 


मी कोबन को अटस माँग 


जाय तौ सौमान्त को लेकर हिल्द-चौत समस्या आ बनौ है। मेरा मानता है कि 
ध्वाम्पबाद के है कारण रह समस्या गह्टी बन बयौ। शासक पूछरा पी कोई हवा 
तो मौ बढहुपी हुई साठ करोड तक जरा पपौ जौर आगे महौ बहती चातेजाद़ी 
अभसक्या को लेकर क्‍या करता) इतर मे छाइबरिया कौ तरफ तो कूफतीतिक 
दौषार छडी है, इश्षिष-पूर्वी शिप्रा मे अभए कोई गुचाइप हो तो सःम्पदारी बीत 
शबर बढ़ ही रहा है। फिर माए्त शाक्ष हिमावब्य रह बाता है। घतसक्षया का 
दसान आलिर फ़बर स जाग तो किबर आय ? औौबत की इत खतिवार्य सौर 
अटडु मांगो के दौत चौत को भसूता पड रहा है। 


प्रास्यणादो विश्यास पर बोझ 


चौत के क्षाम्गभारो इसे पे जदि पह छुविणा नही होती है कि टत अपने तिर्खग 
प्रदे् मे उप्तकौ श्रतिरिक्त अतसक्ष्या का स्वागत करे, तो इप्रे अबष््स हो धार 
दारौ विश्वास पर धौक्म पड़ता छुरू है बायपा। 


अऋान्ति मप्तत' बिस्मेदारी 


मैं बह सालता हूँ कि विप्वात्त कुछ सौ रखा था सकता है मौर उठके बै मे चुगौरी 
हैते हुए कुछ दूर तक खाने घौ बढा अासक्‍ता है। श्पत्ति कौ शकाराप्मक लानस्श- 
कता कौ इस नोए में पूरा तक कर डाछा था सकता है। मूसौदिती-हिटकर और 
कैतित-स्टपालित अरूप-अरूप राबतौतिक मतदा्ो कौ झेकर क्ाप्र को जल 
हक्‍ते और छूपकौ चमह बपता छातत बता-बिठा सबते हैँ। पद्ा तक तो बोध 
फिर चाहे गिसौ ताम मा बाद पर हो, से में काम दे घाठा है। फिर गुक दूर तक 
बाहरी बाकमअ कौ आपका विरोधिपो के मम जोर हेय आदि की चाबुग-मार 
बारि बर्म-मेरया कौ चैताये रस तप पी है। के कित श्ाह्षिए तो जौवन कौ दौ समस्याएँ 
जिपलाने को चामने होती हैं और द॒ए करतिति बब्त मे जिम्मेरारी बत जत्ती है। 
छवाहत को सिएकर सूद काइत बन मैंठसे मे जाच रस जाता है, णो कछ पतको 
बौड़ा जौ छोड़ती पड़ठौ है। 


१६२ समप ओर एम 


सकता है। प्रीन एशिया और वपफ्रीका में सा देशो गे| ई पास और रियाति 
बा मुसे पता पही। फिर भी श्रद्धा भेरी है वा छत साय वो आगे की बीए एप 
पका ही बोलयाश ६, ऐसे पूछ थी जार भें हयावारि। तती संगत वा एदण 
हो सवेगा। 

९९ पूव फो परम्पणगत बेताग फो दुगरापर घाय में जो मय विर्माण हो रटा है 
उसयो पिदय-सरएति पे लिए जाप ऐियाी मूर तक शुन मायों £ ? 


राज्य प्रधानता अधिश्यमनीय 


-+मैं ऊपर पद 7 अधिस्झात ॥ या जोर वाया समगात | पटाय था याज 
दरों बिना गही एप पाया। बहोरी अशटो थाये जास्मगाती उप्त में मसे शेयर 
हैं। पर जा भा शिए अधिए/ रगा है और हाय था 7 ना माया शाप से 
जीयन तिर्यार थी रितत्ति आऑविए थामम "या चुरतिद को सगाती है। टतिय 
राज्य-प्रधानता पे घलयाए समाज था ामामृतरि का धाम, थ 7 प्राण हो, 
यह मेरी समत में नही उैंठा। है। इस सम्याग मे शाया शो मंत्र यही # हि सा- 
मुक्त्र समाज अधिय उयबुय्रा होगा है और पामाशिया झयाा राजी प्रगति 
पी बही दिशा होनों चाहिए। मेरी आगा है ति साम्ययाद से पूघार माई इृसरी 
प्रक्रिया हो सती है, जा इप्ट दिघा में छे जा सो और जहां सास्य में समान सापन 
भी मुक्त प्रीति वे हू, शस्प-्सना थे! ने ह॥। एस प्रतार या प्रयोग राष्ट्रीय पैमान 
पर अभी यही हुआ नहीं है। लिपिन तत्सम्वन्धी प्रमाण अवश्य गांधी से प्राप्त 
हो गया है। लेतिन उसकी चर्चा यरौँ नरी भी जा साती है। सीन में जिए महा- 
धाक्िति वे ज्ञोर से देश या काया-पटट विया जा रहा है, उपमे मेन्द्रित राज्य और 
सन्यशबित या योग है। इसीसे पूरा आश्यामन मुझे बरटासे यही प्राप्त होग है। 


साम्यवाद हादिक नहीं 


चीन उसी साम्यवाद मे से प्रेरणा लेकर काम तर रहा ह, जिसमें से रूस ने अपनी 
क्राति वा और फिर राज्य-व्ययस्था का निर्माण किया। ऊपा से समता जा सबता 
है कि प्रेरणा का सोत अभिन्न होते से दोना देगो में भी अभिल्नता ही होगी। शुछ 
दूर तक वैसी अभिन्नता देपी भी गयी, लेविन जव घने शर्न भिन्नता नज्ञर साने 
लगी है। चीन ओर रुस में बहुत वडा अन्तर यह है वि चीन पी समस्या जाबादी 
की अविकता है, रूस वी समस्या उसकी कमी हू। प्राशतिव और माननीय नियमों 
से दोनो देश एक दूसरे के परिपूरक हो सकते थे और सूयरा पठा साउप्रेरिया का 
इतना वडा भूभाग चीन के योग से हरा-मरा और वसा-पुसा हो सकता था। पर 


शह द्िताशादो हंप्कृति लो 


क्षाम्णभाद कौ एकता मै यह भात प्रसग बनेभौ ऐसा गहीं दौस पड़ता। रूप-चौत 
यैनौ राजनीतिक है जाने द्वादिक और जातिमिक रिड्ा में गढने में शसमर्थ चात पड़ती 
है। थो मैत्री को इस तडू अणवौभ ठ% पहुंचाकर उसे गहँ रोक देता है, गह बाद 
पहबता के स्विम शगिप्य को कैएं का पागेया यह छोचते कौ बात हो थातौ है। 


श्रोमो लीबन को भदछ माँग 


आज तो सीमाष्ठ को छेकर हिस्द चऔौत समस्पां भा बनी है। मेरा मातता है कि 
साम्यवाद के हो कारण यह समस्‍्जा हड्डी दत पमौ! स्ासक ब्रूसपा भौ कोई होता 
दो भौ बढ़ती हुईं सा" करोड़ तक भा सजी और आगे भी बदतौ चानेगाछौ 
चगसक्पा को केकर क्‍या करता! छत्तर मैं साश्बेरिया कौ तरफ़ तो कटरौतिक 
शौषार खरी है, दक्षिण-पूर्वी शिएा से अपर कोई बुआाइए हो यो साम्यबादी भीम 
कषर बढ़ ही रह्टा है! फिर मारत-माछ हिमारूप रह लाता है। घतपस्पा गा 
बजाब आकर उधर ले जाय तो करिषर जाग? चौदत की इत अनिवार्य शौर 
बट्स मांगो कै बौच चौत को चकना पड़ रहा है। 


साम्पमधादी विश्वास पर घोष 


चौन मै साम्मवादौ होने से यरि यह धुद्िणा नहीं होतौ है कि कुछ अप्ते निबंत 
प्रदेश से शसशी अतिरिक्त लतसस्या भा स्दायत को, तौ इसठे अषस्प ही शाभ्य 
आदी विश्वाध पर भोक् पड़णा शुरू हो बागगा। 


ऋण्ति मन्‍्ततः जिम्मेदारी 


हे यह माता हूं कि दिस्‍्वास कुछ भौ रखा छा छगता है लौर उसके बैप में चुनौती 
देह हुए दृ्ठ पूर (क बाते सौ बढ़ा ला सवता है। क्रान्ति कौ मकारारपक आवाप- 
कता को इस जोश में पूरा 6क कर डाक्ला था सकता है। मुसतोदछिनौ-हटछर और 
छेतित-स्टासित शर्ूप-धक्तन राजनौरिक मतथादों को झेश्ए एापतन को एचछठ 
हरते और उत्तरौ बनगह अपता धार बता-बिठा वे हैं। बढ़ां तक तौ बोस 
फिर चाहे विसौ ताम दा दबाए पर हो, मजे में काम दे थाता है। किए गुछ हर तक 
बादरी थाक्यण वौ काराका विरोशिनों के भय और हेय आरि वो चाजर-मार 
शारि शर्म-प्रेष्या को झैठाये एव सरती है। हैपित शातिर तो जौगन वी ही समस्याएं 
किपटाने को सामते होती हैं और इर जयस्ति रुच्ठ में जिप्मेशाप बन जाती है। 
छासन कौ पिराकर सुद पाशव बन दैडते से आज रत राता है, तो ०ख रनों 
बौड़ा भौ ओदगी पहृटी है। 


९ 
प्रेम-परिवार 


१०० परिवार की सस्या का समाज-व्यवस्या तथा मानव-सन्यता के विकास में 
भया सूल्य है? योरप ने एस मूल्य फो कितनी दूर तक मान्यता दी है? 


परिवार की उत्पत्ति 


--परिवार इतिहास मे ठीक किस जगह हमे प्राप्त हो गया, मेरे लिए कहना कठिन 
है। लेकिन काफी प्रागैतिहासिक समय से मनुष्य ने परिवार के रूप फा आावि- 
प्कार कर लिया और उसे अपना लिया होगा। पहले यूथ के रूप मे रहा जाता था। 
एक नेता होता था और उसके नीचे समूचा समूह इकट्ठा रहता था। उसमे सब- 
के सम्बन्ध शीर्ष की वनते और चलते थे, वे उतने अपक्षा परस्पर के प्रति नहीं 
होते ये। यह अवस्था खानावदोशी की रही होगी गौर खेती जमते ही विवाह- 
परिवार आ गया होगा। 

परिवार वह प्रयोग है जिससे मानव-जाति टिकी है ओर सम्यता फो विकास का 
आधार मिला है। इसने हमे यूथ की जगह व्यक्ति को दिया ओर परस्परता 
फी धारणा उत्पन्न हुई। में मानता हूँ कि जिसे हम समाज कहते हैं, उसका भी 
आरम्भ यहींसे हुआ। शुण्ड से निकलकर जब हम व्यक्ति की पहचान तक आये, 
तभी समाज की घारणा की सृष्टि हुईं। तभी घमम-नीति, कतव्य-कर्म आदि की 
सृष्टि हुई। 


स्पर्ाघूलक विज्ञान फा उदय 


पद्चिम के देशों में सर्दी अधिक है और खेती की अनुकूछता भारत जैसे देशो की 
अपेक्षा कुछ कम है। स्वास्थ्य और वलिष्ठता आदि की सुविधा कम नही, वल्कि 
वहाँ कुछ अधिक ही मानी जा सकती है। ऐसा तो कैसे हो सकता था कि व्यक्ति- 
भाव का ओर फिर परस्परता की घारणा का उदय वहाँ न होता। लेकिन सम्यता 
का योग कृषि और कृषिमूलक रहन-सहन के साथ अधिक घनिष्ठ होता है। पश्चिम 
में व्यक्ति-मानस पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव पडा और द्वोते-होते विज्ञान का उदय 
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बईकि माहत्त मे मै प्रात हुझा। प्राहतिक परिस्वितियाँ बहती इतनी सु 
शूख मन पी और महौ स्पिति पौछे शॉप र बौशिक भौर तासिद गिषाद में सहा 
बफ हो बपौ। आरिमइ चि68त्तग-मत दृपिमूकक पारिशारिवता हे बीच फछता 
कूदता रहा छेहित स्पर्षामूबऊ विद्यान-्धास्त्र कटिस परिरिषतियों के रबाइ 
है ठस्ते रपूबूत हुआ। 


स्यस्तिमता पर्चिस की देन 


मद्दौण और मशीन में सै शागे बृहत्‌ उद्योग से श्ारे दष्चिमौ समाज गो दौदिवता 
में द्चा प्पा तौ उतने प्यक्तिगता गौ सद्ापा हुआ और पारस्परिकता 
हरप से अधिक व्यदस्पा और स्यवसाय कै शिपशों से शपनैगालौ चौड़ बनती 
अदौ बरौ। जिसको प्रसासत की बहँ बद एमता बड़ौ खेगित मूक्त मैं दयक्तिषा 
हैं प्रतिप्टिन ह्ीतौ प्यी। 

बुत पहरे शक भारत थे बहे-बड़े शाद्लौ्ान सहातों से भी स्तागभर तह होते 
थै। विजता (प्राइधेसौ) कौ कल्पता हौ बस थो। बपरे वे छा ही बापरूमण 

दादौ पारणा ठैठ पश्चिम से बाप है। अर्पात्‌ मृक्त मे स्पक्ति मानस स्वयं एव 

तज हैरर एाना और बड़ता सौता है, जिसमे से जौषन भौ माहसिरता लए 
अरबौषएदता जो प्रेरणा मिल्लौ है। इस इपा # धर्म णा स्थिति मे पसपता है 

हइणा पस्‍्लदित सही हुआ जिला कि रर्ज दिस्‍्तृल हुआ जिसबा गति से सम्बन्प 
शाता है। एमसछौचता यरपाध्मश्थां परचम मे विष्ास पाती बयी। प्रा्ों में 
एक बैचैती अतुमव होती और उसको कैप र व्यक्ति हृरजूर वे छिए विष क पहुता। 
रत दृति है साथ परिरार गौ जाबतां उजतौ शाखा भ्शात्ताएँ सही पैरा बाती 
बौं) सपाज जौ चक्तगारौल रफते को दाष्य पा बरती मै इतनी सदृए जो सही 
डांच सकता भा। 


भारत को पारिदाएबिता 


जाए को ेतिये। परिचार शृरिदाय्ररू बसल शागा प्रषाताएँ यराँ भलाता 
रफा। रेतक्तौ सरपति हुराएँ दपचों तप अदिय और अर” दतौ घरों आरी। 
हाट विली दिगय आग प्रयौष कौ झाडाता मे बादर अहूत दौजता हहीं पशा और 
आर के आदादा शवर"८ जो बाये उ्टें झपणी विस्तृत हृप्रिशर॥ ब्राएिबारिक 
पिचिएट! ये बट लडावा चतन्य गमा। 

बोर पु हर इस हर हें दश्चिग और पूर्र नें टेला रा खपता है। अदित इस डेइ 
है हौणे हागरौए अदेए को पहदाते रचने के है रबर शाटव मुल्य शबज आरटा। 


१६६ धमय और हम 


१०१. यहाँ फो अयं-प्यवत्या ने, पहुजे! परियारों के रागठन को वितनो बुर ते 
प्रभावित पिया है ? 


मुद्रा फे महत्त्व से जीवन में फटाव 


यरिवार के भीतर गिता जय-बियार नो आया, या ही ऐसंय राय है। 
बाज भी ऐसे पा हिददुस्तात में हैं जिताी सदस्य-राग्या सो वा दीगी। छेडहिन 
घन उसे पारस्परिक सम्बसों के बीत फिर थी गद्दी देगने भें आता ही मटी है। 
नव व्यवस्था तद्र से होती है और पन बी एप शाला है। गए का सम्मय है कि 
एस परिवार में पमानेयाले बेबल दो हा, ऐेतिन राचा मे! मामले में वदी थेष 
से अलग या विशेष नए, होते हैं, एाइम परिवार में गाये-त रा है) यर हारत 
यहाँ नी धीरे-धीरे मम होती जा री है और रायूगा परियार दूट रण ह। धारण 
है, मुद्रा का जीवा वे विभागा में अधितापिव प्रदेश और प्रसार जीवन झस 
तरह चलित और चचल ऐोता औौर व्या-मातस पीतिनिप्ठ से अधिक रवनिष्ठ 
होने की ओर बढ़ता है। 


वेवाहिफ सम्बन्ध प्रवाही 


पश्चिम का अथ-जीवन उद्यम और उद्योग गयी बहुतायत से अधिक चलनशील है। 
सिक्‍ये' की चाल वहा अधिक द्रुत है और गति ने वेग गा भी छन्‍्द तत्मम है। सैवा- 
हिंक भौर पारिवारिक सम्बन्ध उसी हिसाय से वहाँ अधिय प्रवाद्वी हैं जौर उतने 
एक-दूसरे को रोकते-बांघते नहीं हैं। हिसाव की वहाँ अधिव प्रतिप्ठा हैं और 
पति-पत्नी के बैंक मे बलग-बलग पाते होते हैं। आय बलग और युछ सच भी 
अलग होते रह सकते हैं। वहाँ की सस्याएँ---उदाहूरण ये लिए पल्व, होटल, रेस्तरां 
आदि इसी प्रवहनशीलता के प्रमाण हैं। 


मुसाफिर और गृहस्थी 


में अभी जो योरप गया, तो कुल पद्रह सेर सामान मेरे पास था। हिन्दुस्तान में 
कुछ दूर सफर के लिए भी अधिक सामान साथ लेना होता है। कारण, योरप में 
यह चलनशीलता इतनी स्वीकृत है कि व्यवस्था तदनुरूप रखनी पडी है। जहाँ 
जाइये, विस्तर पाइयेगा, तौलिया-सावुन भी मिलेगा, इत्यादि। यहाँ सब सामान 
साय रखिये तो ही गुजारा है। वहाँ आदमी मुसाफिर है, यहाँ गृहस्थी है। वहाँ 
मालूम होता है कि जहाँ जाइये, वही घर आपको मिलेगा। द्रवल एजेंट आपको 
निमत्रित करते हैं, आश्वस्त करते हैं, दायित्व लेते हैं कि सब जगह आपको सब 


प्रेमन-परिषार ११७० 


सुभौता देवे। जेश् मे चेक-शुक एसखिये और बेबड़क तिकछ पह़िये। अपती 
पहचान के गुछ कागज-पत्र बरूए पाप्त रपियेया बाकौ आगश्यकताओं के बारे 
में बाप स्ताद औफ-इक ररूकफर मिश्चिप्त हो सफते हैं। पैसे के त्वरित चूत मै 
आदमी को एक-ूसरे के साभ बेचे रइने से बहुत आजाश कर दिना है। सिक्का 
जितनी तेजी से चरूता है पारिवारिक सम्गत्ध को उसौ हिसाज पे दृ़् बसे एहने 
बी आदप्पकता पे छूटशारा हत्ता जाता है। दम और नौति तात्वपश्धिक मौर 
अ्यरबसायिक स्ठर पर आ बाते हूँ शौर अर्थ प्रयोगन पे रुतका नियमत होते 
छगता है। 


मतिकता का मिन्न मान 


औदधोषिक जाग्ति मौर औद्योगिक उत्तमदाद का उम्शन्त पाए्षबारिक पैतिकता 
पै बुछ तछटा है। ऐसा थार पश्ता है कि रात प्रकाए के बीवस के छिए मैतिकता 
बा मात दुछ अदछा हुआ शोगा चाहिए। पारिषारिक से अधिक उसे दैयक्तिक 
होना चाहिए। सह खस्धर आर्थिक उधति और विकास के प्ताथ प्राप्त हुआ सता 
था पका है। 

११ पड जो तो रत्प हैं कि परिषार को रंत्वा ते हारत के ध्यक्ति-लातत्त पे 
थो भ्रव सकीर्षपा और कड़ता पैदा करे है, पत्विम का व्यक्ति इससे उत्तीर्ण 
है, इतक्रिए पश्चिम के परियार का हाँचा अर्थपरक अरे ही हो, पूर्ष को बनित्कत 
रूणिक ध्यायश रिक, प्राकृतिक एु्ण रहर है। छाप इप किएय सें गए कहते हैं? 


भारतीध परिशर दिकूर रह है 


+-श्यवद्ारिक है, पर प्राहदिक और सहय है मह साता ला सकता तो ठगे 
श्लौर पर्म बुद्ध कौ परिस्थितियाँ बडँ सही होतौ चाहिए थौ। 

िरचम हूँ कुछ मिकछाकर भारत का समाज-ता्य भुकाशछे गे अगिक समर्भ कौर 
बल्लिप्ट साबित गद्दी हुआ है। गई के सहरो को शेखिए, किस तेजी पे परिबर्तत 
हो एदा है। रेलते-रेखते थाडीकात हैपटछ गदाँ कतगिततौ बने था रहे हैं। रेप्त्ं 
जादि कौ बात से कौजिगे। चार बड़े-बड़े होस्टछ हैं लौर इततरे है गौर कौ आज 

इयकटा है, कि अड्डा काम करतेबाली बगस्‍्क ख़शकियाँ रहती हैं और रहें। इत 
छन्‍्ठर को देखा-अगरदेखझा नही किया करा छकता। इससे स्पष्ट है कि सारतौज 
विधि कौ सैप्टता के दिजञार पर बडे और छड़े रह चाता मी उम्सव तह है। मालता 
होगा कि जौषत शुट बजा था रझँव बया था कक पमा था कि सार्न खुरूते ही बह 
देग प्ले स्वतत्मता कौ ओर बौड़ पशा। 


१६६ शमय भोर हम 


१०१ यहाँ फो अरम-प्यवस्था ने, पहावे परिवारों पे सगठत को शितती दूर तक 
प्रभावित फिया है ? 


मुद्रा फे महत्त्व से जीवन में फटाव 


परिवार के भीतर जितना जअय-वियार नहीं आता, उाना की ऐसप खाया ह। 
आज भी ऐसे घर हिन्दुस्तान में है शिनागी सदस्य-्गायां थो तब ह्गी। शीतरिन 
घन उगयोे पारस्परिया सम्पस्यों थे बीच फिर भी गटी देखो में जाता शी हह्टी है। 
सब व्यवस्था बेद्र से होती है कौर घन बरी एाम होता है। गए ता गमधा है ति 
इस परिवार में फमानेयाछे बैयल दो एा, छेाविन साया मे! मामले मे ये दो ऐोष 
से अलग या विशेष नहीं। होते है, एएदम परियार में सोये-से रन है। मह शाएत 
यहाँ भी धीरे-धीरे पमर होती जा रही है और सयुकत परियार टूट रहा ऐ। परण 
है, मुद्रा फ़ा जीवन के विभागा भें जधिक्रपिन प्रवेश और प्रमार। णीवा इस 
तरह चलित और चचठ होता कौर स्यति-्माएस तीतिनिष्ठ से अधिक स्थीप्ठ 
होने की ओर बढ्ता है। 


वेवाहिक सम्बन्ध प्रवाही 


पश्चिम का अय-जीवन उद्यम गौर उद्योग गी बहुतायत से अधिए घलनशील है। 
सिक्‍के की चाल वहां अधिए द्रुत है और गति मे येग गा भी छन्द तत्सम है। वैवा- 
हिंक और पारिवारिक सम्बन्ध उसी रिसाव ये वहाँ अधिव प्रयाही और उतने 
एक-दूसरे को रोकते-वांघते नहीं हैं। हिसाय की बहाँ अधिव प्रतिप्ठा है और 
पति-पत्नी के बैंक मे अलग-अलग पाते होते हैं। आय अलग और गुछ सच भी 
अलग होते रह सकते हैं। बहा फी सस्याएं---उदाहरण के लिए परूव, होटल, रेस्तराँ 
आदि इसी प्रवहनशीलता के प्रमाण हैं। 


मुसाफिर और गृहस्थी 


मैं अभी जो योरप गया, तो कुल पद्रह सेर सामान मेरे पास था। हिन्दुस्तान में 
कुछ दूर सफर के लिए भी अधिक सामान साथ लेना होता है। कारण, योरप में 
यह चलनशीलता इतनी स्वीकृत है कि व्यवस्था तदनुरूप रखनी पडी है। जहाँ 
जाइये, विस्तर पाइयेगा, तौलिया-सावुन भी मिलेगा, इत्यादि। यहाँ सव सामान 
साथ रखिये तो ही गुजारा है। वहाँ आदमी मुसाफिर है, यहाँ गृहस्थी है। वहाँ 
मालूम होता है कि जहाँ जाइये, वही घर आपको मिलेगा। ट्रैवल एजेंट आपको 
निमश्रित करते हैं, आश्वस्त करते हैं, दायित्व लेते हैं कि सब जगह आपको सब 


प्रक्थरिबार १६९ 


अप परमाप से 

दबा कोई हवाई आड़ क गौ चौड़ गही है। उसमे राज जा साय मा भाए 
मह्टी है। उसमे एफ ही शाष्र स्यक्ति की स्यक्तिगता और परिद्ार कौ पारिशारि 

बता को अबरपश है। इरजाब बह़ोसपन से घुर हू! जाता है। बस बह इस पशेस 

इन वो छापने वा लदबाय अभौ ही देता है। अर्थ इस परमाप॑ से जुऐँ बट दृशा्ब 
बौर एएपाएं हौगर ही से रद जाप ठो वह धतिस्पर्धा बा घाज न रघकर शहयीप 
था सापव बन जायगा। 


यह उप्तति घिस्तनीप 


ज्ाज भौ साप्ति म बहुत तिपुघता है बहुत विचएजता है। केरिंस इस मौलिक 
शस्प व अददबानता है। यदि बह इप्ति समप्र के प्यात से प्रीति वे मूस्थ व अति 
दार्पणा से झुयुत और विध्पिप्त बतौ एहतौ है तो लव लाये दिना रहीं रह शवत्ती । 
और बहा होगा झि पदणे म उक्तैबासे बज -पहहू सडिशो के पै द्ोद शापाशात 
की स्पा में हज कारियी शुस्यरिगा का असानैगाले पै हीस्टल और शगयमगाते 
शबमितत थे रेस्‍्तए श्रौ-योमा है सदी बल्कि स्पाधि उपापि नै तिल हैं। हप के 
दजाप रत पर विश्ता वी लादप्यरता ही हो शपती है। अगर बाम्प जौदत से उससे 
जिसगे हमें हआरा मोजन प्राप्त होता है पद शहरी श्ययार बियुक्ता भौर विपृष है 
तो शच्रयुष यह सह्दौ टिवजेदाला है। और रप्रति बद जो रा मंत्र उठाते णाने 
कै बनुप है जहदी सिटी मे गिरकर मुँह कौ शानेबाती है। जारण घहरौ सिक्‍ा 
दामीच भरत के आपार मे घूट जाता है। लत्व उसता धप्ट हो जाता है मिर्फ 
पोपच के उत्तर धजता रह जाती है। ऐसे सिक्‍फ्रे बा रे बादौपर के ये थौ 
शरद बहलानेबाल्ा हो सपता है टिपनेबाक्ता गहीं। 
११ बरिदार दौर ंत्या तैप्रेल रौ धृत्ति के दिषास बरिध्दार में शितती दूर तक 
शडहधोष रिपा | वा उसमे बरियार के लाज बर शानलिक गुश्चिदं अधिक रा नहीं बौं 


संपत्तिमूसक जिबाह 

“+अपिवार शागाजिपता वे शहज विप्ास मै हम प्राण हुआ। उसदा प्रधोजन था 
कि ब्यक्टियों बौ परस्पर पति से बड़ धह्टायक हो। कैगिन विदाह जिस माजा में 
हवत्व और शम्पतिपूरूक बसता बपा छसौ अछ में बहू पाँठ भी बता बगा जो 
ध्यापक्त उपाय मे घुछकर एकरस तही हो पाती थौ। 

दिदाह भौर प्रेम सें अनबन 

प्रेज मूल जौजत-धक्ति कौ बहू सरते हैं। पर छपधोगी बनाने के किए शाभ को 


१६८ समय और एम 


उम्नति जिसको कहा जाता है, उसे भसत्य, मिथ्या और माया गहएइर उधर से आँख 
भोडने की सलाह मैं नही दे सकता। अयदय उुछ सत्याद् ही होता चाहिए जिसने 
बल पर यह उन्नति जीत भौर जाग रही टे। अपनी उसी मारी हुई श्षेप्ठता पर मूढ 
भाव से अडे रहने का कोई समथन नटीं हो सकता है। अउने का वह हठ वेग से 
टिकनेवाला भी नही है। 


पश्चिमी व्यवस्था सहज प्राकृतिक नहीं 


लेकिन उन्नति को स्वय यदि एक दिन अवनति और अधोगति नही बन रहना है, 
तो उसको भी सावधान होना होगा। अभी तो वह उम्तति उस ओर से असाववान 
है। लेकिन यह स्पप्ट हो जाना चाहिए कि व्यावहारिक व्युत्पप्नता, जो राजनीतिक- 
कूटनीतिक दक्षता तक उठती चली गयी है, अब स्वय अपने से परास्त है। वह 
जिच में पड गयी है। इसलिए स्वय उस व्यावहारिकता के परुतरनिरीक्षण और पुन- 
मूल्यन की आवदयकता है। वह उम्मति निगच्चय ही सहज नही है, प्राकृतिक नहीं है 
ओर एक कृत्रिम और अप्राइृृतिक तनाव की द्योतक है। हमारा अय-मूलक विकास 
अन्य के तठ तक आ पहुँचा है, इससे इनकार नही किया जा सकता। इसीसे नये 
अर्य-विचार की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। सावधानी के अभाव में अय॑ 
स्वार्थ से जुडे विना नही रहेगा। स्वाय के वृहद्‌ और राष्ट्रव्यापी होनेमात्र से स्वाथता 
से मुक्ति नही मिलती है। किसी अन्तर्राप्ट्रीय सघि से दुनिया मे एक अधिसत्ता- 
प्राप्त सावभौम राज्य भी हो जाय, तो भी स्वाथता की भूमिका से एक राष्ट्र को 
छुटकारा नही मिलनेवाला है। सोचना होगा कि क्‍या यह सम्भव है कि अथ में 
ही परमाथ की प्रतिष्ठा हो। परमाथ पारिवारिक स्वार्थ का नाम नही है। भारत 
की पारिवारिकता पारिवारिक स्वार्थों का विग्रहमूलक जमघट वन गयी होगी, 
परमाथ के सन्दर्भ से वह च्युत हो गयी होगी, तभी उस पारिवारिकता को टूटना 
पड़ा। परिवार यदि एक स्थापित स्वार्थ का नाम वन जाता है, तो समाजवादी 
नारा, अर्थात्‌ सामाजिक स्वार्थ, उसे ढा देगा। तात्कालिक उन्नति सामाजिक श्रेय, 
समाजवादी व्यव&्या सोझललिस्टिक पैटर्न आदि नाम लेकर आती है। परिवार समाज- 
भवन की ईंठ न हो, वल्कि वाघा हो, तो वह कैसे टिकेगा ? छेकिन रूस के प्रयोग 
ने यह भी दिखा दिया है कि इकाई के रूप में सीधे व्यक्ति को लेकर कलेक्टिव के 
निर्माण से साम्य समाज बनेगा, यह भ्रान्त कल्पना है। परिवार की पवित्रता और 
अमगता का स्वीकार फिर नये सिरे से रूसी क्रान्ति को करना पृडा। अब अगर 
कट्ठी परिवार पर बल है, उस पर अवलम्बन रखने की वात है, तो उस रूस देश 
में हो सवसे अधिक है। 
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शण परमार्ष से 

परमार्थ कोई हबाईं आद्इ-रोक कौ औौज गही है। उसमे स्थार्भ का क्षय पा शाप्त 
गद्दी है। उसमे एक ही साथ ध्यक्तित की ब्यक्तिसत्ता लौर परिवार की पारिबारि 
कता को अबकास है। परमार्थ पड़ोसपल से शुरू हो छाता है। दस बह इस पड़ोस 
एस हो छौशते का अबकार कभी तहौ देता है? अर्थ इस परमार्ज से घुड़े बह श्शार्ग 
जऔर राम्पाब होकर ही त रह डाय तो बह प्रतिस्पर्धा का बध्य श रहकर सहयौण 
का झाबन बत लाझगा। 


पहु रक्मति चिम्ततीय 


आज की कृत ति मे बहुत मिपुयता ई बहुत विचक्षणता है। सेकिग इस मौहिक 
मूक्य की अतबंबानता है। भरि बह उन्नति समझ के ध्यात से प्रीति के मूस्प कौ प्रति 
बार्गता से ब्युत और वि्किष् गनौ रहती है तो सकट कराये बिता सही रह सकतो। 
खऔऔर गहूता होगा कि धहरो मे उठनेबाले पाह-पडहू मजिशो के ये होटल छालोडास 
कौ सक्पा मै कर्मचारिषी कुमारिमो को दसातेबाके ये होस्टक और अममजाते 
अगजिनत पै रेस्तरा भौ-शोगा के शही बल्कि स्पाधि-रपाधि ने चिट्ढ हैं। हर्ष के 
अलाय हल पर चिल्ता की आवप्यकता ही हो सकती है ! जगर ब्राम्स चौषत से उससे 
डिएसे हमे हमारा मौजल प्राप्त होता है पह सहरी स्प्रणार विधुक्त और बिद्प है 
तो सच्रमुत्र गह्‌ सह्दो टिक्नेबाला है। औौर उप्नति बह लो उत्हे ऊ्रेचा जठाे लाते 
पे बेसुष है छल्दी मिटटी से यिरकर मुँह कौ खातेबाली है। कारण शइरौ सिफ्ता 
झामौल श्रम के जादार से छूट चाता है। सत्त्य प्रतका हप्ट दो घाता है सिर्फ 
प्रोपण परे छलकी क्षमता रह छाती है। ऐसे सिफक्‍्के का झेर बाऔपर के बकेख कौ 
लरइ बहलातेगारा हो एकता है टिकतेबारा गही। 
१ ६ परिदार कौ संत्यातेप्रेस कौ बृत्ति के विकलस परिष्कार में कितनी पूर तक 
झद्पोश दिपा क्‍या उत्ले दरियार के लाल बर लाजछिक पुत्थियाँ अधिक पैदा नहीँ कीं 
सपलिमूशक बिबाह 
रियर सामाजिकता के सहज दिकास मे हमे भाप्त हुआ। उसका प्रयोजल बा 
कि व्यक्तितयो कौ परस्पर पूर्खि मे बह सह्डापक हो। छेकिन बिद्ाह जिस यात्रा से 
स्वत्व और सम्पत्तिमूकक बनता सया सौ बहू से बह साँठ सौ बतता पपा थो 
स्यायक समाज में बुरकर एकरत नही दो पाती थौ। 


जिबाह ओर प्रेम में अवबन 
डेस सूद लौवत-राकित को कह सकते हैं। पर छुपयोणौ बताते के लिए जाए को 
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अपने चूल्हे मे और दीये मे सीमित करके रराना पठता है। पैसे ही थिवाह आदि 
सम्बन्धो मे प्रेम को नियोजित बरके फ5प्रद वनाया जाता है। योजन मे प्रयोजन 
वो लॉघकर जब विवाह स्वय प्रेम से अनयन बना बैठता है, तय जीवन-शातिति का 
हाम होता है। ऊुठाएँ जन्म लेती हैं, रोग-भोक उपजते हैं और रत्यान्युद्ध आदि 
की आवश्यकता वन आती है। 

आज यह बड़ी समस्या है कि विवाह द्वारा वनी हुई परिवार नामक सरथा पो मैसे 
साधा वीर सुधारा जाय कि जीवन की द्ुत गति वे साथ उसाता मेद बना रहे। 
मेरे मन में सन्‍्देह नहीं कि विवाह प्रेम से टफ़रामैगा, तो उसकी सुशछ नहीं है, 
फिर उसका भविष्य नही है। प्रकट में ही इस कारण सम्पत्ति-मूलक से उसका 
अधिप्ठान सहयोग-मूलक होता जा रहा दे। जुए फे दाँव पर अब भी कही-कही 
पत्नी को चढा दिया जा सकता है और वह हार-जीत म जा सकती है। लेविन 
यह वहुत असामान्य घटना है और समाज के चलन से वाहर हो गयी है। जीवन 
जैसे-जैसे द्रुतता पकडता जाता है, वैसे ही वैसे आवश्यक होता है कि साथवाला 
हर व्यक्ति बोझ न हो, साथी हो। यह सहानुभूति और सद्भाव से ही हो सकता 

है, आईनकानून से नहीं। नियम-कानून के बल से चलनेवाला सगठन टिक तो 

सकता है, गति-वेग नहीं पकड सकता है। 


परिवार फा योगदान 


परिवार का सम्यता में बहुत योगदान है। इस अर्य मे कि उसने व्यवित को सहन- 
शीलता, सन्तोपष, घैय और परस्परावलम्वन का पाठ दिया हैं। आदमी के पास 
जो तीसी निजता है, उसके जहर को पहुत कुछ चूसकर कम किया है। लेकित 
उस निजता मे ही जो आगे और दूर तक जाने की सम्भावनाएँ है, उनको भी अन- 
जाने मन्द किया है। पूव और पश्चिम की उन्नति में जो हम अन्तर देखते हैं, उसमे 
बहुत कुछ यह पारिवारिकता भी कारण है। दोनो जगह उन्नति के अन्तर को शायद 
कुटुम्ब-सस्था को स्थिरता के अन्तर से समतोल देखा जा सके। लेकिन वह दूसरा 
प्रशत है। 

१०४ आज फी अयंमूलक स्पर्वात्मक समाज-रचना मे परिवार फा क्या स्वरूप 
हो कि उसका पुरा उपयोग समानव-मानस करता रह सके ? 


परिवार द्वार हें 


--अथमूलक और स्पर्धात्मक समाज का रूप धीरे-घीरे नीतिमूलक और सहयोगा- 
त्मक होता जायगा। इस विकास मे वह परिवार सहायक होगा, जो प्रेम को अपने 


प्रेम-परिदार श्र 


मैं बन्च करनेबाद त होकर झोरतेगाडा हौ। परिवाए-ससस्‍्मा का मशौ समर्थन 
हो हकता है। परिषार बह अधिप्ठात है मिसके ह्वाया ब्यक्ति आादात प्रदान मैं 
समर्ष होता बौर इस तरह उमाद के प्रति बाग्रत दौर उपरोमी होता है। परिषार 
के कारण बह तागरिक बनता है। परिवार द्वार है जहाँ से रह बाहर समाज में 
प्रदेष् पाप जौर चहाँ से फिर समा का प्रवेश उसके अन्दर हो। एकाकी स्पकित 
सामाडिक छोर शायरिक बतने की आवश्यकता से मुक्त रहता है। भह्द चाहे तो 
रस्त-सम्पासी अगागरिक बन ज्ञाय तागरिकशा के उदय का अबकाएण उसके 


पास नही है। 
चच्ष गौर कर्ज में बिरोब 


परिषाए का यह महत्त्व मर प्रयौजन गष्ट हो छाता है, बदि उसका हवाए स्वागत- 
पाद सै बाहर समाज के प्रति र छुखा रहे! इसौशिए सदृगृहए्प का छाषस्‍्पक सजण 
सातिस्म है। अधिविदेशो सज' यह धूण सामाजिक कौ प्रठिष्ठा में है बस सकता 
है। बाज ललबारीं मैं छपतेवाढौ कइामियाँ मेहमान को ही सबसे बड़ा बुदमत गत 
राठी है। हृएप मे चअरूतेवादौ पृहस्त्री हो, तो अतिथि देदता होगा। गड़ौ गृहस्‍्वी 
पैसे के ह्विताव ले चढेभी ठौ मेहमात मुस्तौषत होया या नही तो छिकार होगा। 
सकता कौ शोर बढ़तेबाद्षे धरातों मैं पैद्मात बाने-अतजाने शिकार होता है! 
कारण मैहमात मैं से तिकलजैबाले रूस पर हो बहाँ ध्याग रहता है।अतिगि 
देवता का स्पात रखे सह कह्पता जिस गृहस्यो में छाकार होती है, गहौ है शो 
घश्नति कौ मति के साथ त केषकू गिनती जा सकती है बल्कि उतकौ रिप्रा को जौ 
सद्दी रक्ष शकती है। भर्थमूलक और स्वत्वमूखश गृहस्णी परिचम मै विशए बुटौ 
है। बह उम्रग दा साथ 7हीं दे पायौ बौर टूट पयौ। दिदाह से अतिविदेधों जब' 
बाद बृहस्थाभ्यम मौ प्राप्त हौ सकता है, यह बल्पता परचम के पाप्त जो गही। 
परिणाम मह है कि बहा वे जौजत मैं धडौ सकरता है, स्वव उसके अपने भागों के 
भूताविक बडा स्यभिच्ञाए है। कारण ज़िरीचबन गिभाह बी परम्पणा बौर प्रति- 
प्ठा मौजूर है साव ही चकूम मे प्रेस के मुश्त जाग कौ भौ स्तरौषारता है। इस 
तरह चर्च और फ्क्य मे विरोग रौखता है। इस गिरोद के दौतच छुलौ ईमानदारी 
ज हौवर एक तरह कौ लृक्तानीमपी है और स्त्रय धहदाँ के उमाज वे बौठि-मार्तों 
हे जगुलार इपे ल्यशिचाए बहता पट्ता है। 


िद्वाह को देदो पर प्रेस हो 
बृएत्पौ ऐेरो हो तक्त्ती है पौ न्‍्पक्ति कौ परस्पर पूरप बनाये रते जरड़ न 
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बनने दे। परिवार की सार्थकता ही इसमे है। यह तभी हो सकता है, जब विवाह 
की वदी पर स्वय प्रेम हो। वेदी पर विवाह को विठाते और आशा करते हैं कि प्रेम 
पुजारी बनेगा, तव उलझन खटी होती और सकट पैदा होता हैं। प्रेय परमेश्वर 
से मिला है और वह मनुष्यता की मूल पूंजी है। विवाह अपनी व्यवस्था में मनुष्य 
ने सिरजा हैं और वह मूलबन के सदुपयोग की विधि का रूप है। विवाह प्रेम 
को प्रतिष्ठित करने के वजाय जब खण्डित करता है, तो वह अपने पाँव पर स्वय 
कुल्हाडी मारता है। 


परिवार विश्वासमूलक हे 


फ्रासो मोरियाक बडे माने हुए लेखक हैं। गहरे घामिक भाववाले हैं। पारिवारिक 
सम्बन्धो का वडा सूक्ष्म और ग्राहूय चित्रण उनके साहित्य में है। छेकिन मैं दग 
रह गया--उनके छेखन मे यह देखकर कि मानो कुटुम्व वह है, जहाँ सदस्य एक- 
दूसरे पर जीते हैं, मानो एक-दूसरे को खाते हुए जीते हैं। जैसे मूल में वह सम्बन्ध 
हिंसा का हो, प्रेम का न हो। लेकिन उनके चित्रण मे असत्यता और अययार्थता 
भी नही है। मेरी उनसे साक्षात्‌ बाते भी हुईं। मेरे इस विस्मित प्रश्न को उन्होंने 
अमान्य भी नहीं किया। 

तो मेरा कहना है कि परिवार हो सकता है, जहाँ सम्वन्धों में हिसा की जगह अहिंसा 
हो। वह परिवार टिकेगा, कारण विवाह और प्रेम के बीच वहाँ टकराव न होगा, 
बल्कि सामजस्य होगा। विवाह और परिवार की यह धारणा सम्पत्तिमूलक से 
भिन्न विष्वासमूलक होगी और दोनो मुक्तिदायक होगी। ऐसा गृहस्यआश्रम 
होगा, जिसमे सामाजिक मोक्ष की ओर बढना अनिवाय और सहज होता चला 
जायगा। भारतीय गृहस्थ का आधार वही था। आज तो उसका अपलाप हुआ 
है। विडम्बना और प्रवचना खडी हो गयी है। मूल मे अधिकार की वासना न थी, 

क॒र्तंव्य-धर्मं की घारणा थी। इस नीव पर फिर हम खडे हो सकें, तो परिवार सच्चे 

समाजवाद से आगे समाज-घ॒र्मं का, मुक्त समाज का, आधार-स्तम्भ वन सकेगा। 


ञ् 


हु 


भू 
सिक्‍का, उन्नति और नीति 


परिक्का 


१०५ बर्तमाल अर्ज-ब्यचस्वा कौ लींब दल शित पड़ी, शिल किन बातु-दिनिमल 
के स्वात पर सलुध्य मे सिक्के को अफ्तत्या। हिक्‍्के ने औ्ोक्कि भाग्ति सै धुर्थ 
कौ कृषि जोर तामत्ती ध्यचस्थाओं को तत्कालशौन सॉस्कृतिक जौबन को क्‍या धौप- 
डाल दिया! 


उत्पादन झपभोग से नहीं राजनोति से जुड़ा 


--शिक्‍्का शुरू मे अपने मूस्य का बोतक बा। कासयजी बह बहुत पौछ णाकर बता। 
कपने के सिक्के मे पहछे चांदी सद्टी सोइद आते कौ होती बी। रत अबस्था (क 
सिक्का पद्मार्थ-बिगिसय का साधन बा। और यातवीब आगप्यकता सै उतती दृ्‌र 
तहीं घढ़ा गया था। मौचौपिक गिकास ले एक लगौ चीज पैदा कौ और उत्पादत 
मागगौय खागश्यक्तार्ष से छूट कर उम्दाध्वाम के विचार से खुड पया। इसमे प्रे 
एड विचित्र चक्र का प्रगर्तत हुआ! उत्पादन कौ लौति उपमौष है जैसे स्वतत्त हो 
बयौ और बह राजसीठि परे थुड बगी। परिणाम गशू्‌ कि अप कौ अषस्पत्ता का 
दिचार गम-बारूद कौ आवश्यकता से पौछे पड़ पपा। इक्का सारी जौगत-विदि 
जौर मानसिकता पर प्रभाव पडा। आज का अर्ज-चक मातव-मौधि से कुछ इतता 
स्वतल्त और विपरीत होकर तर सकता है कि सजुश छाने का सुपाव तही है। 
मुझे जाग पडता है कि तीति गिचार बड्ौ सफल हो रुपठा है थो रास्य बी तौधि 
तक प्रभाव रखे अत्पदा अर्थ-चक्र निई फू रहेपा दौर मैतिकता आधिक परिस्बिति 
क्रो छू मा बबू तहदी पावेबी। 


धेप्यत्व भर विभुत्य दोनों सिप्त 


दघोज-पुष आरम्भ होने से पहुके शिगक री घरक्ति दमा पें इठदा अरर्ष शहौ कर 
पाती थौ। दैशय तठका वितिगोज करता था। छेड्न बह समाज का एक कदम 


. बगल. 


श्छ्ड सिक्‍का, उन्नति गौर नीति 


था, केन्द्र त था। मनुष्य के गुण-अवगृण परस्पर खुले सेल सकते थे, एक व्याप्त 
हिसाबी शक्ति जीवन को ग्रसे हुए नही थी। महाजन ही बैक था और उसके स्वय 
अच्छे-बुरे होने का प्रभाव आस-पास पडता था। निर्वेयक्तिकता घन में नहीं पडी 
थी गौर सामनन्‍्त और विद्वात्‌ आदि अर्थोपार्जन में सतृपष्ण नही होते थे। उनमे 
वणिज-व्यापार के प्रति बल्कि एक अगौरव का भाव रहता था। सामन्त वहा- 
दुरी को ऊँचा मानता था, विद्वान्‌ विद्या को सर्वोपरि समझता था। वैष्यत्व और 
विभुता ये दो अलग वस्तुएं थीं, और पैसे से एक वडी शक्ति समाज को चला पाती 
थी। पैसा उसका माध्यम और वाहन होता था और जीवन की सेवा अधिक 
करता था, सचालन उतना नही करता था। 


तब सिक्‍के ने जीवन को सम्पन्न किया 


कहा जा सकता है कि सिक्‍के ने उस काल में जीवन को व्यक्त और सम्पन्न करने 
का काम किया। कुठाएँ और तृप्णाएँ पैदा करके इतना विपन्न नही किया। उस 
समय' वह मानो साक्षी था, हावी नहीं हो पाया था। 


भब श्रम का सत्य पूँजी में निहित | 


औद्योगिक उन्नति ने पैसे के चलन को बहुत तीम्र कर दिया है। गणित में इससे 
बेहद दाक्ति आ गयी है। श्रम मे से सत्यता उठकर जैसे पूंजी मे विराजमान हो 
गयी है और अर्थनीति राजनीति वन आयी है। राज्य से अर्थ जुड गया है और 
इस कारण पुरुषार्थ, जो कि परमार्थ का ही दूसरा नाम था, राजकीय और राज- 
नीतिक वन उठा है। इसमे मानवता और पारमाथिकता की परम हानि हुई है और 
परमेश्वर का आसन राष्ट्र और राज्य ने लिया है। पर यह प्रसगान्तर हो जायगा 
ओऔर उस चर्चा को यहाँ छोडा जा सकता है। 


करेन्सी सुविधा की चीज थी 


१०६ सिक्के फा स्थान फागजद्ी फरेन्सो जब हे येठो, तो उसने मानवीय कौर 
सामाजिक जीवन में क्या उलझसनें पंदा कीं? 

“+यो तो विकास के साथ परस्पर विश्वास और साख का मूल्य बढ़ते जाना चाहिए। 
सिक्का ठोस घातु से जब नोट-हुण्डी तक आया, तो हम मानो उस विकास की दिशा 
में उठते गये। क्रेडिट और साख ही मानो आज घन हैं। इससे जीवन सुगम और 
वेगवान्‌ हुआ है। मूल्य स्थूलता से सृक्ष्मता तक बढ़ा है। औरये सब विकास के 
प्रमाण होने 'चाहिए। 


सिक्‍का रुप्मति और नौति श्च्ष 


बह स्थार्पो बासनामों के हार्षों पड़ी 

बर्चाद्‌ अपने-आप मे कापजौ सिक्‍के का अक्त सुमौरे कौ चौथ है । केषित सामायिक 
मूध्य थो हमारे तहौँ उठे हैं मानसिकता सही उक्त हुई है, प्रो मह कामजी हुप्डौ 
परणे कौ धुविष्ा उत बासनाओ के हाथ पड़ सयी है, जो परमा्ष का तही स्वार्थ 
का प्यात ररतौ हैं। दविसाव सोपय का अस्ब सदि बत जाता है तो दोष परणित 
जिश्ञान का न होकर छोकमानस कौ असस्कारिता का माशता चाहिए। विज्ञान ते 
अमित एम्जाबताएँ हमारे हासो गे भौ है! ऋणात्मक और बनात्मक दोनो ही 
दिप्ाो भे उतका उपयीम ही सकता है। हमारे छोक-जौबत मे से पारमाबिक 
सूस्‍्यों कौ यो हसि हो अलौ और मृस्प पथय जो रापिक अर स्थाबिक बस पपे 
इशमे दोप यक्चित और विज्ञान का ही देशा | सकता । कइना चाहिए कि बौदिक 
विकास मातष के द्वादिक गिकाछ के साथ-साथ तही चछा बरत्‌ भुक्त स्वतत्य और 
तिरपेक्त है जजा। बौद्धिक सम्पदा उन हो मे श्रा पटी, जितके हृशण अपेशया 
सुप्स्तृत नही बे। सायद ऐसा हौ होता है। दायित्व पीरे-भीरे पमपता है। बाएम्म 
मैं हर लबौतता बासमा के हवाथ जाकर पड़ती और सदहाएक हांकर प्रकट होती है। 
िधायकशा शाद में उसमे पशती हैं। फुश् प्रकट होते के साथ कक्षा औौर खट्टा 
होता है। पककर मौठा होते मे समय रूपता है! अ्जु-एक्ति का लागिप्कार 
रचबात्मक समय पाकर होपा। छृुरू मे तो सहार करता हुजादह प्रकट 
हा है। 


अर्ी-बड़ी संस्पाएं लममों 


कापथी चढछन पे बड़ी-गड़ी एस्वाएँ सम्भव हुईं हैं। सबसे अमुख तो छतमे वग 
एक्प है। राम्प विज्ञाछ ते गिलारुतर बन रहे हैं लौर अरब-शरब से काने तोल- 
इप्न कौ धचबाजो से बजट गत रहे हैं। चलती कल रस पल और अपसप तक गति 
प्युंचर चापपी। इत् सहा-पत्रिठ के शिक्वाम के सहारे शिस्य का अण-ब्यापाए खाल 
अक् रहा है, दिलमे तत्शभ इस बोर को बात उध छोर तक पहुँच बारी और भारमी 
धर इस कोने ऐे कुछ बच्टो मे उस कोने तक पहुंच थाता है। हृवाई-पाषाएँ भछ रहो हैं। 
हर गदौ असस्य प्रकार के रन्देघ-म्रति-तत्देश इस सूल्प मे छे पहाँ-गहाँ चले जा पड 
हैं। प्र्चिया जौर सौदे हो रहे हैं। जादे बच्ठे मे जापकौ माना के किए बुनिया भर 
में प्रथ आवश्यक रिदर्षेशम्स हो थात॑ हैं, सुचताएं पहुँच जातौ है। यह सब महा- 
ब्वापार बचत सिक्‍के से लद्टी चछ सकता है थ्रो बाटू दी जिद मे हारी भरकम बता 
रहता है बल्कि तभी क्म्भव हो पाया है, जब बह साख जित्ता शूरम हो बना है 
छौर दिहाव के गिदा जी चहां बठती हों त्वरित गौर तचठ हो भायो है। भिस्‍्गतत 


१७८ समय ओर हम 


रहना साहिए। उसी सीमा वही आ जाती है, जहाँ उससे सिदिष्ट देथन पुसने- 
बिसरने लगता है। शान व्यघा से नाता तोट छेया है थिसूसा याठ हो जाग है । 
ज्ञान के लिए वैसी अनुमति नहीं है। विसान भी था इृसरी हैं। 


मेरा ड्राइग-स्म भव्य बने 


अव नुम्टारी यात लें। ड्राइग रम जैया तो यह मरा यही है, जा उुम बैठे हो। 
छेविन कल्पना करो मैं टैसियत मा आदमी हूं जौर यर द्राइय रुम ही है। रब 
उत्पादन, वितरण और विनिमय वी अत्थायुनिक सुविधा से यही तो हागा कि 
इस मेरे ड्राटग-शम मे जमनी, अमरीझा, रूस आदि से पड़िया-से-पठियां और पूब- 
सूरत से खूयसूरत चीज आसानी से आ जायगी और पज जायगी। 57 सबसे यह 
जरूरी कंसे बनता है कि मेरा पटासी भूरा जौर बैगार न रहे। आदेगन्‍शगस सस्य 
में भव्यतर बनना जा सकता ह और सच्यता थे बिता का घोना-उिगार हो सकता 
है। लेकिन टद्राइग-रम वी थोना दीन को जौर दरिद्र यनने जान गे गैस रोबर सरती 
है? अधिर-से-अधिफ यही हो सकता है कि बह ड्राइग रूस अपनी श्ली-शोभावी 
सम्पन्नता लेकर दैन्य और दारिदय या उपालम्भ और व्पग्य बने, और एस राह स्वय 
में विडम्बना और अभिशाप वन जाय। 


एक विवशता 


परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास दस-वीस छाग झपया वडी आसानी से फालतू 
पडा हो सकता है तो कोई वजह नहीं कि मैं उस रपये से अपने आस-पास वढिया- 
से-वढिया माल न जुटाऊं, या प्रेयमी के लिए वेशबीमती भेंट न सरीदूं। यह विवश्ञता 
कि मैं वैसा न करूं, अपने आस-पास अभावग्रस्तों मे उस घन को पहुँचा दूँ, आणिर 
कहाँ से आ सकती है ? क्‍या वह राज्य से अथवा कानून से आ सकती है ? कानून 
रुपये की चौकसी कर सकता है और उसे घायद छीन भी सकता है। छेफिन मुप्तमे 
पडोसी के साथ अपने को वॉटने की प्रेरणा कैसे डाल सकता है? 


मन फो वृत्ति 


अर्थात्‌ आर्थिक किसी कायक्रम और विकास का, उत्पादन-वितरण-विनिमय-उपकरण 
की किसी प्रकार की उन्नति का, सम्बन्ध सीघा उन मुसीवतों से नही है, जिनमे 
दीन-दरिद्र फंसे हुए हैं। मन की वृत्ति भेरी अपनी ही ओर है, तो वस्तु गत सुवि- 
घाओ के साथ मैं यही कर सकता हू कि उन्हें अपनी ओर खीचू और अपने पास 
जुटाऊँ। दूसरा इसमे मुझसे होशियार और प्रवीण निकलता है, तो झकमारा 


रत तह 


लिफक्‍्का, उप्रति शलौर गौति १छर्‌ 


देवता एहूँ कि हाज प्ब शुदिषरा ़गर चल्लौ गयी है, मैं त्या रह गया हूँ। होम 
मैं मूणा हूँ जौर बेहाल हूँ। 


स्पर्धात्मक सम्बन्ध 


स्पदरिमक सम्बस्धो पर जब तक हम कड़े हैं, तद तक मेरी उश्ति बही रहेपी 
जिसमे दूसरे की शबरति है। मेरा उठशा इसौ धर्त पर होपा कि दूसरे को पिरता 
हो! एम्पप्त देश हम्पप्त सही हो सकते धब तक मप्फी बतने के छिए व विपम 
हैपा को रु पाये। उत्पादन मात रौजिये कि छूष हो शह॒ता बाता है। एक मितट 
मे बुनिया मे जितते बच्चे बढते हैं उससे र्पादा मोटरे बड़ बाही हैं। तो हिपाब 
बतकापेगा कि जौबतमात मी मासब-याति का दस लूब लठ लागेबाका है। बारण 
अनृप्तक्पा से मोटर रुक्षपा बढ़ मयौ है | सेकितन आज मौ दुतिया मे मिवती मोटरें 
बम रह्टी है उसके आँगरड़े के तो विस्मम ह्ोमा। क्षेबित मोटर ते क्षातेबात्तौ 
हुमा अपछत्ता बेग किततां के श्रीबन को प्राप्त हो एहा है? और भौ मोटर गुणा 
मुबृजित हशगौ छायें हो उससे अपने-आप मै भूल और असाव मिट छार्यने बहू 
भागता बड़ी मारी ह्ाति है। 


पदार्ष और मत 


अन्त मे बए्त पदार्थ और दस के सही सम्दस्ध पर अगर टिपतेगाला है। इस सामत्प 
से ध्यात कौ हृटागर पदार्थ के दरिया पर हो छते गेखित बए देते ते साकूम शोता 
है, भए्ण बहौँफा बड़ी रह लाता है। रुम्पभता बड़पो कपए्ग है केमिल बती 
जाजा में दूसरे और विपक्षया गो बड़ा बाठौ है। 


मानकक्‍-सोति 


बह दृष्टि जो कहती है कि पहले सदी जरूरत छायक सपाश्त थहा छो बस दिए 
झबमें बराभर बॉटर्स वा बाम हो रह जायपा कौर हिसादो साबित होलौ है। घए 
वे हृत क्‍या बरते हैं” बेहसान जाता है तो जितता है, साथ बॉट केते हैं। घर 
है इरबाजे पर नोटिस तह्दौ छपाते कि अतिरिक्त भी तैगारी कौ छा रह ई आग 
स्पकता से अधिक हो जाय तब तक मेहमान हृपया शक्तोष रखें। ऐसा करना 
बहस्व-भौति वही है दातब-सौरति सही है, कोई भी सौजि सही है। बल्वि आईर्स 
पृ्ठप्ष बह है, जो बैटूमात वो सुत्द देते से सदव कप्ट बराबर हतार्थता का अभुगव 
करता है। 

इत्पाइत शाहि कौ पोजवाजो पै इस भागडइ-बौति छोर श्लौति वा हवेह रे होगा, 


१७६ समय और हम 


पारपोरेशन, व, मम्बाइन्स, पम्स इट्यादि संयटयाएं अबसया विगास पा नहीं 
सवती थी। 


पर यह उनति ऋणगात्मक हू 


यह सय उन्नति गानय-जाति के जमा राते देग की जा साली, ता थियगी प्रमझता 
फी बात थी। पा जवस्था यह नहीं है। जथधिताश उसना ऋण साते लिगाना परता 
है। हर साय देश वी राजयानी या नगर आज माया विय या प्रतिप्रिम्ब हो उठो 
हूं। सब वण भौर दशा थे. नमृते यरी। लापके मिट जर्सेंगे। थे उगर सय सार्वभीम 
है, विश्व-नगर ह। मानय जाति का यह संगम वित्त आय्दशांगा हो साया 
था। लेकिन जरा अन्दर जायें, तो माएृम होता ५ ति भीतर दॉयन्‍धाा चछ रहे 
है। कूटनीतिक चन्र है, पठयात है, गुप्पचा ह सौर एन बड़े नयरा थी असिकां 7 
रौनक इन कूटनीतिकों से यनी हुई है। तब मन को घक्सा लगता 3) अगर यह 
सत्र विश्य-नागरितता हादिक और मुक्त हो पाली | सरबारी के बजाय यह 
विकमित ठाव-जीवन या प्रतिप्रिम्ब होती, ठो पया ही यात घी 


अच्तर्राप्ट्रीय विश्वास बढेगा 


में यह मानता हें कि अन्तराप्ट्रीय मुद्रा मे क्षेत्र म परस्पर विश्वास और बढ़ेंगा। 
अन्तर्राप्ट्रीय सश्ञय के वजाय सहान्‌ बूति और स्नेह होगा, तो जगत्‌ बी अय-रचना 
कुछ भिन्न होगी। मुद्रा विनियोग की प्रणालियाँ वहती हुई हागी और आज जो पर- 
स्पर व्यवहार द्रुत होवर भी जगह-जगह रुद्ध और विभवन दीस पड़ता ?, वह 
रोख और विभाजन बीच मे से अनावश्यक हो जायगा। विज्ञान और गणित अवश्य 
इतना समय हो गया है कि वह्‌ विश्व की एकता और विष्व-मानयत्ता को सभाल 
सके। वह उस सबकी परस्परता को सुनियोजित और व्यवस्यित रत सकता है। 
वे प्रणालियाँ वडी आसानी से उदय मे आ सकती और स्वरूप पा सवती है, जिनसे 
जागतिक व्यवहार सुगम और सरल हो आये। मुद्रा इतनी प्रवहमान वन सकती 
है कि सीधे हर व्यक्ति से उसका सम्बन्ध जुड जाय और फिसीको राज्य-प्रार्यी 
होने को आवश्यकता न पडें, पुरुष परस्पर की प्रीति और पुरुषाथ ज्ञापन के साथ 
ही मानो मुद्रा से सम्पन्न हो जाय। आज की राजकीय मुद्रा मे यह सामर्थ्प नही 
है। उसकी सामथ्य केन्द्र से चलती भौर वही विमुता-प्रमता का भाव दिये रहती 
है, यहाँ तक कि परिधि पर रहनेवाला जनसामान्य अपने को सवथा असमर्थ और 
असहाय अनुभव कर आता है। मुद्रा के श्रम और पुरुपार्थ से हूटकर राजकीय-अर्य 
में आा टिकने से उसकी सावभोम क्षमता मे यह श्रुटि रह गयी है। यह क्षमता उसमें 


तिक्का, उप्नति जौर बौति हस्ऊ 


जा सकती है, अपर हमारा समाझ विज्ञान और तौति-आात उत्त आविष्कार तक 
हमे हे जाये जहाँ सिक्का भ्रम सै और इस तरह जन से जुड़ जाता है। 


प़िल्का श्रम से जुड़े 


हो रकटठा है कि सिक्‍्के के घत से जुड़ते की प्रक्रिया इतनौ मौडिक हो कि बर्तपात 
रुम्पता का गायार ही उसप्रे शिय जाये जौर इस धम्पता के सौष को हो पिरता 
पड जाय। छलेकिन क्षाप्ा करतौ चाहिए कि यह झामूल उसमूछत बरूरी त होपा 
और सहम विकास के हारा हम अपती अन्तर्राष्ट्रीणा को उसकौ रास्यन्रत्रता 
और लघ-रचता को सातबीय सल्दर्य मे परियत कर धक्ेगे। तब राष्ट्र परप्पएं 
ऐे धुरक्ा के बयाय परध्पर मे पूरकता कोजेये शौर हमारौ करेंसौ तबनगुरू्प एकी 

शत भुगम और सहायक्त होगौ। जाशञ्र कौ मुद्दा प्रजाखौं बेसो कौ परस्पर सुरक्षा 
कौ सुषिवा के लिए है। अब बह आवस्भर्गता नि प्रेप हो लायपौ तो मुप्ठा प्रणाशौ 
ढो है तया सल्कार मिक्ेजा और गह अर्थ रचता दाने एनै प्रकट होगी लोपरमार्ष 
पै यूश्त होगी रौर मातवता को जबध्य मातेगी और बनामेगी। 


शेकारो निर्धनता 


१ ४. उत्पाइत व्यापार सौर विनिमय के सर्थोत्कृप्ट क्षावर्तों के बर्तमात पहते 
चौ बेकारी, मिर्भतता और अशिक्ात्त कौ सतप्या बयों संसार के शामते जिश्तर 
फषक्चित है? छितना लौ चिकास होता है, भातो शजप्पा बहती हो बातो है। 
इसका छाप बया कारण भाततै हैं? 


सूखा काठ का ज्ञान 


+-एफ बात कहूँ बुरा हो थे झागोगे ?े प्रश्न तुम्हारे दुछ ऐसे हो रहे हैं कि मुझते 
श्वान माँपठे हो। बड़ मेरे पाठ हैं लह्टी चोएूं। ज्ञात सौ रामात है जो बटोर चाता 
है, जैसे कपड़ा हो जो बोदय जाता है। गह परिप्रह है। कम-से-कम सूभे झसकौ 
गहीं उससे छूटूरी कौ भाह रइतौ है। मुझे रूमता है सब और को तुस पाएल-हार्य 
को कड़ी मे बैठा देखना चाइते हो। चाहते हो, मैं काकू की पक्रिया कौ लुध्प्रजशित 
तुम्दारे बाभहे पेछ कर पूं। एक एम्द मे पै उत्त काम से इतकार करता चाइता हैं। 

कारणल यह नही कि मैं झातता हूँ कि कोईं दो घटना अपपस से सबन सम्मस्ध से घाव 
गई हैं. इल्कि इसलिए कि सितको कौ कड्य करता रम्थु को तोडपा हो घाता 
है। मैरेशिए प्राथमिक थड़ा हैँ अर्णात्‌ उस रस्सौ को रहने देता बामे रपूगा 

थो दापस छितको के क्‍ूप में विखरते शो रादौ सही है। जिड्ेपय से सापबा्त 

हश्‌ 
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रहना चाहिए। उसकी सीमा वही आ जाती है, जहाँ उससे सहिलप्द दर्थन वुझने- 
विखरने लगता है। ज्ञान व्यथा से नाता तोड लेता है कि यूखा काठ हो जाता है। 
ज्ञान के लिए वैसी अनुमति नही है। विज्ञान की बात दूसरी हूँ। 


मेरा ड्राइग-रूम भव्य बने 


अव तुम्हारी बात लें। ड्राइग रूम जैसा तो यह कमरा नहीं हैं, जहाँ तुम बठे हो। 
लेकिन कल्पना करो, मैं हेसियत का आदमी हूं और यह ड्राइग-रूम ही है। भव 
उत्पादन, वितरण और विनिमय की अत्थाघुनिक सुविधा से यही तो होगा कि 
इस मेरे ड्राइग-रूम मे जमनी, अमरीका, रूस आदि से वढिया-से-वढिया और खूब- 
सूरत से खूबसूरत चीज आसानी से आ जायगी और सज जायगी। उस सवसे यह 
जरूरी कैसे वनता है कि मेरा पडोसी भूखा और वेकार न रहे। ड्राइग-सम भव्य 
से भव्यतर वनता जा सकता है और सभ्यता के विकास का शोभा-सिगार हो सकता 
है। लेकिन ड्राइग-रूम की शोभा दीन को और दरिद्व बनते जाने से कैसे रोक सकती 
है? अधिक-से-अधिक यही हो सकता हूँ कि वह ड्राइग-रूस अपनी श्री-शोभा की 
सम्पन्नता लेकर दैन्‍्य और दारिद्रय का उपालम्भ और व्यग्य वने, और इस राह स्वय 
में विडम्बना और अभिशज्ञाप वन जाय। 


एक विवश्ञता 


परिस्थिति ऐसी है कि मेरे पास दस-वीस लाख रुपया वडी आसानी से फालतू 
पडा हो सकता है तो कोई वजह नही कि मैं उस रुपये से अपने आस-पास बढिया- 
से-बढिया माल न जुटाऊं, या प्रेयसी के लिए वेशकीमती भेंट न खरीदूं। यह विवशता' 
कि मैं वैसा न करूं, अपने आस-पास अमभावग्रस्तों मे उस घन को पहुँचा दूं, आखिर 
कहाँ से आ सकती है ? क्‍या वह राज्य से अथवा कानून से आ सकती है ? कानून 
रूपये की चौकसी कर सकता है और उसे शायद छीन भी सकता है। लेकिन मुझमे 
पडोसी के साथ अपने को वाँटने की प्रेरणा कैसे डाल सकता है ? 


मन फो वृत्ति 


अर्थात्‌ आर्थिक किसी कार्यक्रम और विकास का, उत्पादन-वितरण-विनिमय-उपकरण 
की किसी प्रकार की उन्नति का, सम्बन्ध सीधा उन मुसीवतों से नही है, जिनमे 
दीन-दरिद्र फंसे हुए हैं। मन की वृत्ति मेरी अपनी ही ओर है, तो वस्तु-गत सुवि- 
घाओ के साथ मैं यही कर सकता हू कि उन्हे अपनी मोर खीचूँ और अपने पास 
जुटाऊँं। दूसरा इसमे मुझसे होशियार और प्रवीण निकलता है, तो झकमारा 


छिक्‍्का, उप्तति भौर गौति श्ण्र्‌ 


देखता रहूं शि हाज छभ सुविधा उजर अत्तौ पयौ है, मैं टया रह गया हूँ। हाय 
मैं मूथा हूँ और बेहारू हूँ! 


सइपर्धास्मक सम्बन्ध 


स्पर्धात्पक सम्बस्धो पर जब तक हम उड़े हैं तब ठक संरौ प्मति बहौँ रहेगी 
जिसमे दूसरे की रूषनति है। भेरा हठता इसौ झर्त पर हौसा कि दूसरे भो शिएता 
हो। सम्पन्न देश सम्पप्त सह्दौं हो सरते जब तक मच्डी बसते के छिए बे विपभ्र 
देधा को ग पार्ये। उत्पाइस मात लौजिये कि लूब हो बडता जाता है। एक गिगट 
मे दुनिया म जितने बच्चे बढ़ते हैं उठसे स्वादा मोटरें बड़ जाती हैँ। तो हिदाव 
बतरूायेपा वि जौवनसात मी मातव-जाति का बस लूब घठ जातेबाक्ा है। कारण 
अभसक्या से मोटर सक्या बढ़ एपी है | छित आज भी गुनिया मे शिवती सोटर 
बस रही हैं उसके आँकडे रे शो विस्मम होपा। केक्सि मोटर पे आतेगालौ 
हुतशा अपरता बेय किदतो के औौवन को प्राप्त हो रहा है ? और भौ मोटरें गुणा 
गुपृणित दीसौ थाने ठो उससे अपने-आप मे मूल श्ौर बभाव मिट धार्मेपे मह 
यातता बह सारी प्राति है। 


पदार्थ और सन 


अन्त ये प्रप्त पदार्थ शौर बन के तही सभ्य घर अर र टिप गेबाला है। इत सम्भत्प 
है ध्यान को हृधारर पदाब के परिसाच पर हो उसे पे गित बए देने से बालूग होता 
है, प्रएत् बद्दौका वही रह बाता है। सम्पप्तता बड़ठौ अदस्य है, शेषित उरी 
जाजा में दृनरी और विपभ्ता बो बढ़ा बातो है। 


सानक-जीति 


बह दृष्ठि जो कहती है दि पहले सदक्तौी जरुरत छायक्र माह बना डो, बस फ़िर 
क्षरपै बराबर ऑटने वा बाम हौ रह जागपा कोरौ ह्रादौ शादित होठौ ६। बए 
मे हम क्‍या बरते हैं? मैश्नात आठा है, तो जितता है शा दाँट छेपे हैं। घर 
है: रएदाजे घर नोटित सही रगाते कि अविरिकत थी तैयारी बी था रहौ ६ अब 

सपकता थे अदिप हो जाब तब तक मेदमात दृपवा खक््तोप रखें। ऐसा बरगा 

बुहत्बऔौति तही है. सावइ-तौति सही है. कोई जी जौरि गए है। बस्वि आर 
जृहप्ण बह है जो पैश्नात रो लुख देखे से क़्वय कप्ट बापर इसार्वता वा जनूबद 
करता है। 

झत्पाइग आह कौ शोजगाडो मे इल शावइ-मौति और प्रौति वा जदेश से होगा, 


१८० समय और हम 


तो आँफ़ठा बेहद आपपंक और सही होने पर भी मानव-रमस्याओं या निपटारा 
न होगा, न द्वोगा। 


फम में सुस पाने फी वृत्ति 


कम में भी सुपर पाया जा रातत्ता है, इस अनुभव को रगी7त और सुरूम बनाना 
होगा। अर्यात्‌ बढ मनोवृत्ति प॑दा करनी होगी, जहाँ व्यतित स्वेच्छा से गामान 
कम करने में आनन्द पाये। आज तो वह वृत्ति दुरलूंम वन गयी है। मालूम द्वोता है, 
सुर का सामान ये! साथ सीघा सम्बघ हो गया है। त्तय गया कारण रहता है कि 
हर कोई घन को अपनी ओर न सीचना चाहे ? और अगाः प्रयार यही हम, तो सबसे 
सुभीते फी जगह बैठा हुआ घासक-वर्ग किर पयो ने अपने स्थान या राम उठायेगा ? 
इस तरह सारे समाज मे एक तनाव पंदा होना है, आपायापी बढती है। और माल 
कितना भी अधिक हो, मानो छूट-ससोट वे छिए बहू उतना ही मम होता है। 
मन और माल थे सम्बन्ध को जब तक स्व्रच्छ और स्वर॒थ नही बनाया जायगा, 
तव तक माल की बढवारी मन वे मेल फो बढ़ानेयाली 'भी हो सकती है। यही उस 
अन्तविरोप के मूल में है, जिस पर आपका प्रश्न आकर टवाराता है। 


साम्यवादी देशो में गरीदी, वेकारी 


१०८ साम्यवाद ने जो स्पर्धात्मफ सानसिकता फो समाप्त फर परिप्रह का सम- 
वितरण किया, उससे फया साम्यवादी देझ्ों मे गरीबी और चेकारी का समूलोन्मू- 
लन हो पाया ? फ्या आप इस साम्यवादी अयं-प्रक्रिया से सन्तुप्ट हैं ? 


असन-बसन की सुविधा 


-समूलोन्मूलन उन देशो मे विपमता की जडो का हो सका है, ऐसा वहाँ के अधिका- 
रियो का भी कथन मैंने नही देखा है। स्थिति पहले से सेंमली अवश्य है। असन- 
वसन की प्राथमिक आवदयकताओ के वारे मे सचमुच अधिक सुरक्षा प्राप्त हो गयी 
है और अभाव मिटा है। साम्यवाद की इस क्षमता मे से ही उसकी सफलता निकली 
है और वह आज का सबसे व्यापक वाद बन गया दीखता है। 


श्रम की प्रचुरता मिले 


वह इस भ्रण से चला कि जिसके पास अधिक और अतिरिक्त है, वह अनुचित ही नहीं, 
बल्कि अनधिकृत है और कानूनन छिन जाना चाहिए। छिनकर वह उनमे वेट जायगा, 
जिनके पास श्रम है और अमाव है। श्रम के पास अमाव रहे और श्रमहीन के पास 


हिक्‍का प्रति और बौति श्ट१्‌ 


प्रचुरता है चाप यह अस्याय जिस इजकडे और पड़यत् के बह पर सदियो से होता 
अतठ्य आंगा बह ईस्वएथाद, धर्मदाद, शौतियाद बा थो सत्तामोमियों ने लपने 
स्वार्ष-साथन के तिमित्त अत मे रखा हुआ बा। 


धोषक पेथियाँ पिरें 


इतत सोपक प्रेणियो को पिराकर बहुधक्यक प्लोपित समाज अपने को मुक्त करे 
खौर अपते कामकाज स्वय हान में केकर माल के तो यहौ इतिहास का इप्ट है। 
आरम्प मे राम्प जैसे एक नियश्मक केल्द कौ आवस्यकता हौपौ फिए बौरे-बौरै 
मुप्प का मानस इठना धामाजिक अत लापना कि तियश्थक ससस्‍्वा मौच पे स्वये 
ही मुप्साकर समाप्त हो जायपौ। 


अस्म-रक्षा की समस्या 


बह बाद सुश्ृश्चक्षित था। तर्क कौ जूटि त थौ। छेकित प्राम्यदादी कारित के रस 
मै बटठे हो प्रश्न बर जाया कि मह राष्ट्रीय रूप मे रहे शौए रखौ बाय मा एार्ष 
मौसम हुए बिता क्मस्ति का राष्ट्रीज रूप भौ टिक सही सकेपा। 'बारो शोर कौ पूंजी- 
दादी व्यतस्था कौ परिस्थिति के दवाग कै तौचै प्वास्यवादौ अर्ष-रक्षता बडी ब्यप्रता 
प्ले भपने पैरो छडे होते कौ बेष्टा मे रूगी है। इसमे रुपे बढ़ा बता पड़ रहा है 
और छागातार सुरक्षा के प्रशत को ऱबले प्राथमिक और चौवत-म रच का प्रइन मात 
कर उसौ पर सबसे अधिक घ्यात दा पश्ष रहा है। इस अर्ज-#पवएलबा से लागरिक 
और भागरिक गुविवाएँ एत्प जौर सैनिक जागह््पकताओं प्रे प्रथम बतने का बबछर 
शह्दी पा सफतौ। बह दवाह सास्मदादी देष़ों मे स्पष्ट देखा था धकता है। रे 
भौभे बहा की लतता को रुदत उधछड्ध लौर एक आदेश मे सदा धठर्क बने रहता 
आाषस्थक होता है। घत परिस्बितियों मे प्राथमिक खजाबो से थो सुरक्ता जत 
सामान्य को मिछतौ भौ है, जउका मूल्य काफ़ी कम हो घाता है। 


छीनपेदाछों का जकुछ 


छेकित मेरे मत मे एक बूसरा सबारू भी उठता है। अतिरिक्त जऔौर बनुपाधित 
बल को कामूतत छौतकर लतसतामास्य मे धॉट दैने कौ बात तौ प्रिय जौर स्वास्प छबती 
है। छेछित कासूत के जोर श्षे बह छोतते का काम करतेबाढी बमात के दिए भौ 
क्पा पुकत जकुस है? राज्य अदिपति है, तो राजत्य-र्प से पदि मद छौर प्रमाद 
हो सो क्या हो? ईइइए-बर्मे-दौति का लह्ारा तौ पूछ शे ैुर अुफा होता है 
उच्च खक्ति को भूर्त करैजाजी एत्था समाज मै रह महीं जातौ। चर्च पत्र साहित्प 


१८२ ' समय ओर सम 


और मच सब राज्याधघीन और अनुगामी बन जाते हैं। तो वह क्या है, जो छीनने- 
वालो (डिसपोसेस्सज़ं) को सीमा मे (डिसपोज़ेस्ड) रखे ? । 

स्टालिन का जो रूप पीछे प्रकट किया गया, उससे जान पडता है कि डिसपांजेशन 
का यह कार्यक्रम सत्ता के सत्त्व को मजबूती से एक हाथ मे केन्द्रित किये रहने के आाघार 
पर ही चल सका था। ये, अर्थात्‌ नियन्त्रण लानेवाले राजकीय तत्त्व, मुर॒झाने और 
समाज मे उत्तरोत्तर अन्तर्भूत होने मे तो नही आये। वल्कि उनके स्वय में पीन- 
पुष्ट और समाज पर भारी बनते जाने की वीमारी बढती ही चली गयी 


नयी समस्याओं फो जन्म सिला 


दूसरे शब्दों मे भूख और बेकारी के सवाल को एक हद तक हल करने के राज्योपाय 
में से साम्यवाद ने नयी तरह की समस्याओ को जन्म दे दिया है। वे समस्याएँ कम 
विषम नही दीखती। सा म्राज्यवाद की आवश्यकता तो पहले के राष्ट्रवाद को रही 
हो, लेकिन साम्पवाद को भी मालूम होता है कि एक नये प्रकार के विस्तार-वाद 
की आवश्यकता रहती ही है। मानव-जाति के लिए यह विस्तारवादी अन्तर्राष्ट्रीय 
साम्यवाद कुछ अधिक आदवासन का निमित्त नहीं वन रहा है ! 


उन्मूलन समूल नहीं 


इसलिए मुझे इसमे सन्देह है कि वहाँ दीखनेवाला उन्मूलन समूल है, या वह सामाजिक 
सन्दर्भ मे उन्मूलन भी है। साम्यवादी ऋरान्ति राजनीतिक और तान्त्रिक क्रान्ति से 
आगे और गहरी कोई मानसिक क्रान्ति, मूल्य-क्रान्ति, भी है, यह देखने की वात रह 
जाती है। आगामी इतिहास मे से यह सिद्ध या असिद्ध होता जायगा। ७ 


द्‌ कह ५ 


प्र्थ-क्षीत्र में मूल्यों का संकट 
बेशों में सहयोग 


१ ९. आज विश्य के सातते स्ाचिक दृष्टि से शो हो परत हैं! ! विकतित 
देशों के लासते विकाल को कायन रखते का प्रश्त, २ अध्किसित देशों के सामने 
दिकास को फ्कड़ते का प्रप्त॥ इत समस्याओं के समाबात के किए विड़तित- 
अधिकप्तित देशों के पारस्वरिक सड्ठयोष एवं लहायता का णो कर्तमात स्दक्तप है. 
दया भाप उससे लक्तुष्य हैं? 


बेध से दो तात्पम सरकार और कमता 


+-मश्म में एक ध्रारित है। उछको स्पप्ण किये जिला बहता शही होता। प्रस्त का 
रिप्र' क्या है? देस का सतसूय धरकार हुआ करता है। घरक्ार एक इक है 
शुट है जौर उसका अपना स्वार्थ भौ है। इस तरह दो देशों है स्वा्यों मे पृथक्ता 
ही गश होती विश्रह और दिरोब भौ हुआ करता है। 

दैप् का दूसरा माप्तम बड़ जन-सामास्प है जो अमुक सू-सौमा मे रहता है। धारी 
बुतिगा पर यह अतता छिटरी हुई पँलौ हुई है। में मानता हूँ कि इस तमाम मानव 
जाति का स्वार्य जलप्ड है। गह अशस्श स्वार्य हौ परमार्थ है। इस तरह सूर स्मार्थ 
सब देपो झा एक और बगि रोजी हो बाता है। सरकारी स्मार्थ इन देशो का परस्पर 
दिरोबी हो तो इसमे अन॒हौती क्‍या बात है? 

रागनौतिक दृष्टि दैपी को लोजौ की मागब-जाति और भाषष-बनता कौ छरकाएँ 
के हारा समश्त--बूज्ञती है। बहौ हमारे ब्पापक ध्यबद्टार कौ पसति है। रसौ 
दैढर्भ पर कड्टा जातेबाला अस्तर्राप्ट्रीय व्यवहार भरता है। 


मूल सालबीम दृष्ठि 


यह मानकर मौ कि कोई और परिपाटी बफ्तू-ब्यापौ स्मगहार-ध्यापार के झिए 
हमारे पास भुरूम नौ है दृष्टि [क अवश्य सूर-सातबौय दो सकती है जौर राज 
शौसिक व्यवह्वार को जौ उत्के लतुसार जौर जबौत चराने वा आप्रह रक्षा था सकता 
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है। वह दृष्टि सरकारी तन्त्र को अमुक भू-खण्डवासियो के हित और स्वार्थ के प्रति- 
निधि के रूप मे स्वीकार करेगी, छेकिन उन-उन देशो की अथ और विदेश-नीति 
को बह जनता के मूल-हित से अविरोधी रखेगी। 


विकसित, अर्धविकसित, अविकसित 


अब कुछ देश विकसित पाये जाते हैँ, कुछ अप्र-विकसित, कुछ अविकसित। ठीक 
यही हाल मेरे कुटुम्व मे देखा जा सकता है। तीन वरस की नातिन है, जिसे अविक- 
सित कहिये, सत्रह वर्ष की कन्या अर्घ-विकसित, त्तीस वर्ष का पुत्र विकसित कौर 
मैं पचपन से ऊपर और पार आने पर विश्नान्त। इस कुटुम्व मे परस्पर यह 
तरतमता मिलती है, तो क्या आपस मे कुछ अमीरी-गरीवी भी पैदा होती है ” 
कर्जदार और साहुकार वनता है ? शायद अलूग-अलग जगह और अलूग-अलग घरो 
मे भी रहते होंगे, रहन-सहन की विधि और स्तर मे भी अन्तर होता होगा। लेकिन 
पुत्र के पास सूट हो, तो क्या मुझे अपने घोती-कुर्ते मे आपत्ति होती है, या सूद मे उसे 
गव होता है ? या हमारे वीच विपमता होती है? 


अर्थ-रचना फा मानवीय आरम्भ 


मुझे लगता है कि अथ-रचना का मानवीय आरम्भ हो सकता है। उस आरम्भ के 
साथ हम देखेंगे कि हमारी मूल आवश्यकताओ की उत्पादन-विधि मे विकेन्द्रित 
या स्वावलम्बी भाव आ गया है। आज पैसे के बल पर अगर मैं सात समन्दर पार 
के मकक्‍्खन-रोटी, बिस्कुट, जैम, कैण्ड फ्रूट्स वगरह पर बडे आराम और ठाठ से रह 
लेता हूँ, वो सम्भव हो सकता है कि अर्थ-विचार के मानवीय आरम्भ के वाद वह 
तरीका मुझे व्यर्थ ओर आडम्बर-भरा जान पडें। सम्भव है, तब पास-पडोस के साथ 
मिल-जुल कर मेरे खाने, पीने, पहनने आदि का काम चले और वही अधिक प्रिय 
भी मालूम पडे। 

हमारे यहाँ सोने का भाव एक सौ चालीस है, वही सोना हागकाग मे पवास मे मिल 
रहा है। अमी फ्रास मे नकद पाँच हज़ार मे मोटर-गाडी मिल रही थी, जो दिल्ली 
मे तेरह हजार से कम मे हाथ नहीं आती। जिन दिनो भारत मे अकाल से लाखो 

टपाटप मर रहे थे, सुना गया कि अमरीका मे नाज सम्‌ द्र मे फेंका गया था। यह सब 
इस कारण नदी कि आपस मे दूरी है, यातायात के साधन नहीं हैं, आदि। नही, 

विज्ञान ने दूरी दूर कर दी है और सब साघन सहज कर दिये हैं। लेकिन फिर जो 
यह तमाशा चलता है, सो इस कारण कि हम लोग सरकारो से चलते हैं, अर्थ-नीति, 

उत्पादन-नीति, व्यापार-नीति सरकार-नीति से चला करती है! 


अफ-सेध में शूस्पों का लंरद १८८ 


अर्पतीति की पाशबिकता 


इर देए के किए निर्यात को मायह्ठ से बढायय रखता जरूरी है, अध्यथा विशांस गही 
माना जायया। इस शौति पर चलमे से बुत की परिस्थिति छश बनौ और बनता 
रह्तीबादी है, कमौ कट नहौ ठकतो ! अभाव होगा तो सब गहाँ अपनी मष्डों बताते 
हे प्रयत्न में दौरेंगे और मर्ेंजारेगे। मियति छबको बडाना है मार खबरों कषपाता 
है। खपत के शिक्वाय सै तो कारणानो कौ उपज की तही चाती है ठाम के छिह्ान 
से उपच प्रूरी हौती शऔौर अपने-आप बढती है। उस साक्ष को कह्टौ तो सै जाकर 
देच डालना है, सही दो रुघश का अस्त हौ इधर फासशू और बेकार हो जायमा। 
अर्थात्‌ पत्भोद्योच अमान क्षेत्र के मातद के गिगास मे दिखचस्पौ सही रण सकता 
है, बसकौ दिल्चस्पौ मष्टी मे है। इस शासे गिकसित मर्प-मिकसित शऔौर शविनसित 
रैढों का आपसी धम्गत्त श्राप पाप्गिक पाती राजनीठिक पूटतौतिक और ऋण 

दोषच-तौटिक बता रहता है। छक्ति का भ्ावर्त इस परिस्विति मे से उत्पप्त होता 
है और किसी स्बछ्ष पर ततिक स्थिति-भप हुआ कि बहौ अत्तर्राप्ट्रीय कट गौ 
बटाएँ रुमड कर बिर आती हूँ। 


लीजन-स्तर का मद-मोह 

अदिषपित दैश अपने पर शरिदत होते ब्लानि मागते और ह्वौत जाधापप्त बनते हैं, 
तो प्रापद इसक्षिए कि सम्बता के शम्पर्क से रचहें यह रताया है। जौवत-स्तर को 
इठरे का,एक मद-मोड एम्पता से पैदा कर दिया है। खूब चरुत है इस फैसत का 
पहछी आादएयक्ता है कि गह साया-धआाश्ष टूटे । करो प्राहृब शहर मे रहने पे मैं म 
ते शूूंपा पुछ ऊँचा हो जामेंगा ? या सिर्फ ध्ते पडौ मे रहने ते नौचा हो बाऊेपा ? 
शाइमी को जादमिपत से तोरकर हैसियत पे जोड़ा कि भशमियत बटौ और हैसिपन 
कै शाम पर बाकौ सब फिजृरिपात कौ कौमत बढी। इस धदतती हुई ध्यर्थता गौ 
कौमत के बख्र पर धम्मता का श्यापार पैड रहा और मुप्तौबत फैंस रहा है। सम्प 
है बह देश लो गिकपित माते छाते हैं। छेकित अब प्रकट हौपा कि यह्ट ब्पर्धवारी 
हम्पता थी ही नही बल्कि काथद असस्यता थौ तो आज का इप्टिमात सर्षात 
कहत््यमात ही बदछ जायया। तग बया अचरण कि पिकछडटा हूँ गहा टीजछ शाये 


ज्रत के सू्णों से प्रेरित नीति 
कया देखा चाता है शब कौ ? छोटे कौर जविकड्ित देश आपस मे मिलकर हठातू 


शयुकत राष्ट्र मे बक्त पकरुते थ्रा रहे हैं। अजब तह है हि विश्व-स्थिति वा भार 
दिखा अफ्रौका-एछिजा कौ जोर सरकता हुआ दिलाई दे। बह सद एस कारण कि 
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सब कार्यवाहियो के बावजूद जन को घन से ऊपर आना ही है, सत्ता के भौ ऊपर 
आना है। अर्थात्‌ केवल जन की सख्या के, जन-ता के, परिमाण (क्वाण्टिटी) से 
चलनेवाली नीति सरकारी वना करती है। नहीं, जन के गुण (क्वालिटी) से 
चलनेवाली नीति होगी, जिससे प्रतिप्ठा जन-मन को और मानव-मानो को 
मिलेगी। तभी शान्ति-सुख-सहयोग जुवान से आगे देशो के आपसी सम्वन्धों मे 
स्थान पायेंगे। 


धमम-नेतिक अर्थ-रचना 


न] 


अर्थ की घारणा भी हमारी वेढव वनी हुई है। अथशास्त्र की वुनियाद मे यह मान्यता 
है कि इन्सान स्वार्थी है। परमार्थ के जैसी कोई कल्पना ही उस शास्त्र के पास नही 
हैं। मुझे लगता हैं उस नीव पर खडा अर्थज्ञासत्र अपना खेल खेल चुका। समय 
शायद आया है कि वह तमाशा समेटे और अपनी दूकान उठा ले जाय। उठाकर 
कहाँ ले जाय ? नही, माल को कही ले जाना नही है, उसकी तो माँग है। लेकिन 
दृकानदारी को दिमाय मे से उठा ले। तव विकास एक दायित्व हो जायगा और 
अविकसित समझे जानेवाले देशो के प्रति विकास-प्राप्तो मे जो होगा, वह लोभ 
नही, कतव्य का भाव होगा। मेरा मानना है कि मनुष्य की गहराई में पडे इस 
धर्मनेतिक भाव की वुनियाद पर नयी अर्थ-रचना का आरम्भ हो सकता है और 
गाघीजी का प्रयत्न उसीका सूत्रपात था। 


सरकारी मनोवृत्ति से मुक्त सहायता 


११०-तथव क्‍या आपका कहना है कि रूस, असरीका जो अरबों की सहायता 
अधिकसित, अधंबिकसित देशो को दे रहे हू, वह्‌ विदआउठ स्ट्रिग्जू नहों हैं ? 
--यह हो नही सकता कि जगह खाली हो और वायु भरने उसे न दौडे । इसलिए 
यह अरबो-खरबो की मानी जानेवाली सहायता प्राकृतिक नियमो से ही अनिवार्य 
है। उस दृष्टि से वह आवश्यक और उचित भी है। लेकिन जो निवारणीय है, 
ओर इसलिए जो अनुचित भी है, वह है स्ट्रिग्स पीछे हाथ मे रखने की वृत्ति। अम- 
रीका और रूस की ओर से मैं कुछ नही कह सकता। लेकिन उनके मनोमाव चाहने 
पर भी शुद्ध नही हो सकते। शुद्ध नहीं हो सकते इसलिए कि सहायता सीघी जनता 
से नही आ रही है, सरकार से आ रही है। देश की सीमाओं को पार करती हुई 
जनता से जानेवाली सहायता के उदाहरण हाल के इतिहास मे भी कम नही हैं। 
भूचाल ने आकर कहीं प्रलय उपस्थित कर दिया है, भयकर वाढ़ आ गयी है, या 
महाविध्वसक अग्निकाड हो गये हैं, या कोई दूसरा प्राकृतिक कोप उपस्थित हुआ 


स्थ-श्रेह यें मूल्यों का संकट १८० 


है यो धर शोर से सहायता बह तिकी है। हसमे स्टि्प कही कोई नही रहे। 
प्रौधि सड्ामूमूति का पबेम है काम ऋरता रहा है। फ्रेकित ठीक पह्ौ है थो सर 
कार के हिए सम्भव नह है। रूस कौ आजिपतिक सरकार हौ सकती है, बअमरौका 
कौ उभापतिक हो पकठी है पर सरकारौ मनौभृत्ति से दौतों स्वतश्त न पायी बाज 
तौ दोप किशे दिया जाय ? दोष सिस्टम में सम्पता के ध्ररैर मैं हौ है ऐसा मैं 
मानता हूं। 


शोों को प्रभाद-क्षेद्र चाहिए, 


१११ बहा तक अालिक सहाजता का प्रक्य हैं, क्या रूस और अमरौकर कौ लतो- 
चृत्तियो मैं कुछ अन्तर माप पारी हैं? इसमें किछको दृष्धि कम कूरतीतिक और 
अधिक बागषौप है 

--अल्तर पाता जौर उसमे जाता मेरे बगा और क्षेत्र का सही है। सरकार कौ दृष्टि 
से सम अधिक केष्टित जौर नियस्तित है। सरकारीपन के साथ असुनेभाडय भाव 

रोज पहदि इस कारण नई कुछ दिसेप हो, तो मुझे विस्मय न होया। छेकछिन स्ख 
हे पक्ष मे एक विसेपता मैं अगस्य देखता हूं। गह द्िटिश परिपाटौ कौ रूटगौति 
और राजजीति कौ प्ोक पर रही है। रउते व्यत्ति कौ है और ह्टतौछिक हो में 
गौ परम्पषाएँ मी डांौ हैं। स्टाढिश मौत थे ख़श्चेद मुसर हैं। ख़तपेद के 
स्यवहार से मानो छूटनौति आउमात से धरतौ पर और इरबार ते भर-बार में बा 
भयो है। रूस के ध्पबद्टार का रण-हग लुछा है और अपरए्व से घरपूर है। पहां 

कौ सट्टापता ऐसी रूम मास होती है कि उसर से झा रही है मातो बड़ दरादर से 

बाती है। लेकित यह्‌ अन्दर धौर-तरौके का है। मूल मे मु्ते रूगाता है कि दोलों 

को अपते-अपने छ्िए प्रभाव-श्षेत्र कौ शावस्यकता है। बोलों को पमुक्त राप्ट्र-ओष 

मे केबल राय हो सही चाहिए, बस्कि जत-साधत का बच परी भाहिए। उपतिवेश- 
माद साम्रास्यगाद बित्वारमाद प्रभाव-श्लेजवार इत्पटदि क्षष्ण लिपकौ आवश्यकता 

है रहके शोतक तहों हैं आदस्यकता यदि धर्म भाव कौ है, तो बे समी सब्य 

अधर्म साथ के दछोतक हैं। 


स्पा परमार्च-तीति अ-श्यावहारिक् है? 


११९ छापने अफ्नो रषबीति को जिश धर्म पर ब्याभृत किया है, स्पा 
बह अध्यास्तारिक बडा है? घरेल्‌ क्षेत्र से जठे है सम्भव हो पर अन्तर्राष्ट्रीय 
क्षेत्र में स्थार्च के बचित को केशे परितित किया ला ख़कता है? सेरी समल 
मैं बैश्ा होता लतनद है। 


१८८ समय और हम 


नहों, वह व्यावहारिक 

--नहीं, अव्यावहारिक में नही मान सकता। तुम स्वय घर में उसे व्यावहारिक 
देखते हो। सिर्फ इतना है कि घर से वाहर व्यावहारिक वह कैसे वने ”? अगर हम 
यह मानते होते कि जो नीति घर मे चलती है, वह घर तक ही बन्द रहवे के लिए 
है, तो हमारा विकास रुक गया होता। विकास का अर्थ ही यह है कि हमारा स्व- 
भाव बढ़े और इतना हो कि ससार हमारे लिए घर हो जाय। जाने-अनजाने हम 
उस तरफ गति करते ही जा रहे हैं। शान-विज्ञान इसमे हमारी मदद कर रहे हैं। 
विश्व-मानव और विश्व-कुटुम्व आज काव्य का छाव्द नही है, वल्कि व्यावहारिक 
वन गया है। विद्व-तगर तो इस समय भी कई माने जा सकते हैं, क्योकि वहाँ 
विश्वभर के देशो के लोग रहते-सहते देखे जा सकते हैं। 


शोषण एक ठोस वास्तविकता 


इसका अभिप्राय यह नही है कि अर्थनीति से जो आज स्वार्थ और शोषण का भाव 
देखा जाता है, वह मेरी भावना या किसीकी कविता या तीसरे के उपदेश से छूमतर 
हो जायगा। द्रव्य और मुद्रा द्वारा होनेवाला शोषण एक ठोस वास्तविकता है और 
उसका मुकाबला केवल भावना से नही किया जा सकता। इसीसे कवि, आदर्शवादी, 
उपदेशक आदि लोगो की जमात होती रही और अपना घन्धा चलाती रही, 


उतने से विशेष अन्तर नही आया। 
है 


अर्थ समूह-राजनीति से जुडा 


ऊपर जो कहा, उसका आश्यय अर्थ-शोपण की बुराई को कम दिखाकर बताते का 
बिलकुल नही था। लेकिन यह स्वीकार कर लेना होगा कि अथं-नीति अगर घम- 
नीति से मिलकर नही चलेगी, तो सच्चा अर्थ सिद्ध नही होगा, अनथे ही होता रहेगा । 
इसका तात्पय॑ यह कि वह अर्थ-दृष्टि बहुत जल्दी अपर्याप्त और अययार्थ बन जायगी । 
आज भी उस वृत्ति की अयथार्थता प्रकट हो चली है, जो अर्थ से विनिमय का ही काम 
नही लेती, वल्कि विभुता और प्रभाव-विस्तार का काम लेती है! आज अर्थ॑-दृष्टि 
जुडी हुई है राजदुष्टि से। इससे अर्य अनर्थकारी वन रहा हूँ। यह बिल्कुल आव- 
एयक, वल्कि अनिवाय ह कि वह अथेनीति राजनीति के वजाय घर्मनीति से जुडे। 
आज का व्यापारी राज-सत्ता की ओर देखता है और वहाँ से कृपा-लाभ लेता है। 
पहले का व्यापारी लोक-सत्ता मे रहता और उसका प्रार्थी होता था। वह लोकनीति 
के साथ रहने को वाघ्य था। उसे अपने व्यवहार मे घारमिक होना ही पडता था। 
महाजन और साख यह दोनो एक थे। प्रामाणिकता से हृटना या गिरना उसके 


अर-प्लेत्र में मूल्यों का संकर १८९ 


डपने मत कौ बात से बी क्योझि उसका अधिष्ठात खोकनौति में हौता बा। केकित 
जब अधे का गौय राजनीति से हो चडा स्टेट ट्रेडिस मे दिकुचएपौ कैते पी सरकार से 
अपना रारोबार बढाना और फैसाना शुरू किया तो राजनीति बर्म-मौति पे कूटकर 
स्वव प्रिष्ठ मृक््य घन बयौ। राजपत्ता सर्षोपरि सत्ता हो पयौ। तो कोक-सूस्प मौ 
बुणो से हटकर हम्प पर ला नये और जर् परमार्थ ऐे हृठकर समृह्‌-स्वार्भ से बा रूया। 


हव झौर हराह भृष््य र साे चार्प 


जारमौगता और पारिवारिकता कौ सदा ही एक परिति होती है। इरएक कौ 
पहुचान और परण्ष उस परिधि पर हो है। परिधि से बेस की ओर स्नेह का सम्मत्थ 
होता है जोर बहाँ दूसरे भे छे कमाते और लौचते के बजाय उसको देने और उसके 
काम बाते कौ मागता इस रखते हैं। परिति के पार इसमे परायेपत और गैरियत 
का ही गह्टो बल्कि उससे आये बड़ र हैेद सौर प्ोह का भाग तक होता है। मह घाव 
हिर्फ़ है पहाँ तक तो सम्मगता और यतार्षता है केकिस बह हेष भौरड़ोह मूल्य हो 
बन भाय डचित और समकवित मात छिया बाय तौ पकट का कारभ होता है। 
परम परमार्थ साथ ही हमारा स्वार्थ शह्दी बत बागपा। शेकिन इसौके किए 
पुस्पार्थ कौ श्रामस्‍्पकता है। जौजत कौ सादता मे गिरुभण ही बह रपसबिण 
अम-साध्य और समय-साप्प है। कैकित जो बात आज और अभी हो सकती है, 
जोर तिरिषत रूप से अवश्य हो लाती चाहिए, बह यह कि परिति से बाहर सौ हे प 

और होह के सम्बस्थ को उचिठ से ठदृ रा जबाब उसप्ने मूश्प त मात छिया चाय। 


मूस्प का संकट 


ऐसा होने छे फिर स्पभद्वार को शुटि के हिए तो जाशार रह जाता है सेकित मृल्य 
जिधिक्षत हो जाता है, ठौ इतने सर से कट मै कुछ समाजात के तत्त्व हो जाते हैं। 
स्वदेश-विदेस स्मजातसि-दिजाति स्वपत-शियत ये किशौ भौ हाहूत मै परस्पर 
प्रहार मौर विनाश कौ भौगत और मैंसा आचरण उचित गही है, यह गिषषास धर्म 

शौधिक है। हमारा न्पण्दार इत विस्‍्वास से क्यो झुड नह सखूता है जिप्दात और 
ब्यषह्वाए मे अश्तर ठौ रहेगा ही शुटियाँ व्यवहार मे अनस्तवात्त तक त रहती चसौ 
जाये यह बसमम है। लेकित मे विश्भास कौ शुटि क्यो बने ? ऐला होता है, मूस्य कौ 
पडा इ5 जातौ है गिर्वास शिविल हो जाता है तव का सर मूहय-सकट हो जाता 
शर बह बड़ा ही गिकट होता है। अधाचौत अर्यक्षास्त्र ही उत बुतियाद पर धवा है 
लो अर्थ को हौबे राजनीति से चोड्ती और बर्मतीति से तोडती है। शमस्ठ विचार 
झसौ पर बल देता और तो शोर बढ़ा जा रहा है। इसके गिरोध मे दूसरा सब्त-इर्शत 


१९० समय भोर हम 


माता है, जो पै सेको छूना हराम ठहराता है। यानी अर्थफी वह दृष्टि समाज में 
दो प्रतिकूल क्रिया-प्रतिक्रियाओं को जन्म देती है। एक और नितान्त दिगम्बर 
मुनि, दूसरी ओर गरबपति बनने के प्रयास में छया अरपयपति। 


पैसा स्नेह का माध्यम 
मैं नही मानता कि पैसे मे यह अनिप्टता रहना अनिवाय है। बह घोषण का घम्त्र 
ही नही, स्नेह का भी माध्यम हो सफृता है, और अथ-प्रणालियों में प्रवहमान क्या 
तत्त्व है, स्नेह है कि स्वाय है, यह हमारी मानसिकता और मूठनिप्ठा पर निभर 
करता है। 

मूल्य मुद्रा में नहीं, भ्रम में 

आज खेत में यदि नाज पैदा होता है, तो सेतीहर के पास ही साने के लिए यह जुट 
नही पाता है। अर्थात्‌ वस्तु मुद्रा बे जोर से सिची हुई वहाँ पहुँच जाती है जहाँ 
श्रम नही, सिक्के की शवित है। महलो के अन्त पुर से लगाकर मीलोमील तक 
सगमरमर और इसी तरह के पत्थरो का फश मिलेगा | पर अपार धान्य और नाना 
व्यजन वहाँ मौजूद हैं। पर जिस धरती ने घान्य दिया है, उससे छगकर रहनेवालि 
श्रमी के पास ही उसका दाना नही है। क्यो ऐसा होता है ? कारण है फ्रय-शविति, 
जिसकी पीठ पर है न्‍्याय-ध्यवस्था की सत्ता-शक्ति । यदि मनो मे धर्म-प्रवाह हो, तो 
यह हो सकता है कि महल मे रहनेवाली रानी छप्पन की जगह अपने भोग की सख्या 
पचपन कर दे और छऐ_्षेप एक भोग को अपने प्रयत्न से वहाँ पहुँचाना चाहे, जहाँ भोग 
है नही, नितान्त अभाव है। लेकिन यह भावना का प्रश्न है। पर यदि मूल्य ही 
मुद्रा से-हटकर श्रम की ओर बढ़ चलें, तो श्रमिक को अन्न ग्वत मिलेगा औौर राज्य 
उसकी कृपा पर होगा। 

अर्थशास्त्र, अर्थदृष्टि और अर्थनीति मे वह ऋ्रान्तिकारी परिवर्तत आ सकता और 
लाया जा सकता है, जिसमे मूल्य श्रमनिप्ठ हो और तदुपरान्त, एवं तन्निमित्त, मुद्रा 
का मूल्य हो। माक्स ने कुछ वह दृष्टि दी, छेकिन उस भले आदमी ने उपकार- 
वृत्ति के बशीमूत होकर उसे राज और राजनीति से ऐसा जोडा कि परिणाम उसका 
अघूरा और ओछा ही रह गया। शासनमुक्त समाज की जगह शासनवद्ध समाज 
का दृश्य उपस्थित हो आया। 


गणित की अफ्ृतायंता 


अन्तर्जातीय, अत्तर्प्रान्तीय, अन्तर्राष्ट्रीय आदि किसी भी व्यवहार मे होनेवाला स्वार्थ- 
मूलक गणित तब बदलेगा, जब स्पष्ट हो चलेगा कि वे सब स्वार्थ परस्पर मनुबद्ध 


अर्थ-शेत्र में शूस्यो का तेरुट श्र! 


है जौर परमार को स्याल में सही कैसे तो स्व अपनी हो हानि करते है। बह 
इसेग धर्म छे प्राप्त होता रहा है, वर्तमान सकट और अस्‍्गामौ मूद्ध के निवात में 
सस्‍्वय राजनौति हारा भी प्राप्त हो सकता है। राज का अर्ज-तजित कूटतौति कौ 
भूमिका पर चस्टा फल कराता दिज्लाई देता है। अमरीकी शाहर सहायता मे बता 
है जौर सहायता नड्ढौ कर पाता। सक्षम के हरा कटमीतिक तक्त पर उ्चौको 
बाघा मे ददख दिया छाता है। गह उस पचित की महतार्जटा का हों प्रमाण है! 


छू टगीति बैसे स्वीकार कर रहौ है कि अक-पथता से उसर कसी शौक-भावता कौ 
मौ आागस्वकता है। 


जागतिक भाष स्वप्त हहों 


मुझे प्रतौत होता है कि अर्थ स्वय पते विकास मै स्गार्थ भाव से इतने ऊँचे उठ 
आपेपा कि परमापें की बारणभा मादस्स और धर्म के क्षेत्र की कश्पता ते रहकर जाय 

दिक व्यवह्टार कौ सल्ला बत थावगौ। तंग राए्टो की उत्पादइत और स्यापार कौ सीठि 
कुछ मिश्र श्थकूप के चलेमी और अल्तर्राप्ट्रीय शेत्र मे प्रतिस्पर्ा के पार जाकर 
जादतिक उत्पाद और शावस्‍्वकता के सत्दम मे तबे सहयोग-युग का शृषपात होगा । 
राजकौप और राष्ट्रीय जादर्स कुछ दिनो कौ चीज मालूम होते हैं। चक्री हो ने लौद हो 
चायंगे और अन्तर्राष्ट्रीय कौ जबह बागतिक सारा मे सोचता-करता धम्तव हौपा। 

जड स्वप्श सही है गिज्ञात ले बततेगाक्ती पर्रि बतिनाँ हमे उधर है के ला रही हैं। 

११३१ जाफते टौक कड्मा कि बिज्ञाल हमें जाभतिक गृत्ति से सोचते कौ प्रेरणा में 
रहा है। पर लाब ही देशों मे एक सुकाणके कौ रुइतौति, अथनौति और धर्जतौति 
जी तो पमप चुको है, जो जथ चदे किपे-करामे गए बातो छर देगे को 6गार है। 

राजकारण को दोल देते रहने ते इसच्िय तहों क्लेसा क्पौकि राजकारल अनिवाबंता 
है। ऐसी परिस्थिति पै रतेलाल से बाश्कित जविष्य तक पहुँचने के लिए कुछ होस 

हत्ततथ प्रस्ताचित करें। 


रफ्जकारण हारा ससकृशि सम्पसत 


>-पमकारण को दौप तहीं देता हूं। बक्कि उख्टे मैं यह मान पक्ता हूं कि राज 
कारण के द्वारा तक्तृति बपते को सम्पप्न करती है। बर्तमात के प्रति असत्तोप का 
पत्र बतेमात का काट महू अल्कि जबिप्य का आाजाइत हैं। राजतौतिक चैतता 
से इस विदेशौ गा विजातौप कहकर किसौक़े अति रोप छात॑ हैं, तो नौ सह एक 
सजौन कम्मन्ध कौ तिधानी है। बह छो अपने हो भपकर से है, विदेस जैसे किसी 
देश के अल्तित्व से जौ बेखबर है बइ उच रोप है पाष दे अपने-आप बचा रहता 
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आता है, जो पैसेको छूना हराम ठहराता है। यानी अर्थकी वह दृष्टि समाज में 
दो प्रतिकूल क्रिया-प्रतिक्रियाओ को जन्म देती है। एक और नितान्‍्त दिग्म्बर 
मुनि, दूसरी ओर खरबपति बनने के प्रयास मे लगा अरबपति। 


पैसा स्नेह का माध्यम 


मैं नही मानता कि पैसे मे यह अनिष्टता रहना अनिवायं है। वह शोषण का शस्त्र 
ही नही, स्नेह का भी माध्यम हो सकता है, और अर्थ-प्रणालियो मे प्रवहमान क्या 
तत्त्व है, स्नेह है कि स्वार्थ है, यह हमारी मानसिकता और मूलनिष्ठा पर निभर 
करता है। 

मूल्य मुद्रा में नहीं, अस सें 

आज खेत मे यदि नाज पैदा होता है, तो खेतीहर के पास ही खाने के लिए वह जुट 
नहीं पाता है। अर्थात्‌ वस्तु मुद्रा के जोर से खिंची हुई वहाँ पहुँच जाती है जहाँ 
श्रम नद्दी, सिक्के की शक्ति है। महलो के अन्त पुर से लगाकर मीलोमील तक 
सगमरमर और इसी तरह के पत्थरो का फर्श मिलेगा। पर अपार घान्य और नाना 
व्यजन वहाँ मौजूद हैं। पर जिस धरती ने घान्य दिया है, उससे लगकर रहनेवाले 
श्रेमी के पास ही उसका दाना नही है। क्यो ऐसा होता है ? कारण है क्रय-शक्ति, 
जिसकी पीठ पर है न्याय-व्यवस्था की सत्ता-शक्ति। यदि मनो मे धमं-प्रवाह हो, तो 
यह हो सकता है कि महल मे रहनेवाली रानी छप्पन की जगह अपने भोग की सख्या 
पचपन कर दे और शेष एक भोग को अपने प्रयत्न से, वहाँ पहुँचाना चाहे, जहाँ भोग 
है नही, नितान्त अभाव है। लेकिन यह भावना का प्रइन है। पर यदि मूल्य ही 
मुद्रा से-हटकर श्रम की ओर बढ चलें, तो श्रमिक को अन्न स्वत मिलेगा और राज्य 
उसकी कृपा पर होगा। हि 

अर्थशास्त्र, अथदृष्टि और अथनीति में वह क्रान्तिकारी परिवर्तत आ सकता और 
छाया जा सकता है, जिसमे मूल्य श्रमनिष्ठ हो और तदुपरान्त, एवं तप्निमित्त, मुद्रा 
का मूल्य हो। मार्क्स ने कुछ वह दृष्टि दी, लेकिन उस भले आदमी ने उपकार- 
वृत्ति के वशीभूत होकर उसे राज और राजनीति से ऐसा जोडा कि परिणाम उसका 
अघूरा और ओछा ही रह गया। शासनमुक्त समाज की जगह शासनवद्ध समाज 
का दृश्य उपस्थित हो आया। 


गणित की अकृताथंता 


अन्तर्जातीय, अन्तर्पान्तीय, अन्तर्राष्ट्रीय आदि किसी भी व्यवहार मे होनेवाला स्वाय्थे- 
मूलक गणित तव बदलेगा, जब स्पष्ट हो चलेगा कि वे सब स्वार्थ परस्पर अनुबद्ध 


सर्घ-शेज मैं शूस्थों का तंकश रद 


हैं जर परमार्ष को घ्यात में तहो छेते तो स्वय अपनी हो हाति करते है।यह 
दंग घमे से प्राप्त होता रहा है बतेसात छकष् और आपामी युद्ध के निदान मे 
स्वय राजतौति हारा थौ प्राप्त हो सकता है। आज का अर्थ-पणित छूटमीति कौ 
भूषिका पर उछटा फल छाता विश्वाईं देटा है। बमरौकौ डाछूर पह्टायता मे बाता 
है, और शहापता भही कर पाठा! सप्तय के ड्वारा कटतौतिक तक्त पर उसौको 
बाबा मे बबलत दिया जाता है। मह उस गधित कौ अहुरार्थता का हौ प्रमाण है। 
कू टनौति चैंसे स्वीकार कर रही है कि शक-सघता से उसर किसी छोक-माषता कौ 
औ जावश्पकता है। 


जापतिक माद स्वप्त लहीं 


शुप्ते प्रतौत होता है क्ति रर्ज स्वय अपने शिकास मे स्वार्थ भाव से इतते हूँचे एठ 
शायेगा कि परमा्ण की धाएणा आदसे और बर्म क॑ #ंत्र कौ कश्पना त रहकर जाग 
सिक ध्यगद्वार कौ सशा बत लागगी। तब राष्टो की रत्पादत मौर श्यापार की तौति 
कुछ पिन्न स्वकूप से अड़ेगी जौर बस्तर्राप्ट्रीय सेज्र मे प्रतिश्पर्शा के पार जाकर 
चागतिक तत्पादत और अवस्यकता के सन्दर्ज मे तये सहपोग-युग का सूजपात दोपा। 
रामकौय और राष्ट्रीय भारह्श कुछ दिनो कौ भौज मालूम होते हैं। जल्दी हो गे कौण हो 
आगे शौर अन्तर्धप्ट्रीज कौ चपह चावतिक भादा मे सौचता-करता सम्भव होगा । 
बह स्वप्त सही है विज्ञात से बततेबादी परि[ बतियाँ हमे रुष९ ही के था रहौ हैं। 
११३ आपने ठौक कहा कि बिकात इमें जानलिक गदृष्दि ते शौचते कौ प्रेरणा दे 
रहा है। पर झाष हो देधों में एक दुकादले कौ कूटभौति, लर्भतौति लौर भरजनीशि 
जी तो क्लप चुफौ है, छो लच चाहे किये-करापै पर बानी छोर देगे को तैयार है। 
राज्कारण को दोष देते रहने से इतकिए मह्टों बतेबा, क्पोड़ि राण्कारण अनिषार्पता 
है। ऐसी परिस्थिति में बर्ेशान ते थास्क्रित शलिष्य शक पहुंकने के लिए कुछ दोद 
प्रस्ताव अत्ताक्ति करें। 


पाजकारण हारा सस्दृर्ति सम्पन्न 


+>प्रजकारच को दोष नह देता हूँ। बस्कि उत्तटे मैं अह्ट माल सकता हैं कि पाज- 
कारण के ध्वारा इस्क्ृति अपने को रम्पत् बरठौ है। बर्तमात के प्रति असम्तोप का 
जतकतण बरसात का काट सही बल्कि धविप्य का शावाहत है। धाजतौतिक चैतता 
थे हम विरेशौ गा दिजातौय कश्कर किसौके प्रति रौप छाते हैं, तो भौ यह एक 
क्षमीद धम्मन्ध गौ तिक्षाती है। बट जो अपने हू चक्कर पे है विदेश जैसे किशों 
हैए के शत्तित्व दे नौ बेशबर है बह उत्त रोप कै भाव के करने-श्राप बचा रहता 


| 2 पतन. 


१९२ समय और हम 


है। इसलिए उसे उन्नत नागरिक तो हम नही कह सकते। राजकारण आगे बढता 
है और, चाहे नकारात्मक सही, अपने से या अपनेपन की परिधि से वाहर आकर 
कुछ सम्बन्ध तो स्थापित करता है। इस दृष्टि से उन माने गये सज्जन पुरुषों के 
लिए मेरे मन मे प्रशसा का भाव उदय नही होता, जो अच्छे तो हैं, पर अपनी अच्छाई 
मे इतने ठुप्ट और बन्द हैं कि वाकी दुनिया से वेखबर हैं। राजकारण की यह चेतना 
ही है जो उसे अपने से मुंह नही गाडने देती है, वल्कि उसे सक्रिय रखती और युद्ध 
तक में उतार लाती है। यह सचेष्टता और पराक्रम ही ह, जो राजकारण के प्रभाव 
के पीछे हैं। 


बहादुरी को बढाया जाय 


वह सात्विकता, सज्जनता, चारित्रयशीलता यदि राजनीतिक प्रभाव के आगे मन्द 
दीखती है, तो इसी कारण कि उसमे विकप्र-पराक्रम के दर्शन नही होते हैं। वल्कि 
राजनीति मे कुछ आत्मत्रुटि देखने का अवसर है, क्योकि आत्मतुप्टि का अवसर 
नही है। अत राजकारण को बुर मैं नही कहता हैं, दोप उसमे नही दूंढता हूँ । 
पर यह तो कहना ही पडता है कि राजकारण जितना है, उससे अधिक लगनशीलर, 
पराक्रमशील और समग्र क्यो नहीं हुआ। मुझे जान पडता है कि राजकारण यदि 
अपने ही प्रति अधिक न्याय करेगा, अधिक दायित्वशील होगा, तो उसकी नका- 
रात्मकता कम होती जायगी। पर इस कारण तेजस्विता घटेगी नहीं, वढेगी। मैं 
मानता हूँ कि राजकारण के शीप पर बहादुर ही पहुँच सकता है। साथ ही उसे 
कुशल होना पडता है। जो कुशल है, पर वहादुर नहीं है, वह चोटी पर नहीं पहेँ- 
पता) कुशलता वुद्धि का गुण हो सकता है, पर बहादुरी आत्मा का गुण है। मैं 
जो कहता आ रहा हूँ, वह यही कि इस वहादुरी को और वढाया जायगा, तो वह 
स्वय अहिसक हो आयेगी। अहिसक होने के साथ कुशलता भी बढ़ेगी, क्योकि बुद्धि 
तब आवेश से मुक्त रहकर काम कर सकेगी। 


राजफारण घर्मे-नीति में से क्षमता ले 


राजकारण का दिशा-परिवततेन यदि घटित होगा, तो वह स्वय उसके भीतर से आयेगा, 
किसी वाहरी आध्यात्मिक या नैतिक आदि कहे जानेवाले स्तर से नही । इसलिए 

मेरे शब्दों में किसी प्रकार का आदेश-उपदेश देखना बेहद गलत होगा। सच्चाई 
और अच्छाई कोई भी अलग से राजकारण को सस्कार नही दे सकती। राजकारण 
की अवगणना और दोष-दरछेन की प्रवृत्ति में से ही अध्यात्म निवीयें और निष्प्राण हो 
गया है। विरोय में राजकारण का प्रभाव उतना ही प्रवल होता चला गया है। राज- 


अरप-सेजर में मूहरों का शंकर १९९ 


कारण मित समस्याओं से थूश्ता है, जित जिम्मेदारियों को उठता है उतकों 
सैंपाशने और छेंचने कौ क्षमता बदि बर्ममौति मे से है नही आठौ तो कोई काएण 
सह कि राजनीति बर्मनीति से क्यों न निरपेश जौर उपेक्षापूर्ण इत जाय । धर्मवौति 
अपनी जबह पर अपने को ऊँचा माने तो कारण हो थाता है कि राजतौति मुकागले 
में अपने को ऊँचा रक्षे। सच सह कि बह गर्म सहीं बह परिपूर्ण बर्म-नौति सही थो 
रइत-सहत कौ बौतिक समस्याजो और उतते जत्पप्त गिप्रह-बैमतस्प कौ घटनाओं 
से मुह मोड़कर किनारा छेती है। बर्म का खेत्र समाज है जगल सईहीं। भाप शुरे 
बम में मे स्वच्छ हगा शौजिगे स्वास्स्प और स्फूति गद्ढाँ से शौजिग / सेक्ति उस 
रपार्जन को उपयुक्त करते का क्षेत्र समाज है। बड़ जाय गह्टी है है तो रतका 
सझपार्जन जनिप्ट है श्लौ फिर सबके काम तह्टी जाती | बह चर्म तही है, है थो शबर्ण 
है को व्यक्ति को इसहिए उठाता है कि बह औरो के छिए बैकाम ही बाय 


पारमािक भड़ा संसार में डतरे 


खापते पूछा है कि ठोगम्न उपाय दताया जाय। यद्दौ ठोस झुपाज है कि पारमाविक 
अड्डा को शाविक कार्यक्षम मे उतारा छाय। अर्थात्‌ पारमानिक रुजि और गृत्ति 
के श्रोग ्लाविक एव सांसारिक समास्पाओं मे उतरे और बहाँ कफ्ती पा एयाविकता 
कौ करे शोर रखका तेज इक ट को । इप्र प्रत्यक्ष पृष्टि में ख्प्टा को एूहे और पायें। 
कतार मे स्वर्ष प्रिरणें। एक छाव तिपचय कर के कि उश्ताए ऐै अरूप किसी स्मर्भे 
कौ नही बताता है और शपतो सृष्टि सै विद्य अऋष्टा को सही ख्लौजना-पाता है। 
इश्च प्रकार धर्म कर्म पै किभारा तहीं छेसा जौर तभ बह बर्म अ्यत रचते के बजाय 
बल्दत काथ्ता हुआ दिल्लाएँ देगे छरोगा। 


प्रेस भाकमणध्मीश हो सकता इ 

स्थिति कौ गिडम्गता मह है कि विक्रम-पराक्षम बुराई कौ विशेषता समझ जाती 
है। छच्छाई तिरचरेप्ट, झदात्ीव और तुप्ट दतौ रह सकती है। बैते आपे बढ़ता 
हेष और गैर को ही है हौति और स्तेह तौ प्विमटे रहते के छिए हो हैं। गदी 
प्रेम शाक्रुणपौछू हो सकता है कौर स्गेड कौ ब्यथा मे छोब अपने मै सै निककर 
दृप्दूर छा पकते हैं। बह दिरइू कौ व्यजा प्रेस कौ बेरता मात्त्याकाक्षा परे कही 
वैचोमन और बेवबान हो सकती हैं। इस प्रस्ताव स्ले ठोश मुझे कृछ और नहीँ 
पृद्ठता है। ढ 


है३ 


बर्थ का परमार्थीकरण 


११४ आपने पहले फहा कि पारमाथिकता के आधार पर सासारिक समस्याओं 
फो सुलझाया जाय। आप पारसाथिकता के आधार पर वर्तमान अर्थनोति को 
गणित-प्रणाली को किस विद्या मे और फिस प्रकार मोड देना घाहेँगे? 


रॉ 


पूँजी की विशाल सस्था 


---आज व्यापार माँग और पूर्ति के सिद्धान्त पर चलता है। अगर सौ भादमी वेरोज- 
गार हैं और किसी रोजगार को सिर्फ दो आदम्ियो की जरूरत है, तो श्रम की दर 
नीचे चली जायगी। काम कम है, आदमी ज़्यादा हैं, तो काम मेंहगा होता 
जायगा, आदमी सस्ता होता जायगा। पूंजीवाद जिसे कहते हैं, उत्तके नीचे यही 
पूँजी का गणित है। पुजी को केन्द्र मानकर हमारी सस्थामों का निर्माण होता है 
ओर पूंजी के आँकडो से सारे हिसाव को बिठाया जाता है। ज्वाइट-स्टाक कम्पनी 
का मतलव है पूंजी को शामिल होकर इकट्ठा करनेवाले लोगो का समुदाय। एक 
कम्पनी के अन्तर्गत हो सकता है कि मजदूर दो छाख काम करते हो और पूंजी मे 
कुल पचीस-तीस साझीदार हों। तो दो लाख मजदूर, और उनके ऊपर समश्षिये दो 
हजार बाबू, केवल नियुक्त वेतन पायेंगे, लेकिन वाकी इन पचीस-तीस पूजी के साझी- 
दारो मे करोडो का नफा वहा चला जायेगा। आज के हिसाव की प्रणालियो से रूप 
पानेवाली व्यवस्था यह है। इसमे कही अवैधता'और हिसा नहीं देखी जा सकती, 
बल्कि मालिक को मजदूरों का उपकर्ता समझा जा सकता है। जिस देश मे और भी 
बहुतेरे बेरोजगार हो, वहाँ कुछ को रोजगार देने का काम कोन करता है ? कम्पनी 
करती है। उस कम्पनी की ओर से उपकार के लिए दान-खाते में अलग घन भी 
निकाला जा सकता है। यह सब मेनेजिंग एजेण्ट या डाइ रेक्टर की देख-रेख भे होता 
है। यह एजेण्ट या डाइरेक्टर शेयर मे रूगायी गयी पूंजी के आवार,पर बनते 
हैं। इस व्यवस्था से सुविधा हुई है कि उद्योग बडे-बडे बनें और फैलें। धन-दौलत 
दुनिया की बढ़ी है और तरह-तरह के माल-असबाब से जो आज सम्य-सुशिक्षित 
परिवारो के घर भरे-पूरे मिलते हैं, सो उसी औद्योगिक उन्नति के कारण सम्मव 


हतर्च का परमार्योकरण श्९५ 


हुंगा है। केकित झ॒ससि के साथ इस व्यवस्था मै ले सनस्पा मी गत क्षष्री हुई है। उत्त 
सासमौब समस्या को भ्रम और पूँदौ की सभसस्‍्या कड्ा छाता है। बड़े कारशारतों में 
एक छेगर कैनटर, कैजर ट्ूबरू छे वर आफितर बँसौ चीजें हुआ क पतौ हैं। हृज़ताछों 
और धगड़ो का इतिहास शरम-पूँणी के तवाब को सामने छाता है। हित सौर श्वार्ष 
डत खड़े होते हैं थो सगठित होकर भर्गों का तिर्माण करते हैं। परिच्रम कै बार्ल मारो 
के इसपुंणो कौ विशाक्ष ्यापक रस्था का बडा अच्छा और बैज्ञातिक गिरक्षेपण दिया 
है। उसका प्रथ हपिटल' झास्व ही धत एपा है। पूंणी के द्विघान कौ प्रधादियों 
कौ बहुत लोहकर उसते छारजीत की है। अस्त में तस बैज्ञातिक प्रोष-प्रगत्थ ते 
सह सार निकासा है कि पुजौ कौ सस्‍्था घ्ोदण का साथत है। अर्थात्‌ पक को 
छमौए और अधिन को परौग बधाने कौ यह युक्ति है। 


भाक्स को राम्यार्ज-प्रमुखता 


मार्क्स कौ इस शोष पर पहले बौडिक और फिर एक रागभौतिक आस्रोडत बड़ा 
हुआ। झत शक्ति से दुनिया के काफ़ी हिस्से की भ्यवस्था से भा अररस्‍्त अरफ्त- 
बदल हो पपौ है।पूंजी का स्‍थात पहलेशाल सही रहा है । छै किन उस का रण रधोषषों 
में कौ नहीं शायौ अस्कि बढ़गारौ हुई है। कस रेप मे मा्र्स के सिद्धाम्त को बादएं 
अताकर छो राध्वत्ञानित हुए, उसने भचौस-तौप शाह में प्रधोष कौ दृष्टि ऐे 
देर पिछटे देघ रुस को दुतिबा का लगते एक्तिप्ात्रौ देप बना दिया है। इस 
विकास से हितान कौ थौ प्रधाडी काम से रादी बपौ उससे ल्याइंट स्टाक कप्पनी के 
छिए अषकाझ नहौँ था। इसमे पूँजी रूमाते बाके अछ्या-अछम कोन खादी बनते 
कै छिए सह थे। बल्कि एक कैल्टौज सासन या और बहौ इत्ताविकाए ब7। इत 
छादत के अभौत विकाय्-भोगताएँ चढी और तदतृुकूक ध्स्वाएँ पतपौं। बृझे 
छम्ता है कि उच्च हिताव मे रास्थार्ष थो जमुछू होब॑ठा सो राजतौधिक धक्ति के क्षण 
भे जैते एक महा-समस्पा का उदय ही पया। पक्ति-हातुरूत दा शफशा भा भभा 
छौर बह शतये इभाए की अर्थ-व्यधरणा दुश्िया के हिए चुनौती का विषय बन पयौ। 
राज्याष॑ बदि प्रमुख बत्ता है, तो प्राप्ति तभौ हो इृशठी रब बा तो दुतिया एक 
राम्प ही, बा राग्याधे दुरवार्ष लौर परमार गा हौ साम हो। मैं मद्ता हूँ कि राष्ट्र 
लऔर राज्य पषाएक श्माप्त हा हो बक्से लैकित शमपित अधस्य हो झब ते हैं। 
विस्म के हित में ब्रमपित राप्ट्र और राज्य का झूप क्या होया, इशरौ बल्पता दो 
झत्तरोत्तर बतमादक्ष बे लागा है। 

बारसाबिक राम्प का स्वस्प 

जाएत देप़ कै बहात्वा तांचौ भी राजवीति और धर्दंतौति शागो रद रूसप कौ और 
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चल रही थी। माबस मे से सर्व सत्ताविकारी राज्य को जन्म मिला। गावीजी ऐसे 
राज्य की कल्पना कर सकते थे, शायद अपने ढंग से उसका निर्माण भी कर रहे थे, 
जिसकी सत्ता नैतिक हो, साम्पत्तिक हो ही नहीं । उसका उदाहरण अभी इतिहास 
में कोई मिलता नही है। इस्लाम के पैगम्वर हजरत मुहम्मद की खिलाफत शायद 
वैसी ही सस्या थी और उसकी अयनीति का अध्ययन होना चाहिए। वैसे राज्य और 
राष्ट्र का कोई अलग अपना अर्थ या स्वार्थ नही होगा, परमार्थ मे ही उसे अपने 
लिए पुरुपार्थ का अवकाश दीखेगा। तब अर्थ-प्रणालियों का किस प्रकार का क्‍या 
रूप होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन इतना निश्चित है कि श्रम की कीमत 
पर पुष्ट होनेवाला घन और प्रजा की कीमत पर शक्ति पानेवाला राज्य वहाँ नहीं 
होगा। सिक्‍का श्रम से जुडा होगा और राज्य उसी तरह प्रजा से जुडा होगा। इनके 
बीच गणित और व्यवस्था की जो प्रणालियाँ होगी, उनमे प्रवाह श्रम की ओर से 
सिक्‍के की ओर और प्रजा की ओर से राजा की ओर बहेगा। आज ऊचाई पर घन 
है और राजा है। श्रम और प्रजा की ओर जैसे वहाँ से कृपा-पूर्वक जीवन वहूकर 

आता है। तव जीवन का स्रोत श्रमिक जन या प्रजाजन मे होगा और उसकी भूमिका 

ऊँची होगी। उस भूमिका से, व्यवस्था और गणित की प्रणालियों द्वारा, वह जीवन 

घनिक-जन और राजन्य-जन को जीवित रखेगा। स्पष्ट है कि तव यह प्रभु-वर्गे 

न होगा, सेवक-वर्ग होगा। लेकिन समाज अहिसक होने के कारण यह स्वेच्छा से 

सेवक-वर्ग होगा, आत्मिक दृष्टि से उन्नत होने के कारण कम में सुखी ओर सन्तुष्ट 

रहना जानेगा। तृपष्णा-वासना उसमें कम होगी, इससे सेवाभाव में ही उसे 

आत्मतुष्टि जान पडेगी। यह कुछ स्वप्न जैसा आज तो रूग सकता है, लेकिन 

स्वप्न में भी यदि उस समाज के आदर्श को हम साथ रखना चाहते हैं, जो 

शासनमुक्‍्त और श्रेणी-मुक्त (स्टेटलेस एण्ड क्लासलेस) होगा, तो उसका उपाय 

पूँजीवादी अर्थ और राज्यवादी राज्य के पारमार्थीकरण के सिवा दूसरा नही है। 


पारमार्थोौकरण 


उस पारमार्थीकरण के हिंसाव का आरम्भ यह होगा कि मनुष्य की प्राथमिक मोग- 
मरण-पोपण की आवश्यकताएँ वाजार-निर्भर नहीं होगी । वे वेंच-खरीद के सिद्धान्त 
से स्वृतन्त्र होगी। वह प्राथमिक आपसीपन, अर्थात्‌ ग्राम-श्रम, मे से अनायास पूरी 
होगी। अर्थात्‌ भूखा रखने न रखने, कामिन्दा रखने न रखने की शक्ति आदमी से 
कहीं भी दूर न रहेगी, वह हर एक के पास आ जायगी। फिर इस मूल इकाई, 
अर्थात्‌ सृजनशील मानव की उदारता से जीवन-साघन उन छोगों के पास भी पहुं- 
चेंगे, जो शारीरिक दृष्टि से किचित्‌ असमर्थ हैं। जैसे शिशु, वृद्ध, माताएँ, कवि, 


अर्थ का प्रमार्जाकरण १९० 


कुखाकार, मेठा दातिक बौद्धिक विह्ात्‌ लादि। स्डपस्था का बथित अधस्य ऐगा 
लत रुकता है थो स्दा्ष-मेरित से अधिक परार्व प्रेरित हो। श्राज मौ शौकमत ते 
मही तौ आईत-कातून के औोर ऐै स्‍्वार्य को गटाकर शागस्पक परार्े का परवैय यभित 
कौ प्रणाहियों मे कराना जाता है। अर्थाद्‌ माँय-पूर्ति केज हर ठिद्धाश्त को सच्योषित 
जौर सुल॑स्कृठ करता आवश्यक होता है। सास्क्ृतिक चेतता पमाक्-स्याप्त होगी 

तो हिद्याव शुद्ध हीया और सिक्का समकक को छीस कर तही घठा के था तकेगा। 
दस्कि प्रमिक कौ शदारता और स्नेह कै भ्राप्पम के रूप मे उस फल को दूर-यूर तक 
भहुँदाते से शहागक हब । महात्मा बाभौ से ्षपते रचतात्मक कार्यों मे इसी मात 

गौय हिसाब कौ दाखिल शिया था और छादी के क्षेत्र मे करोंटों का ब्यापार मी 
अछूाकर दिलापा भा। व्यवस्वा और _औौ-काम के सड़े कम-सेकम लर् लामत 
भर चढ़े और पलिक कत्तित को औौदश-तिर्वाड के छिए अषाभसवक मिक्तता रहे, 
बह पतकौ कोशिश बौ। 

दत्तो आाघार भर आगे बैंक आदि की क्ाधिक प्रणाडियों का विकात हौता था परुता 
है, चिधये राष्ट्र-राम्प परस्पर परिपरक करें अतिएएजों होने से मच बारें 


प्क्षित का रुपास्तर 


११५ अत्स्के बत्तर में अर्भतीति के आजार मचित को किका दिद्या में शौर कंते 
श्र परिदर्तित कर देवा चाहने, द दांत गड़ों का पाजौ। इश तत्तत्था भर तमिक 
अप डाखें! 


स्वकेशित पचित 
+-आाध्य कै गिभिमज-रिड्धात्त के भौचे भौ भनित काम करता है, पहले तौ बह धर्भ 
मूछक लौर धन-कैलित है और दूसरे स्वार्थभूलक और स्वकेरित। देगे के झूगए 


इस्तये केजे का भाव रहता है. जिसके हात मे हिदाद है, वह अपने शाभ से है शश 
गणित को चजाता और फऔैकाता है। 


चार प्रकार के पुष्य 

इस लाथदादी विशिगव-दृत्ति कै न्यपित को गैस्‍्न %हते हैं। कुछ दृद्दरी बृतिशो वे 
नौ पुस्ष होते हैं, जित्हे बैस्व रही कहा था सत्ता ढतकौ क्षषिण धाह्मच रहता 
होता है। छविंग का बल्ब सफ़्य बहौ हौता न कल प्रकार के बदित जे रुद्कौ बति 
होटी है। बह बेहिद्राब चड़ता है और लाज-दात का धाएथी होता है। लाभ के 
गह बान को लजिक बद्त्त्त देता है। फिर बाएग अहति का पुस्‍्र अरने अति लाथ 


१९८ शशय भौर हम 


तो कया, मात ही शा । भी हित सही शप्चा। शा दी 4) भादय से शोचता है 
जीय है। अर्धाह वा अप रष आधार रत भर दस? की "वणएपरजार्जी 
भी थूति वी भो। प्रधित' साखा है रो है। हिएाद की 4ए हगवा पा में दिशा 
गाते वही रह और गे सौधद -यार होता है। तीसरे था के भी हेयर शो ५ 
है, हावी हियाब में सदि पी वा, थे रा सैर बाग हगा चाता है फौर 
एयड में मेषह ४यी बा “जी है है होता वीजा थोया कोता रह । दा 
शूरारणी स्माव में ए थे गटी हीवी, थित्र एके दाह्यर हो व 


असायपानता खत था अयगर 


समान दा सभी पराज पुद्र्या से बन ए है । शो पाये पौर शाविए घूछि है पर४ इस 
सगान मी धाष्गा मे! माप की। हैं। सी मधार मे धूप और लचेग्य हुआ हरी 
॥ ४गी तरह योषी थेती के लोए बहू। उप्यागी भर सहाइभू्ि था झंषिशरी 
हो। है। अब एज हिखाय ही सर है, शो घाज वी सझ्या वा है, नि दिसादई 
सम्ययो असावगाता को हर्गर माता भर छसगता एशाजरा शाम छठा शा। 
एस हिसाब में बाग्ग्रण और क्षत्रिय बुद्धि का पुरष गा जाया है, गाए घाटे और 
पछाये मे रहगाहै। गदि ोत माउस में यो ही बाय हिसाब बेद्ध साय, थी 
उस समाज में मानती यूरिया ना क्ामुत्या शोता है। ४य हिंसाइ में हम 
गा भी शोषण ने झगता है और श्रमी कप धमन्यम में हीता और शिशगा 
पा अनुभव बरागा है। हिसाब शी ददाता इस प्रशार थे सन्यमन्भमात्र में गबस 
ऊँगी पीम बा जाती है और उस से माज को सझा ता और सफठ मी अपरया 
में रागनी ै। समट असल मे मूत्या यो समद होता है और एक विश्रम और 
नास्तियता यो जम मिटा है जब देगा गाया है वि सझणा यादव है, दजेत 
पदस्य है। हिपाब थी यह प्रणाठी, जो छाप भो प्रमम भौर अशिमग मूल्य मासतर 
घछती है, ऐेप गो छाम गा आगेट बााती हैं। इस तर परस्पश सम्बायो में 
गटरा अधिश्वास और सशयप पंदा ही चलता ऐए योर रामाज जजर होता है 


हिसाव फी स्वच्छता 


मेर मन भे स्पष्ट है हि छेने से अधिय देने फी भायना रागनााठा मब्यमित समाज 
लिए अधिव' मूल्पयान्‌ है। यदि वह ट्साव से उत्तीर्ण है, तो घट उसया सद्‌गुण 
अभिनन्दनीय है। मैं मानता हें कि सही छिसाय बह होगा, जहाँ विनिमय में, अर्थात्‌ 
बाज़ार में रहनेवाला हिसावी व्यक्ति उस असावधान पुण्य की भी चिन्ता ओडेगा 
और उचित हिसाव के बारे मे दुगता सावधान वनेगा। हिसाव-विपययः असायवानता 


अर्थ का (रसार्थीकरण श्द्र 


का हक छब सबका होभा और बैस्प अपने हिपाव मे डत सबड़े हक का पूर्त स्वोव 
रखेगा तब बैस्त का बहौ-शाता सही स्मस्ता जायपा। सुमते है पहछे भारत-मैं 
महाअभ कौ गही रूबी यौ। धूपरे के इक की पाई-पारें वह बडौ लाते में घमा मिलता 
थोौ और मशाजत रुसको चूकाकर ही चेत पाता या। हिठाब कौ यह स्वच्छता 
शम्राज के शिए बड़ी सहांपक होती बी और महाबत के परोसे इतर धब गर्ग के लौप 
अपता-अपता काम गिरिचन्ततापूर्षक करते धक्के जाते दे। हिसाब मे पहने और खपते 
को रस कौईं भावस्यकठा तहीं णान पडती थौ। मातो ईस्प उनके जआाधिक हित कौ 
सुरक्षा का स्थय दायौ होता बा। तर तिणचग हो कोयों से स्वत्व-भाद इतता चहका 
हुआ गहौ रहता था और समत्व माव कौ हानि तहीं कर पाता बा। 


स्थार्यो परथित समाल का शाजरोग 


हिद्यम मे वृकातदाए बाइक के हित का ध्यान रखे गह कोई बतहोत्ौ बात गही है। 
आांज कौ ब्यापार-नौति इस सिद्धाल्त को पहचातती था है। इसौ पहुचात को अधि 
बहरी सत्नाई में खतारेंपे हौ बात पडेपा कि द्वितान कौ मे प्रधाडियाँ थूटी भौर 
अपूरदर्पी हैं, स्यथ हिप़ादी का रनमें सलाम तही है, थो पृसो कौ हानि पए छूज 
करते का छारूच देती है। इस प्रकार देखे तो अर्थनीति नर्म-भौति पे दूर गहीं 
प्री है मौर मर्ष-ध्यापाए चौषत-ब्यापार को प्तम्पप्त और धमृद्ध कए सड़ता है। 
हिसाण क्रो तो ज्ञारसस्‍्पकता होरी हो! उसके दिशा व्यक्तित्व कौ स्वाघौरता बौर 
स्वावश्चम्बिताही खतरे मे पड घायनी | तद केषछ र|ए-हैष धौच मै रहे बौर ठमता 
बन्चुता स्थागोजितता जागि के रझिए अगकास गहौ रहैपा। हिताव ते व्यगस्वा 
भाती है जौर सबकी स्वठत्वता सुरक्षित रहतौ है! छेकित हिसाजी दृद्धि स्वार्ष 
सै चले तौ बहौ हिसाग कौ प्रणादियाँ शोषस कौ शाहियाँ दस लाती हैं और हिपाव 
के तूजो से थैऐ एक वर्ग हएरे के छूत से मोटा शा बा एकता है! मत्पपाने ही 
हिहाब के पूत्र हैं, शितसे सारे सयाय के क्र मै समात और सन्धुडित रफ्त 
पार होता रह सकता और झरौर के सब अनोपांपौ को स्वस्थ शोर सश्षम बताये 
रख शकता है। रा के, रुख दक्‍्त-प्रबाह को श्राप क्या कहिप्रेणा बिलसे अमो- 
पाज ठो पूछे रहते हैं खौर स्व हृदस को काफ़ौ रक्त पहुँच तह्टी पाता है। गह 
दिएाण जो मह करता ई शौंदा है और मानता होया कि जाज का अर्भाधथित रस 
राजशीेज हे प्रस्त हूँ। 

११६ कया अत्प कुछ ज़काए डा रुकते हैं कि आएकी इश्च वारसाविक अर्धौति 
में कर्तमान शाकफ्कि संत्थामों कौ, उर्रजार्ण ईैक, 7 त्थाक-एश्च्रथेंज , औजा, वर्पां- 
दित कल्दल्पों और अआावात+रिरयत' आदि को क्‍या हुमा स्ड॒स्प प्रत्त होपा! 


२०० शबब ओर हम 


विसीय सस्याओ का सस्कार 

--आज तो मुझे वह नया रुप पूरा स्पप्ट नहीं हो पाता है। ख्यवर्पा रा ट्र-रार्प 
की घारणा पर घल रही है और राष्ट्रा का सम्बन्ध परस्पर रप्यमिछक है। सृल 
में प्रतिस्पर्धा है, फिर भी सटयोग हो अनिवाय होता ही है। पग दोगो मायश्यग- 
ताओ फे अघीन हमारी वित्त-सस्वाओं वा निर्माण और विकास हुआ है। फिर दहा 
फी आन्तरिय विवशता और अवस्या या भी अर्यनीति पर प्रभाव पता है। राष्ट्र 
जव परस्पर परिपुरक होगे, उनकी सीमाएँ सुयिधा के छिए होगी, निरेष-प्रतिपेध 
फे लिए नही रह जायेगी, तब परेंसी गा, स्टाय ए पसचेज का, ये विंग आदि वा स्वश्प 
और उम्नत तो अवष्य होगा। पर परिवत ने की रेखाआ को निर्दिप्टजरना मेरे लिए 
सम्भव नही है। में उस वार में मुछ अतिरिक्त भाव से अनाटी कूँ। पर अब भी 
चल्ड-वेफ जैसी सस्याएँ वाम मर रही हैं। निश्चय ही पे पूर अय में विष्व-येव नहीं 
हैं। लेयिन इतना तो है ही कि यह सस्‍या राष्ट्रन्सीसित नहीं है। राष्ट्रों मे 
सहयोग से वनी है और उनके परस्पर कल्याण फ्री भाषा में सोचती है। उसते 
पीछे अमुफ राष्ट्र-हितो ये सूत्र मदि हो, तो घीरे-घीरे माना जा सकता है नि वह 
चेतना फम होगी और जो हित अन्तर्राष्ट्रीय भौर सावजनीन है, उनका आधिपत्य 
और ध्यान बढ़ता जायगा। आज की अन्‍्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्र-हितों पे समझौतों पर 
टिकी है। तब मानों हितो थे! समझौते से आगे हितों फी एकता अभिप्तता होगी, 
राजनीति की आवश्यकता कम हो जायगी, सदुदटुम्बता का भाव अधिक होगा। इस 
मआवश्यक्ता और अनिवायता के नीचे वित्तीय प्रणालिया और सस्याओं को जो 
सस्कार प्राप्त होगा उसकी स्वरूप-रेसा यदि में आज न दे सर्कू, तो यह कोई चिन्ता 
की वात नही है। सच यह है कि यह स्वरूप देने का फाम तव तक कुछ मययाथ ही 
होगा, जब तक उसफो यथाय करने फा अवसर ही नहीं आ पहुँचता है। मेरा 
विश्वास है कि यह अवसर श्षीघ्रता से पास आ रहा है। 


विदेशी सहायता 


११७ द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद विदेशी सहायता अविकसित देक्षों की अर्थव्य- 
वस्या का सबसे महत्त्वपूर्ण मंग घन रही है। यह भरयों की विदेशी सहायता क्‍या 
आपको पारमाथिक अयंनोति की ओर एक फदम नहीं है? 


हम इतिहास के साधन 


+-जे-जाने-बूझे, हाँ, जान-वूक्षकर नहीं । घे-जाने-बूझे का मय यह कि मानव-जाति 
का घिकास अनिवार्य रूप से हमें परस्परता के विस्तार की ओर ले जा रहा है। यह 


अरे का परणार्षीदरण श्रै 


हो गहौ बकता कि शगय के साव और विज्ञान कौ उप्तति के साथ हब एक-दूसो मे 
अधिक दिसुचस्पौ स थे और एक-दूसरे के अकिक कायम ते आयें। अपरौका का हौ 
प्रदाहरण छौजिये। बह कडनसा मुश्किल है कि वह स्वार्थ से मुक्त है, छेकित पहले 
गह् भुनऐ शारिट्रन के अभील बा। शव उप्रति बहाँ उत्तौ भौति के छाबार पर हुई 
और अमरौका धक्ति-सम्पन्त होता चला दया। सक्रौर्भ स्वार्थ कौ दृष्टि से जाग 
जौ तर्क हो पकता है कि क्या बह भूछ तिडाल्त-तौतिही उसके छिए हितकर न 
होती ? &कित बुद्धि तर्क का वितनते भी स्वार्थ के चक मे रखें बढ़ते हुए ऐतिहासिक 
बिगास का तर्क अगोषतर सिड होता है। इतिहास हमते बह करा हैता है 
जिल़ड़े प्ापत हम सायक नहीं होगे हैं। यातौ छोटे रग ते ही बड़ी गातें हमे हो 
शाभा करती हैं जऔर हम इस तरह इतिहास कहो भा ईएअर पहौ, रततके व के 
गाज क्षाबन शिद्ष हुमा करते है। 


दाता-सादाता सम्बन्ध 


बुजिमानी यह है कि जो ऐतिहाडिक साप्य हमारे हाए अतिथार्यतगा तिड़ हो रहा 
है, ाषन के रूप मै हम स्वचरेष्टा पे उसके छभुक्ल बनें। अन्पणा भी सति होती है 
डेक्न बह फनी हमारे दारा तह शेती शितनी सारे बागजूर होती है। अच्छा 
जंह है कि भह्‌ हमे अपनी धावजूद से कगे बल्कि दिच्ार-विवेफपूर्षक हम उत्तके 
शहपौपौ बने चलें । जाज की परस्पर कौ ओर बड्नेगासौ राष्ट्रीय छोर बन्तर्राप्ट्रीन 
सहागताएँ ध्रृध हैं। थे पुमतर हो उुकठी हैं, शगर बौछ इतके हार्रिक भाष हौ हो 
राजतौतिक हिलान त हो। बह कहना भरत होता कि रत शह्टास्ताओं के पौकछे आज 
दे पंश्तौधिक अपेक्ञा-आकाक्षाएँ एर रम सही हैं। उतके कारण बातावरथ से ँ्रधव 
रहता है। दाठा मे काप्न जौर बाइाठा के छोर का दिया रहा है। इस छादार 
पर दे सस्यत्त सम गहँ रहते दिवस हो चातै हँ शौर आगे दाकर कागूनी और 
करतौटिक दाँब-पेंचो कौ बरम देते हैं! 


भरद का खश्तम: करण 


शह्ापता ढव अषह ऋण कै रूप में है! व्यवहार को दृष्टि से पह रचित है। छेकित 
राजनौतिक अपेक्षा गत मैं शुषकौ हो तो पह साफूकार-१र्जदार का क्षम्मत्य रपकार 
कौ शपकार गा दे गकता है। अर्थ-श्यापार में बह बहूदा अगुभव जाता है कि मैक्न 
कौ शाझूतसा उदारता घबसकर फँसती शौर बता जाल शाड़ुतो है। बह जौटो होती 
है छशत 7हीं होती, और बापकौ आवश्यकता के अठि उच्च बनकर बाती है। 
दिप्ाव का व्यपट्टार फ़्रापश्षव घो ही सफ ता है सेशित इत हिलाव के पोछे ददारा 
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घयता न होगट़ निजीय यथा राष्ट्रीय विस्तार-भावाता है, तो वह हिंसाव भी फदा 
बन जाता है और सारी जाग उसमे फस जाती है। देहाती गठायत है. औरत गा 
रासम माद, मरद या रागम परज।' यह फर्जे सार पौदष मो मार देता हैं 
और वबडे-यटे इसकी मार के नीने सारी चौकी भूद चैठे हैं। 


इन पदणो का भविष्य 


ऋण और सहायता के य अनुवन्ध यदि राजनीति 7 गठयन्यन न पैदा यरें, तो बहुत 
ही शुभ यात है। लेकिन इतनी थु भ दे कि उसी गारण भरोसा नहीं होता । निन्‍्तु 
अन्तर्राष्ट्रीय शरण एक ऐसा भार है कि एक राष्ट्र फ्रान्तिपूपषेक अपनी व्यवस्था बदल 
डाठे, तो उसके जुए को अपनी गदन ये उतार फेंग सकता है। युद्ध से पूर्य और युद्ध 
के अय अमरीका ने रूस को ऋणरूप पाऊफ़ी सहायता दी थी, तो उसका क्या हुआ ? 

शायद वह छौटायी नहीं गयी है। कोई अन्तर्राष्ट्रीय साचन ऐसा हमारे पास नहीं 
है कि जो ऐसे कर्ज को अदायगी का जिम्मा उठा सफ्रे। राष्ट्र सावरेन हैं और 

यदि उसकी नयी सरकार तय फर दे कि हम पुरानी सरवार ये ग़त्पो और फणों का 
भार नही स्वीकार करते हैं, तो कोई उपाय वाघ्यता का नही है। राष्ट्र इनकार 
करके युद्ध के लिए ठवकर उतार हो मक्ता है। बहर हाल युद्ध पिछले इतिहास को 
मिटाकर नये परिच्छेद फा आरम्म है और कहा नहीं जा सकता कि उन भारी ऋणों 

का य्या भविष्य है, जो सहायता वे रूप में इधर-उधर जा रहे हैं। भारत की वात 

कही जाय, तो उसफो सारे ऋण पूरे तोर पर घुकाने होगे। और मुझ्ते नहीं लगता 

कि उस आवबार पर उठायी गयी एक-दो-तीन नम्बर की पचवाधपिकी यौजनाएँ 

वुद्धिमानी की सावित होगी। शायद हो कि वे अधीरता की सिद्ध हो और आगे 

आनेवाली सरकार को क्षति-पूति मे लूगना पडे। 


घनाधारित उद्योगवाद का पुनरनिरीक्षण 


मैं नही कह सकता कि वह हिसाव, जो औद्योगिक उत्पादन की अतिशयता के कारण 
विस्तार पाता और उसके लिए सहायता का हाय आगे कर दुनियाभर की तरफ 
बढता है, स्वस्थ हिसाव है। वहा उत्पादन आवदयकता से टूट चुका होता है और 
निर्यात और लाभ के नाते बडावड और अनवरत वढाया जाता है। वह आदमी के 
काबू मे नही रहता और खुद आदमी को बेकावू कर देता है। औद्योगिक उत्पादन 
और खपत के क्षेत्र मे वह समस्या माज विश्व के सामने खडी दिखाई दे रही है। 
कई देशो की अर्य-व्यवस्था उसके परिणाम मे डगमगा आयी है और कुछ देश बुरी 
तरह उससे जूझ रहे हैं। कई करेन्सियाँ डावाडोल हैं और तेजी से उन सिक्‍को का 


अर्थ कर बरमाभीौकूरण एज 


अपमृस्यत हो रहा है। इत ख्रक्कनों से कहा था सकता है कि श्रत्दी हो बताबारित 
प्रचोयदार के पुननिरौशण कौ आवश्यकता बा उपस्थित होयौ और विश्व के सन्दर्भ 
में शयी अर्थतीतसि का विचार अगिवास हो जायपा। 

अर्च-प्रदात प्रधोपगाद उस सम्यता का परिणाम भा उद्गम है ओ अर्थ-वितियोष 
को लामशूर्व बताकर सह्टी देख सकती और इसलिए जिसके बास्ते गह झसम्मग है 
कि गह दिस्प और शाजिकौ सिखडाते के साम पर दूसरे की बेर करते कौ सर सोचे | 
हत्पारत का यह सक्षा विकम्तित समझे बानेवाले जौर अविकतित पमझे बातेगाक़े 
दोशों प्रकार के ही देफों मैं हो सकता है। इस सके के नौचे होतेगाफ्रे वित्तीय द्विताव 

किताब को मैं खतरे ऐ शालौ तही मागता हैं। मारी परमोंप्रोगों छे पेरा हुए माक्त के 
इफरात को छैकर सप्ता हो सकता है, बा अपने अभावषप्रस्त देप को बन-दौसूत पे 
भादामाक्त करने कौ बेसज़ौ में थौ वह सपा पैदा कर सिया जा सकता है| छेकिन 
उस चक्कर मैं से धात्ति की सक्तियाँ सही बल्कि दिप्नह और पुर्भाब की 
इम्जावारं प्रतिफाक्तित होतौ रौखपी हैं। 


ध्यक्तिए्त सम्पक्ति का एफ्मोप 


११८ रे करने के जइऊे क्यों ल एफ देश कपती तारिकों के बैयस्तिक घत- 
जाजणों को किसी ली प्रकार प्रत्त करे और देश फो दपमति कौ लोर पति देने में 
इसका कृषयोय करे? राजाओं, ऋगौंदा्ोँ श्षौर नबविकों के तहुच्वानों में सहते- 
अल्ली तब/कषित स्यक्ति| तब्पत्ति वर्यों ल राष्दु के द्वित में खबे? 


बया लोर-जबरबस्तो जायज हे ? 


--यों न सब घत भत राष्ट्र के ह्वित मे रूपे ? सचमुच इस माजता है कई कुछ जोर 
लबरइस्तौ को भी आायज मानकर काम किदा बगा है। इस पद्धति ने परिणाम नौ 
दिखल्मया है। कस चौत कौ तैज तरक्की में बह तरफकौद अरऐौ मयौ है। सहप्रा 
चक्तताऊ दृष्टि से इसके गिरोग मे कुछ बड्ढा सह्दी था ख़कता है / कहता होयपा कि 
अपर एत्रमु् उ्रति कौ बैँसौ अबौएता है, तो बहौ कर बुजएता चाहिए। राम्प 
जो समाज का हो वैबानिक रूप है, क्यो ले दिकरे हुए प्रद बत-जत को श्पत्रा फे 
रबटित कर डाके और इस आधार पर तेजी से अपना तिर्माय एृरू कर बे? जौ 
बोहे-बहुत ऋतइमत हो माषक हाँ विष्य बर्नें, हमको रास्ते में से ध्वाफ कर दिया 
जाद। शालिर इशति और इतिहाए कब इत छोटै-मोड़े पत्त्रप्पों पर रड़ते हैं? 
बदरउकढ्ा थाता है तो क्या हम-मुत का विचार करके बह रुक जाब ? क्‍या इठिशाएइ 
अफ्नी दठि शपेट के बिफ़े इत खपाल कै कि कोई लौष त मरै ? काड़ सबको अपने 


२०२ 7 समय और हम 


घयता न होझर निजीय था राष्ट्रीय विस्तार-मायात है, तो थट हिसाब भी फदा 
बन जाता है और सारी जान उसमें ऊम जाती है। देहाती पहायत है औरत पा 
रससम मरद, मरद का रासम मरज। सहू कर्ज सार पौरष गो मार देता है 
और वरे-बढे इसकी मार के नीये सारी चौगडी भूल वैठे हैं । 


इन ऋणो फा भविष्य 


ऋण जौर गहायता वे य अनुवा ये यदि राजनीतिक गठपन्धन न पैदा फरें, तो बहुत 
ही शुभ यात है। लेकिन उतनी छु से है कि उसी कारण भरोसा नहीं होता । किन्तु 
अलर्राष्ट्रीय ऋण एक ऐसा भार है कि एक राष्ट्र फ्रान्तिपूवक अपनी व्यवस्था बदल 
डाछे, तो उसके जुए फो अपनी गदन ये उतार फेंव सवता है। युद्ध से पूर्े मौर युद्ध 
के अये अमरीका ने रूसको ऋणरूप बाकी सहायता दी थी, तो उसका कया हुआ ? 
शायद वहू लौटायी नही गयी है। फोई अन्तर्राष्ट्रीय साथन ऐसा हमारे पास नही 
है कि जो ऐसे कज की अदायगी का जिम्मा उठा सवे। राए्ट्र सावरेन हैं और 
यदि उसकी नयी सरकार तय कर दे कि हम पुरानी सरवार के गृत्यो और ऋणों का 
भार नहीं स्वीकार करते हैँ, तो कोई उपाय वाष्यता का नही है। राष्ट्र इनकार 
करके युद्ध के लिए ठनकर उतार हो सकता है। वहर हाठ युद्ध पिछछे इतिहास को 
मिटाकर नये परिच्छेद फा आरम्भ है और कहा नही जा सकता कि उन भारी ऋणी 
का क्‍या भविष्य है, जो सहायता के रूप मे इधर-उघर जा रहे हैं। भारत यी वात 
कही जाय, त्तो उसको सारे ऋण पूरे तौर पर चुकाने होंगे। और मुझे नहीं लगता 
कि उस आधार पर उठायी गयी एक-दो-तीन नम्बर की पचवापिकी योजनाएँ 
वुद्धिमानी की साबित होगी। शायद हो कि वे अघीरता की सिद्ध हो और आगे 
आनेवाली सरकार को क्षति-पूर्ति में लगना पडे। 


घनाधारित उद्योगवाद का पुर्नानरीक्षण 


मैं नही कह सकता कि वह हिसाब, जो औद्योगिक उत्पादन की अतिशयता के कारण 
विस्तार पाता और उसके लिए सहायता का हाय आगे कर दुनियाभर की तरफ 
बढता है, स्वस्थ हिसाव है। वहाँ उत्पादन आवश्यकता से टूट चुका होता है और 
निर्यात और लाभ के नाते घडाघड और अनवरत बढ़ाया जाता है। वह आदमी के 
कावू मे नही रहता और खुद आदमी को वेकाबू कर देता है। औद्योगिक उत्पादन 
और खपत के क्षेत्र मे वह समस्या आज विश्व के सामने खडी दिखाई दे रही है। 
कई देशो की अये-व्यवस्था उसके परिणाम मे डगमगा आयी है और कुछ देश बुरी 
तरह उससे जूझ रहे हैं। कई करेन्सियाँ डावाडोल हैं और तेजी से उन सिक्‍को का 


मर्घ,का परसाचीकरण ही । 


अपमृस्वत हो रहा है। इत छश्नों ऐे कहा था सकता है कि जल्दी हो बताबारित 
अच्चोपदाव के पुतनिरौक्षण कौ आवश्यकता श्रा उपस्पित हौजौ जौर गिश्य के सत्दर्ज 
में शमी जर्थनौति का विचार छतिवार्य हौ जागबा। 

अर्ष-प्रधात उद्योगबाद उस शम्जता का परिवाम या तपृयम है ओ अर्ष बितियोप 
को छामसूख्य बनाकर तह देख पकतो सौर इसशिए जिसके बास्‍्ते पह असम्भष है 
कि बह कल्प जर दा जिकौ सिखराते के लाम पर बूलरे को अर करते कौ त सोचे। 
जत्पादम का यह गछ विकसित समझे लागेबाले और शविकसित पमझे जानेगाक़े 
दोों प्रकार के हो देशों में है! सकता है। इस लफ्षे के शौचे होतेबाले वित्तौप हिपाव- 
किताब कौ मैं खतरे ऐ लाखौ तह मातता है। मारी म्जोदोपों से पैदा हुए भाछ के 
इफरात को सेकर सशा हो सकता है, भा अपने अथादप्रस्त दे को दन-दौशत से 
माह्यामाक्ष करते कौ दैश्रप्नी में पौ बह तथा पैंशा कर छिया मरा सकता है। ठेकित 
इस चक्कर में से क्षारिति कौ शक्तियाँ सही अल्कि गिप्रइ और गुर्माद कौ 
इम्माषताएँ प्रतिडल्तित होलौ दौछती हैं। 


ब्यक्तिगत सम्पत्ति का फ्पोय 


|] 
११८ कर्ड करने के घडके शयों ल एक देक अफ्ती ताथरिकों के धंवक्तिक जत- 
कायतों को किसी ली ह़कार प्राप्त करे और देश को दक्ूति कौ कोर पति बेते में 
इतकाय इपजोच करे? राचाऋं, छमौंगारों क्लौर जनिकों के तहलाजं में शड़ते- 
बाली तबाकनित प्यक्तिपत तत्पत्ति क्यों त राष्पु के झ्वित में ज्भे! 


कया जोर-लबरदस्ती जामज हे ? 


--जी त सब लन-धत राष्ट्र के द्वित मे पे ? सचमुच्द इस माबती से कह हुछ जो र' 
अदरइस्तौ को भौ बापज मानकर काम किडा गया है। इस पद्धति ते परिचाम नौ 
दिल्चछयया है। रूए चौत कौ तेज तरक्‍कौ में गह तरकौब दरपी पयौ है। एहसा 
अढताऊ दृष्टि छे इसके दिरोग से कुछ कहा तह था प्रकता है। कड्ना होगा कि 
छूपर सभमुच्त रभति को बँप़ौ बवौरता है, तो बहौ कर बुगरता चाहिए! राज्य 
जो शाम का है बैदासिक रूप है, क्यौ त॑ बिल हुए सब बन-चत को जपना छे 
प्रदद्धित कर डाछे और उस छाषपर पर तेदौ पे अपता तिर्मांच छूकू कर दे ? चो 
घोड़े-बहुद अत्तहगत हो बाथक द्वो दिश्द बर्ने इतको रास्ते दें श्रे छाफ कर दिया 
चाय। बादिए जपति लौर इतिहास कब इब छोटे-मोड़े मन्तक््यों पर इकते हैं! 
चतयस्‍्प बताता है, तो क्या दृग-तुस॒ का गिचार करके बह शक जाग? स्या इतिहात 
जपतरी भति समेट के सिर्फ इस खबाल्ष परे कि कौईंलौव त मरे ! काल लगको अपने 


श्ग्ड शबपय भर हम 


जपने समय पर खाता हुआ ही तो आगे चलता है। मगर आदमी न मरे, अमर बन 
जाय, तो बेचारा फाल सुराक के अमाय मे भूसा रहकर खुद ही मर जाय। अहिंसा 
का घाहना यही नहीं तो और क्या है। ठेविन स्पष्ट है कि यह सब खामबयाली 
है और व्यग्रता है। 


सीमा-रेखा पर युद्ध की स्थिति 


मैं यदि ऊपर के तर्क से सहमत नहीं हो पाता हूं, तो किसी अध्टिसा नाम ने सिद्धान्त 
के कारण ऐसा नहीं है, न किसी डिमोफ्रेसी फा प्रेम ही वाघक है। बल्कि यहू कि 
उस पद्धति से उबर एक समस्या हल होती दीसती है, तो उससे दूसरी विकट्तर 
समस्या बन आती है। यह वात ध्यायद पहले भी कही गयी है। ऐसे उत्पन्न हीने- 
वाली आन्तरिक समस्या फो छोड भी दें, पर सीमारेसा पर जो युद्ध की परिस्थिति 
बनी रहती है, उसको ओझल नहीं किया जा सकता है। जोर-जवरदस्ती से बनायी 
गयी स्थिति को जोर-जवरदस्ती से ही परिस्थिति के चीच टिकाये रखा जा सकता 
है, दूसरा उपाय सम्भव नही है। व्यवहार इस अनिवार्यता से छूट नहीं सकता। 
सिद्धान्त का यह विलकुछ सवाल नही है, परीक्षण मे आा रहे और लगातार तैयार 
हो रहे अगु ओर हाईड्रोजन वमो का सवाल है। सव शाम्ति-प्रयत्नो के बावजूद 
क्यो सन्धि नही हो पाती और आणविक अस्प्र-निर्माण मयो रुक नहीं पाता ? इस 
अमोघ विवश्षता के गर्भ में जो तर्क पडा है, वहाँ तक पहुँचने की भावष्यकता है। 
वह जोर-जवरदस्ती फा तक है जौर यह कि उससे शुरू करके फिर उसका अन्त 
नही लाया जा सकता। 


कानून और जन-मन 


लेकिन देश एक-मन और एक-प्रण होकर आत्मनिर्माण मे जुट जाय, यह भाशा जोर- 
जबरदस्ती से ही घटना में आ सकती है सो क्यो ? गाघी के जमाने मे क्‍या ऐसा 
नही रूग आया था कि सारा भारत देश एकात्म है और स्वतन्त्रता पर यलि होने 
के लिए वच्चा-वच्चा आतुर है ? छाम के लिए रगरूट-भरती फो कानून से जरूरी 
बनाया जा सकता है, कान्सक्रिप्शन आम हो सकता है। छेकिन ऐस लडाई के मौके 
पर जो चीज काम आयेगी, वह सिपाही की स्वत स्फूर्ति होगी, या दुसरे की जबरदस्ती 
होगी ? अर्थात्‌ जबरदस्ती घन को इकट्ठा कर सकती है, तन को भी शायद जमा 
कर छे, पर उसके पीछे जन-मन नहीं होगा, तो कुछ भी काम नहीं हो सकेगा, यह 
निश्चय है। आखिर जिसको क्रान्ति कहते हैं, वह क्या है? राज्य का कानून एक 
होता है, प्रजा का मन सर्वेथा दूसरा होता है। तो इनके विग्रह् में से ही पो विद्रोह भौर 


अर्थ का प्रवार्षोकरज श्षु 


दिप्लद जाते हैं। अत अषस्गक है कि राज्य को लपर सम्पूर्ण दैषबासिनों का 
सहपौप और उत्हर्य प्राप्त होगा शो जबरदस्तौ के यार्ज से सही स्वय बलिशन का 
फराहरण और मिस्ताछत पेघ्न करसे के शरू पर हब | डिमाक्सौ के शाम पर शासन- 
परी पर पहुंब्कर शोज प्रमुत्ता मै भूलेते सामास्य बत से टूटकर ठनश्वाईं मोटी छेये 
तो जत-मालस आंत्म-निर्माण भे तत्पर शह्ठी होया अस्कि सरकार कौ क्मरडारी 
पे तरह-तरह के करों ड्वारा मा अतत्त कोपराधति को शूटते और शुटाने मे मत 
रखेगा! सिए्चय है ठब प्रजाजत और राजकौय कर्मचएरौयण सकी आरमदान से 
शक्षटे अर्ने सब अपने-अपने लिए छौतने और जुटाने मे प्रभ्त होगे और श्रष्टभार. 
कय भोरूमाला होगा। 


भूस्य शोर-मत 


थो एवर्च और रत्त के खजाने (हुलानी में सड रहे है थे खपता धन सही उपक्षेत्रे मल्कि 
और दबने-दुगकते कौ कोशिश करेगे जब तक उनके स्वामिपौ कौ अपनी सुरक्षा कौ 
दिश्ता सताबेदी। कानून से उस कित्ठा को घढापा हाँ झा सकता ईै। 'ोकमत 
में पूरा इस हो छोकमृस्प मे से उस बेकाम छोलपे-दौरे का मूश्य एकशस भर जाज और 
हसके स्वासिनों मे धंधा मुक्तमाव हो तो जरा भौ अचरण तह है कि मे तहलाने 
श्रपता घन छचलते छ्वप जायें। जितने महात्मा भांधीौ को देखा और थागा है, बह 
एवं हम्पावता को अग्रस्मव तही मात सकता है। हम अपनी ओर से बाबौ को घर 
पद्व प्रकार के अच रज कौ जसग्गव कर देगा भाहपे तो बात वृस री है। नेहरू भाई 
तो स्टाकिम कौ राहू चरू सकते हैं, लेकित सोच भे रह लाता पड़ता है कि क्या के 
जानी कौ राह अकछने कौ सोचेगे?े | 


०४ समय भोर हम 


अपने समय पर खाता हुमा ही तो आगे घलता है। अगर आदमी न मरे, जमर बत 
जाय, तो बेचारा काल सुराक फे अभाव मे भूखा रहकर खुद ही मर जाय। अहिंसा 
फा चाहना यही नही तो और क्या है। लेकिन स्पष्ट है कि यह सव खामबगाली 
है और घ्यग्रता है। 


सीमा-रेखा पर युद्ध की स्थिति 


मैं यदि ऊपर फे तर्क से सहमत नहीं हो पाता हूं, तो किसी अहिंसा नाम के सिद्धान्त 
के कारण ऐसा नही है, न किसी डिमोग्रेसी का प्रेम ही वाधक है। बल्कि यह कि 
उस पद्धति से उघर एक समस्या हल होती दीखती है, तो उससे दूसरी सिकटतर 
समस्या बन आती है। यह वात शायद पहले भी कही गयी है। ऐसे उत्पन्न होने- 
वाली आन्तरिक समस्या को छोड भी दें, पर सीमारेखा पर जो युद्ध की परिस्थिति 
बनी रहती है, उसको ओझल नही किया जा सकता है। जोर-जवरदस्ती से बनायी 
गयी स्थिति को जोर-जबरदस्ती से ही परिस्थिति के बीच टिकाये रखा जा सकता 
है, दूसरा उपाय सम्भव नहीं है। व्यवहार इस अनिवायंता से छूट नहीं सकता। 
सिद्धान्त का यह बिलकुल सवाल नहीं है, परीक्षण मे आ रहे और लगातार तैयार 
हो रहे अणु और हाईड्रोजन वमो का सवाल है। सब श्ान्ति-प्रयत्तो के बावजूद 
क्यों सन्धि नही हो पाती और आणविक अस्त्र-निर्माण मयो रुक नहीं पाता ? इस 
अमोघ विवष्ता के गर्भ में जो तर्क पडा है, वहाँ तक पहुँचने की आवदयकता है। 
वह जोर-जवरदस्ती का तर्क है और यह कि उससे शुरू करके फिर उसका अन्त 
नही लाया जा सकता। 


फानून और जन-मन 


लेकिन देश एक-मन और एक-प्रण होकर आत्मनिर्माण में जुट जाय, यह आशा जोर- 
जबरदस्ती से ही घटना में आ सकती है सो मयो ? गाघी के जमाने मे क्‍या ऐसा 
नही लग आया था कि सारा भारत देश एकात्म है और स्वतन्त्रता पर वलि होने 
के लिए बच्चा-बच्चा आतुर है ? छाम के लिए रगरूट-भरती को कानून से जरूरी 
चनाया जा सकता है, कान्सक्रिप्शन आम हो सकता है। छेकित ऐन लड़ाई के मौके 
पर जो चीज काम आयेगी, वह सिपाही की स्वत स्फूर्ति होगी, या दूसरे की जबरदस्ती 
होगी ? अर्थात्‌ जबरदस्ती घन को इकट्ठा कर सकती है, तन को भी शायद जमा 
कर छे, पर उसके पीछे जन-मन नहीं होगा, तो कुछ भी काम नहीं हो सकेगा, यह 
निदचय है। आख़िर जिसको क्रान्ति कहते हैं, वह क्‍या है ? राज्य का कानून एक 
होता है, प्रजा का मन सर्वथा दूसरा होता है। तो इनके विग्रह में से ही तो विद्रोह और 


अर्द और कार २७ 


कि शाधिक-समस्पा अपने-आप सै गढतौ सगी है बदती बातो है, जब दक कि गिधौ 
ओर से जा क्सौ स्वर पर तिप्काम भाग सीतिभाष का मर बहाँ प्रदेष तहो हो 
दाता है। दृष्णा यदि अतस्त है, तो अर्थोत्पादथ कौ मी अतम्त परिमान तक बदाये 
अक्षा छा सकता है और समस्या बतौ कौ बतौ रहती चली जा रबती है! डर्प 
की जाय समादात दब पहुँचाती है, जब नयी अवप्पकता एकाएक न वड़ौ हो 
शाप और पुरातौ कौ पूर्ति पर बोडौ बेर मर्त श्का एहे। 


दो घरनाएँ 


हो बटताएँ सुगिये। प्रेमइल्द का खाम छब जानेएे है) स्थिति भै अमाग था और 
चार सौ झपने कह ऐ आते की जाधा पी। राह देखते-रेशते शालें हवाए भशौ तो 
आहिए दो प्रौ प्रास इपये आये। धब पत्नी के द्वाग वे दिये पये। “क्तिसै है? 

“झा दी हैं।” सुरकर पत्तौ ते उत सब गोटौ को छोर पे आपन मे फेंक दिया 
दे उब्ते हुए एधर-उबर फैड गये ! कसौ ऐसा हुआ? उस विपध्ावस्वा थे ढाई 
हो का दो बहुत मूल्य था। बड्शौ दात्ौज़ बतकर क्यो तिरस्‍कार के पान हुए? 
कारण, आपा क्तिक भौ भत कम बा। 

भैरे पाद की सन्‌ तौस की बात है। मैं पैछा शातता त था। मेरे ढिए पैते कौ दुनिया 
शिक्षस्म थी। अश्ववार ने गठाया जैतेन्द्र कौ किताब को बांच ऐौ का शताम मिस्ता 
है। मैंने सोचा माँ को खुसी होपी। मां ईएत रहा करती भो कि इस बनहते 
छड़के का होपा कया पैं खुर ईरान था। धर जाया तो मां जे कहा "सुता है 
जाम मिलता है, कहाँ है हा। मैं क्‍या चागता था कि चैक गर था घुका है। 
झैर, भाभूम हुआ दो माँ ते कह्टा “वह हुए पाँच सौ, तीन सौ और का! बहू कौ 
भूष्टियां लो बनौ थौं।” पाती इशाम पर प्रसल्ता का मौका ही न भाया पलटा रोगा 
पड़े एजा। काएब, गुछे सूसता त वा कि गाकौ तौन सौ कहां ते ढंसे कम शआायपे। 
अर्ातू स्वप्त डे जो बाहए कौ रकम एकाएक भर भैदा पड़ी तो ही गदि हरप कौ 
अषह कडेश हुआ तो क्‍यों कारण बहौ कि अर्ण पथप्रतिष्ठ गत्तु तही है। बह 
इच्का-भादफ़कता से जुग है जौर भुख-दुर देते कौ शक्ति खपत बही से गिक्षती है। 


अर्भ सलाजाद के पीछे कामोह्टीपस 


९ पह तो हुआ, पर क्तष को अच्तर्राष्दौग तमश्पाओं को होक्‍त ते आप कंते 
रहा चोड़ बायेपे? 

+“ज्क्ति के पाप फ्रेक्स है। रा्ट्र के पास गह कहाँ है, गद्दी ते ेकिलि कामता 
दौतो के दास है। ध्ापद पहले दैसे पह कहा भी है कि बर्तेगात हम्पता पुल्छिपी 


न 


ऋर्थ ओर काम 
अर्थ और फाम 


११९ कल वातो-वातो मे आपने अथ की जडो को काम अर्थात्‌ सेक्स मे निहित 
बताया था । इस कथन का स्पष्टीकरण कराये विना मेरे लिए आगे बढना 
कठिन हो रहा है। 


प्रयत्न का मूल है काम 


--पुरुष क्यो प्रयत्न करता है? जिसको उद्योग की भाषा में 'इन्सेंटिव' कहते हैं, 
वह कहाँ से आता है? बहस चला करती है कि स्वत्व और स्वामित्व नहीं रहेगा, 
तो प्रयत्न के लिए इन्सेंटिव नहीं रहेगा। इसका क्या आशय है? आशय यही है 
कि प्रयत्न कामना में से निकलता है। प्रयत्न का मूल इस तरह काम है, फल अर्थ! 
पडोस की ही वात लीजिये। तीन वर्ष पहले वह युवक आवारा समझा जाता भा। 
मनमाना खर्च करता था, काम कुछ नही करता था। तीन वर्ष हुए, विवाह हो गया । 
विवाह प्रेम-विवाह था और युवक मे अब काफी परिवर्तन देखा जाता है। पत्ली सुन्दर 
ओर समाज मे अपना स्थान बनाने योग्य है। इसलिए मामूली खर्च में काम नही 
चलता है और युवक दिन-रात पत्नी की और अपनी प्रतिप्ठा बनाने के लिए कमाई 
के कामो मे लगा दीखता है। इसमे क्या आप काम और अर्थ जुडा हुआ नहीं देख 
सकते हैं ? 


अर्थ को उलझनें निष्कामता से फरटेंगी 


सूक्ष्मता से देखें, तो और सव दूसरी जगह भी अर्थ के मूल मे काम को देखा जा सकेगा। 
इसीलिए अथ की उलझनो को काटने के लिए निप्कामता का अम्यास सुझाया जाता 
है। मैं स्वय मानता हूँ कि अर्थोत्पादन के जोर से आथिक समस्याओं का निपटारा 
न हुआ है, न होगा। इस निणय के आधार के लिए अपने पास मैं स्वय हूँ, मेरा 
परिवार है, आस-पास फे सब लोग और सव परिवार हैं। सवका अनुभव यही है 


अर्थ हर काम 3] 


कि जापिक-समस्ना मपनै-आप मैं ददतौ गयी है, गढती चाती है, चब तक कि किसी 
ओर से था किसौ स्तर पर निष्काम-माब हौतिभाद का भी बडा प्रवेछ तही हो 
बाढ़ा है! तृष्णा यदि अतन्त है ठो अर्षोत्पाशत को भी अन्त परिमाज तक बढ़ाये 
बडा बा सरता है और पमस्पा दती कौ बनौ एहृती घढौ था सकती है। गर्द 
कौ आाग समाधान तन पहुँचाठी ई जब नयी शआाषष्पश्ता एकाएक ते वड़ी हो 
बाद और पुरी कौ पू्ठि पर बोश बेर सम रका पे! 


दो बदताए 


दोषटगाएँ छुतिगे। प्रेमचल्त का सास सभ जाभऐ है। स्थिति मे मसाज था और 
जार तौ स्पय्रे कह से जाने की आधा बौ! राह रेखते-रेवते माँखें द्वार बढ़ी तो 
भाखिर रो पै पषाय्य सपये बाय) धक पत्नी के हरव वे दिये पऐे ! “किएते हैं? 

“धर है।” सुत्तकर पत्नी ने इत सब होटो को जोर ऐ लॉयन मे पक शिया 
मे राते हुए धर-उबर फँछ भये ! क्यो ऐसा हुआ ? उध विपभाजस्था में ढाई 
दौ रातों बहुत पूस्य वा। बड़ौ तातौज इमकर क्यों दिरस्‍्कार के पात्र हुए) 
ड्राएए, बाए। अश्कि थौ मत कम बा। 

हरे झाब डी सन्‌ तौर कौ गाए है। है पैसा धातठा त था। मेरे छिए पैसे कौ दृतिया 
शिरुस्प थौ। अतबार वे बताया जँतेख कौ किताब को पांच ऐ का इतास मिसा 
है। मैंने होषा, माँ को शुपौ होगौ। मां ईंधन रहा करती बी दि इस अनहीत 
पड़े पा होगा कया यें शुर ईरान था। भर आगा तो माँ मे कहा “युता है 
एपत मिष्ठा है, कटा है झा। मैं कया चानठा था ढ़ि बैक घर था भूका है। 
ईए. पाणम हुआ दो मा के कड्ठा “बह हृए पोच सौ ठौग सौ और रा। बहू कौ 
पूरितों थो दनी बी” बानी इनाम पर प्रतप्रता का रौडा ईी ने जाया, एटा रोना 
7] पड़ा। कारब, मुद्दे दृस्तता न दा कि जाकी तौन शौ वह ै, कैंपे कथ आपने । 

जर्दात्‌ प्वप्त है पौ बाइर की रकम एकाएक बर सै झा पड़ी तो नी शदि हर्प कौ 
धगह फेग्न हुआ तो क्यों? कारण मड्ढ षि अर्भ ल्वप्रातिप्ठ बस्यु हो है। बह 

एक शर्करा पैजुश है जोर दुस-युख देते की एत्त्ति एप्े गहरी छे मिुसी है। 


अर्ष रत्ताबाद के पोछे कामोह्टीपत 


(२६ इह हे हुआ बए बच 

पं बोड रबर! र अर्थ कौ अध्तर्राष्ट्रौनन समस्तायों को दस्स से अत्प बंजो 

रेप जै पर दैत्च है। राष्ट्र के बाड़ यह कई है, महा ते? खेषित काबसा 
"पल है। धाबह बडे मैते बह कह भी है हि गर्तयाद शम्पला पृत्किगी 


व 


अर्थ और काम 
अर्थ और काम 


११९ कल वातो-वातो मे आपने अर्थ की जडो को काम अर्थात्‌ सेक्स मे निहित 
बताया था । इस कथन का स्पष्टीकरण कराये बिता मेरे लिए आगे बढना 
कठिन हो रहा है। ; 


प्रयत्त का मूल है काम 


--पुरुष क्यों प्रयत्त करता है? जिसको उद्योग की भाषा में 'इन्सेंटिव” कहते हैं, 
बह कहाँ से आता है? बहस चला करती है कि स्वत्व और स्वामित्व नही रहेगा, 
तो प्रयत्न के लिए इस्सेंटिव नहीं रहेगा। इसका क्या आशय है? आशय यही है 
कि प्रयत्न कामना मे से निकलता है। प्रयत्न का मूल इस तरह काम है, फल अर्थ। 
पडोस की ही बात लीजिये। तीन वर्ष पहले वह युवक आवारा समझा जाता था। 
मनमाता खर्च करता था, काम कुछ नही करता था। तीन वर्ष हुए, विवाह हो गया। 
विवाह प्रेम-विवाह था और युवक मे अब काफी परिवत्तन देखा जाता है। पत्नी सुन्दर 
और समाज मे अपना स्थान बनाने योग्य है। इसलिए मामूली खर्च में काम नहीं 
चलता है और युवक दिन-रात पत्नी की और अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए कमाई 
के कामों मे ऊगा दीखता है। इसमे क्या आप काम और अर्थ जुडा हुआ नही देख 
सकते हैं ? 


अर्थ की उलसझमनें निष्कामता से फटेंगी 


सूक्ष्मता से देखें, तो और सब दूसरी जगह भी अर्थे के मूल मे काम को देखा जा सकेगा। 
इसीलिए अर्थ की उलझनो को काटने के लिए निष्कामता का अम्यास सुझाया जाता 
है। मैं स्वय मानता हूँ कि अर्थोत्पादन के जोर से आथिक समस्याओं का निपटारा 
न हुआ है, न होगा। इस निर्णय के आधार के लिए अपने पास मैं स्वय हूँ , मेरा 
परिवार है, आस-पास के सव छोग और सब परिवार हैं। सवका अनुभव यही है 


अर्ष और काम ७ 


कि ज्ञाविक-समस्या सपने-शाप मे बढ़ती यमी है, गदती घातौ है, जब ढक कि किसौ 
जोर ऐ या क्छौ स्तर पर निष्काम-माव तौतिजाज का भौ बहा प्रवेछ नही हो 
पाता है। तृष्णा यदि अतन्त है, तो अर्थोत्याइन को मौ खगस्त परिमाध तक बढाये 
अम्मा था सकता है जौए समस्या बतौ की बतौ रहतौ चत्नी करा सकती है। हर्ष 
कौ शाम समाघान तब पहुँचाती है, धब नयी आजस्पकता एकाएक त खड़ी हो 
जाय मौर पुरामौ कौ पूछि पर बोड़ौ देर मत स्का रहे। 


दो घटवाएँ 


हो घटनाएं धुत्िये। प्रेमभन्त्र का ताम सब जातते है। स्थिति से थमाष था मौर 
आर सौ रपये कही से आते की आध्य बौ। राइ देशतै-देखते अँसे हार चक्ती तो 
शाहिर दो छौ पत्रास रूप जाये। सम पत्तौ के हाव दे दिये पये। “कितते है?” 
“डाई ऐौ हैं।” शुनकर पत्मी ते उत सब सोटो को थोए से आँपत मे फ्रेंक दिया 
दे उग्ते हुए इशर-सबघर फै बये ! क्यों ऐसा हज  उप्त विपन्नागस्था में ढाई 
हो का तो बहुत मृश्प था। बहौ ताचीड़ गतकझूए क्यो तिरस्कार के पात्र हुए? 
कारण ज्ाशा बदिक जौ धत कम था। 

भैरे राष कौ सत्‌ तौस कौ बात है। मैं पैा भागता त बा। मेरे छिए पैसे कौ दुनिया 
द्िरूस्म पौ। अक्षबार ने दताया चैतेत्त की किताब को पाँच सौ का इताम मिक्षय 
है। पैने तोचा, माँ कौ बृछ्दी होती। माँ हैपत रहा करती थी कि इस अतहोत॑ 
कडके का होभा नया मैं खुद ईरान था। गर जाया तो माँ ते कहा सुना है 
एवाम मिा है, कहाँ है छा।” पैं क्‍या चाक्‍ता था कि चेक धर बजा भुका है। 
क्षैर, पादूस हुआ तो याँ वे कहा “महू हुए पांच की, तौत ऐौ जौर रा। बहू की 
आडिगां लो बतौ बो।” पाती इभान पर प्रसदृता का बोका हो ग बाबा उत्तटा रोता 
पद बगा। कारब, मुप्ते सूठा थ था कि बाकी ठौन स्रौ कहाँ से, कैसे कष लागपे। 
अर्थात्‌ स्दप्त पे भी बाढ़र कौ रकम एकाएक गए मे भा पड़ौ धो सी यहि इर्प कौ 
अपह स्रेश हुआ तौ क्यो? कारण गहौ कि शर्ष स्वप्रॉतिष्ठ बस्तु तही है। बह 
इच्कछा-भावस्भकता से जुश है लौर भुख-दुख दैगे कौ प्त्ति उसे बडी सै मिछिती है। 


अर्थ रत्ताबाइ के पीछे कामोह्दोपत 


१९*- पह धो हुआ, गए अर्थ कौ अत्तर्यष्टौब बमप्पाओं को लेक्श्र से अत्प कंते 
कह थोड़ पर्येपे? 

“-ज्पक्तति के दास पैपस है। राष्टु के पार बढ कहा है, बहा व? ७क्ति कामगा 
दोतौ कै पास है। सागर पहछे पैंगे यह कड्ठा भौ है कि बर्तमात श्स्पता पुश्किनौ 


२०८ सबय भोर हम 


है और उसे भोग की चाह रहती है। उस सम्पता की भानो माँग है कि नारी प्रतीक 
पदाय हो कि जिसे वह जीते, मदित और दलित परे, इत्यादि। अय का अन्‍न्तर्रा- 
प्ट्रीय व्यापार उस लिप्सा से कया धून्य देशा जा सकता है? करोड से अरब ओर 
खरवपति बनने से जो भागता हुआ दीसता है, उसवे मनोमावों में जाइये। स्त्री 
जैसे उसके लिए नाकाफी हो, अपनी प्रभुता वह विस्तृत क्षेत्र पर छायी हुई चाहता 
ह। मानों चाहता है कि एक उपनियेश का उपनिवेश नीचे ऐसा बिछा हो कि जैसे 
भोग्य स्त्री। आधथिक और राजनीतिय साम्राज्यवाद मे वामाद्दीपन देसने में मुझे 
तो कोई विशेष कठिनाई नही होती। यदि यह उद्दीपन वहाँ से सिच रहता है, तो 
हमारी सारी अत्तर्राप्ट्रीय राजनीति एकाएक नया स्वरूप छे सकती है। जिस 
दशन और भाव फे अवीन हमारी अयथ ओर राजनीति चल रही है, उसमे सेक्‍स 
और भोग की निश्चय ही युक्त से अधिक प्रतिप्ठा है। आवद्यकताएँ बढती है और 
बढ़ती जानी चाहिए। जीवन-स्तर जितना उठता है, आदमी उतना बडा होता है। 

अथ और सत्ता के मान से व्यक्तित्व का मान है। आदि घारणाएं कया बतलाती हूँ ? 

मुझे सचमुच लगता है कि हमारे दशन मे पीरुप का एकागी भाव रहा है, नारीत्व का 

सन्तुलित योग नही रहा। मानव-जाति करीव-फरीव समान भाव से स्त्री-पुरुष मे बटी 
हुई है, लेकिन हमारे आदर्थों और नीतियो में इन दोनो तत्त्वों का ममानुपात नही 

है। इसीसे प्रेम से अधिक काम का महत्त्व है और उसीका स्थिति पर खिंचाव है। 


नारीत्व फा समीचीन योग 


नारीत्व का समीचीन योग हो, तो केन्द्रित राज्य-ध्यवस्था कुछ गृह-व्यवस्था के निकट 
आयेगी और छशस्प्र-सैन्य की मआवध्यकता कुछ कम होगी। आज तो जहाँ देखिये, 
सेना की महिमा के दुश्य हैं। सिनेमा मे वही, राष्ट्रीय उत्सवो-पर्वो मे वही। मानो 
उत्साह का उपाय शस्त्र-दशन और सैन्य-प्रदशन है। यह सव हिंसक सम्यता के प्रतीक 
हैं और अन्तर्राष्ट्रीय अथनी ति को भी इसके आनुपागिक रूप मे ही देखना मानना होगा। 
१२११५ नर ओर नारी में शारीरिक बिभेद से बढ़कर ताक्तिवक अथवा आत्मिक 
विमेद मानना क्‍या अवैज्ञानिक नहीं ? पुरुषत्व को अनिवार्य रूप से हिंसापरक 
ओर भोगी ओर स्त्रीत्य फी अहिसापरक ओर भोग्य मानकर क्या हम कहीं गलती 
नहों फरते ? 


नर-नारो में निगूढ अन्तर 


--जर और नारी मे शारीरिक भेद भर मानना बल्कि अवेज्ञानिक है। यह शरीर 
को मन से पूथक्‌ मानने जैसा हो जायगा! अनुभव से ही वह ग्रलूत है। 


अर्थ मौर काम १४९ 


इस्धके अर्ग यह तही कि मानव कौ दृप्टि से दोतो मैं सम-समातता सही है। हैक्ति 
जह अवहय है झि स्‍्त्रौ वह गही है थो पुस्प है। एंसा त होता तो थे परस्पर प्रेरक 
ते हो सकते बे। 


पुरुष निर्णुध स्त्री सगुथ 

हिसा-ग्शिसा से शर-गारौ को समगत पा तदुगत देखता धचमुच परूत है। तारी में 
हिसा-गहिसा दोनो कौ उत्कट्ठा देखौ जा सकतौ है। यदि रुत दोनों मे तरतमता 
और पृणषक्ठा है तो स्ामद इस अर्ष मे कि पुस्प निर्षुण और स्त्री सगुण शोजठी है। 
निर्षुण सत्म समुप बहिसा। सत्य और अर्द्िसा मे बिऐेष तही है, पर पदि एकत्न 
है, तो तनाव के साथ। अर्थात्‌ मह एकता इमेशा साघता और साषबातता से साषौ 
चाटी है। बह उहय तही है, परम साप्य खौर हु छाप्य है! काम में इततौ प्रतित 
इनती बनिधार्यता जौर क्षमोषता इसी कारण दिद्धाई देतौ है और राई मर का 
प्रेम परम पूढ और डुरजिसम्प इसौसे बना हुआ है। 


भोपी भौर भोम्प में अन्तर 


जोची जौए मोप्ज का बोश बन्ठर तो स्वीकार करता होया। पृस्प में धबजेनिई 
विटौ” प्रदान है। एजी अपेश्ाकृत आग्जेक्टिय' होतौ है। एक पुस्तक मैंगे देखो 
थो दि अपर सेगस'। सी के बारे मे थी और सनी ही इसकी ठेखिका थौ। कैलिका 
ठस्य थौ और खगृमवी बौ। सारौ पुस्तक में मह शाव ब्याप्त भा कि सस्‍त्ौ को 
खूत्तौ के साव अपने कौ पुरुप पे दोगन सात छेसा चाहिए, क्योकि बह बोयम है। 
पुस्तक है क्षीर्षक में अदर' का माभ बड्ाँ बह द्वितीय बा। इतभा भी अन्तर पुस्प 
स्त्रौ मे त मानें तो दैसे सृष्टि का रइस्प तह भुछ्ता है, रफका मत्द तहौ मिछता है। 
इप झूप मे चैंसे कुछ पता चछता है कि क्‍यों जौष-सृष्टि मूछ से हो दो क्यों पे बेंटी 
हुए बती है। 

१९ए अर्थ कौ जहें काम में जाफते रिर्ृव्पी, पर सपा और पड्रे लाकर घोश् में के 
वहीं हैं? अर्थ हत काम, भोश के अतुर्भुअ का क्‍्पा तापतम्प आप ब्रमझसे हैं! 


आर पुद्वाज 


--मोश्ष कौ अर्जा सही कौ बा प्रकती। सफर जिसका द्पम है, बह सुक्राफिए सजिक्र 

कौ गाने तही बैठेगा। मुशे ऐो पह भौ छभठा है कि लो सजिकर को चात पया बह 

कभी मजिछ तक पःूँचा लही। दिसाव से बह पहुँच लाना पाँच-पाँग चछकर करो 

अइनत से पहुँचते के काम डै अपने कौ अचाता हो है। कवि और दार्शतिक 
हर 
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ऐसे ही लोग हुआ करते हैं। आदर्श और स्वप्न को गाते जाते हैं, उसे पाने- 
पहुँचने की क्षझट में नहीं पडते। इसलिए मजिल और मोक्ष की बात से आप 
खुद भी वचिये, मुझे भी वचाहये। चतुर्भुज को देखना ही हो, तो में उसे उल्टा 
खडा देखता हूँ 


कह । मोध 


अर्थ 
यर्म श्र्थ 


सर्म 


सामान्यत चतुर्भुज का चित्र 'अ सामने आता है। चतुर्भुज के ही चित्र मे मुसे इन 
चारो पुरुषार्थों को देखना होता है, तो “व” चित्र के रूप मे ही देख पाता हूँ। घ्म 
मूल भाव और मूल दृष्टि है। वही अर्थ और काम इन दो तटो की ओर जीवन को 
विस्तार दे और वही दृष्टि फिर दोनो को परस्परापेक्षा मे व्यवस्था देती हुई मुक्ति 
में समाहित कर दे, तो मानो चतुर्भुज का इष्ट परिपूर्ण हो जाता है। धर्म एक 
अखण्ड श्रद्धा है। श्रद्धा को व्यवहार पर लाते हैं, तो विवेक का रूप बनता है। 
और उसके समक्ष अर्य और काम से रूपाकार पाया हुआ द्वैत का ससार आता है।' 
इस समग्र विस्तृत द्वत में से फिर एक एकत्व अर्थात्‌ मुक्ति की ओर उन्नति होती है। 
दूसरे शब्दो मे मीक्ष में अर्थ और काम का परिद्वार नही है, वल्कि समाहार है। अथ- 
काम की कोई अतिरिक्त अतृप्ति और त्रुटि मोक्ष-प्राप्ति मे अन्तराय और बाघा 
ही बननेवाली है। यानी मोक्ष मे अतृप्ति किसी प्रकार की नही रह सकती है। 
पर यह चार पुरुषार्थ के चतुर्भुज रूप की कल्पना इसलिए नही है कि आप और मैं 
उसे पर अटकें, या दर्शन को उसी चित्र से साथें। वह तो सिफ बुद्धि के सहारे के 
लिए है। उससे अधिक महत्त्व देना भूल करना होगा। ७ 


है| 


साहित्य और कला 


पश्चिम का घाहिस्प 


११॥ हृष धामद दुए हुए क्‍ये हैं। पर अब किए वाह्चात्प प्रवेधों मैं लौरणा होभा। 
मे छातना चाहता हूँ कि बातचा्प-साहित्प भाशचरय शम्यता कौ राजनौतिक, 
श्वामाजिक, आधिक और लगोपेशातिक समस्थामों को दितसे सभावालपूर्धक 
अ्तुश कर एहः है। 


बुर्ईम प्याप्त मोर दुर्शाम्त साहस 


+-शाहित्वि वहाँ कौ माशधिक्ता को सचमुच पूरौ तरह प्रषिगिश्वित करता ई। 
शगस्गाएँ जब बहाँ शाफ ठठती दौपती हैं तब पह तहता बठित होदा कि शजाबान 
का आजास भी गहा उतता ही स्पप्ट है। कैक्ति ऐोप का क्ञात स्वर्य उत्तका गिरा 
बौर पमाधात है, यह भी बहुत ह्‌द तक सच है। माशसोपचार और मतोविएेषल 
से इसी लिड़ए्त को बार पे काश छस्ता है। अल्द॒र कौ दौठ का बाहए चैतव हैं 
क्षाकर स्पकत हो थाना ही सागो लुक धाता है, ऐपा मततोदैज्ञानिक बताऐ हैं। इत 
दृष्टि से सत्र हो पारदात्व-साहित्प बहुत कौमतौ और मर्भरर्सो है। विषश्ति 
माजए वा िभ बहा जरपर कृतरः देखा खा सपता है। पहरी देव॑बी है भौर पहते 
ताप है। ऐखिक्ता ढ़े प्रति एक छाब उतरी हौ बठी क्षतु एस्ति और भहरी विएक्ति 
है। परादवा घरोत्ता है कौर इतता ही रुइवौ ध्यर्दद गए कौ गिरणद है। ऋप्या 
थो पहलौ पौट़ौ ठडु के केलको को बाज हुए थी टूटफर विलवर बगो है। गूल्य लो 
बडे हैं जौर आदडी का अपता चित्र पानौ नी हत्नौ लद्धराती सतह पर पते हर ऋूच 
सैक्शो-हजारों लप्टो मे ट्छिता-इुखता बक्‍ता-दिपशता एता है बैताहौहो वया 
है। राजनीति मे एक वस्तु स्थिर बाहूप होती है और बह है पुद। अध्यपा बह 
(दजीपिंए जी रख कोरी जा रही है। तत्वारू है लौ आगे लरकूष प्रचार घघ बबा 
है। कौर घत वा घी यहौ उपदोग गया है गि उतसे क्षण वा अधिप-मे-अबिर एस 
सोचा हा सपे इत्वादि। मैं दल साहित्य है शास्तिफ स्वर को बहुत मद॒त्त्व देता हूं। 
जहत्व उतरा इश्च बात के है वि सबक़े हति उठके हैलि वर भोष है। लब देखा 
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चसा और परखा जाता है, फिर निणयपूवक फेक दिया जाता है--यह वहकर कि 
यह नही है। अपराध मे, पाप मे, धृण्य मे, बुत्सित मे, घराव के नशे मे, बुद्धि के 
मद के सहारे उतरकर हठात्‌ सब भुझाकर, मुक्त लास्य से वहाँ विछसा और रमा 
जाता है, अन्त में यह पाने के लिए कि नही, यह भी नही है। इस दुर्दम प्यास और 
दुर्दान्त साहस पर मेरे मन में सहानुभूति ओर प्रणसा होती है। वह मानस है जो 
वनी-वनाई राह को नही छेगा। सच भी है कि मुवित के लिए चली राह पर चलने 
से नही चलता। सव राहे वाहर हैं, भीतर के लिए अपनी ही सोज से राह बनानी 
और चलनी पडती है। आत्मा कभी दूसरे की नही पायी जा सकती, अपनी ही पानी 
होती है। वहाँ कोई राह नही रहती, सब भीतर निविड और आकीर्ण होता है। 
पद्चिम का लेखक चलते-चलते ऐसी ही जगह पहुँच गया है। वह अपने आमने- 
सामने है। सहारे जान-वृश्षकर उसने सव पीछे छोड दिये हैं। न परम्परा है, न 
पन्‍य है, न विध्वास। वह है और जिन्दगी है। पास के दिगयन्त्र को भी फेक दिया 
है। सफर का कोई नक्शा साय नहीं छोडा है। मौर दोनो एक-दूसरे से जूझ्न रहे 
हैं, जिन्दगी उसको नहीं वरशना चाहती और वह जिन्दगी को नही वच्शेगा। 
जीने-मरने की यह वाज़ी है और एक-दूसरे के आदर-उपचार का यहाँ सवाल नहीं 
हैं। मानो परिरम्मण हो, दया-हया का प्रश्त न हो । इस घोरता मे से मैं मानता 
हूँ, भ्काश निकलेगा। अंवेरा है और निविड है, इसीसे है कि उद्योत उगेगा। मन्यन 
जहर दे रहा है, पर अन्त मे अमृत ऊपर आयेवा। 
अइलील, बीभत्स की घोरता 


अब्लील, वीमत्स, कुत्सित, अधम की सीमा-रेखाएँ यदि खोयो सी जा रही हैं, तो 
यह भी मेरी दृष्टि से अनिष्ट नही है। क्योकि भीतर वडा घास है, वडी प्यास है, और 
चडी तलाश है। उसकी कीमत है और सव कही है। उसकी थाह फो गहने के लिए 
जो निकला है, उसे फिर क्या कहने को रह जाता है। ऐसा लगता है कि बीसवीं 
सदी के खुलने से पहले ही उठ जानेवाले दोस्तोवस्की के भीतर भी यदि धीरता थी, 
तो उसे सहारने के लिए श्रद्धा का सहारा भी था। आज अपने नरक को झेलने के 
लिए वौद्धिक के पास वह आस भी नहीं है। फिर भी वह मुसाफिर है, हक की तलाश 
है और उससे पहले रुकने की उसे ताव नही है। में इसको भव्य भविष्य का सूचक 
मानता हूँ। हद से गुजरकर दर्दे क्या दवा नही बनता ? 


साहित्य बेक “यार 


व्यवस्था के क्षेत्र मे मनुष्य को राज्य प्राप्त है ओर सम्यता प्राप्त है। उनकी आव- 


साहित्प मौर कका श्१्‌३ 


स्यक्‍्शामो के मशौन बह धिप्ट स्यागद्वारिक और नियर्त्रित जौजत गिठा सेशा है! 
इसौसे इतकौ हर ने भौचे बद शत्पश्त शसारत और स्यप्र है। बहाँ बैशद सतियर्त्रत 
निईस्ब है। मातस रुस पर्याराओो से आगठ़ तह है और दित के दौतते ही बह 
रात बी प्रप हंता है! घर मे सामने हौ ड्राश्न रूम है, पौछे बैक याई रहता है। 
बैंगेही एस मृप्य की सदस्य है। चौषभ के पुप्ठमास के पौछ मी बति-पृष्टमाग 
छत्तने रक्त ओोड़ा है। जहाँ पिप्टदा की जगह मतमानेपत को बवकाप्त है! सम्प 
जादपी मे लौ इंसा हुआ अठर बारगी ६, बह पहाँ शुरूता ईै। राट्टिय शारी शाय 
कृपेट को रवारकर एस अमल आारमी को छपते पूरे सस्स मतमाने के भौच दी लोज 
और पा ढैसा चाहता है। उस पृप्ठानिपृष्ठ भाप पै वितमी भौ रात का अैबेरा रपो 
विएने भौ बेदोडौ के छिपटाब रखो, साहित्प अपती तौसौ किरथों से पहेचपर 
हाँ पा हौ केया और तुम्हारे तगे कप को सुष्हें ही रशपर १ए दैया। इस साशहित्प 
कै बाम गा है क्षपिसनदत हौ कर सकता हैं। 


प्राध्य जास-प्पास से रहित बयों ? 


१ए४ बाह्य भागद सें पह घोर बात, प्पास और तकाप्त गर्यों है और क्यों 
प्राक्ष्य पतले रहित दौदता है? साहित्य की इस मिविहृता दें लै जिस अप्प भदिष्य 
की बात प्राशा करते हैं, उसका श्वदप बया होपा! 

+-महू पूरण में आइपी लपते शस्तित्व से छिपशा है। अल्तित्व भी रपा भ जूस 
रहा है। अस्तिरद जहा सइज होता है चौदत वह पे श्ारम्म होता है। णै रो चीडे 
हैं जा और जौता दु एपिविस्ट” ट छिद। मानसिक सम्सस्‍्नाएँ जौदन कै तक 
पर बातौ हैं, रस्तित्व (एशिशिस्ट्रेस) के तक भी समस्याएँ आबिक होल हैं। 'ूर्ष 
और परिचज वे शा यह फरडं है। शिप्ट्ता-सम्पता पूर्ण बे” किए स्पृष्रौप और 
आास्फ्रतीय चौड़ बनी हुई है। यहाँ बाइमौ फर्तीचर बड़ाता बारता है परिषम में 
अटामे वे भाव से चर्ा घातां हैं। अआधिर शस्पन्नता है: बारप परिषम के राइमौ 
थी शदस्पा दैंदिर (एणिएएथ5) मैं घाननिक होती छाप तो सइज है। पहाँ 
आभमिपता से घुष्ट शर धो घानों बैबित पर शिक्षक इतर मा शोता है। इसी- 
हिए पयद्दाँ बा धादिय अधिक बीविपएक और विधि-विपेेष गौ रेपाओं से मरा होता 

है। एज शैयाओ ले णुवितां दबिजता कति। होगी सबझी जाती है। हैरिन प्राशषत्ता 

बय होली है। यह हे प्राचौन रारित्प थे जो उप मौर आर्ार रैरता ई घर दावइ 
इसौ कारण वि ठब यहाँ जौषत जाई अपिए' था दागत्द अधिक बा। काम-परम 
खाद वा जाव डतठा सौ वा, आर थे दैस्य स्टी दा । स्दव धासिंत इश्दों के आप 

पुर पृ जाद देगेगे। पर्व और हौति की शयस्या बागनिक तल पर मृष्ट होठ है। 


११४ शमय और हम 


उसे पर जा है मगर जैतपिर और सामादिर समस्गमाजच 7 ती है। उाब आपरर 
पर साहनियप दपररगापा' हवा है उयोया था आगाज सही वाता। 


पीडा में से ज्ञान, पाप में से आत्मा 


गगन माया में से किस वश्य विद या उफ्णीय थी आऑहोसी थी घवाती है 
मू्तें छाता है दीशा में से वात और घाद में ॥ आया प्राप्त जाये है। माप्य यदि 
परहागायया कि पाप में झार से गर गिरयर भी डुछ है एसमे जा गिरा की है, 
पटगाोगा कि आदमी पाप यही #, सो एव पया दान उस प्राप्स रोया। सब झुद्ध 
की क्या था कानने मी कया ब्यस दीए आयेगी, यह उैयरुक्की माउस हयगी, भर 
फानन अपराधिया से सपराज गो या था दापितय जादियर टी चैंठे गा, वि उन 
अपराधिया यो समा में उतारेगा और उसी लिए अरधार सी सेययरसा बरेगा। 
आज जा राज्य ये कानून मे जोर से ह_मने दुनिया नो अच्छे ओर पुरे, उज़दे और 
वाह, सद्दी और गलत, उत्तम और जयम, सरजने और उर्जन, पूण्य और पामर आदि 
में बॉटयर मानयाता मो दो टूय साट दाह है, बहू दर्षे और दम्भ राम होगा। 
व्यवस्था शासन और नियन्‍्पण मी मुँह्ताज प होगी, बह भीतर से उठी हुई आयेगी। 
चोर आज चोर है, फल माजूम हो साता है हि बर बेचारा और मूरा था। मुन्गिफ 
ने लिए जो मुजरिम है, माँ के लिए वही बटा होता है । उस भव्य भविष्य में जिसकी 
आप थात फरते हैं, में गरता हैं, मुन्सिफ में माँ ला दिल हा सपेगा। अर्थात्‌ सिर्फ 
मुन्सिफ और हाकिम होता वन्‍द हो जायगा, मयोतरि मुन्सिफ जननी निगाहों में 
चुद मुजरिम होगा क्षौर शास्ता स्थय में आत्मानुशासित्त होगा। यह भज्य भविष्य 
फभी नहीं आनेवाला है अगर साहित्य यह दियाने से बचेगा, क्तरायेगा, असमर्य 
होगा कि सन्त ओर दुष्ट दोना में मनुष्य है, सती और वेदया दाना में नारी । हजारो 
बप पहले गीता ने यह बहने का साहस किया था। आज दाब्द गृष्ण ने' मुंह से नदी 
निकले हैं, सस्ट्वत भाषा फे नही हैं, तो कया इसीलिए पश्चिम के साहित्य यो नास्तिके 
कहकर गव मानने फा हक किसीकी हो सकता है ? 


कम्युनिस्ट साहित्य तत्काल बद्ध 

१२५ पाछ्चात्य-साहित्य फे बारे मे आपने जो कहा, वया यहो फम्पुनिस्ट-साहित्य 
के बारे में भी सत्य है? 

-नहीं, उन देशो के साहित्य के बारे मे स्वय उन्ही को शिकायत होने लगी है कि वह 


अधिक सुनिश्चित है, काफी नकारात्मक और प्रश्नात्मक नही है। जिसको कहा 
जायगा तीसरा आयाम (थर्ड डाइमेन्शन ) ,वह उसमे कम है । मत वहाँ वना-वनाया है 


शाह्त्पि और कसा रब 


और जिह्ासा-बजीप्सा झतनौ तौद नहीं है। हम देषो मे प्रयोजन छृष्य हैं। सम 
जो सामाजिक और खौविक हैँ, मातो साहित्य शरर्थ मौर तइनुयत है। प्रतिकार 
और प्रतिवार के रूप मे बह स्वतरद मूस्पो भी छोज मे मही चछता। उस हृत्प का 
शोष जो समय और युण के दामित्नो के अभौन गद्दी है थो हस्मर्म है जौदत का 
मूल्यर्ष है, उसकौ धम्मुल्षता साम्यधाई देशां के साहित्प में उततौ प्रत्पश नही है। 
साहित्पषरर से र्ट्रजनर्माण आएि कौ सर्दोपरि पेश है और बह इस माँप से मुक्त 
मही होता! बहां वा छोगमत टसको इस अपेक्षा में भेरे है रहता है उत्त पूर्ति कौ 
बाधा में उसे रहण-सहत्त की शब प्रकार कौ सुदिषाएँ भौ दैता है। रर्प भी ओर 
से हसे शौदन के सुश-साजन हो प्रस्तुत गह्टौ हौते प्रत्यूत विधिप्टता भौर प्रतिष्ठा 
बा मबातावएच भौ उत्तके छिए सुरक्षित एसा बाता है। कत' भौतर किसी जभागात्मक 
ब्यजा के छापते और उत ध्यथा के द्वारा अपने हाई के तरृपत होने गौ सम्पाजता 
इतनी तड्ी रहपी। खोकमानस के निर्माता एव घिल्पौ के रूप मे ततका बाम चछता 
है, रतसे भइटरे इृबते और चित कौ बाइ कैसे कौ उठती आवश्यकता राह नही रहती 
है। रो शाफ्टरो कौ कलपता कौजिये। एक जिसको लेओोपैटरी (प्रयोषणात्म) मे 
अैज्ञातिक पोष-प्रयोप मे रहता हौता है हृतरा जिते अस्पताल में नित्य रौगियाँ के 
सात्कालिक उपचार से काम पथ्दा है। कम्मुनिस्ट दैण के साहिए्गकार के धुपुर 
बातों गड् औपचारिक और सामाजिक पूसरा काम है जिशकौ तात्काडिक उपौ- 
पिता और शआादण्यकता है। ख्यक्तिपरवता के छिए गढ्ाँ फुतता बबकाध नह है। 
इसलिए जिसे आटिसिक गहतता कट्टा जाता है गह चौग भई्ाँ के साहिस्यों मैं कम 
मभि्षेपौ। जटिरृता रहस्पमबता कम होतौ। ल्पप्टता प्रबत्तिमपता और रुपयौष 
शौरूता अधिक होगी) कारण उप्तका क्षम्मान तमज-समाज से विक्षेप है कौर 
कतप्रे तठस्थ किंसौ अस्तिन सत्व है प्रति उत्मुल होते की छूट्री कम है! 


कम्मुनिस्ट-साहित्य और भारतोय रस-साहित्प 


११६. कप्पुनिस्य-शाहित्य कौ इस स्थिसि में और हमारे रस-साहित्प कौ ल्विति 
में क्‍या कुछ दूर तक समास्ता आप तहीं बाते? 

+--हपगौणौ हीने के लिए जो भी है, गह छमप एक ढ्ोटि पर जा बाता है। 
पप्रिल्ला और उपरेण देगेबाछा प्राहित्प और केवल सन बहखाते और रबतत क्रतेवाछा 
शाहित्प बूण कौ दृष्टि से एक स्वए पर जा बता है। आप बह जबाव और दरिचान 
कौ दृष्टि पायेपे। सातो बह राष हेतु बन बाता है रचता फेटेइफेक्ट' कौ बाठी है। 
रफबारी साहिए्प अधुक जयोजत कौ पूर्ति कौ इप्ठ मातकर सृष्ट होता है इसलिए 
अवे-तये तौए घर सबौ-संपौ विवारओं से पैदा करता बरूएौ होता है। अदायनरौ 
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और उक्ति की खूबवियाँ यही से पंदा होती है। नयी-तयी तरकीवें निकलती हैं और 
एक स्वतन्त्र कला सौन्दयवाद के नाम पर जन्म पाती है, जिसके नीचे गम्भीर 
अभीष्सा नही होती। मुझे प्रतीत होता है कि जिसमे वेवल जीवन-शोच और सत्या- 
नुसन्धान की स्पृह्य है, ऐसा साहित्य रसशून्य न होगा, पर वह रसवादी भी न होगा। 
इन दोनो रसो मे अन्तर यह है कि एक रस से मन मरता है और दूसरे से मरता हो 
नहीं। वह रस अनन्य ओर स्थायी होता है। उसमे आपके लिए नव-भवाविप्कार 
का अवसर रहता है। जैसे रस वहाँ से कमी खाली नहीं होता और स्रोत पुराना 
वासी नही पडता। रसवादी वस्तु का रस आभाज ताजा है, कल बह वासी पड जाता 
है। यह कहिये कि रूप-स्तरवाला वह रस है, जिसको बदलते और पलटते रहना 
जरूरी होता है। गुणात्मक रस किचित्‌ अरूप होता है और वह उतना ही स्थायी 
बनता है। फॉर इफेक्ट” होनेवाली रचना, चाहे इप्ट उसका मनोरजन हो अथवा 
व्यवस्थायन, स्थायी भाव नही पाती। कारण, कर्ता और भोकता वे' वीच इस हेतु 
का एक ज्यवघान पड रहता है, ऐक्य नहीं रहता। रचना मानो बनायी जाती है, 
वह सृष्ट नहीं होती। जो कृत है और कारित है, वह मानों लेखक और पाठक के 
थीच सम्वन्ध वनाकर भी अन्तराय रखता है। अत उस रस मे आत्मीयता परिपूर्ण 
नही होती है। जहाँ प्रयोजनीय दान है, वहाँ आत्मदान नही हैं। यही कारण है 
कि रस की कसौटी पर वादी रचना हलकी तुल्ती है भौर लाभ की कसौटी पर उप- 
देश-आदेशवाली रचना आत्मलाम की अपेक्षा मे सदा ओछी रह जाती है। मनो- 
रजन और शिक्षण दोनो ही उपयोग हैं। रसवाद पहले को प्रधानता देता तो समाज- 
बाद दूसरे को प्रमुख रखता है। दोनो ये वाद जब तक प्रयोजन मन मे रखते हैं, 
प्रस्पर पूरी तरह समन्वित नही हो पाते और उनमे कुशलतापूर्वक सनन्‍्तुलन सापे 
रखने की वात सोचनी पडती है। सृजन की एक तीसरी विधा है, जहाँ प्रयोजन- 
विचार के लिए अरूग से अवकाश ही नही रहता। जहाँ प्रेरणा आत्म-वब्यथा मे से 
आती है, आत्म-विसर्जन आत्म-प्रकाशन मे पूर्ति पाती है। इस जगह यदि रस और 
प्रभाव का अनायास ऐक्य एवं समन्वय हो जाता हो, तो विस्मय' नही है। 
हेतुपूवक किया गया कुछ भी विषयी (सब्जेक्ट) और विपय (आब्जेक्ट) मे तादात्म्य 
नही ला सकता है। कारण, इस आत्मप्रेपण मे बहुत कुछ पीछे रोक लिया जाता 
है, और हेतुगत किचित्‌ ही दिया जाता है। इससे उतनी तृप्ति और भुक्ति भी किसी 
ओर प्राप्त नही होती । 
रस-सिद्धान्त की भारत मे बडी मीमासा हुई है। मर्म है उसका विपयी का मनोभोग 
द्वारा विषय मे लीनता और अभिन्नता पाना । सृजन के द्वारा होनेवाली यह साधना 
पठन के द्वारा मानो फिर उस छोर से इस ओर प्रतिकृत होकर आती है। अर्थात्‌ 


रु 
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शामाजिक दिपय हारा विपयौ कौ अनुमूति का झास्तादस पाता है। मों बृत्त पूछ 
होता और रस-सचार का उदूबत शौर सबहन करता है। मइ प्रक्रिया गौच म 
हैतु और प्रयोजन के झाने से शनिवार्य गद्टी रहती और तिजमठ हेदुमत््य सावारणौ 
करण मे बाबा शतता है। 


मआम्तरिक कुरेद मौर शेद्सपियर 


१२४. आाध्तरिक कृरेद घर स्पा इसमें ले आप साहित्प के किए किले अधिक 
आवश्यक और उपयोगी मानते हैं? प्लेश्सपियर ने शायद अऋाज के-से पूरौषौप 
खेखरों कौ-तो कुरेद नहीं कौ! तब कया उनकौ रचनाओं को आप भाज कौ रच- 
बाओं ते होग लाचेंगे! 
>>जुरेर और व्यजा मेरी समप मे दो दूर की चीजे तड्ौ हैं। ध्यणा को जब हम 
अपौकार करते हैं करपते-कराहते गह्ी हैं तो बह अन्तरोरमुण होती भौर अवचेतन 
अभेतन स्व॒रों को तोइटी हुई ब्यक्तित्व मे गहरे पेठती है। इसीको गुरेर कहिये। 
शूद्धि का बरमा इतना बारौफ सही है मऔौर बहू जवधेपत के तर को नही भेर पाता। 
बुद्धि समग्र सही शोती हा-सहदौ में बेंटी होती है। कहििपे कि गह दिजिल्भू या ठिपूरू 
होली है। स्पौा से जैसे दोपत टिक सकता सही है, बह एकाप्र शो डाती है। गम्भौर 
हम बिश्तन स्पया का कप के हेसा है यहाँ तक कि गह चिल्तत रहता हो गहीं। 
हमारे घास्‍्तों मे उद्धभघ-मौपौ-सबाद मे पोपियो ने बिरह में से जो पा छिज्रा बह उद्धव 
कौ शानौपसरिब से वहौ गहरा था। इस कब मै सिवा इसके भया शार है कि गृद्धि 
के व्यय गहरे ममे मे छाती है भर बहरौ सत्पता पा जाती है। 
शेक्सपियर ध्लायद सबसे स्वस्थ कैशक माने था सकते हैं। हाँ कुरेर कौ दृष्टिएे 
आयद कम-ऐ-कम व्यधित | इस गा रण प्रेक्सपिजर मे ऐसौ विपधेपता है कि सरियो 
से वे सबसे लोकप्रिय केशको मे हैं। कैकित अआत्मसाथता कौ दृष्टि से उन्हें बापातौ 
से बतावसस्‍्यक सौ मा खिया जा सकता ह। ध्यास्‍्टाय ते उस्हे प्रथम श्रेणी 
मैं नही रखा है। माध्जात्मिक गिचार मजे से उससे किनारा छेता हुआ अछू 
खुकता है। धायद वे अभिषार्म छेशक गहो हैं। मु बैजञातिक बैंसे लगा 
आभिप्कार, सर प्रकाए का दात दे बाते हैं दैसे कुठ छेशक भौ सातो विश्व-दर्धन 
के प्रति एव तपा छाबाम छझोछ बह्से हैं। श्रेक्मपियर को मैं स्वथ उसमे तहौ मान 
पाता हूँं। 


यूरोपीय कलाएँ 
१९८. कया बुरौचौप कत्ताओं दें जप लाहित्प कौ ससर बक्ित प्रदत्तियों को बर्ष- 


२१८ समय और हम 


मान पाते हूँ ? फ्रो आर्ट का जो काफी मज़ाक इधर बनाया गया है, रया उससे आप 
सहमत हैं? 

--हाँ, कलाओ में भी नत्सगत प्रभाव देखा जा सकता है। वात यह माटम होती 
है कि प्रयोजनवाले अब से काम नहीं चलता, वह जपूरा जान पडता है। वीच में 
ही उसका सहारा छूट जाता है। इमसे यह अब (मीनिग) दूट रहा है। कुल मिला- 
कर जो सहसा इस सब होने-हवाने में वुछ भी अय नहीं पक्ड मिलता है, सो जिद 
होती है कि मानों अर्व-हीनता ही अब हो। मानो सवके अपने-अपने होते में अर्य 
गभित हो। यह जस्तित्ववाद (एग्जिस्टेयलिज्म) समन्वित अय की आवश्यकता 
को मानो समाप्त कद देता है। उसे इतना अधिक छितरा दंता है कि जैसे कुल होने में 
किसी एक अर्थ अबवा भाव का होना, वैसा मानना-देवना, मूखता हो। #प पहले 
सुन्दर होकर कला मे उतरता था। रुप फ्या है, सुन्दर क्या है, यदि यह प्रदन बडे 
हो जायें, प्रतीतियों मे अछग कही हम उन्हें पा ही लेना चाहें, तो क्या परिणाम होगा ? 
जो होगा, वह परिणाम कलाओ की आवुनिकताओं मे नज़र आ रहा है। रूप का 
रूप के रूप मे आना ही जैसे अनमीप्ट हो गया है। आकृति अनाकृति बन जाती 
है, सुघद अनगढ वनता है। सव कुछ अनिदिष्ट होता है और यह आप पर निर्भर 
करता है कि आप उसमे अय देखें, रूप देखें, आकार देखें, सुघरता देखें या चाहें तो 
इन सव चीजों का अमाव देखें। कलाकृति मानो समक्ष इसलिए है कि आपकी 
निश्चितता को विश्रृ खलित कर दे और वहाँ केवल प्रदन की पूंछो को कुलवुलाता 
छोड दे। मान लीजिये, चित्र का भीर्षक है युवती । तो मानो युवती ही है जो चित्र 
में नहीं मिल सकती है। क्‍या यह युवती का मुख है, लेकिन फिर वक्ष कहाँ है ? 
इत्यादि प्रश्न उठते जाते हैं और चित्र उठाने मे ही उनकी मदद कर सकता है, 
बुझाने मे नहीं। जिसको कहा जाता हैं सवजेक्टिविज्म, उसकी मुक्त अतिशयता 
फलाओ मे कदाचित्‌ इसलिए आयी हो कि वाहरी सामाजिक व्यवस्थाओं में औब्जे- 
क्टिविज्म की अतिशयताओं से काम पडता है। पद्दिचम का कलावाद, प्रतीत होता 
है, उस पश्चिम के ही वस्तुवाद और समाजवाद की प्रतिक्रिया मे ही यह रूप छेकर 
उठा है। शायद इसका जन्म भी समान स्रोत से हुआ। व्यवहार मे नियम-सयम की 

प्रतिष्ठा है, तो कला मे अ-नियम और अ-सयम की उपासना होगी। व्यवस्था 
सामाजिक है, तो अव्यवस्था को कलात्मक होना होगा। समाज और राज्य यदि 
समूह को गिनते हैं, तो कला नितान्त व्यक्ति की उपासना मे लूंगेगी। सामाजिक 
और राजनीतिक प्रयत्न एकता को अनेक के सम्मिलन के द्वारा साधना चाहेंगे, 
तो कला हर एक-एक की निजता को विखराकर मानो परमाणु हारा अन्तिम 
ऐक्य को प्रतिष्ठित करेगी। यह दो विरोधी गतियाँ पश्चिम मे जोर-शोर से चली । 


घाहित्प और कश्ा २१९ 


एक का घोर बूछरे को अतायास ओर पहुँचाता रहा। समाजबाद ढौं सामूहिकता 
जौर कशाबाद कौ एकाकिता दोनों पत्प धाव-साव पत्पे और साथ ही सा समाता 
न्तर मात से बढ़ते ते बा रहे हैं। पाँच तौत,इस आदि कौ गदता के साथ अमुक 
बर्पीस सुलिदिचत कर्म-पोजताओ्ों के सम कपछ्ता कौ बह जिशेह्दी लाशुलिकता है 
श्रहाँ सब पत्तट-पत्टट और गशटमगड्श हो जाता है। स्टौह का कारणाता वहाँ 
ऐसा दीझ् सकता है कि शोपडी हो, और फिर उत्त दोगो में छ्ूक तजब भाकर 
अैंठ सकता है! ऐसा बहाँ इसछिए होता है कि खसह्त से हो नही सकता ! स्टील 
का कारझारा ज्ञोपडी से खपमेरू है इसौहे दोनों के झपपट को दिए से होता परता 
है। मैं इस भौतिकौ मणित शौर आरिमकौ कछा कौ किया-प्रशिक्तिया मे स्वास्प्य 
के रुश्नथ न देख पास, ठो क्‍या जाप मुझे दोप देगे ? ० 


तृतीय खण्ड 
भारत 
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सास्कृतिक सम्मिश्रण 

जातीय राष्ट्रवाद और गांघी 

सविधान, दलीय प्रजातत्र, निर्वाचन 

हमारे दल और नेता 

भाषा का प्रश्न 

अग्यवस्था गौर अपराध 

सेक्स, वेश्या, शराब, जेल, प्रशासनिक ढील 
प्रादेशिक समस्याएँ 

सरकारी कमंचारियो का प्रइन 


१ 


सांस्कृतिक सम्मिश्रण 


भौसोशिक लड़ों सांस्तृतिक 


१६१९. मापकीो दृष्दि मैं शारत एक चौपोकिक इकाईसांज है ह्णणा इस बाल के 
प्ाष एक तांस्हलिक तस्वौर भो घड़ो हुई है” 

+-भौबोडिक इकाई कै रूप मे सारत स्थिर नही रहा है। इसकौ प्ौमा हटपी 
बहती रहौ है। बनी राह्वौर उसमे तहीं है कमी का्मुलू उसमे था। फ़िर सौ 
शइन्नो बर्षों प्रे भारत कै नाम पर कुछ अधिजिकषप्र और अगला अछा हराया है। 
बह मौगोखिक नही सास्कृठिक हो रहा हो एकता है। 


जअहूट अडिम 

१३ हांस्हतिक घाएत कौ ररौका क्‍या है? 

“उसे कस्तुमत रूपरैज्ञा दैगा कठित है। छत दार को भाषगन और मातसिक 
कहता चाहिए। साथाणिक शस्वाएँ, जितमे गहाँ का पारत्परिक चौदत व्यक्त 
भर व्यदस्वित हुआ है, मे चरिष और आंदर्ख थरो यहाँडे मातत को सत्कार देते 
रहे है शस्क्ृति के रत्त्य को रर्साते हैं। रूपरेझा दस पर बंब गगी होती तो क्षापद 
राज्तौतिक आाघातो कौ बह धस्कृति अपने मे समा तहीं सकतो थौ। ब्ाजद तब 
बह हूट$र विचूर काती जैसा किलौर जातौय पस्ततिगो के क्षाष हुआ है। किसो 
सत्प मे बइ बड़ नही पापौ तभी दह अटूट जौर अडिप बतौ रहौ। शागद कुछ यूल्यो 
का स्वीकार और व्यवहार उध्धकौ तिरस्तरता को बासे रहा। 


मिप्रित संश्किष्ट 

१११ कथ क्या आप जारतोच संस्कृति को एक ब्रंदिशिप्प और लिित संस्कृति 
के रूप में हो देख परे हैं? थे गुस्थ का के, जो भारतौज संस्कृति को बासे रहे” 
+-हा बह मिप्नल और सरकेवण ड्सर से छुठ्गा या नहीं था। इठसे किसौ 
लिविषएा और मिशक्षणठा कौ हाति गहौ हुईं। उम्मे हिपा का इवेढ गही हुआ। 


श्शेट समय भोर हम 


हिंसा जितनी रही, व्ययहार-यापार स क्षेत्र म रही हो सात्ती है, मूत्या मे स्वीकरण 
में वह प्रवेश नहीं पा सबी, श्रद्धा यो सण्टि यही था” सत्री। विभिम्ना यों कम 
न करने की 5च्छा राने हुए जो एय्गा थी अनूमभूति है, उसको ठेठ भारतीय करा 
जा सवता है। 


तटस्थ सग्राहुक वृत्ति 


भारत को लोगो ने हिंद पहा । टिन्‍्दर सिन्‍्य से निाला है, जो नदी या नाम है 
वही सिय हिन्द बना । हिन्दू-यम मे एा दयास्प्र, एग देयता, एस प्रयतक था अवतार 
नहीं है। शास्त्र वनते उड़े गये और देवता बठते चरे गये। मोर ऐसा मत वियार पहीं 
जो वहा न मिल जाता हो। आयश्यव इताग ही रहा है हि पंतृग पूजी के प्रति 
आदर रहे। उस मूठ विनय ने साथ जो भी आता है, यहां स्थान पाता रहा है। 
अर्थात्‌ आग्रह पर उस सस्हृति वा निर्माण नहीं है, आग्रह फिर मत गा हो भयवा 
नीति-रीति का। ऐसा मालूम होता है वि आपसी हन-्सहन के बियास और 
अम्यास के क्रम मे से उस सस्क्ृति का निर्माण होता चटा गया है और प्रिसी बौद्धिक 
प्रतिपादन और लौकफिक नियन्त्रण का आरोप उस पर नही हो पाया हैं। मानों एक 
तटस्थ सग्राहक वृत्ति और दृष्टि उसमे पीछे रही है। ऐसे ऋषि वहाँ होते रहे हैं, 
जिनके पास अपने अला नये वा भाव नहीं था, जिनकी कामना पयवों परस्परता 
में समा लेने और अपने वो सवमे समा देने की थी। घायद भारतनप की परिस्थिति 
भऔर उसका जलवायू इस दाक्षिण्य और वदान्यता ये! अनुबूल हुआ। जो हो, 
मानव-चेतना की सव प्रकार की अभिव्यक्ति का समायेश और सग्रह वरवे, उस थाती 
के प्रति परिचय जौर आदर को जीवन का यहाँ मूल-ज्ञान मान नया गया है। 
वेद मारत की विशिष्ट पूजी हैं। किन्तु वेदो मे सम्रह है उस सव बुछ का, जो प्रागैति- 
हासिक काल से भारत-भूमि में मनुप्य ने सिरजा और रचा। उसमे महिम्न भाव 
है तो सापारण और तुच्छ का भी वर्णन है। जैसे महान्‌ और छ्षुद्र मे कोई भेद नहीं 
वरता गया है , सवको अगीकारभाव से आदर मे ले लिया गया है। 


पर की स्वीकारता 


यह पर के प्रति उदारता और स्वीकारता का भाव उन सस्याओ मे भी व्यक्त हुआ, 
जिन्होंने यहाँ रचना पायी। परिवार का जितना पल्‍लवन भारत मे दीसेगा, उतना 
विद्व के किसी और देश मे नही। तीये, घमशाला, सदावतं, प्याऊ, अतिथि, महन्त, 
परिव्राजक, सन्यासी ये सब घारणाएं और सस्थाएँ भारत की निजो हैं। परित्राजक 
और सम्यासी कोई विलक्षण व्यक्ति न थे। वे 'फ़रीक्स' नही थे, समाज की व्घिओ 


शांस्कृतिक सस्मिजल श्ए्ष्‌ 


में छसके छिए स्वागत था। वृद्टस्थ के धर्म का परिपाक द्वी पन्‍्पास में होता था। 
जीवन का मह समर गिचार, जप बर्म और कर्म एक-दुधरे से हटकर अरुप रिप्ताओं 
मे शी चछते हैं, भारतीग सस्कृति के आबजार में देशा ला सकता है। स्वय परि 
बार कौ कह्पता यड्टाँ धर्माभित है तितात्त शौकिक और ऐहिक बह रही है! 
पति-पत्नी परस्पर सुदिबा और घामाजिकता के गिचार से दी जगुगय नही हैं 
बल्कि माते अहा से जाये भौ उस सम्बन्ध कौ व्याप्ति है। इस भाँति ऐद्टिक को 
पारक्ौकिक से ऐसे जोड दिग्रा नया है कि उसका आभार हिल तहीं पाठा है। 
कर्म के तौचे दर्म की गुतिमाद है जौर इसहिए कर्म उठती रणड-सगड पैदा नहीं 
करता है। मातो बह परस्पर परिपूरक बता रहता है। सत्र और स्वकौय कौ 
परिधि पर पर शौर परकौय कौ रपस्थिति पहाँ अम्पर्षनौप हो होती है, मर बौर 
खाप्का का कारत मह बनती है। जतिवि देवता है। कश्पता यहाँ तक पयौ है कि चो 
जिस कप में समश है, क्‍या पता कि मगमात हौ रुप रूप मै प्रकट हुआ है। इत प्रकार 
अनुस्यभाद जौवमाद के शिए एक सम्प्रम और धड़ा कौ बृत्ति य्टां पदपती रहौ है। 


विकास हादिक 


इसका आप्रग गह सही कि जौगत गा पसप और कठोर पहलू बहाँ अनुपत्चित रहा 
है। बह तो हम्मब नहीं है! भारठदर्ष मे जैसा इतिह्वाल बताता है, श्रार्य घोष 
श्राप और क्रम पौछते चढ्के पपे थो प्रकृति के ध्ाथ उत्तें दह सब गुद्ध करना पड़ा 
शोषा थो रहते-ठहती कौ भुवित्रा घुटाते में आवश्यक होता है। किल्यु इत रब 
अवत्न के तौचे प्रकृति के प्रति साष उत्तते रबर्प से अधिक विस्मय और शहयोद का 
रह्मा। इतौ तरइ जित आदिम सोचो ऐ उादे गुदपैश लेगी हुईं, झमके प्रति 
जो भाव मातों भौरे-बीरे स्वफ्रीय होता चता पजरा है। जान पदता है कि एक विष्ेप 
अकार कौ थि सवा घत शाहि-पुरशाजो को सिद्ध है शगी जिन्देति बहा के बौचत 
को बुनियाद दो! उप ति सवता के का एश उठ जौगत का विकास इतना तिबबि और 
डारिक होता रू गया कि विप्रड्ड और रमत के धौज गहरे हर तह यये बौर उत 
मसति मे प्रमत्यव मौर सफ्ेपल की धक्ति धराजर जाप्रत और विधभाष रहौ। 


इस्लाम मौर ईसाइयत 


३३२ पर अपर शापत्रे जिस प्वृत्कृति का विशषण रिपा है, बह आज दिलू- 

कातौब संस्ृति नाव हो सालो जाती है। मारत में शे शितेष भौर बड़ी संत 

शिया और हैं, डिन्दें इस्लानी सौर ईताई-संसति कट्ठा जाता है जो तबस्टचित्र 

अरतोब तंल्कृति के हुस्पों एवं संत्याओं गो त्यौड़ार तहों गरती। बात्तदिक 
श्ष 


२२६ समय ओर हम 


भारतीय सस्कृति क्या इन तोनों फे भावी सबिलिष्ट स्वकृप का. आधार लेकर हो 
विफुसित नहीं होगी ? क्या आप इन तोन घाराओ का मिश्रण सम्भव समझते हैं ? 


विदेशी राष्ट्रवाद 


--हाँ, हिन्दू-जातीय आज सही अर्थो मे उतनी उदार भारतीय है, यह कहना कठिन 
है। इस्लाम और ईसाइयत दोनो मे एक निष्चित और एकाग्र धमं-श्रद्धा थी। 
इस दृष्टि से कह सकते हैं कि एक अमुक आवेश भी उनके पास था। भारतीय मूमि 
पर मैं मानता हूँ कि इस्लाम आया, तो धीरे-घीरे उसका आवेद दव चला और 
जीतने से अधिक उसकी दिलचस्पी जीने मे होने लग गयी। उस समय से मान 
लीजिए कि सइलेषण की प्रक्रिया भी जारो हो चली थी। नातो-रिश्तो मे एक से 
सम्बोधन चलते थे। पर्वे-उत्सव सम्मिलित होने, लगे थे। अनेक ऐसी धामिक 
विधियों ने जन्म पाया था, जिनमे हिन्दू-मुस्लिम साथ होते थे। यह प्रक्रिया एक गयी 
जब एक नये कमवाद ने प्रवेश किया। उसको मैं ईसाइवत नही कहता हूँ । ईसाइयत 
यहाँ उससे बहुत पहले आ चुकी थी और उसने कोई समस्या उत्पन्न नही को थी। 
आज भी केरल मे ईसाई हैं, जिनको अहिन्दू कहना मुद्दिकल होता है। खान-पान, 
रीति-नीति, रहन-सहन, यहाँ तक कि स्वय गिरजा भी कुछ ऐसा रूप लेता, गया 
है कि उस सवकी अहिन्दू कहना आवश्यक नही है। यह नवागत वस्तु ईसाइयत 
से कुछ भिन्न थी, यह एक (विदेशी) राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद का इससे पहले 
भारत्‌ के जीवन मे प्रवेश नही हुआ था। मतवाद तो थे, और भी दूसरे प्रकार के 
मानवीय आग्रह-वादो से भारत का सामना होता रहा था। लेकिन, भग्रेज़ो के आने 
से एक नया स्वार्थवाद आया, जो हिल-मिल रहने के लिए तैयार न था। उसको यहाँ 
की सम्पदा सात समुन्दर पार ले जानी थी। इस नये तत्त्व के प्रवेश ने समन्वय की 
उस प्रक्रिया को जैसे रोक दिया। यदि केवल विजातीय होता, तो शायद यह तत्त्व 
धरने -शर्ने यहाँ के अगाघ जीवन मे समाकर घुल सकता था। लेकिन विजातीय 
से अधिक वह विदेशीय था। अर्थात्‌ उसे अपने भौगोलिक स्वदेश का खयाल था। 
इस तरह मानवीय से इतर एक भोगोलिक देश-विदेश-विचार यहाँ घर करने लगा। 
उसके सहारे स्वजातीय और विजातीय, स्वमत और विमत, ये भाव भी सोते-सोते 
माने जाग उठे और समन्वय की पाचन-प्रक्रिया मे भग आ गया। 


हिन्दुत्व, हिन्दीत्व, गाघी 


हिन्दू जिसको आप कहिये, उसमें यदि इतनी साम्प्रदायिकता आ गयीं है और उस 
कारण इतनी असमथता आ गयी, है कि इस्लामी और स्थ्रिस्ती घाराओ से मेल न. 


सॉल्तिक उम्मिमण श्र७ 


हो सरे अनशत ही बनी रहे, हो पै मातता हूँ कि भारतौयता से अब सौ बह शमता 
है कि एस भाराजओ कौ ऐसे समा के बैंसे सायर गदियों को मा छेता हैं। सृक्त 
छिदुत्व छाम्पदायिक गह्ी था और येरौ आपा है कि बातेवासा हिरदौत्व पाम्प- 
दाजिक है होगा। हिन्दू का सम्बन्ध सतवाद से आज बहि धुडु रपा छजवा हो, तो 
िस्दी के प्म्भाच मे बह बात गही है। पहले हिलू-सभा मूमि ते थुड़ी हुई बी आग 
बह स्विति हम हिल्दी-संड़ा कौ मात सलते हैं। थो हिन्द का बह हिल्शी। गई सौ सही 
तो जो हिल्दुस्तात का बह हिल्दृप्ताती! एम्द कोई है--हित्दू दिल्दी हिखुस्तानौ 
जारतौय ' भुझे छूपता है कि मारत में से बह रचता होची, जिठका पूल मासभौग 
आाबार होया। मानसिकता कौ शोर सै कौई छौमा बौर छकौर्षता उस पर भ होगी 
सृमि शौर पेन को ढैकर ही मर्मादा हौपौ तो होगी। बह भाएठौयता तवेषत इस्छाम 
और ौिपसस्‍्ती घारा को बल्कि इनसे इतर दूसरी शामिक प्रदाओे को मौ इचौ भाइर 
और जात्मौय भाव से अपना रपेपी जो उद्चमे हिस्यू-प्रस्थरानों के लिए हैं। हिल्पुत्व 
मदद मान रपेया बौर मैं समझता हूं शाजे-पीछे झाने बिता स रहटेता कि भागी फतके 
शृदौन अधतार थे तो स्वय छित्पृत्भ मे बह क्षमता था जागयौ। पाबौजी है कहा 
मैं हिल्पू हैं हिल्रे का हूँ। सेकिस पुलिया के सब छौर्मो लौर बाहो ते पट्टा कि तुम 
हजारे हो। देरी ज्ञापा है, थक दिष्थात है कि आपामी दित्दुत्भ शित्दौत्त और 
जारतौयत्व पापौ को आभार मे केपा और इस 6रह दिल्ज-पातवत्व का प्रधीक 
हो बपेया। 


इस्साम को अफादारो 


१३३ हैं समझता हूँ कि इस्क्राल को दिल्तत्व में पुभक्ष त करा, इशरा कारण 
दिरेशी रा्युवाद हो तहाँ है। इध् चिघ्रेर की छट्टें अपिक यहरो हैं। ध्ायद इस्ताम 
को साभगेबाल भारतौप अबम तो जारत के प्रति दकादार त रहकर अरब के प्रति 
बकाहाए होते हैं, पह्‌ एक कारण है। और पूचरे गह कि जितता लौतण श्क्रासकरक 
आयेए छेकर इस्खान बारत ये आया बतमा आधेस कोई कौ अम्प जाति अपने 
काब नहीं हापी। इस आदेश थे जारत की धफ्ती रर लो धाव शिवे हैं, मे शमसता 
हूं रूव तक मे लर बट्टी जाते शव तक इन दो सत्हृछियों का जिन अशम्भव है! 
दबा आपत्ता जिपयास है कि इस्लाम के सातजेदाले अपनी बृल्त अष्पहारी को दए- 
कंगे और जारत कौ छाती के ये घाव बरेंगे? 


राजनभोतिक समस्त मपरी 
जौ-तिहास बी शाजनौीलिए समझ को मैं बहुत अधूरी बागता हू एर बात 


२२८ रामय झोर हम 


दूमरी बात फि सस्कृति दो होती ही नहीं। घागएं दो होती हैं, पानी दो नहीं होते। 
नदियों के पानियों मे फर्क हो सफ़ता है, फिर भी पायी एफ होता है। 

जडें गहरी आसिर होगी तो कहाँ होगी ? मानस से अधिक गहराई कही नहीं है। 
देश और भूमि मे गडी चीजा की गहराई उतनी नहीं माननी चाहिए। 


इस्लाम की फतह 


हस्छाम का जोश आज हममे आलोचना पैदा कर सवता है। लेविन अरब जैसे 
पिछटे और गये-बीते देश में से यह स्फूति और उद्मावना जगी, इसयो इतिहास 
का बहुत पटा चमत्कार मानना चाहिए। मैं फैसे मानूँ कि ए्रतिहास राजनीतिक 
हेतुओ से चलता है। धायद हेतु उसमे अधिक गम्भीर, अधिक व्यापक होते हैं, शायद 
वे हेतु ऐतिहासिक, जागतिक, 'कॉस्मिक' होते हैं। मारतवर्प ने विविध की ममता में 
शायद लक्ष्य की एकता को लो दिया था। परमेश्वर नाना देवताओं में विवरकर 
मानो हमारे जीवन और व्यवहार मे से अनुपस्यित हो चला था। उस समय वहृदत 
मोर बुत-शिकनी को लेवार इस्लाम भारत में आया। कोन जानता है कि परमे- 
इवर फो क्या इप्ट था। यदि हिन्दू-मारत मे कही बुछ जीवन-चतन्य पा अमाव न 
होता और इस्लाम मे पूरक तत्त्व के कुछ मद न होते, तो सम्मव था कि इतिहास 
दुसरा होता। पर यदि यह घटना घटी कि इस्लाम ने फतह पायी, यहाँ इस्लामी 
राज्य हुआ, तो इसमे भारत का पराभव ईश्वर को एप्ट न रहा होगा। वल्कि वह 
इतिहास भारत की सम्पूर्ति मे सहायक ही वनने के लिए आया होगा। 


इन्सानियत का पानी 


हिन्दू का पहला और अन्तिम कर्तव्य यदि हिन्दुत्व के प्रति हैं, और मुसलमान का 
समझे गये इस्लाम के प्रति, तो दोनो ही इन्सान से विमुख होते हैं और दोनों के 
लिए आपस मे दो बने रहते का ही शाप छषेप रहता है। पर यदि भविष्य है, तो 
अभिशाप स्थायी नही होनेवाला है और दोनो फो सीस लेना है कि उनका पहला 
ईमान और पहला धर्मं मनुष्य के प्रति है। उनका दर्शन, उनका विश्वास और ईमान, 
उनका बाद और मत, यदि इसमे सहायक होते हैं तो ही वे ठहरते हैं, भन्‍्यया समय 
की गति में ठहरनेवाले नही हैं। ऐसा हो तो हिन्दू और मुस्लिम इन दो घाराओं में 
वहनेवाली सस्कृतियो का पानी मिलकर एक नहीं होगा, यह मैं नहीं मान सकता 
हैं। यदि उनमे पानी है तो मैं जानना चाहूेंगा कि आखिर वह जायगा कहाँ, अगर 
सागर में जाकर आपस मे मिलेगा ही नहीं ? दोनो धाराएँ सूख जायेगी, मिट जायेंगी, 
अगर आग्रह रखेंगी कि पानी उनका अलूग-अरूग ही बना रहे, अन्त तक कहीं 


रोल्कूतिक शस्थिलण श्२९ 


मिले लहोँ। आवस्मक है कि दोलों मे पानी एश्छानियत का हो औौर इष्सानियत 
एक होपौ। 


स्फूति का झोत 

इस्काम कौ मातनेबाक्ता मारतौय बरब से अपती स्फूर्ति लता है, तो बुद्ध क्या करता 
है! स्दृति तो उपयोगी जीभ है। चौगत दइततसे समर्प होता है। म्रश्त पह है 
कि क्या वह स्पूर्ति कर जौषन-पश्रामभ्द बापत जाकर अरब मे ही खर्च होती 
है अर्रेज मोर मुसलरात में पहौ फर्क था। मुलखूमात का देख भारत था तौर्ष 
लजरद था। छत्त तौषता ते भारत को तुकतात कया बा 2? थर्म-साव आदमी कहौ 
हे भी प्राप्त करे, लाभ तो सका आस-वाध् के सधुदाग को मिछता है! शाप क्या 
इस कारण कि शरह्मपुष्र रा फोत तिथ्यत मे (और आज भौष मे) है, तो उपके 
लड़ को क्षपंतरि/ और गिदेशौ मामेपे ? सच यह कि चेतना घड् प्ै मौ अपने धिए 
एफृ्ति जाप्त करे, बह बृम हौ है। हर्स का और स्पृर्तति का श्रौत अमुक प्रार्त प्रदेष 
मादेश मे स्वावर होकर धडा हो गइ मोह मूझ्ता का हो है। टॉल्स्‍्टॉय और दोस्तो 
दिस्कौ से रस और स्फूर्ति छेता कया मेरे स्षिए इस आधार पर साजायज हो जापपा 
कि ब्रारत-भूमि पर फतका खत्म तही हुआ था ? भूमि का महत्त्य स्थम ब्यक्ति से 
होता है। उसको व्यक्तित लौर इस्तान ते डसर चढ़ा देगा भारौ पत्ती है। 


राजतीति का इसलाम 


चर्य और राजतौधि मे गह्ी जन्तर है। पाकिस्तान इस्काम के कारण बना छेकित 
कायदै-श्ाषम जिन्ना वर्म कौ दृष्टि से कितने मुसचमात ने अह स्थग मुशस्यान ते 
बृछिओे। इस्छाय के शाम पर चछनेजाडौ राजतौति से ढंका हुआ विश हुआ ओ है 
बहौ इस्छाम धर्म है, बह छम्सतता सच को 6 उमझता है। हिखू-अर्म के बारे मे 
जौ भारी अज होपा अपर हितू-महापगा को झलका बतौ-बोरौ समाप्त छिजा 
बागया। बाषके प्रक्त मे मी कुछ इस तरह की भूछ धमाजी है। राजनीति मे ये 
इतिहास के सार और समदेए्ट को देखना कप्रौ सही तहीं होता। 


इतिहास को सीमर्ें सत उथेड़िये 


जार्िक-मता/बेक्ष इस्छास मे कष्यादा रहा तो बा बह तहौ माता था सकता कि बर्म 
पर पुर्णानी करने की धक्ति झतसे समादा रही? धृतरे कौ हुबली से सौ अपनी 
कुर्दानी कौ तैयारी घरूरी होती है। इस कर हृत्भो का ससर्षत यहाँ नही है, थो 
इस्क्राम के शाम घर हुए भा हिंदू दा हफरे बयो के होम पर जौ होते रहे। ज्तकी बाद 


२३० समय॑ ओर हम 


पोसना और उनके घाव पोसना चाहे, तो पीसे जाइये। छेकिन सब इतिहास की 
सीवन उधेडने आप पीछे जा रहे होंगे, मविष्य यी तरफ आगे बढनेयाले नहीं बहे 
जायेंगे। त्व यदि आप वैष्णव हैं और में जैन हैं, तो थे अमानुपी छीलाएँ 
जाग कर हमे उद्विग्गन कर छोडेंगी, जो जैन और पप्णव अबवा शव और पप्णव 
आदि दलों में अपना ताण्डव कमी अतीत-न्याल में दिगाती रही थी। इतिहास और 
पुरातत्त्व उनको जगा भी सकता है, छेविन उस अध्ययन या छाभ एसमे है ति 
हम उसको मूखता समझें और उससे वर्चें। यदि राग-द्वेप मे ऐतिहामिवः तथ्य को 
मपनाकर वहाँ से अपनी मामसिकता यी रचना करेगे, तो हम अपने प्रति ही अन्याय 
कर रहे होंगे। वैप्णण और जैन रहते यदि मुझको और आपको परस्पर चर्चा करने 
में कोई कठिनाई नहीं हो रही है, ती क्या धस दाये के पाय कि उस प्रवार के इति- 
हास वे सब घाव भर चुये हैं? पागलूपन क्या आये दिन पति-पत्नी के बीच भी 
नही घटित हो जाया करता है ? उम तीग्र रोप और घृणा की याद कीजिये, जो इत 
निकटतम सम्बन्ध में क्षण मे उदय पाकर मानों सव भस्म कर डालने पर उतार हो 
आता है। लेकिन एक ही क्षण वाद फिर किस तरह वह छू-मन्तर हो जाता है, पति- 
पत्नी आलिगन मे आ जाते हैं, कि पता ही नही चलता। घाय पहली हालत मे इतनां 
गहरा मालूम होता है कि जैसे कल्प-फल्पान्त तक सहों भरेगा, अगले ही क्षण वह 
सव इतना जड से उठ जाता है कि उस पर यह यकीन आना मुध्किल होता है। 
प्रेम-भाव और हिंसा-माव की इस निक्टस्थता को व्यक्तिगत सम्बन्धों में हम रोज 
देखते और भोगते हैं। मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण से उसकी यथाथता और 
तकता को भी समझ्ष पाते हैं। छेकिन जातीय और राष्ट्रीय पैमाने पर उस 
हिंसा को देखकर हमारी श्रद्धा मानो खो जाती है। लेकिन मैं आपसे घहता हे कि 
इतिहास के मर्म॑ मे जायेंगे, तो आप देख सकेंगे कि व्यक्ति-मानस, जाति-मानस 
और विश्व-मानस में कोई वहुत अन्तर नहीं होता है। एक ही सिद्धान्त एक ही 
नियम यहाँ और वहाँ काम करता है। मनुप्य समझ लिया करता है कि राज- 
नीतिक और विग्रहात्मक हेतुओं से घटना जगत्‌ चल रहा है। लेकिन जरा 
गहरे जायगा, तो वह पहचान पायेगा कि उसके हेतु सिर्फ उस तक ही सच हैं, 
अर्थात्‌ उन छहेेतुओ के द्वारा बह कर्म-समय होता और इस प्रकार विधाता और 
विघान के हायो साधन सिद्ध होता है। अन्यथा उन हेतुओ के लिए जागतिक 
प्रक्रिया मे कही स्थान नही है। 


मुसलमान अधिक हादिक 
यों आप मुझसे पूछना चाहे तो मैं कहूँगा कि इस्लाम के सहारे मुसलमान आज भी 


ब्रस्कतिक घम्मभष र्श््‌ 


ऊषिक हा्रिक और जाभुक ६ उधर वित्रार और हिताग के अतिरेक से हिलू अधिक 
स्वक्षिप्त जौर स्वनिष्ठ है। 


बर्म गिरपेशता 


२१४ नये भारत में थो जाँबिक और बौद्योषिक ज्यति हो रही है मोर उत्तके 
जे थो एक घर्फ-सम्प्दाय-लिरफेशता फ्लप रहो है, बह कितनी दूर तक धर ल्कत 
सांस्कृतिक ससम्बिशन एवं सम्मिप्रण को प्रेरित करते में समर्थ है? 


प्र-समादर, धर्म-लिरादर 


--र्म-निश्पेक्षता के दो स्वस्प हो सकते हैं। एक तो बह थो सर्ष-अर्म-समाइर 
मै से आातौ है। दूरी जो धर्म कौ उपेका मे मे फक्ित होतौ है। सुप्े प्रतौत हीता 
है कि धर्म के शिता व्यक्ति लौकिक से बिए जाता है शौकिक का भिशु तहीं गन 
पाहठा। पह बर्म प्रत्पेक कौ आात्तरिकठा से सम्बन्ध रखता है सेडित रहतत-सहग 
क इकटटठे होने के कारस ठत्त्व-दर्धन और जाबंगा-पूजा कौ विविनौ को छेकर सामू- 
डामिक भी हो जाता है। विश्व का धारा मानब-समाय इस तरह पाँच-सात बसों 
में बेंटा ड्गा है। वे गुद्धिसाड़ो लोप शो चौवर्म-तिर्मर अपने को गही माततऐे रुसपे 
उत्तीर्ण मानते हैं. बाते-अतजाते असुक मात्रा मे अमुक धर्म-समुदाभ ने रचे-पे 
होते हैं। मैं जैत हूँ जाप धतातती हैं वे मुस्क्रिम हैं, चौने इंसाईं हैं, इरगादि 
अंटता सदा सन के तिर्घन से गहदौ बततौ मातों कष्म कौ और आत-पांश कौ स्थिति 
से सइण बन हुईं होती है। छो अर्म विरपेश्तता इस श्रषाषता और बार्तगिकता 
से बिमुख्ध जौर अलाबबान होकर छोक-कल्नाण करता चाहए है, मह ठतनी शफल 
>ही हो छकती। कारण बह उसरी रुतह के काम-कायौ आदमी कौ ढैती है उतकौ 


अम्पन्तरता को हिसाव से बाहर छोड बेतौ है। अर्थात्‌ गह पूरे व्यक्तित्व का क्षाभ 
शाही उठा पातौ। 


लोकबाद से मनुष्य्ता का क्लास 


कोकभादी दर्शन और को रमकोर कर्मबादौ कार्यक्रम मैरे दिचार मे पास्कृतिक गिकास 
पर क्युठ मदद सही कर बापेंगे। इसमे से थो फलित होगा बह नौतिक प्राचु्न तो हो 
सकता है जौर छत्कट राजकाएण भी हो तकता है, खेकित नैतिड़ जौर शास्हदिक 
उभर दूसरी चौथ है। 

अस्तु और कर्म पर घब एकापौ छोर पडता है, तो मानवौज पूणो के प्रथि अयेजा 
अस्दावरण में कव हो थातो है कुछ स्पेशा-सौ होने खूथती है। इए काएज कुल 
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मिलाकर मनुष्य और मनुप्यता था हास होता है। धम मर्द हैं और सम्प्रदाया 
मे बेटे हैं। इसलिए उन सबसे एय-साथ किनारा लेकर जो छोफवाद (सम्युलरिण्म ) 
सुरक्षा बनाकर चलना चाहता है, उसके गहरे में उन घर्मो मे प्रति समान तटस्थता 
नही होती है, बल्कि एवं प्रकार फा समान निरादर होता है। जिसमें समानता 
आदर मी है, उपेक्षा की नही है, वह घममाव-सम्पप्न छोकबाद अधिफ कायवारी 
हो सकता है। 


गाधी और नेहरू 


आपका प्रश्न शायद भारत की स्थिति को मन में लेता है। तो इन दोनो दृष्टिकोणो 
को स्पष्ट करने के छिए दो नाम समक्ष हैं गाघी और नेहरू । गाघी भी व्यावहा- 
रिक और राजनीतिक थे, छेकिन मूछत घमभावापन्न थे। चोटी रखते थे, अपने 
फो वैष्णव कहते थे। छैकिन घर्मो और सम्प्रदायों को परस्पर पास छाने में उनसे 
अधिक काम कौन कर पाया है? 


'सास्कृतिक सम्मिश्रण 

१३५ पिछला प्रइन शायद फुछ उलझ गया। म यह जानना चाहता हूँ कि भारत के 
नये जन-जीवन मे जो एफ बौद्धिफता, एफ वैज्ञानिक प्रदन-चेतना और अर्य-मान- 
सिकता पनप रही है, वह कया इस समस्या फै समाधान मे फुछ पोगदान दे सकेगी ? 


सम्मिश्रण की व्यग्नता निरर्थक - 

--समस्या सास्कृतिक सम्मिश्रण की आप मानते हें न ? सिन्धु और म्रह्मपुत्र का 
क्या हम सम्मिश्रण चाहते हैं ? माग दोनों के अलग हैं, स्नोत और समाधि मे दोनो 
जाज भी एक है। दोनो हिमालय मे बहुत पास-पास से निकलती हैं और अन्त मे 
सागर में जा मिलती हैं। 

मैं मिलाने की कोशिश मे कुछ बहुत अथ नही देखता हूं । मिलाने मे अक्सर रूपाक।र 
को एक बनाने की कोशिश की जाती है। वह चेप्टा वहुघा एकता को सम्पन्न नही, 
खण्डित करती है। ऊपरी राजनीतिक समझौते भीतर मनो की टुई और दूरी को 
ज्यो का त्यो छोड जाते है। यहाँ वही पहली बात ध्यान मे रखनी होगी, जिसको 
मैंने भारतीय सस्क्ृति की विशेषता कहा था। अर्थात्‌ विविघता के प्रति उसमे 
अघेय नही है, क्योकि विविघता के नीचे एकता फी अनुभूति है। 


पुृथक्करण के सहारे मिश्रण 
जीवन नीज़े से जो खिलता-फैलता हुआ आता है, वह बहुजन समाज को अनायास 


शॉल्टूविक तम्बिप्ण श्श्३ृ 


साता शम्मध्धो में सजाये बिता गही रहता। धम्मस्थों का मह तातात्व गह गिजिड्दा 
अटिलशा डतहा यह गुम्फस बढ़ता ही छानेबारढू है। जिसको आप सस्कृतियों का 
सम्मिञ्रप कड़ते हैं, बह यावसासुमूति में होता है। बाइर, हप प्रत्यक्ष मे, छो दातौ 
अमेद से अधिक भेइ-विमंद और इतका मैद-बिज्ञान बड़ता है। विशान कौ प्रगति 
बुद्धि की प्रगत्ति छिबा इसके क्या है कि हुय सृष्म-सै-सूह्म का मी पृपककरण 
कर पातै हूँ। जितगा जाइमी बजाने जापपा बुद्धि क्रो भ्ेइ-प्रकति बड़तौ कौ 
चायभी। अगु-विज्ञान__आाज परमाणु तक 'हूँचा हैं जौर पसमें भौ हाता 
मिप्रताओं को देल पृ। रह्मा है। भेद कौ इस दौब शकित मैं से ही मानो शमेद 
जआाजिणृत होता भा रहा है इस बर्य मे कि खेतन शौर जह गिप्न शही रह ग्रे 
हैं। देखमे कौ बात है कि इस तएइ मिप्रल स्वय पृषककरण के रहारै सहय 
अम्पन्त होता है। 


सम्मिभ्रण के प्रयास 


शपपढ़ी डत प्रयाों कौ माद दिव्यते कौ बहूरत गही दोती चाहिए, लो जात-जूसकर 
इस इम्मिप्रण के रिए किये पन हैं। अकमर को इस सम्बस्थ में बाद निया जा सच्या 
है। तामाजिक दृष्टि से हिल्दू मृस्छिस विवाद दाए, बामिक और तार्षिक इप्टि 
ऐै तद््‌-सरइ के तस्मिक्ित घाप्गार्च और तौति-रीति के प्रचछत हा ए उतने अपना 
ड्रीते-एलाही चछता चाहा। ॥या हुक उसका कल हुआ? सधम्मिशण अग-जब 
किया बता है, बह झसर पे हौठा है, जौठणये अगिषार्गता से से महौ बाता। बता 
जविद्यय्य उसका फरू उछटा हो आठा है। 


चर्म-परायकतता हारा एकता 


जाप एक बात देखियेता। दार्सिक हि्ू और बामिक मुतछमात स्यषड्टार मे चैप्े एक 
हमात सरणत गत धाते हैं। पक सदर धाता है, दृतरा मस्शिद बाता है। मातो इस 
गिधि ने दोनो जकहूप और रक्टे तक चलती मासूय हो सकते हैं। लेकित फल एक जौर 
एक प्रमात जाता है। दोनो अच्छे तायरिक बतते हूँ। रक्चे बर्म भाव मे इस तएह 
ड्विषृष्व और इस्छाम आप ही मिछ जाते है। प्ाबता से बाहर, को ऐ छोक-डिवैपिता 
जौर लोक-इागित्व के ताज पर, उस दोतो को जिडाने की कोष्धिक् विशेष फछ तही 
हा रफती। 

ह। विज्ञान भर कर्म की प़बतता और डिपुरदा मे से सिश्य हो इस अभिवार्पठबा 
ज़मल मैं सडयौप मे और इमाबता मै प्रक-दूदरे के निकट-से-विक्ट पाये ला रद्द 
है. पह साप्य हो है। 


रर४ र्‌ समय ओर हम 


प्रयासों की विफलता 

१३६ फिर भो यह आवदयक है कि जातोय देष और धुणा को कम किया जाये। 
इसके लिएं कया प्राचोन पौराणिक पद्धति का ग्रहण छाोभप्रद नहीं होगा ? प्रीचौत 
पुराणों में घामिक एवं सास्कृतिक फयाओं फो इस प्रकार परस्पर मिलाया और 
गूंया गया कि विरोधी सम्प्रदायों के लिए पुराण समान रूप से सान्य एवं पुज्य बन 
गये। क्‍या इसी प्रकार के कुछ ग्रन्य नहीं रचे जा सकते, जिनमे भारत के सभी 
विभिन्न धर्मों के तत्व और घामिक मान्यताओं का संमावेद्ञ हो और जिन पर 
सभी ईमान ला सकें। अकबर और गांधी जो विफल हुए, मेरी समझ में इसलिए 
फि विभिन्न घर्मों को विश्वास का एक समान आधार ये न दे सके। 


हृदय फे तल फे प्रयास 


“>ज्याघी और अकबर के प्रयत्नो की भूमिका मैं एक नही मानता हूँ। पौराणिक 
प्रथा जिसको आपने कहा, वह ठीक है। लेकिन यह काम कैसे हुआ और 
किसने किया ? मुझे नही प्रतीत होता कि यह काम शासक या लोकनायक द्वारा 
हुआ था। भावनाशील पुरुषों के द्वारा यह काम अनायास होता चला गया। 
लम्बा-चौडा आयोजन और जुटाव उसके पीछे नही था। ऐसे प्रयत्न हो सकते हैं 
जो गहरी आत्म-श्रद्धा मे से न आयें, छोक-प्रयोजन के तल पर ही हो। मेरा इसे 
जगह आग्रह यह है कि हृदय मे से निकले हुए प्रयत्न ही इस क्षेत्र मे फलदायक होंगे। 
केवल प्रयोजन के हेतु किया गया काम सफल नही होगा। अर्थात्‌ जो स्वय एक 
धामिक कार्य है, केवल लौकिक नहीं है, उसकी सिद्धि मे वह लोक-कर्म या सघ- 
कर्म उपयोगी होगा, जिसके मूल मे स्नेह की विवशता हीोगी। 


मात्र परिचय निष्फल 


केवल परिचय से काम नही चलता है। बल्कि उल्टे घृणा का काम भी उससे लिया 
जा सकता है। एक वन्धु ने बडे परिश्रम से अरवी भाषा पढी और कुरान फा गहरा 
अध्ययन किया। अच्छे-अच्छे मौलवी उनके इस्लामी ज्ञान पर दग रह जाते थे। 
लेक्नि यह सब विद्या इस काम आयी कि वे इस्लाम के प्रति अवज्ञा और हेप ही 
जीवनमर फैलाते रहे ! सस्क्ृतश् मौलवी भी ऐसे मिल जाते हैं कि जिनकी विद्या 
उन्हें हिन्दू के निकट नहीं लाती है, बल्कि विमुख बनाती है। केवल एक-दूसरे के विषय 
वा बोध काफी नहीं है। स्वय मे यह उछटा फल भी ला सकता है। जो आवद्यक 
मोर मूलभूत है, वह यह कि पहले पर कै लिए हममे स्नेह और आदर हो। स्वय 
छूर्घ्रति राग कम होगा, ठीक उतनी ही मात्रा मे पर के प्रति हेष भी कम होता जायगा । 


आंस्कृठिक स्मरण श्श्द्‌ 


पर को पररप में देशक्र जितना भौ बातेये बइ सब बातगारी गैरियत को पिध्यनै 
जाली तहीं बढ़ातेषासौ हौपी।! 


पैरियत के सम्बन्ध 


छुटपत में एक कहती एंश्रोक्शौज कौ पढौं बी। कमी देए के पाँव से उसने काँटों 
विकासा था। कई रोड सूखे रक्षे गये फेर के शामसे जब सजा के तौर पर एंड्रोक्लीज 
को शारा जजा तो ऐर ते उसको पहुचान छिमा। लोज तंज सारे अचम्मे से रह यये 
दैवक्र कि दोतों पो परस्पर खाड कर रहे हैँ) मैं जपने मत से पूछता हूं कि ऐड्रो- 
कसौज॑ से पूछा याता कि पर लम्बा किततों थां पूछ किठमी बडी थौ कहां पैरा हुआ 
इत्पारि, तो क्‍या बह दुछ यो बता सकता बा ? ल्षेकित ध्िकारी के श्ञात को देखे। 
बह छब बैज़ातिक अध्ययन करता है शेर की एक-एक बात को पहुचातता और 
परणता है तो बह शासन जाशिए उसको पिकारी हा तो गताता है प्लेर के किए 
उत्तमें कौर अपनेपत का भाज तो नही पैदा करता | ऐर और सिकारी का संस्मत्य 
अपनेपत का भहीँ हैं, मैरिवत का है। अर्थात्‌ प्रस्पर-परिक्षय आई स्वयं मैं 
डक्ष इप्ट में सट्टापक रो होता है। होठा है तो एव जब पहले योवता उत प्रकाए 
कौ धाम चुड़ौ होतौ है 


गम्भीर घर्मभाद अ्िवार्प 


मारत कै बेडफ़ेयर राज्य कौ और ते इस प्रकरर के पयत्त हौ रहे हैं। वे रन हैं, 
उपयोगी हैं। लेकिन घुमता और उपयौगिता बह फ़रपत्ती तब होपी जब बाताबरण 
बे बम्मौर बर्ममाद भी होभा। सेक्पुरूरिसम लो केबल लोकशादौ है जपर हषा 
उससे मरी होपौ तौ विकट छाते के प्रगात होते रहने भौर यूरो जौ बहती 
रोगी कारण शुड्धि-ब्पापार हृदय ले समातात्तर चदता है। वर्ग हृदन कौ गस्तु है। 


गांधी और भकथर 


१३७. ऊपर आत्कले पाँणों और अकशर के एकतअभात्तों कौ भूमिकाओं को विन्व- 
विश्व बताया है। घर ले उनको सघन एक सत्दता हूं इस दृष्धि ते कि बोनों ही 
एिसू-शुस्किक-एकता को स्थिर करते मैं और धारए्वरिक शिश्रेष को शिदाने दें श्त- 
कक रहे। इत क्थिप को तक्िक और स्पा करें। 


महात्मा ओर द्ाहत्शाह 
>-अकडर ौएवप धात्तिक बे। धावौ का सम्बन्ध धाएव से या काएत कौ राजतीसि 


२३६ समय और हम 


से काग्रेस के द्वारा था। अकवर ने उस रूप का निर्माण किया, जिसमे उन्हें माशा 
थी कि हिन्दू-मुस्लिम-सगम हो जायगा। गाघी मे उस प्रकार का कोई प्रयत्व नही 
दीखता। उनके आश्रम मे जैसे जिस-जिस प्रकार के लोग आते चले गये, प्रार्थना 
में उसी विधि के मजन-स्तवन शामिल होते चले गये। यह नियोजनपूर्वक नहीं हुआ, 
परिस्थिति की और हृदय की आवश्यकता के अनुसार हुआ। 

गाघी के एकतासम्त्रधी प्रयत्त मानो तपस्या और तितिक्षा को प्रगाढ से प्रगाढ़ृतर 
बनाने की ओर चलते गये। साथ ही कमं-क्षेत्र मे काग्रेस को वे उस प्रकार की प्रेरणा 
देते गये। ऐसा कोई प्रयत्न उनके द्वारा नहीं हुआ, जहाँ वेद और कुरान का मिला-जुला 
सस्करण निकालने की चेष्टा की गयी हो। न मस्जिद मन्दिर के समन्वय की बात 
उनमे देखी जाती है। गाघीजी का प्रयत्न महात्मा का है। अकवर का शाहन्शाह का है। 


प्लेटफार्म और साधना 


विफल दोनो हुए, तो सच यह कि सम्पूर्ण रूप से सफल कभी कोई होगा ही नहीं । 
आादमी मे हेष शेष रहे ही चला जायगा, जिससे पुरुपार्थ के लिए अवकाश रहे। 
लेकिन दीने-इलाही की विफलता जैसी चीज गाघीजी के लिए कही न थी, क्योकि 
वैसा प्रयत्न न था। हिन्दू-मुस्लिम-विद्वेंष की जो ज्वालाएँ फैली, तो काग्रेस के हिन्दू- 
मुस्लिम-एकता कार्यक्रम में से काग्रेस-लीग की फूट ही निकलती चली गयी। वह 
इतिहास दूसरा है ओर उसके कारण दूसरे हैं। यह तो निस्सन्देह माना जायगा 
कि वह विफलता गाघी की भी है, छेकित उसका निदान मैं माघी-काग्रेस के सम्बन्ध 
में अधिक देखता हूँ । गाघी का घर्मं-भाव काग्रेस के पास अगर केवल कमवाद वनकर 
रह गया, तो अवद्य त्रुटि गाघी मे भी रही होगी। काग्रेस ने एकता को प्लेटफार्म 
बनाया, साधना नही वनाया। गाघी साधना में से एकता सिद्ध किया चाहूते ये। 
काँग्रेस राजनीतिक जमात थी और साधना की वात ही उसे असगत थी। काग्रेस 
की विफलता गाघी की विफलता नही है, यह मैं नही कहता हूँ। लेकिन गाघी का 
इस प्रदन के प्रति दुष्टिकोण अकबर से और काग्रेस से भिन्न था। यही इस समय 
के लिए सगत वात है। 


दाशंतिक ऐक्य-भूमि 


१३८ यद्यपि अर्थ, राजनीति ओर समाज इन तोन स्तरों पर प्रिभिन्न सुम्प्रदाय 
एक भूमि पर खडे होते हैं। फिर भो यह भूमि ऊपरी है, आन्तरिक नहीं। क्‍या 
माप दर्शन और शअद्धा को किसी ऐसी ऐक्यमूमि को ओर सकेत कर सकते हैं, जिस 
पर सभी विरोधी धर्म एक होने को ओर बढ़ सकें? 


शास्हतिक सम्मिभण ए१७ 


रेश्य धर्म में बाहुर महीं 

“हू मृमि दँसवर के सिना दूसरी गह्टी है। थाज मौ रूगभग सभी बनुमव करते 
है कि रैस्बर, गॉड जल्खाह एक हैं। कुछ पहले ऐसा मतुभग गह्टी था जर मे सच 
मूत्र तौत थे। फ़ैकिन रचरौत्तर चान पड़ेता रहा है कि ठौत रहीं ध्रहम्न-सहक्ष 
शाम और दाछों-करोडो अस्तर ईस्वर मे बिसौत हो लाते हैं। परम एकया 
बहा है। कर 

जर्म गह है बह्टाँ व्यक्ति स्मरण प्रतिस्‍्मरण पूजा-प्रार्थता आरि के धारा मपना 
सम्बन्ध उसी एक से बताता है। शत धर्म से बाइर ऐफ्स कही मिलनेबारा 
तहदी है। 

चर्म स्वय अनेक हैं, खेकित पहचात गये हैं कि मे भरपस मैं जुशे पद एस एक सै ही 
हैं। अतेकता सम्प्ररायों कौ रहती मौ चडौ बाय धो इानि गई है, बएतें कि वहाँ 
धर्म भ्ाष हो। क्यौकि बर्म माद होने पर एकता कौ अचुभृति के रा अतेकता स्वर्ध 
सुल्दर और बादरास्पर बततौ है। 


सप्-बड्ध स्थार्य ; 


चौदत-श्यवह्वार कौ छोकमूमिशा पर इरएक को स्यग्ति और तागरिक बनकर आग 
पश्ता है। इस तरह प्रकटत' बहा सब शमात हो जाते हैं। झैकित हम देखते हैं 
कि पह काफी गहँ होता। काएन संबधढ् स्वार्ष सम्प्रदाय की भाव हैरी हैं बौए पछ 
हाम्प्रशामिक्‍्ठा का पूरा-पृष्त छा इत्सपा करते हैँ। अभी द्वार के अपने अतुभग 
कौ बाठ कहठा हूं। जैसो के दो शम्मदाग बैगरस्‍्प में मानो करूस ही पड़े थे बड़ी 
अरमाधपमीौ थी! क्षेकित दोलों पक्षों के सर्षमान्प स्वागौज लेता एक लषह टिके के 
एक बाोदौ मे लाते बे एक कम्पती मैं साशैदार थे। दोतों के लिए साम्प्रवायिक 
फराण सावत-कप होता था बोतों हो इस तरह करौडपधि दतकए आपस में बराबरी 
कै मिप्र बत पे बे | री] 


ब््‌ 
जातीथ राष्ट्रवाद और गांधी 


पाकिस्तान की सृष्टि 


१३९ पाकिस्तान फी सृष्टि के लिए आप किन-किन शक्तियों को जिम्मेदार 
मानते हैं? फाग्रेस की मुस्लिम अपीज्षमेट फी अव्यावहारिक मोति इसके लिए 
फहाँ तक उत्तरदायी है? पाकिस्तान चतने को आप भारत के भविष्य के लिए 
शुभ मानते हैं अयवा अशुभ ? 


कामग्रेस की प्रयोजन-प्रियता 


--व्यतीत घटना के लिए क्या-क्या तत्त्व उत्तरदायी थे, यह किसलिए हम जानना 
चाहते हैं? अगर आगे की सावघानता के लिए जानना चाहते हैं, तो यह प्रध्न 
उपयोगी हो सकता है। केवल जानने के लिए जानने का विचार छोडिये। कारण, 
वह जानना आधा स्थितिगत और आचा मनोगत होता है। अर्थात्‌ कोई जानना 
सही, सच नही हुआ करता। 

काग्रेस एक राजनीतिक सस्था थी और उसको भारत का स्वराज चाहिए था! सन्‌ 
१९,२० से उसने गाघीजी को अपनाया और गाघी-तीति उसकी नीति वनी। 
लेकिन जो गाघी के लिए नीति से अधिक था, सिद्धान्त था, अवसर-सावन का उपाय- 
मात्र न था, काग्रेस के लिए वह प्रयोजन-साघन की युक्ति तक ही रह गया। इस 
अन्तर को स्पष्ट करने के लिए गाधीजी ने आगे जाकर काग्रेस की सदस्यता तक से 
अपने को अलग कर लिया और केवल परामश्श का सम्बन्ध रखा । इस परामश 
के नाते नेतृत्व का काम फिर भी उनके कनन्‍्बो से उतरा नहीं। 


काग्रेस और गाधी को अआईहिसाएँ 


इन परिस्थितियों मे भारत का स्वराज्य आया । घोर वेदना का वह काल था। गावी 
सत्यरूपी परमेश्वर के लिए ही जीते ये। उनका वचन था कि दो भादइ्यो में जैसा 
वँटवारा होता है, वैसा हो तो ठीक है, नही तो देश का वेंटवारा मेरी लछाश पर 
से होगा। क्रिप्स-मिशन से अधिकारत वात करनेवाले काग्रस-नेत्ा थे, गाधीजी 


अआातीप राप्डूबूश और गांबी ड्श्रु 


उम्हे अतिदार्य क्ेयऋ अपने स्पक्तित्व के कारण थे, बैधानिक स्थियि इतकौ तही 
बौ। यह अ-स्थिठि गाजौदौ मे जान-बूपकर अपनौ बना रछौ कौ। दे को फाइ़ते 
और चीरतने की बात पर उसका ककेजा हो जैसे चिरता था! गया हलाइल की घूंट 
ऊम्हे उत बकत पौतौ पडी सह घौरे बौरे खुढे इतिहास मे जाता झा रहा है। गह 
जनकौ सनोमेदना आगे लाकर जमौब बतेगौ जऔौर कौगो के दिशों को द्विता सकी! 
कषाप्रेस कौ राजनीति हो अहिंसा बौ इससे आगे थह “कोई बर्मतीति तो न थौ। 
भाषौजौ अड्डिठ्ता के साथ जीने और मरनेगाछे थे। छ्ेकित याजी की यह अहिसा 
प्रृत्प के साथ बौ इसक्िए बहू ततिक मौ जपौज+ब्ट भ्‌ बौ! पत्र रखते का 
कोम उसमे रदमाज ते था। बह छक्तति का एक तथा कप बआा--रमी और बधर्शर 
सक्ति के छामने मातबौप और शब्य ्कति का तप! छेडित मध्यता के कारण 
बह एक्ति कम सही अधिर हो प्रशर जौर जमोब थौ! काप्रेस के हवन उसका 
राजनौतिक कृप हो जो बाया सो बात पड़ा कि काग्रेस के पास अपौगमेध्ट भौ 
गीतिदी है! 


प्रांधी की राधा पर 


उब चातते हैं कि काप्रंस के बैबातिक मैताओ को उस सम बाबौजी का मान और 
याभौओ का परामर्स रचा और पत्रा नही | पाकिस्तान राप्रेस के तेताओं ले स्वौकार 
किया | काब्रेस कौ जतता हौ णापद नेताओं कै इस तिर्धय कौ है मानती। बैताओं 
को स्वय यह सप्षय था। पाजौजौ की मे सरल एगे और बारू इप्डिमा काप्रेस कमेटी 
में ड्िरद भप का प्रस्ताव भाषौजौ के आासौर्षदद क्षे पाप हुआ। क्या गाणौजी उत्त 
डमय अपना कौ पूछ पये थे ? परे विद्यार मे तही मूखे ये! मुद्दे गिस्यास है कि 
बड़ प्रस्ताव पर छो गाभीजौ पे स्लेशाधौर्दाद गया था गह स्वय एत्ह एवं बताकर हो 
कोह पया बा। उसका बचत छूठा तह हुआ तचमृच सना हुआ कि उतकी शाह 
पर से हिश्वुस्तात भारी के चौरकर दो बता! 


केबल महिसा अपोघ्षसेक 


अपौजतेष्ट | केवल अर्ट्वता छचमुच्द अप्ीजवेल्द रह बातो है। सप्म के साथ 
और छा दे माप्ह के साष बद एक ऐसी ध्रक्तिति का आविष्कार है यो गिजान के 
क्षेत्र बे अनु-सकित के शाजिप्का र॒ से कह्टी अक्िक महत्व का है! वही छक्ति आामामो 
मानब-इठिहास को सैमाल्‍ूले जौर बनातेघालौ हौपौ। अब तक क्षफ्ति का थो कप हम 
दैखते बौर परणते आये हैं बह अमातूपी रहा है। पह तयौ सक्ति धंधा मानुपी होगी ! 
ब्याप सिट्ट बैसे लख-दस्तवाले दिस पस्ुजी ऐे पुर्कक्र और प्वल्फ्काय सतुष्प बडि 


२ 
जातीय राष्ट्रवाद और गांधी 


पाकिस्तान की सृष्टि 


१३९ पाकिस्तान फी सृष्टि के लिए आप किन-किन शक्तियों को जिम्मेदार 
मानते हैं? का्ग्रेस की मुस्लिम अपीज्षमेट की अव्यावहारिक नोति इसके लिए 
कहाँ तक उत्तरदायी है? पाकिस्तान बनने को आप भारत के भविष्य के लिए 
शुभ मानते हैं अथवा अशुभ ? 


फाग्रेस की प्रयोजन-प्रियता 


“-ब्यवीत घटना के लिए क्या-क्या तत्त्व उत्तरदायी थे, यह किसलिए हम जातता 
चाहते हैं? अगर आगे की सावधानता के लिए जानना चाहते हैं, तो यह प्रश्त 

उपयोगी हो सकता है। केवल जानने के लिए जानने का विचार छोडिये। कारण, 

बह जानना आधा स्थितिगत-मौर आधा मनोगत होता है। अर्थात्‌ कोई जानना 
सही, सच नही हुआ करता। 

काग्रेस एक राजनीतिक सस्था थी और उसको भारत का स्वराज चाहिए था। सन्‌ 
१९,२० से उसने गाघीजी को अपनाया और गाघी-नीति उसकी नीति बनी। 

लेकिन-जो गाघी के लिए नीति से अधिक था, सिद्धान्त था, अवसर-साधन का उपाय- 

मात्र न था, काग्रेस के लिए वह प्रयोजन-साधन की युक्ति तक ही रह गया। इसे 

अन्तर को स्पष्ट करने के लिए गाघीजी ने आगे जाकर काग्रेस की सदस्यता तक से 
अपने को अऊहूग कर लिया और केवल परामर्श का सम्वन्ध रखा । इस परामश 

के नाते नेतृत्व का काम फिर भी उनके कन्घो से उतरा नही। 


काग्रेंस और गाघी की अहिसाएँ 


इन परिस्थितियों मे भारत का स्वराज्य आया। घोर वेदता का वह्‌ काल था। गाबी 
सत्यरूपी परमेश्वर वे लिए ही जीते थे। उनका वचन था कि दो भाइयो में जैसा 
वेंटवारा होता है, वैसा हो तो ठीक है, नही तो देश का वेंटवारा मेरी लछाश पर 
से होगा। क्रिप्स-मिशन से अधिकारत वात करनेवाले काग्रस-नेता थे, गावीजी 


चादौय राष्टुवाद और पांधौ श्डर्‌ 


हिए कांग्रेस को दिखू' असता हुआ क्योकि सछौप को 'सुस्शिम! दबता था। 
हमर इस ध्यावि से साम्प्रदागिकठा के ताम पर ब्स॒र उसर शड़ता चाहेये जँधौ। कि 
कोपिश्रे होती हैं तो फम्ा सकारात्मक आयेगा। इस बौर ऐसे प्रयृत्तो मेह्दी 
शपौजमेष्ट ज्ञा घुतता है। गह ब्गत्न सच्च से वूर हो जाता है। रुच ते यारू बराबर 
इटले पर भत्रवा क्षम्यता सिप्टठा आदि सचमुच्त दुर्बलता के हौ नाम हो बाते हैं। 
अपर इम सच को अपनाते कौ शिम्म्त त रक्ष तो बर्शिसा मे खतरा दी रूतरा है। 
इठौछिए चौगित राजतौति में जैसे दरिश्वाईं देता है कि बहता एक कछता है, बह 
विर्बार्यता है, पराजब को बपताता है। फ्ैकिस जयर मृत्प्‌ के प्रति निर्मगता हो और 
हर हाछ्त मे सच को अपताने का हौसला हो, तो उसके साव शर्त के तौर पर चकतते- 
बाह्ी अर्सा पे बडी कोई राजतौति रही है कटनौति गही है! एक तरह टारौ 
शीतिमत्ता उसमे धमा ब्ाती है। आज बिसे पौछे बन्द मुक्‍्का दाने मौठौमुस्कान' 
कौ मीति माता जाता कट और सफ़स नौति कहा भाता है, सातो बड़ सड्ग हो 
आठी है, करित तहवी रहतौ। रूय्ता में भुक्‍्के शऔौर मुस्कान में सेल थो नही है, 
शौतर कपट थ रहता है, सौ मुक्के को छिकाकर पौक्ते रखता पह़ता है। गाजीगाणी 
मिप्कपटता में सारी बाचौ शामने शोध दी था सकती है और मुस्कराइट के हाथ 

बंधे मुस्‍्के को सी समभ्न रस बिना जा सकता है। बर्बात्‌ च्ौबित राजनीति का 
सत्त्य बाबौनौति मे विद्यमान शही होता, बल्कि सर्षणा स्पस्‍्ट और प्रत्पक्ष होता 

है। बौए बह है बल। सत्प के भर ते क्‍या कोई भौ बड़ा बत्न हुआ है, हो पकता 
है? ए्कस्प के रूप मे उद्लौको सामते और साथ फ्रेकर चहते से फिर बहता पे 

निर्बक्षता की फ्रदौदि का अपकाक्ष किसौके सिए नहीं रह थाता। पत्पसे छूटी 

अर्धसा दौ है थो गिर्वश हो सकती है बौर इससे राजनौति के किए अभिप्ठ और 

र्वाज्य समक्की झा सकती है। 


पड़ोसी सिन्र बर्ले 


पाकिस्तान और डि्युप्ताव ख्ाज दो हैं और अपने पशौप्फ्त के प्रभाव से उनकी 
राजतौधि और विदेश-सीति मुक्त नहीं हो छकती है। दौतो क्र बे रा्ट्नौतियाँ 
लो अपपेअपने बछ में गिक्यास रक्तौ हैं, दोतों को बेचैत बताने रहेगौ। 
कभी बह प्रमम बापे कि पडोच्ौ छतने मित्र हो कि एक अधुधव करें, तो बह बछ की 
जात को शूछ चाते से छायेगा। केबछ एक बगल को शान रखने सै बह शापेगा कौर 
जह सच $ राव अछनेवारा इमदर्दी ऋोए प्रेम का बक्ष है। 

ऐपी राष्ट्रगौदिशो कौ मैं दरल्पर के प्रति सूप मार्तृपा। हिलुस्तान के बिए पाकि- 
ए्तल स्थण पै लूध वा अधुश क्‍या हैथा इस प्रश्त में कुछ «र्भ तह है! पविप्ण 

१९ 


४० समय और हम 


बक्ति के योग से जिस प्रकार जीतता रहा है, वैसे ही वस्त्रास्त्र-सज्जित सैन्य-शक्ति 
से आगे जाकर यह प्रम और नीति-शक्ति कहीं विजयिनी सिद्ध होगी। 


पाकिस्तान क्यो बना ? 


पाकिस्तान क्यो चना ? उसके पीछे अवश्य जीवन का और विज्ञान का तक काम 
कर रहा होगा। हम आगे दौडते हैं तो कैसे ? तैरकर वडा जाता है तो क्‍यों? 
यान घरती से ऊपर उठता और आगे मागता है तो किस कारण ? इन सभीमे फल 
कृति से उलठा दीखता है। यान के पख हवा को नीचे दवाते हैं और यान ऊपर उठता 
ह, पाँव घरती को पीछे घकेलते हैं, आदमी आगे बढता है, हाथ पानी को पीछे फेंकते 
हैं तो ही तैराक आगे जाता है। अर्थात्‌ घन के प्रयत्त मे ऋण का फल जाप ही प्राप्त 
हो जाता है। काग्रेस को राज्य चाहिए था। गाघीजी के नेतृत्व में तप-त्याग से 
बल की सृष्टि हुई । स्व॒राज्य उस बल से तनिक निकट आता दीखा, तो मालूम हुआ 
कि काग्रेस के समकक्ष होकर इधर से लीग उठती जा रही है। काम काग्रेस ने किया 
था, फल लीग को भी मिलता गया। ताकत काग्रेस की बढ़ती, तो ठीक उतनी ही 
लीग की भी बढ जाती। काग्रेस को स्वराज्य चाहिए था। लीग भी स्वराज्य चाह 
निकली। दोनो को स्वराज्य कैसे मिलता ? इसलिए एक के दो राज्य बने। 


क्रिया-प्रतिक्रिया 


गाधीजी शुरू से सलाह देते गये थे कि मत चाहो, मत चाहो। कर्म को अकर्म बनाकर 
करो। लेकिन वह वात'काम की थी ही कव कि काम-घाम के बीच सुनी जाती हैं 
परिणाम आज के हिन्दुस्तान-पाकिस्तान हैं। क्रिया-प्रतिक्रिया का सिद्धान्त काम 
करता है और उसका हमारे चाहने न-चाहने से कोई सम्बन्ध नहीं है। 


सकाम अहिसा 


भारत में समन्वय सिद्ध होता चला गया, क्योकि उसका दर्शन और वतन अकर्मक 
था। गाधी की सारी अथक कमंण्यता अकमे से आती थी और इसीसे अमोघ भी 
होती थी। काग्रेस ने अपने पास निष्काम को जाने नहीं दिया। उसका कर्म सकाम 
रहा। अहिंसा भी सकाम रही। हिन्दू-मुस्लिम-एकता भी सकाम रही। तो सका- 
मता के घरातल पर क्रिया के समतुल्य प्रतिक्रिया को भी होना था। 


काग्रेस हिन्दू बनी 
क्या कभी काग्रेस हिन्दू थी ? एक क्षण के लिए भी नहीं थी। लेकिन व्यवहार के 


चातौय राष्ट्रधाद और धांधौ श्ध३्‌ 


पांबों और कांबेस के इस सम्दस्भका इतिहास बध्ययत कौ वस्तु है! एक बगसर 
पर धाकर पाषीजी को जधुमष हुआ कि ठतक़ा व्यक्तित्व कब्ेस के ्वारमगिकास 
पर भारी तो नही पड़ छाता है। इसमे इत्हु हिपा का दोप दौखता बा। इस 
अनुभव पर स्यात बाते हो कांप्रेस पर से रत्होने रूपता बोस हटा दिया उसकी 
शरस्वता से भौ बहूप हो गये । 
फिन्तु मारध कौ यह राष्ट्रीय-कांदरेश बांबौजी के माँ-दसेत में मानो एमस्‍्त्व राष्ट्र के 
अर्चस्व छगस्प और पराजम की प्रतिनिधि बस लागी थौ। बह दस ते कई शविक 
हो गगी थो मानो स्वप मैं राष्ट्र कौ प्रतोक बत बनौ हों। तिवचग हो राष्ट्र कौ 
रायतौधिक छापा-माकासा का सेहर काप्रेस पर था। राजतौटिक चैतता रछूने 
भाढे सभी वर्ष उसमे घुल-मिछ चढे बे। इस तरह काप्रेप पर राष्ट्र का तेतृत्व 
अवातू मारत वा रायतीठिक तेतृत्व दागित्व के तौर पर अलिगाग॑ होकर भा 
टिका था। 
किश्तु पॉंबीजी को सत्य के प्रयत्त मे है कपता था। उसमें है बौता था कृपगों 
ही मरता था | राजनौतिक लेता का पर इसे थाबा हो डाकू सकता था। 
बह काम माषों रहहने पूरी तौर पर कांप्रेस का मात दिया और समझे पे राष्ट्र 
धर्भ से अपने कौ जरूप कर डिया। 
सत्प के प्रति दापित्व 
मैं पह उमलता हूँ कि स्वर्ग के रूप मैं उत्होते मातम बर्म अर्थात्‌ प्रत्प-चर्म 
के अधि अपतां सर्वस्व और दायित्व स्दौगार किया ध्वारी गफ़दारी हष्चौढ़े प्रति 
मातौ। पह कैसा ऐ लविक सहौद का धर्य हो बाता है। कुछ धह्व॑र ऐसे होते ह 
थौो आपे बैता लौर राजा गनऐ हैं. भांबौदौ को प्रदायत स्व में एक मूल्य थी 
कोई गजिछ एसमें सही थौ। उत्तका अहम से कौईं कल और प्रयोजन नहाँ था। 
बोता का मद इतहें सर्भर्द का और कभी किसौ क्षमम अया धान हो तो भी 
झ्ता और लोग के सबौफ्ार कौ सम्मावता ज़्नमे हईँ रह पयौ बौ। 


जारत की भारमा के प्रतिगिपि 

इस दो स्वधर्मों के लक्ष्यपपत कौ श्वराहता बड्ुत जरूरी है, बपर देए-दिभागव कौ 
दुर्घटना के रस्म को हम समहता चाह हैं। आये बढ़कर रम्चि-बाताँ चहतते 
छम्‌क पैसा करने लञ-करते कय दायित्व राष्ट्र कौ और के पाजीओऔ बपते झपर 
गहीँ के एकते बे। रूदफौ ओर ऐ्े बह काप्रेस का ही कर्म था जौर केश कौ बोर 
पे बशाक्किारियो पर बइ जिम्मा आरा छाता था। वे छोंग सकूपहू के सिए रद एक 
आई थोर जिद भागा तक चाईं पावौदी उपब्य्य थे! रुदबे श्ाायें कौर छशबघ 


र्डेढड समय ओर हम 


वे सवधा मुक्त थे। उस दृष्टि से वे राजनीतिक नेता से अधिक भारत की 
आत्मा के प्रतिनिधि थे। इतिहास मे क्‍या कमी हुआ है कि आत्मा का प्रतिनिधि 
देश का राजनेता या राजनीतिक भाग्यविधाता हो? नही हुआ, परन्तु केवल 
गाधीजी के सम्बन्ध मे यह समझने भे कठिनाई होती है। कठिनाई इसलिए होती 
है कि महात्मा से पहले हम उन्हे राष्ट्रनेता और राष्ट्रपिता के रूप मे मानते और 
अपनाते हैं। मानों उपयोगिता के उस सम्बन्ध से और अपने रागभाव में से हम 
उन्हें देखते है। अत" काग्रेस के सन्दर्भ में गाघीजी के सर्व-समर्थ नेता रहते हुए भी 
जो देश-विभाजन हुआ, उसका सारा दोप उन्हीके माथे डालने से हम वच नहीं 
पाते हैं। नेहरू, पटेल, आजाद अगर बेटवारा मान भी गये थे, तो कव गाघीजी का 
यह वश नहीं था कि उस किये को अनकिया कर दें गौर अपनी वात चला लें? 
क्या ऐसा कभी सम्भव हो सकता था कि कांग्रेस इन तीनो के कारण गाघी का 
साथ न देती? न देती तो भी क्या था? गाघीजी को तो अपने ईमान के साथ 
रहना था। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि अगर दिराष्ट्र का सिद्धान्त जिन्ना का 
है, तो एक-राष्ट्र ईमान मेरा है। फिर नेहरू, पटेल, आजाद का यह क्‍या मोह था 
कि गाघी ने अपना ईमान छोड दिया ? गाघी वी या तो यह कमजोरी थी, या 
पहला कौल उनका सच्चा न था, या फिर राजनीतिक सुविघादाद के कारण देश- 
विभाजन में सहारा और स्वीकृति देना उन्होंने सही समझ लिया था। इन सब 
अनुमानों से वचने का साधारणतया माग नही रह जाता है। पर उनमे से किसी- 
को अपनाने की आवश्यकता मेरे लिए नही है। कारण, उनका स्वघर्म राजनीतिक 
नेता के दायित्व को स्वीकार करके सघ नहीं सकता था। झौर वह स्वघर्म था 
जहर पीते जाना, तिरू-त्तिल अपने को मारते जाना, यज्ञ द्वारा ही जीना और इस 
जगत्‌ का कुछ भी अपना न मानना, सत्य को ही सर्वान्त सवस्व मानना ! भारत 
का राजनीतिक स्वराज्य राजनीति की सामयिक यथार्थता से अधिक मला क्‍या था ? 
आखिर उसका बोझ अपने कन्बो लेना तो काग्रेस को था। गावी को तो मिनिस्टर 
वगैरह बनना कभी था नहीं। इसलिए राजपद जिनको लेना है, फैसला भी उन्हींके 
हाथो रहने देना होगा। यह उनके आगे इतना स्पष्ट था कि सामय्य रहते हुए 
भी कांग्रेस की उस मार्ग से उन्होंने मोढा नहीं वल्कि उससे आगे समर्थन तक 
दे दिया उस अनिष्ट को, जिसको उसके चुने हुए नेता लोग इष्ट मानने लूग गये थे 


गाधों फी सलाह 


रद जानते हैं कि गाघीजी ने काग्रेस को सलाह दी कि वह एक ही आग्रह रखे कि 
डरद्ेद लोग अपनी प्रभुता को लेकर भारत से फौरन हट जायें, इसमें बिलकुल 


जातीय राखयुषाद और गांबौ श्डदु 


बेर त ख्थार्ये। फिर इसमे यदि बह प्रश्न पैदा-टोता है कि राज्जब्यदस्वा जाशिर 
किसको सौंपकर थे जानें और बाप्रेफ-लौस के बीच इस बारे मे कोईं कत-महाव 
हो बही पाता है तो काप्रेस को कह देता चाहिए कि सत्ता कौ बासडोर शौच के ही 
हषो जे छोड थाये। हुए द्वारत मे अप्रेजौ प्रमुता को बहाँ पे रत बपती छूट्टी 
कर छेती चाहिए। पूरी मिनिस्ट्रौ लौप बना के तो भौ कोई हर्ज तही है! लौग ऐे 
सुछशते-रख़्सने कौ बात फिर बर कौ घर में रह जायबौ। विदेशी धाप्नारप 
क्रो विदा हो हो घाता चाहिए! यह रश्ताइ काबेस कौ बृहत्तयी के पके तहो टतरी ! 


कांप्रेत हिम्मत त कर सको रु 


खैकित इतप्रे इतरकर काप्रेस के दूसरे कुछ सेटा लोग घौ थे। वे राप्ट्रभय के स्वौका र 
पं तब भौ सहमत तड़ौ ने । पाभौजी ने अपेशा कौ भृंछ टटोछकर मालूम किजा 

कि कया वे अपने विश्वास पर दृद हैं, क्या थे हिम्मत करेंगे और कारेस के तेतृत्व को 
झष में लेकर जाने बढ़ेगे ? क्यर काप्रेस कौ आरू इण्डिया कमेटी झृतकौ बात 
रख प्ले और राष्ट्रभन अस्थौका र कर दे, तौ कया बे कमान हवािब ने लेंगे ? कापेश 
है नौतर से बैसा श्रास्याठत गाधौ को किसौ और ऐे तह प्राप्त हुआ! तम खून 
कौ दूर पौकए उसके शिए क्‍या ढैप बच लाता था सिगा इसके कि कारप्रेसौ राजनेता 
जिस राह थाता चाहते हैं, पावी उतका हार खोछकर ५१ह दे एबमस्तु और मुंह 
भोटडकर थाप बरैछ अपनी सूतौ बौइड़ राइ पर पाब-पाँव चर है| बहौ उत्होने 
किया। क्षापको याद होगा कि इसके माद एक शया सूत्र तलके मुँह पर तिगला। 

बह था कि हुफूमते ही दो हुई हैं, दिख तो दो तही हो पये। उप्त दिख कौ एकता 
पर थे इतने बृड और लड़िए बे कि रुचहोते बैरिस्टर होते हुए भौ गइ दियाथा 

कि अपने मुइछमान जाइगो पे शिक्षते छाया तो क्या मैं पासपोर्ट के रिए 
इश्नेगाला हूँ) थे तो मेरे बारत के मा-थाएं राई हैं। 


कोष हीं दूरा 
हैं भागठा हूँ कि इसके प्रकाशन में क्षाप हमस के कि कैसे माबौजों का उमंग 
िधायत को मिद्ता जऔर कौ नी नही दूटा। एजर्बत सातव-अँनसा ने से 


जिक्म तौर ईस्वर-सत्य से लिभा झौर सक्ष्बा रहा। इसका प्रमाण स्वय डिखू 
के दवबों उत्कौं दतगा है। 


कफ्मौर 
१४१ जिठ द़दथ कश्पौर-पुद आरस्न हुआ, पांचौजो जोफ्त बै। प्रा शाषररौ 


२४६ समय मोर हम 


राय में कांग्रेसी सरफार फो कश्मीरसम्बन्धी नीति को भी गांवीजी का समपत 
और भाश्षीर्वाव प्राप्त था? गाधीजी के मत और काग्रेस की नीति से इस विषय 
पर फितना अन्तर था? 


गाधी ने आज्ञीवाद दिया 


---हर राजनीतिक समस्या पर कांग्रेस को उस समय गाघीजी की जरूरत नहीं हुआ 
करती थी। कद्मीर पर हमले फा प्रइ्न अवदय ऐसा था, जिसमे गावीजी के नैतिक 
समर्थन का वल काग्रेसी सरकार के लिए जझूरी था! गावीजी ने भारतीय 
सेना को कश्मीर-कूच के समय अपना आश्षीर्वाद दिया, कहा कि वहाँ रक्षा मे मर 
जाना, छौटना नही। सेना और सैनिक को समर्थन जब कि उनके मन मे नहीं था, 
तब यह वहाँ स्पष्ट था कि सशस्त्र-सैन्य का स्वधर्म-रक्षा में आगे बढ़कर वलि हो 
जाना है। जिन्होंने शस्त्र लिया है, उनके लिए शास्त्र का उपयोग है तो यही कि 
वह रक्षा के काम आये। अपना स्वघमं गाघी किसी पर लाद नहीं सकते थे। 
कश्मीर के सवाल को सयुक्‍त राष्ट्र-सघ मे भेजने के खिलाफ उन्होंने कांग्रेस को 
सलाह दी थी। 

१४२ गाघीजी दस्न्र, सेना और हिसा फो कितनी द्वर तक एक राज्य के लिए 
अनिवार्य मानते थे ? क्या ये हैदराबाद के पुलिस-एक्शन का भी समर्थन करते ? 


सेनारहित राज्य 


--ञाघीजी क्या करते, क्या न करते, इसकी चर्चा से वचना चाहिए। वे ऐसे 
राज्य की कल्पना कर सकते और करते थे, जहाँ सशस्त्र सेना अनावश्यक हो 
जाय। उस हालत पर पहुँचने तक वे स्वय काग्रेसी सरकार को यह सलाह देने को 
तैयार नहीं थे कि वह अपनी सशस्त्र सेना को बखेर दे। अर्थात्‌ वे मानते थे कि यह 
हालत ऊपर से नही आयेगी, किसी दिमागी निर्णय मे से नही आ जायगी, वर्ल्कि 
भीतर से अनुकूल सामाजिक और आशिक व्यवस्था पनपायेंगे तो उसके परिणाम- 
स्वरूप ही यह इष्ट फलित हो सकेगा। उसी बुनियादी काम मे वे लगे भी हुए थे। 
१४३ क्‍या यह उचित हो नहीं हुआ कि भारतीय जीवन फे उस विशिष्ट क्षण में 
गाघोजी हमारे बीच से उठ गये? गांधी-ह॒त्या के विभिन्न कारणों और परि- 
णामो पर क्‍या बाप प्रकाश डालने की कृपा फरेंगे ? 


कमजोर' गाघी को हत्या 
--भगवान्‌ की सुष्टि मे अनुचित कुछ होता नहीं है। इसीको दुसरे दव्दो मे यों 


जातीय रा्युबार और पायी 42] 


ऋट्टिये कि थो होता है, उसे अदुचित मातकर समझ से परे हटा देने के बजाय 
प्रमत्त हे श्वारा उसक़े कारणों में लाने का बैर्य चाहिए। 

मांबौजी को छौज महात्मा और इस लिहाज पे कोमछ-हृदय मागते ये। हिल्पुों 
कौ छमता था कि मुसंझमात के प्रति बे पश्रपात रखते हैं, रिपागत करते हैं। 
फ़रनका मत रखने के किए ऐसी राह चद्ध जाते हैं, जो ह्रिशनू और मुस्क्रिम के बीच 
सहौ-सह त्याय कौ तहीं है, बल्कि हिल्यू कै प्रति अम्याग और मुस्िम के प्रति 
स्वापाधिरेक कौ होती है। ऐसा उतकौ अहहिसा-भौति कै कारव होता है। इटौ 
से धमम पर बे बुर्कछ बतते और घूक छाते हैं! ऐसा व्यक्ति दुनिया के काम 
काजौ मामरूँ में ऐैसा हो, ठो छतरा ही तो है! राष्ट्र और जाति का स्वामिमाव 
उप्के हाथ मे सुरक्षित गहीं रह सकता। 

गाधौयी कौ हत्पा हुईं, तो यह जातने पर कि हत्पारा दिल है छूवयमप श्रमी 
हे मत से हुआ था कि छषसस्‍्य बह कोई पान का सरचार्थी होषा। पर भिकेछा 
अह शाबूराम विशायक पोडसे। 


गरणार्ों धाबी को समझ पये थे 


परवार्थी कोपो सै थो कप्ट उठाये थे उत्त क्षोम औौर रोब मे से थो नौ इत्व 
मिरुखबता कम माता था सकता बा। छतमे से कोई बाबौ का हत्याए होठा 
तो बाठ सौभौ दौचठी ! छेकित ऐसा जो तहौी हुआ बह मेरे विचार में इतलिए 
शह्दी हुमा कि दिल्‍्खौ मे शरणार्थियों को गांधौदौ कौ पास से देखतै-शाचते का 
अगसर परिरू बढदा था। इस छरा ऐ्रे अबसर मे जौ हत्होंति स्वाथथ पहुचाान 
फिया था कि महात्मा समझे थाभेदाके अहैपक पाणौ के अन्दर कया शाय लख 
रहौ है। उसके प्रकाक मे पांघौजो को गिषेत्न और कामर मातते कौ १हो रम्जा 

बजा उनमे शहौ रह चाती थौ। 


दाहोश () पोड्से 

खेम्ति गाषीजो को केमछ दूर ते और दिपाप से लागतेषारों गा को वर्ष था 
उसको बढतफहमी दूर पते होती? मे पांदी के प्राप्त इलकिए तहौी बाते ने 
कि याजौ के सूत से डरे रहते बे। बड़ मृत उतढ़े अपने दिलजो मै ये तैयाए 
होता था। जूत उतके लिए अहढौ था असलौ पावौ तफलौ था। बोग्से मे 
उत्त लृत वो सारा या और इछलिए बह दृत्या बौरते के मत थे हत्पा थी ही गहौं 
शल्कि पुष्प वा बार्य बा। शरतेदाला काया का सचमुच का थाभी तिफ् आपा 
इससे उत्तका पुष्य हत्व अबर हत्पा का दृत्व बन बना तौ इबमें धोडठे क्या करे? 


| 
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गोडसे ने जो अदालत मे वक्‍तव्य दिया, उससे भी साफ हो सकता है कि हत्या 
द्वारा उसने तो पुण्य-कर्तंव्य करना चाहा था। कानून हत्या समझे तो समझे और 
अपना काम करे। कानून ने अपने हिसाव से गोडसे को फाँसी दे दी और गोडसे 
अपने हिसाव से शहीद होकर मर गया। 


राजनीतिक ह॒त्या क्या पुण्य ? 


गांघी-हत्या का कारण शायद इस तरह स्पष्ट हो जाता है। राजनीतिक ह॒त्या 
का औचित्य जब तक जन-मानस मे रहेगा, ऐसी हत्या असम्भव न वनेगी। कारण, 
यह साधारण क्रोव या बदले के भाव से होनेवाला कल-खून नहीं है। यह तो वह 
है, जिसके बारे में दिमाग एक पुण्य-कृति का भाव वना ले सकता है। 


गाघी-ह॒त्या का प्रभाव 


उस हत्या का परिणाम तत्काल तो यह हुआ था कि हिन्दुवाद का मूल्य गिरा था। 
पर हिन्दू-साम्प्रदायिकता को तो अपने समर्थन का तर्क पाकिस्तान के जन्म में 
मिल जाता है। इसलिए गाघी-ह॒त्या की वात पुरानी पडने पर हिन्दुवाद का उदय 
रुक नही सका। काग्रेसी सरकार का काम भी कुछ उस ढंग से चला, जिससे 
उसके अम्युदय को अवकाश मिला। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के सम्वन्धों का 
प्रभाव सम्प्रदाय-भाव पर पडे बिना नहीं रहता। उन सम्बन्धों के हृदय तक 
मीठे बनने की सम्भावना स्थिति-तर्क के कारण ही बहुत अधिक नही रह जाती 
है। किसी एक ओर, शायद भारत की ओर, से ही आशा हो सकती है कि यदि 
राजनीति पूरी तौर पर मानव-नीति तक उठ आये, तो तनाव शझ्ान्त हो 
सकता और पूरा सौमनस्य सम्भव वन सकता है। पर उसमे समय लगता 
दीखता है। 

गाघी-हत्या का प्रभाव शुभ हुआ था। दुनिया भर मे, और पाकिस्तान मे, छोगो के 

दिल हिल गये थे और गाघी-जीवन का सन्देश जैसे उनके मनो को हठात्‌ छू गया 

था। वैसी गहरी तितिक्षा फिर किसी कारण जागे, तो बात दूसरी है, अन्यथा 


जिस ढग से चीजें चल रही हैं, उसमे खाई को पाटनेवाली कोई सम्भावना जाहिरा 
दीखती नही है। 


गांधी के भूत से भयभीत 


१४४ ऊपर आपने गांधोजी फो केवरू बूर से और दिमाग से जाननेवालो के घर्गं 
फा जिक्र किया। आपने फहा कि थे छोग गांधीजी के भूत से डरे रहते थे। कृपया 


चतौय राप्टरदाद और थांबौ र्डरु 


इत दश्ति घर और ल्पस्द प्रद्शध शाले और बतायें कि पोट्स ऐसे दित शौैषों का 
जशिनिवित्व करता था! 

++जिल्‍्हौगे पाबौजी कौ मुतकछूमानो रा दोस्त औौर हिल्दुओ का दृश्मत माता 

ऐसा मानकर रूब सएय-निगारण कै छिए धांथौ के पास गईँ आपे और दूर से 
खपनी मत्पताओ कौ कट्टर बनाते चक्के भपै पोडसे कौ ध्त उबड़े भावस का 
श्षात् ही कइता अाहिए। इसते आगे बह भर्घ हौन क्या था इसमें राणतौति को 
रस हो आप और मैं रुसपे मुक्त रह सकते हैं! 


हिसू-राष्ट्रवाद 


१४७» थोर राधरकर आरि के दिखू-राष्ट्बाश के क्िचिय में आफ्का क्‍या मत है” 
कया बहू राष्ट्रवाद लारत के रिए जरयोगी है? 

“--किप्लौ म्रौ प्रकार के बत्दपन का धमर्षत फैरे पास तहीं है। बार स्वयं मे एक 
बाद साथ है और दिस एष्द के श्वान रूयता है, उसके अर्थ को भौ दुछ इन्द बता 
हैठा है। राष्ट्रवाद शातिधाद मतवाद मे बाद के कारथ राप्ट्र, बाति मत आदि 
भर पध्रम्य सातो दुछ कटकर अरूण और दाब बन लाते हैं, सामास्प हापा-प्रबाह 
के थे नही रह घाते। रभौ एक प्रमतिधाद छम्ह चलता ब।। बह प्रगति धामात्प 
घापा कौ सही थौ उसझौ लपती विप्तिप्ट परिमापा हो भगौगौ। इस तरह 
बारपूर्षक शाप्ट्र मानो कुछ बल्दपने (एक्सक्यूरिविर्स) को अपना छेता है। 
हियू-एप्ट्रगाद तो बैपे उसको जोर संकरी देरामत्दी दे देता है। हिलू-सम्द 
में शारम्म से कोई दिरा ज्ाव तह्ठी बा। भारत-राप्ट्र गा हिल्यू राप्ट्र उस समय 
एक अमुक छोक-लीबत का ताम था। जज राजतौति बहुत मुअर और प्रवछ हो 
बपौ है, तौ उठते राष्ट्र कौ भौगोदिक सता को प्रबातता दे दो है। बार जोज़कर 
जागो इसे औौर भौ एगाडौ बता दिस जाता ई। इसहिए दृकू मिथाकर हिल्यू 
राष्ट्रवाद बह माष हैठा है, जिसके छिए मेरे रत मै तविक सौ डा्कर्पलण नहीं है। 


शातोय राप्ट्रबादों को उत्पत्ति 


१४५ टिखू-राष्ट्रवाश अथदा बस्लिस-राष्प्रषाश जबवा अन्य अक्तौय राष्ट्रवारों 
कौ उत्पत्ति और उबके विरात्त कौ जिभ्मेदारी अप विदौ धाएग बर डाहरे 
हैं अचपा इनका क्ोत अपने हो घाभिक और सत्कृठिक रूत-जौदन पे बाते हैं? 
->शाएज सदा डिमुदी होता है। लटैत इसी हत्इ हारा प्रपृष जर ढिय्र होता है। 
अर्थात्‌ बाश्दरिक कला और बाह्य परिस्थिति इत दोनो श्यादो गे औच मै ऐे 
बटता और किया कडित हुआ पर्ठी है। 
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राष्ट्रवाद स्वय एक राजनीतिक भाव गौर शब्द है। शासन में उसकी स्पृह्ा रहती 
है और वहींसे तत्सम्वन्धी प्रतिक्रिया भी जन्म लेती है। अर्थात्‌ विदेशी शासन ने 
भारत मे राष्ट्रवाद के लिए कारण उपस्थित किया और उसको प्रबलता दी। 
भारत का स्वराज्य सामने जाता दिखाई देने लगा, तो मुस्लिम-राष्ट्रवाद और 
हिन्दू-राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का कारण वन गया। जव थ्वासन का सपना दूर 
था, स्वराज्य के भोग की कल्पना भी न थी, केवल उसके लिए बलिदान की बात 
ही घ्यान में आती थी, तव वह स्वराज्य हिन्दू या मुस्लिम नहीं दीखता था। 
उस समय वे दोनो विना भेद-भाव के उसके लिए अपनी कुरवानी देने आगे 
अते थे। 

अपने बीच मे ही हम प्रेम पाते हैं, जिसमे स्व मे पर के लिए समर्पण का भाव होता 
है, साय ही वैर भी पाते हैं, जिसमे स्व मे पर के नाश की इच्छा होती है। ये 
दोनो भाव हमारे भीतर से गाते हैं मौर वाहरी दवावों के अनुसार अदलते-बदलते 
हैं। राष्ट्रवाद के जन्म मे इन वाहरी दवावों को राजनीतिक इतिहास में से खोजा- 
परखा जाता है। लेकिन चेतना के क्षेत्र मे तो आप मान ही छीजिये कि विनम्र 
धर्म-भाव, जहाँ आत्म-विसर्जेन की प्रेरणा काम करती है, सस्क्ृति की सृष्टि 
करता है और सदर्प कर्ममाव राजनीति की रचना रचता है। 


विभाजन में अग्रेजों का हेतु 


१४७ भारत को विभाजन तक पहुँचा देने मे और उसके सामने भागे शतश' 
विसाजन फी स्थिति पैदा कर देते मे अग्नेश्ञों ने क्या स्वार्य सोचा ? क्‍या उनके 
मत मे मात्र प्रतिशोध को भावना ही काम कर रही थी अयवा कछुछ और भी था ? 
--अग्रेज जाति अग्रेज व्यक्ति की तरह कोई एक घटक नहीं है। अर्थात्‌ जातीय 
अन्त करण जैसा कुंछ स्पष्ट सामने नही है। पालियामेण्ट को ही आप वह स्थान 
दे सकते हैं या पालियामेण्ट के भी प्रतिनिधिरूप प्राइम मिनिस्टर को। तो यह 
विभाजन लेवर-पार्टी के प्रधानमन्त्री एटली के काल में हुआ था। उनके मुंह 
के शब्दों को या किसी भी दूसरे प्रवानमन्त्री के मुंह के शब्दों को लिया जाय 
तो वहाँ सव भरता ही मछा दिखाई देगा। अर्थात्‌ सचेत मन ऊँची भाषा और 
ऊँचे हेतुओं को सामने रखकर काम किया करता है। लेकिन वह मन के बहुत 
थोडे अशय को ही व्यक्त करता है, उसके पीछे वहुत कुछ पडा रहता है, जो शब्दों 
की पकड मे नही आया करता और अवचेतन कहा जाता है। इसलिए अग्रज़ जाति 
के हेतुओ को बाँघ देने का काम मुझको या किसीको करना नहीं चाहिए। एक 
भगवान्‌ ही है, जो सब जानता है। छः 


ज्रातौप रासपुषाद मौर पांजी श्षर 


बौद्धिए पह बटता इतिहास में सिया मारत के कद्टौ सहों मिकमतौ कि बंप्रेजो 
जे हारकर हटा तो भौ एक अप्नेज मातष्टबेटत को इस देस ने स्वेक्षण से लूपना 
[खा राष्ट्रपति! बताया। यह अचम्मा सम्मष हुआ गांधौ के कारष। भारत 
! स्व॒रास्प-पुद दाद कौ अर्टिसिक दौति से छो छड़ा पया उसका हो मह 
श्वर्े जनक परिणाम जामा। छासक घद्ज मे क्‍या रूमिष्ट जौर कशुय काम 
रवा पडा था इसमें चादे की आवश्यकता गही है। हम सब अपती छोटौ-मोटौ 
पपत्ति बताकर स्व॒त्व-पर्ड में रहा करऐे हैं। सम्पत्ति और एश॒त्व क्रूटता थौर 
लता है तो तब अनुणब कर सकते हैं कि क्या बौतता है। उस स्वत्ञ 
म्पदा को बचाते के छिए इम जाते क्या-क्या तर्क जौ उपाय! तहाँ रच 
रा करते) बहू शव क्षेल शासक अप्रेज ने बैका हो और यृत्तियाँ चत्तौ हो, 
| कुछ सौ बतगठ और शतहौती बात सहीं है। बह राव मौर मोह बाते-जाते 
न मिटा हो स्वयं बेस-विमालत मे थौ बह काम कर रहा हो तो भी पुछ 
समग मह्टी हौता अरादधिए। राजनीतिक तप्य तो ऐसे भौ सामते क्षाओे हैं कि 
राध्य के बाद घौ बह दुष्पभृत्ति छषिपे-छिटके छुपता काम करऐी हौ रहौ है। 
ते हमक़े उसर गधि छाती रूप मैं अप्रेज ते क्पता पाँच बापस लीता और एक 
(ह स्वच्छ से माएप को स्वरामस्प दिया तौ इस प्रदान कौ अद्विक-पंदति 
अगएय गाबौ-नौति का प्रभाव रह्ठा। यह भी स्पप्ट समश छेशा चाहिए कि 
स नौति के कारण प्लासत-हत्तात्तरय में विधि का और मन का सौन्दर्य रहा 
ए परत हृत्प और घटना कौ बनिवार्यता केशछ गौति में पे सही बन बायो बह 
। पचमुच प्रक्ति मैं से ही करलित हुईं। अर्णात्‌ सारत देय यें से बह एवित 
हट हो सकौ थी, जिप्रे उपके राजतौठिक स्वरम्द कौ रोकता अप्रेज गे बस 
! शहीं रहा। पस प्कित कै प्रादुर्शाद का अभिश्र रम्यरण राजतौति के पाथौ 
ति के आदिर्भाब ते था इसे झिसौ तरह इसकार तहीँ किया छा प्षता। 
दौ इप्लौछिए महात्मा के अतिरिका छमाज-प्रास्वियों जौर छोक-मेताओं के 
प्रए्‌ अष्दयल और अनुषमत के विपप हो जाते हैं कि लौठि हौ उत्दोंते गही 
| बल्कि दक्ति भौ प्रकट कर दो और सक्तित हो रहां दो बक्डि समग्र 
परक्रम कौ एक सबत अछूछा भौ री) केबल गौति के तईहीं चरठां बेदक 
किया से जौ गईं चडठा। तरतुशूरू व्यवस्थित कर्म जौ जाहिए। ये तौनों 
प्रब”श्षयक तत्त्व बांबौजी से मिक्तते पये इछका यह बरिणात हुआ कि अंग्रेजों 
:अबबैठन में भौर मास्तवातियों के अषचेतत में थौ शितता हौ मै चाहे 
डा रहा हो स्वपाम्व के आगबर कौ दिदि अभूतपूर्व सप्र से दुल्दर 
दुभाषमम रहौ! 


रप२ समय ओर हम 


प्रतिशोध एक दुत्त्फा भाव 

गाघी मार्ग-द्रप्टा थे, मात्मनेता थे, राजनेता नहीं। राजपम के लिए उनके 
निकट माध्यम बनी भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस। तव याग्रेस के अवचेतन में पढा 
हुआ जो कुछ था, वह रग लाये बिना कँसे रहता ? उस स्वराज्य ये! साथ मुस्लिम- 
हिन्दू-राज्य की कल्पना, और उन फल्पनाओं पर नर-हृत्या, हुई ता भीतर पढे 
हुए उस विप फे कारण हुई, जिसको गाघी का अमृत काट नहीं सका था। काट 
इसलिए नही सका था फि आत्मिक गाघी को शायद एमने ब्यर्थ किया था और 
राष्ट्रीय और करमिक गाधी तक ही अपने स्वार्थ को सीमित रणा थां। उस सीमा 
के पार हमारे मन के! जहर तक अगर अमृत-प्रभाव नही पहुँच पाया, तो यह हम 
पर है कि चाहे तो उस प्रभाव को दोप दें मौर चाहें तो अपने का, अपने स्वाय- 
राग फो, दोप दे छों कि उसने हमारी दृष्टि को इतना ओछा ओर नेता वे प्रति 
हमारे समर्पण को इतना अघूरा क्या कर दिया। 

प्रतिशोध एक ऐसा भाव है जो एक ओर से ही नही टिक पाता है। अग्रेजों मे 
जो रहा सो रहा, भारतीय होकर हमे तो यही सोचने को रह जाता हैं कि गाघी 
के बावजूद क्‍या हममे भी वह भाव था? यदि अब भी उसका शेष बचा हो 
तो अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे कामनवेल्थ के दारा हम अपना पूरा दान नहीं दे सकेंगे, 
यह निश्चय मान लेना चाहिए। 


पटेल द्वारा देशी-राज्यों का विलय 


१४८ देशी-राज्यो फी समस्या फो सरदार पदढेल ने जिस भाव भर विधि से 
सुलझाया ओर जिस प्रकार उन्होंने विदेशी शासन फे इन मोहरो फो निरस्त्र किया, 
उससे पया आप सहमत हैं ? यदि ऐसा वे न फर पाते, तव आपकी राय में भारत 
को एकता का पया भविष्य रहता? 

--सरदार पटेल की विजय राजनीतिक विजय है। उसके प्रति प्रशसा का ही 
भाव हो सकता है। अवश्य सम्भव था कि विदेशी कूटनीति इन देशी-राजाओं 
की आड लेकर देश की एकता और व्यवस्था भे विघ्न और वाघा उपस्थित कर 
आये। उन सव अनिष्ट सम्भावनाओ को सरदार के इस दाँव ने एक साथ छका 
भौर हरा डाछा। मेरा यह भी मानना है कि सरदार की यह सफलता दुस्साध्य 
हो जाती, अगर कोरे शक्ति के प्रदर्शन के वलू पर ही की जाती। सरदार मे 
सालप का बल था, ठाट-बाट एकदम कहीं भी उनके पास नहीं था। अर्थात्‌ 
आंतक से ही नही, साधारण सहजता शोर सज्जनता के साथ चल सकने के कारण 
धए सफलता उनको मिली। 


खातौग राप्टुदाद और गांदौ ए्प्‌३ 


केबल राजनीतिक दिज्रय 

जाएग को जाप पमझ्े। बह झासय सह कि शाम्प कौ तौति में सहज मातग कौ 
मीति मिद्च रहौ तमी ब्रदार को छफुछता लौ मिछतौ यपी। सरदार तो उसके 
पास थौ ही छाब साजारणता भौ छत्तके पास भरपूर मात्रा मे बौ। गइ योप सफ« 
छा के छिए मस्त शिद्ञ हुआ। 

फिर भौ छुछ मिक्राकर विजम बह राजनौठिक थी। क्‍या हौ अच्छा होता कि 
गह इससे अबिक़ मौ होती बर्धात्‌ राणा रौप थो राज्पों के बिरूज के बाद राजा 
हो तही रह बगे अपने को बचित तही हृतार्थ कगृभन कए_पे जौर जाने बागर 
देख की गिधागक राजनीति में उसके प्रसासत शादि कार्मों में सइनोपी बौर 
शह्दाएक बनते कौ जाये जाते! कुछ बरि प़्तमे पराणित और परास्‍्त अपुमब 
करते रहे मत मे हो पौलऐे रहे तो बह भाष भारत के छिए बाटे का है करण 
जला। भाभी के छिए सम्भव हो सकठा वा कि काम ऐसी लूबौ से हो कि राजाओं 
पर पै सिर्फ राबत्व उतरे और लाये पर मातवत्व बल पर और चमक आपे। 
बे इस कारय अतिरिक्त उपबोपौ सापरिक बर्ले। छेकित बह बात शायर शापके 
प्रश्त से आने कौ है। 


कद्सी र-समस्या 


१४९. सरदार परेल कश्मौर के लाफ़्कै में के तसकता हुँ कि बदुत दूर तक अत्त 
कक रहे। बरि लारतोश फरौ लघ घड़ रही थीं, तब आभे बढ़ती धातीं और राष्टू 
अंत के इवाचर में पाकर पुड्-विराज के स्वौकार त कर कैसी, तो क्षारे कश्मौर पर 
बारत का कब्या होता और तमस्पा झतती न सछआाती। रा इस परिस्थिति 
के ल्‍किपए मेहर को अविक लिम्मेदार त्ड्राते हैं अथबा तरशार को! 
--राजनीति यें मैं तहौ बाटेगा। बह केवल शक्ति कौ तौति है। कैवछ राज 
बक्िति मे से यो फलित होतो है पह नौति भी है इसौमे गुप्ते सक्षम है। 


भारत की मशबूतती 


गह्े-चडटे पैल्प-कस्थदल से मारत पाकिस्तातिश को हराकर सारे कश्मौर पर 
कैश्मा कर छेता शौर शाज ढक किये रहता तो मेरे सिए यह किप्ली बे और 
पोरष कौ बात त दवौती। भग जी मैं मातता हूँ कि मात के पञ्ष मे थो सगकृठी 
है, बह कौच्ौ बरागकर कौ नही है! बह तो यह है कि कस्मौर से सारत वहाँ 
ढो चतदा और व्यगस्वा के प्रतितिधियो कौ माँग पर है जौर तग तक के छिए 
है, बद तक झाम मठदान से इससे रूत्पणा ब्रि नही हो बाता। 


रपट समय और हम 


हमारी फौजें वहाँ पहुँची और हैं, तो उनका वल इसलिए कायम और अर्थंकारी 
है कि पडित नेहरू का मन इस बारे मे निश्शक है कि यह क्रम जायज ही नहीं, 
बल्कि दायित्वपूर्णता और' कतेव्यता का था। हिन्दू-मुस्लिम-विचार वे अंपने 
लिए सगत नही मानते और यह तर्क कि कश्मीर मे मुसलमानों की आबादी अधिक 
है, पढित नेहरू को उस सम्बन्ध मे उनके कर्तव्य से मुक्त नही कर देता है। 


न्याय का बल 


न्याय का यहू बल न हो, तो फौज का वल आज के दिन दुनिया में मुश्किल से 
ही काम कर सकता है, यह समझने और समझाने में कठिनाई नही होनी चाहिए। 
युद्ध-विराम यदि भारत को स्वीकार हुआ, तो अवश्य राजनीतिक स्थिति के 
सन्तुलन की दृष्टि से वह अनिवायें रहा होगा। नेहरू-पटेल को यहाँ मलग देखना 
गलत है। शक्ति के भरोसे में युनाइटेड नेशन्स की वात को ठुकराना भारत या 


पाकिस्तान किसीके हित में नहीं हो सकता था। ७ 


डे 


संविधान, दुलीय प्रजातन्त्र, निर्वाचन 
भारतीय पंविधात 
१५. प्राप्त के संदिबात के दिपय में आपक्षा पपा लत है? बया हमारा संदिबाज 
जरदिप्य के फिल्डी भी शम्शाषित शतमेरों, संपर्षों अषता बृहपुरों को सुरुगाने 
की सामर्म्प रणता है और बपा इपके एहारे बारतीय धारुत का प्रदातार्दिक एवं 
ह॑त्तरौप स्वक्षप बता पहु सपता है? 


उमप्तबोय पद्धति मपूरो 


+->ति विधान पड़ा शक तई है। श्‌इ मृख्त अप्रेजी सै भना इसौसे भा जणाठा है कि 
बहुत हुए है कघ्मे जो भार है, अनिवार्य सही है। रखें भाएम्म से है मापा 
है कि 'हम माएत के कोप इप (सबविद्यास) को राष्मापित कप हैं। किस्तु 
सच बह कि बैशानिकों हारा बिबात राष्ट्र कौ दिपा भया था। विधान एक 
शह्रीय तत्ज घारत को देता है। यह इरतदौग स्वस्प याजोदो को गहुत अआाएवगासन 
दैजेबाढा त था। मैं भौ मानता हैं कि गह ततदौग ध्यवस्था प्रातक बे के किए 
शार्षजनिक अतत्तोय गो बाइ-विषाद हारा बाहर फेंक देगे का तुशिधाजनक जरिया 
हैती है, ख्रविक बहीँ। शौफजत वा दबाव दस हारा बतता प्रणातत पर तह्टीं भाता 

जिता प्रप्लातक वर्ण कौ जनयए कै प्रति गिस्वत्त दगाद रखते में मरर दैता है। 
पार््पामैष्टरी षडति आज है दमाने सै रारु ही अप्री सिड हो रही है। 


संबिधान पेचीरा 


भविष्ण कौ दृष्टि पे सादूम होता है कि धुष्ठ सुगम पद्धति का मिर्माण हौसा। कम्पु 
मिस्‍्ट विधि मै इतने उदछशाव और पंच नही हैं! अरि प्रगति हमार इस और होती 
है कि घासन का ता अबस के होगे कौ आावस्‍्गवता घनै -एजै भिरोप हो जाय 
अवाषश्यक तिवत्तण ध्रमांज-शरौर मे जाप ही यित और सरिय हो तो पविषात 
शरण से प्ररतर होता जामगा जौर छाद्म कौ मएौत बदुप्य कौ प्रतिमा को 
इत्तरौत्तर अगकाड़ दिया गरेणी छड़को अहुताव तहीं करैयों। चाएत का 
अधियात पारदौन जीगन कौ लादस्‍्यपताओ मे के छतता बहौ विकक्ना है, शितता 
कि और जपह के कईं तमूतो पर ऐ छतार कर हिर्ा यपा है। 


र्प४ समय ओर हम 


हमारी फौजें वहां पहुँची और हैं, तो उनका वछू इसलिए कायम और अयंकारी 
है कि पडित नेहरू का मन इस बारे मे निश्शक है कि यह कदम जायज ही नहीं, 
वल्कि दायित्वपूर्णता औौर क्तन्यता का था। हिन्दु-मुस्लिम-बिचार वे अपने 
लिए सगत नही मानते भर यह तक कि फदमीर में मुमलमानों कौ आवादी अधिक 
है, पडित नेहरू फो उस सम्बन्ध मे उनवे कर्तव्य से मुक्त नही कर देता है। 


न्याय का बल 

न्याय का यह बलन हो, तो फोज का बल आज फे दिन दुनिया में मुश्किल से 
ही काम कर सकता है, यह समझने और समझाने मे कठिनाई नही होनी चाहिए। 
युद्ध-विराम यदि भारत को स्वीकार हुआ, तो अवद्य राजनीतिक स्थिति थे 
सन्तुलन की दृष्टि से वह अनिवार्य रहा दोगा। नेहुरू-पठेल फो यहाँ अछूग देजना 
गलत है। शक्ति के भरोसे मे युनाइटेड नेदान्स की वात यो ठुकराता भारत या 
पाकिस्तान किसीके हित में नहीं हो सकता था। मय 
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संविधान, दुछीय प्रजातन्त्र, निर्वाचन 
प्राएतोय संबिधात 
१५ सारत के संबिषात के दिपय में आपक्ता बया मत है ? कया हमारा संविधाल 
शर्िप्य के शिन्‍्हों भौ सम्मादित रतभेरों, लंघर्यों ऋषवा पृहपुरों को सुलझाने 
ही क्रा्र्भ्य रफ़्ता है कौर बया इसके छड्टोरे भारतीय गासत का प्रजातास्जिक एव 
संशदौय स्वकप बना रह धव्ता है? 


सप्तरीय पद्धति मघूरों 


“-+ने विधान बड़ा तक गहौ है! भह मूक अप्रेजी मे बसा इधौर्स था जाता है कि 
बात युक्त है रपयें जो उबार है, अगिवार्म नहीं है। रहमें आरम्भ में हो लापा 
है कि “इस भाएत के क्ोय इस (धदिबात) को आात्मापिठ करते हैं।” विष्तु 
सच गह कि बैधातिकों हाए संविधान एप्ट कौ दिया ८या बा। विधान एक 
पतरौप धत्तर पारत को देता है। मइ्ट ठपरोग स्वरूप भाषौजों को बहुत लाएगासत 
देगेदाडइा ने गा। मैं भौ मातता हैं कि यह छसरीब ध्यपत्वा प्रातक बर्ष ॥ शिए 
साजमिक झरत्तौय कौ बाद-गिवाद दारा बाइर दुक देते व सुगिबाजनक जरिजा 
देठी है, जधिक बह । छोकमत का दबाव उल हारा इतता प्रधान पर गडौ बता 

जितना प्रशात्क वर्ग को जनमत के प्रति गिप्मस्‍्त बताजै रहते भे मदद देता है। 
पार्शिबषामैष्टरै भद्धाति खाज के छसाने मे साफ हो अगूरी बिड हो रहो है। 


संदिषान पेचीदा 


मरिष्प कौ दृष्टि हे सालूस होता है कि हुक धुनम पड़धति का निर्माण होगा। कम्पु 

लिफ्ट दिवि में इतने उसुपझान और पेंच तही हैं। जदि जनति हमारा इत और होनी 
है कि घासन का दत्त अछूप हे हौते कौ आजस्‍्यकता घने -पर्ै' मि:्रैप ही जाय 

अभावश्पक नियल्मण समाज-एयौर से माप हर बसित और सब्रिप है ठो छॉविदात 
परढ से शरडतए ह्लौया जायबा और घासन मी मौत मषृष्य कौ प्रतिभा को 
शेधरौत्तर अवफाक्य दिया करेगी इंश्रकों अहतार्ज बह करेपौ! पाप का 
अविधाव भाप्वौज चौगत कौ आदस्यगताओं मे से रुवता तड़ौं विकल्प है, झितिना 
कि और जप के कईं तपूतों पर परे झठार कर हिया भपा है। 


२५६ समय भोर हम 


सविधान का प्रद्ष मेरी दृष्टि से वैसे भी दोयम है। अन्त मे तो वह पात्र है। मुख्य 
प्रदन यह रहता है कि उस पात्र में क्‍या चित्तत्त्व है? 


सविधान दोयम, प्रथम चित्तत्त्व 


सविधान की चिन्ता मुझे होती नहीं है। नीचे से प्राणतत्त्व यदि उपजता और उगता 
जाता है, तो फिर यह प्रश्न बहुत विवाद का नहीं रहता कि वृक्ष का आकार क्या 
होगा। स्वत उसको जितना आकार लेने दिया जाता है, उतना अच्छा है। महत्ता 
ऐसे ही उदय मे आती है। लेकिन आकार-प्रकार मे भी हमे रस हो तो उमगते 
आते हुए जीवन को अमुक आकार-प्रकार में भी हम सजा दे सकते और अपने मन 
का परिच्छद पहना दे सकते हैं। मेरा ध्यान यदि है तो इस मूल की ओर है, 
जिसका विचार सविधान से छूट जाता है। 


चुनाव-पद्धति में सशोबन की आवश्यकता 


मुद्दे की बात सविधान मे वयस्क चुनाव की है। मनो को जोडने की दृष्टि से चुनाव 
कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। फिर भी शायद अनिवायें तो वह होता है। किन्तु 
वहाँ मौलिक सशोघन की आवश्यकता है। चुनाव मे से निष्पन्न यह होना चाहिए 
कि शिखर समाप्त हो जाय, समाज का सस्थान स्तृपाकार बमी जैसा न हो। ऊपर 
के वर्ग नीचे के स्तर पर जब दबाव डाले रहते हैं, तो श्रम चुसता है, घन पुजता है। 
इसमें मानवता की हानि है। समाज का विकास समान भूमि पर (हौरीजोण्टल) 
होना चाहिए। इस पर हमारा ध्यान हो, तो चुनाव-क्षेत्र का घटक छोटा हो जायगा, 
पाँच-एक हजार तक की आवादी से वडा वह न होगा। इस छोटे क्षेत्र का यह सुभीता 
है कि सब परस्पर परिचित होंगे, प्रचार, घन, आतक के प्रभावों को काम करने 
का अवकाश उतना न रहेगा और चुनाव मे चरित्र प्रधान बन सकेगा। साथ ही 
यह सम्मावना भी होगी कि चुना गया केन्द्रीय से केन्द्रीय पुरुष श्रम से छूटेगा नही । 
राजा सिर्फ राजपना करे, श्रम करे ही नही, तो घीरे-घीरे वह आदमी कम हो जाता 
है और मूरत ज्यादा वन जाता है। तरह-तरह के आडम्बरो से उसे ऊँचे उठाये 
रखना जरूरी होता है। समाज की ज्यवस्था मे उस कृत्रिम बल का जो उपयोग 
किया जाता है, वह सत्य को पीछे डाल देता है और बनावट के महत्त्व को बढ़ा देता 
है। समूची राज्य-सस्था मे यह दोष समाया हुआ है और भारतीय सविधान उससे 
बरी नही है। प्रकट है कि समाज का नक्शा हमारे मन मे ढेर के मानिद है, जिसमे 
ऊपर शीष पर बैठा राजा है। वह जो करे सो ठीक है, सब भोग उसे जायज हैं, सव 
खर्चे उसके लिए कम हैं। ढेर मे नीचे बुनियाद पर मेहनती आदमी हैं, जिसके 


संविधान शलौब प्रजातत्थ, मिर्वाइन श्ष्र 


कम्बे सब आरामदारो का बोश सेमाछने के कारण हुके हैं घौर दिन-रात कडौ मगेह 
खत में पश्तौणा बहाना जिसका काम है। राम्प को प्रबात बवाते के पौछे बसे एमाज 
का यही देंच-तौचबाला मजिछ-इर-मजिल “बटिकुछ” सका हुआ करता है। 


अशासक्त का महत्व बढ़ा-चढ़ा 


यौ एथियान से हम पयतल्त हैं। छेकित अर्थ-रइना ऐसौ है कि बनतस्कता मे सै 
स्रमामता गही फरक्षित हौतौ। प्रशासक का महत्त्व वापरिक से बढा-धढ़ा रहता है। 
इशते धरा गह बाने पर हर कोईं अफसर गना चाहता है, हीं ठो रपते को बचित 
माषता है। 

राज्य का ऐसा छविवान शषिप्प के सम्बश्व मे सैरै सत मे से आइ्का्ों को निर्मल 
जह कर पाता है। 

१५१ आअलपड़े उपर्पुक्त पत्तर ले सन्तुषय गहाँ हूं। रई प्रश्न क्षेय हैं। क्‍या हमारा 
श्षिदान बर्तमात अबयः लगी के प्रप्रातकों वर विपंद्रण रखते में श्रदर्ष है? 
अक्दा धह प्रजासकों कौ कावनाभों के हाथों में एक खिल्नौलागाज है 


परणाप्तम राष्डूपति स्पाय हिसाब 


--मरक्वात्तक अर्थात्‌ एक्डिक्युटिब। कासूस को पाछुत कपते का काम प्रष्नाक्त या 
सरकार का है, बताते का काम पदत का होता है। छदत दो समाजो का मिश्कए 
और प्रधात्त-पत्त्र बहुमतगाद्षे दछ के सस्जिमध्डछ के दाव थाता है। बोडे मे 
इमारे गिधान का गह स्वरूप है। किन्तु मम्विसष्दछ के &सए राष्ट्रपति है, जिसका 
सौषा चुनाव होता है, दको से इसका सम्दत्ध शहद माता घाता। म-त्रमष्यस और 
राप्त्पति का परस्पर क्‍या सम्दत्द है इप्र बारे मे खती कुछ विवाद की स्थिति बतो 
है छेकित श्वामाश्पतया इपडैण्ड के राजा के समात राष्ट्रपति कौ कैदक् बैजासिक 
सत्ता हैं, मस्विमप्डक्त कौ 'हढाएई को बह किसौ स्थिति मे अदात्प तहीं कर 
सकता है। | 

श्याय और हिपाय-आँच कै विमाद प्रधात्त के अधौत सह हैं और दे तौधे दाप्ट्र 
पति सै अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। 

इस दांति एपजेवपुटिद कौ रोक्त-बाव के छिए सदन राष्ट्रपति न्याय और दिघाद 
जाँच कै दिधाष रह जाते हैं। 


कार्यकारी मौर नेतिर 


इतनी तो दिस कौ बाल । हिल्यु बस्पुप्डिति सदा स्यक्ष्षिपो मे थननौ और इक्तनी 
१७ 


२५८ समय भौर हम 


है। अधिक सम्भव मन्त्रिमण्डल के लिए है कि अपने को सत्तावान्‌ अनुभव करे। 
कारण, उसके पीछे राष्ट्र का और सदन का बहुमत समझा जाता है और उसके हाथ 
में पावर रहती हैं। पावर का अर्थ है घन और जन के विनियोग का अधिकार। 
नाता भाँति के करो से प्राप्त हुई राशि और वेतनभोगी सविसेज्ञ के छोग मन्ध्रिमण्डल 
के अघीन रहते हैं। दूसरी चीजें विवेक के प्रतिनिधि के तौर पर काम करती हैं। 
रोक-थाम भोर जाँच-परख उनका काम है। शेष में देश का जन-सचालन, अय- 
सचालन, नीति-सचालन, सम्वन्ध-सचालन आदि का सब काम एक्जेक्युटिव के द्वारा 
होता है। यों कह सकते हैं कार्यकारी समस्त वल एक्जेक्युटिव के पास हैं, नैतिक 
बल राष्ट्रपति, न्याय और आडिट के पास है। 


दोनो का सन्तुलन 


नीति-बल और शक्ति-वल के सन्तुलन पर राज्य-व्यवस्था चलती हैं। असन्तुलन 
हो सकता है और वह किसी भी दिद्या से आ सकता है। शक्ति नीति को मेँगूठा 
दिखा सकती और उस ओर से निरकुश होने की चेष्ठा कर सकती है। उघर नीति 
शक्ति के रग-ढग पर क्षुग्ध और रुष्ट हो सकती है। अन्त मे इन दोनो पक्षों के तार- 
तम्य पर छोकमानस और लोकमत का प्रमाव पडता है। 


मुख्य चौज समाज-सूल्य 


शक्ति का स्रोत इस भाँति स्पष्ट है। मूल मे करोडो छोगो की भावनाओं के पास 
उसे देखा जा सकता है। इसीलिए मुख्य वात यह हो जाती है कि प्रचलित समाज- 
मूल्य कया हैं ? समाज के अन्तस्‌ मे कौन बैठा है, कौन समाज-मानस को रूप दे रहा 
है ? सेवा और समपंण-भाव द्वारा यदि एक वर्ग जनता के मनो मे पहुँचता और वहाँ 
अमुक मूल्यो की प्रतिष्ठा करता है, तो नयी शक्ति का उदय हो सकता है ओर सहज 
भाव से राज्य-क्रान्ति सम्पन्न हो सकती है। इस लोकनीति से स्वतन्त्र होकर यदि 
राजनीति के ही घरातलू पर कुछ दल-विग्रह चलता है, तो उसकी मुझे यहाँ चर्चा 
करनी नही है। कारण, युनते हैं कि शेर और सुमर की लडाई मे निश्चित रूप से 
भविष्य-वाणी करना कठिन है कि परिणाम क्या होगा ओर कौन जीतेगा। उस प्रकार 
के सब अनुमानो मे जाना अनावश्यक है। कारण, वहाँ व्यक्तियों के वलावल की 
प्रतिदन्द्तिता ही चलती है, जिसको पावर-पॉलिटिक्स, सत्ता-राजतीति कहा जाता है। 


सविधान नहीं, मानव-तत्त्व निर्णायक 
सविधान स्वत नियन्त्रण नही रख सकता। आज भी मन्त्रिमण्डलू, यद्यपि वह प्रशा- 


२६० समय ओर हम 


जन-मानस फी स्वीकृति किसे ? 

यह जब कि श्रद्धा की बात है, तव जो असल और सगत है वह यह कि लोक-मानस 
को और कमंव्यूह मे पडे लोक-नेताओ को स्वय कैसा लग रहा हैँ । अर्थात्‌ यदि पण्डित 
नेहरू को अपना वल प्राइम मिनिस्टर के पास जो 'पावर' है, उसमे मालूम होता है, 
और राजेन्द्रवाबू को प्रेसिडेण्ट के पास जो सीवी 'पावर' का अमाव है, उस कारण 
अबलता अनुभव होती है, तो पावर की शक्ति जीतेगी। क्योंकि उस स्थिति मे 
दूसरी शक्ति कहीं रह नही जाती। यहाँ याद रखना चाहिए कि प्रेसिडेण्ट की 
शक्ति साविघानिक है और इस तरह स्वय शक्ति-वल से पूरी तरह मुक्त नहीं 
है। हाँ, यदि राजेद्धबाबू प्रेसिडेण्ट न होते, जन-मानस मे बैठे हुए उसके मान्य 
नेता होते, तव अवश्य जवाहरलालजी के साथ की उनकी असहमति मे अधिक 
और अमित वर हो सकता। पर उन सव अनुमान और कल्पना की बातो को 
छोड दीजिये। 


लोकनीति अकुश बनेगी 


यह निद्दिचत मान लीजिये कि अन्त मे करोडो लोगो का विद्वास-बल ओर प्रेम-बल 
निर्णायक होगा। आखिर इसीलिए सब राजनीतिक दल और व्यक्ति जनता की 
रिझ्ञाने और उनकी मानस-कल्पना को पकडने की कोशिदें किया करते हैं। जनता 
समझती जा रही है कि राजनीतिक नेता वह है जो आगे-पीछे राज्य पर जाना चाहता 
है, इसीलिए घायद असल नेता- वह नहीं हो सकता। मसल नेता शायद कोई वह 
होगा, जिसका जीना-मरना जनता के साथ है, राज्य पर बैठना जिसके मन मे और 
भाग्य मे कभी है ही नहीं। नेतृत्व की यह पहचान जनता की चेतना मे हो जायगी, 
तब मानो राजनीति के लिए लोकनीति अकुश भी बन आयेगी, जो उसे युद्ध की 
भाषा मे सोचने सही देगी और युद्ध ठानने की क्षमता को उससे छीन लेगी। 
१५३ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन-प्रणाली में कितने भी दोष क्यों न हों, एक 
महत्त्वपूर्ण गुण उसमें है कि जब-जब आवश्यकता होती है, बैघानिक एवं राज- 
नीतिक क्ान्तिमाँ सहज अहिसक रूप मे होती चलतो हैं। तथाकपित एकदलीय 
कस्पुनिस्ट शासन-प्रणालो में में समझता हूँ, यह सुविधा नहीं और वहाँ लोकमानस 
को उतनी खुलो हवा नहीं मिल पातो। इस सिषय पर अपने विचार प्रकट फरते 
हुए बताइये कि हमारा संविधान क्‍या यास्तव मे सरक्षणीय नहीं है ? 


कदयप या कशिपु 
---मैं उस सुविधा को बहुत महत्त्व नही देता हें। उस सुविधा का बर्थ हैँ कि अहि- 


शंबिदातन दतौय प्रशातस्त, शिर्वादत श्प््‌ 


सक सत्याप्रहव को प्रजादरत्र मे बल्दी स्िए नद्दौ देना पश्ता बहुत दूर तक बह एुरू र 
काम कर सफ््ता है। बह चच्दी पा्ट्रीद न होते को ये कोई दडी सुमौता नही मादता 
हैं। प्रहार इध भास्वासत पर गहृत ही होते लग बाश्पे कि उसके पिता कपिपु 
गद्दी हैं, बल्कि कोई कप्पप हैं लो शग्यन हैं! अहिंसा को सुगिषा दैगे के दाल 
ले बापतौय प्रजातर्त का समर्थक होता मुझे साम्य शही है। अर्ट्सा बह पत्पाशहौ 
वहीं है जो बपेश्ना रखती है कि लामते कौ हिंसा उसका सिहाज करें और हृपा 
धुर्ईक पुफ्ठ कम तिईय और कम क्र बने। 


कस्युनिस्ट तत्त्र में सतापने का धरपा नहीं 


कुल गिल्मकर हैं एक-इसौय कम्युतिस्ट तस्त का इसलिए प्रप्रसक भौर प्मर्पक हूँ 
कि राजनौति कौ स्पर्धा सौर राजनीति १ए पत्चा उध कारण समाप्तमाव हो शाता 
है। जाग क्या दहार्त ६ ) हर पहा-दिश्ला आइमीौ मातो उत बल्चे को रपनाता 
चाहता है, गयोकि बद्दी सबसे ज्यादा कल दैता दालूम हौता हईै। पोशिटिएड बैरि 
शर मातो हर किशौड़े लिए लृढा हैं। हल्री रूपेस दिटफररी तर्तिक तौग-पांच 
और जोह-तोह है आपको रगठा है कि जिन्दमौ मे रप भोच्ा था जाता है। बहु 
इछूवार ते हपारे बौच मे बह बातागरभ पैदा कर रता हूँ। सोचिये कि गिठती 
शानब-सकिति वा इस तरह अपन्यय हैशा है। रचता/मफ् क्ली राज मै छौबष छझूप 
हहीं बाठे। बस थोड़-युषत से रहते हैं बौर सारे खत-मारत मे ठताष पैरा वर 
देते हैं। यह सपकर स्टावि है लि हर जबात काम कौ मे सोचे लैतापनै व 
सौचे उत्पादस मे लत कृपरे उत्पाद को रास्ता और रौपती दिपाने गा बाम 
ही अपता भागतां रहे। शसवो मैं अपिसा हों बहता हैं पिविकता बहता हूं। 
महृइत्तबाद कौ स्दतप्जतां और लुविदा वे शाय पर प्रजातरब झुगए शिविहाबारी 
रहने तो गिलौ सौतिवार और अर्ट्सा भौ ओट उतनी रपा गहीं पर सवेधी। 
बम्युतिस्ट राम्प थे मैंने रेखा कि सबक पल बान है हर जाइपौ आठ पप्टे बाज 
ब्रता है। राजतौतिर लेपृत्व वहाँ आराम गौ बात नही है बह्ध सेद्वत भौर 
बाण वौ बहाँ जर एत होती है। यद्टाँ दिख्दो से रटूूूर बनेक बालचियापेष्ट * सत्स्पौ 
हो मैं यादतां हूं. शिफ्ट जला शपपूर मिलता है केतिंग राज एफ्दप गद्दी / सीन 
चौबाई सहस्प ऐसे होपि जिप्हूँ हर चरोौ बता राता है बै एप थौ हैं केवल 
एए भष्टी के छिए जो शुप सही होती दि यरहेँ एव गारण ब्रता कया है। घना 
बजाने और ग्पस्तित वे पा अपई़ निशदश-होद ने भेगापन जजाने जे बाज 
बो शरएए जागने हैं। इससे आगे अँपे बना रणने भी उरहेँ आपण्परता 
मा उाती। 


र६२ समय और हम 


प्रजातन्त्र क्या अनाचार का ही दूसरा नाम रहे ? 

प्रजातन्‍्त्र यदि शिथिलाचार, भोगाचार, घनाचार और भ्रष्टाचार और समाज की 
तलहटी मे अनाचार, कुत्सित और बीभत्स दु ख-दैन्य के दृश्यों का ही नाम हो, तो 
मैं उसका समर्थन नही कर सकूंगा। सच यह कि राज्य-निर्भरता यदि बढ़ती हो और 
बढ़ानी हो, तो राजतन्त्र को एकदलीय वनाना ही सुविधा का मार्ग दीखेगा। आँखों 
के आगे जो एक-एक देश टपकता जाता और कम्युनिस्ट वनता जाता है, सो इसी 
अनिवार्यता के कारण। नैतिक अभिमान और उस प्रकार की दावेदारी से शैथिल्य 
को टिकने का पट्टा नहीं मिल जानेवाला है। 


प्रजातन्त्र में प्रवल प्रच्ेष्टा जागें 


इससे आप यह न समझें कि लोकतन्‍्त्र से मैं अधिनायकतस्त्र की श्रेष्ठ कह रहा हूँ! 
जो कह रहा हूँ वह यह कि यदि राजतन्त्र का अवलूम्वबन व्यापक और विस्तृत होगा, 
तो तनन्‍्त्र को हठात्‌ अधिनायकवाद की ओर बढ़ते ही जाना होगा। वह अहिंसा 
गलत है, जिसका मतलब सिर्फ सहावाद रह जाता है। यही कारण है कि हिंसा 
को हमारे बीच आना पडता और अनुशासन की कमी को प्रशासन की दृढ़ता से भरना 
पडता है। शासन वह चलेगा जिसमे अधिकाधिक व्यक्तियों की शक्तियों का अधिका- 
धिक उपयोग हो सकेगा, उनका अपब्यय न होगा। हिंसा-मअहिंसा आदि छाव्दो के 
सहारे भविष्य का निर्णय नहीं होनेवाला है। प्रजातन्त्र अहिंसा का नारा उठाये 
और कम्युनिज्म के एक-दलीय तन्त्र मे हिसा का दर्दोन करा दे, इतने मात्र से एक- 
दलतन्त्र पर वहु-दलतन्त्र की विजय नही हो जायगी। प्रजातन्त्र को यदि टिकना 
है, अपने को बेहतर ओर बढ़कर सिद्ध करना है, तो उसे अपने भीतर से उस अनु- 
शासन को जगाना होगा, जो दैथिल्य को समाप्त कर दे और पभ्रवल प्रवेप्टा 
जग्रा आये। | 


सनमानापन बहुदलीय पद्धति का शत्रु 


अहिंसा को निष्चेष्टता की भापा मे देखना और समझना बहुत ही गलत है। छेकिनत 
यही समझ चलेगी, अगर प्रजातन्त्र शिथिलाचारी दीलेंगे। पर गाघी अहिसिक ये 
और क्या उन्हींके जमाने मे न था कि देश का शैथिल्य एकदम उड गया था और प्रबल 
साहस का उसमे उदय हो आया था। सारा देश मानो एक हुकार मे इकदूठा हो 
गया था, मानो जेल-फाँसी किसीके लिए भी तैयार | यह इसलिए कि गाघी के साथ 
सत्याग्रह की ज्वाला थी और उस योग से अहिसा स्वय उज्ज्वल और ज्वलन्त बन 
आती थी। सत्याग्रह जिस जीवन-नीति का शवास नहीं है, उसके पास महिसा केवल 
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विर्षर्दितवा जग बहाना हो एभौ। बह क्षिसा अर्थ-शप्रत था लाएतमातर बसएी। 
अदा इस प्रवार वी बैए अ्टिता कौ अयवजिता हे आाबाए पर है गांपौ वा आदि 
अति मरी हुआ बा ?? हिमोत्रसी का भरिष्य जरिगा के माप है, सेशिन रवप अहिा 
बग मविष्य श?पादद कौ सामप्ज के शाब है। दृत्पु को शायते पर बटमद्राह्म पत्प 
वा आदत गद्दी होगा साष ही ना वी ध्रमहता सटी शोगौ तो अत्या हे प्रति 
कोपबानस में अधद्ा वा भाव शापेया और डिजोजसी बैपिटरलिस्म वा दए और 
खोट लगी जापती। तब बाह-यति से उपको खदित और राफपित होता होगा। 
मवजावैपग कौ शुविषा ही टौझ बह परिस्थिति है जो बहुरतौप रिषति को चेप्टचर 
मं होगे हे लपती। एसफो रौर-बाम कै हिए जजागरत है शाता उपाय जिये हैं पर 
मतमातापत्र यरि सही इच भाता है शो झाल मेँ शाबार क्षितापद्ष वे सा और 
देरा को हो छोरसत विदरितित बरेगा दूधर्ा उपाप दी है। 


बम्पलि/स्स का विष्स्प गांपी-साथ 


जूहमे पूछे तो दम्पुनिग्ग कै शाव एक ही विरष्टा है और बट दांपी का इश्म है। 
इश्ज से बरषा चाई तो बहिपे हि बादौ-याय घर दूशए विषय है। आर बति 
मैं बद्दों दैशता हैँ। 

१८४ बषा आप बहता अएले हैं छि रम्पुनिस्ट व्यक्ति मै अपणो शो लारताएंं, 
दातताओंँ, काभगाओं रो रवेल्छा से घात्त के चरनों ये लगहिप रुर दिया है और 
जिगर दिरतों के अन्याचार ज्रडाताज में पुर ऋात्रगे टिवात आाते हैं मे बज़ लत्यब 
बही हैं? प्यक्ति कौ रचत्ंजता और राय को अधिबाजफाअ शगर्दे घुड रारो- 
हिना थी दृष्टि से कार बदा तारतप्ण दे भाने हैं? 


रशतरजता रेने में छोगे में गहों 


>-्पपारतरां वा दोष अर शबषों धाप्ण है। टेवि पै बाएँदा दि रा गए 
अप अत्दर गाय । 

है रद्द बर अुजर व रवा हैं? परा ह॥ जगह बने सह और देदइत अरशा 
है? कलर ट्ौष यह है औो घटने हो रच होगी है। दल अयेपरस थे हैबा 
डोज बाण हो बाण है। एकता शातप्र अप मद वा दाच परत है। 
कह एरपता में थोर दर्जा तार अब बार ही हर बर हौता हैं तोत्ष शाप ही 
अश्ाएत्बप त्विति बत बातो है। बए दाता जिएबंड छोर प्रगएंद लक 
हारी है। दण्ब्‌विपत पड़े हौ| कएा है हि दशा कचरताणा! 75 के करार 
अ घरइपति बनते जाये और रोज रा दे शटा का ही छज थी हूँ! शपवाचरा 
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है? अपने अन्दर से हम समझेंगे तो पायेंगे कि जब तक परनन्त्र हैँ, तमी तक 
स्वृतन्प्ता लेने जैसी चीज मालूम होती है, अन्यया स्वतन्त्रता सदा देने में है। 
स्व अपने पास होते ही मानों हम उसे कही अपण करने के अभिलापी होते हैं। 
स्वतत्यता के विस्तार का अथ सिवा इसके कुछ दूसरा है ही नहीं। जितना अधिक 
हमारा शेप के प्रति स्नेह और सामजस्य का सम्बन्ध है, उतने ही हम स्वतन्व 
बनते है। जहां विपमता और विग्रह का बोध होता हैं, स्वतन्त्रता वही रुकी 
अनुभव होती है। 


सिद्धि समपित होने में 


फम्युनिस्ट यदि पार्टी के प्रति समपित होता भौर ऐसे अपनी सिद्धि अनुसव करता 
है, तो इस प्रकार उसके व्यक्तित्व की उपयोगिता अनायास खुल और बढ आती 
है। जो सवथा स्वतन्त्र है, अर्थात्‌ जो समपित कही है ही नही, वह अपना उपयोग 
देगा तो किसे देगा? अव्वल तो इस तरह वह आलसी होगा, भटका हुमा 
रहेगा, यदि अपनी शक्तियों का उपयोग करता हुआ भी दिखाई देगा तो यह 
उपयोग शुद्ध स्वार्थ का होगा और समाज के लिए विधायक होने से उलठे विधा- 
तक होगा। 


, ससपेण स्वेच्छित हो 


प्रश्न होता है तो यह कि क्या कम्युनिस्ट दल फो कम्युनिस्ट व्यक्ति का स्वेच्छित 
समर्पण प्राप्त है, अयवा किस मात्रा मे वह समपंण स्वेच्छित है । स्वेच्छा से दिया गया 
समपण उपयोग की अर्गंलाओ को एक साथ खोल देता है, स्वार्थ की सीमाओ को 
भी उस पर से काट देता है। अस्वतन्त्र आदमी सदा सव कही बाघक है, लेकिन 
यह स्वतन्त्रता आत्मपरक होती है, अनुभूति की होती है, ऊपरी दृष्टि की पकड 
में नहीं भी आ सकती। आज्ञाकारी वालक बहुत उपयोगी होता है, डूसरो के 
प्रति ओर स्वय अपने प्रति भी। आज्ञा के वश होने के कारण आवश्यक रूप से 
उसकी उपयोगिता कम नही हो जाती, यदि आज्ञा मे उसके अपने सन का योग 
हो। बल्कि उपयोगिता उलटे गुणानुगुणित हो जाती है। 


जन ओर तनन्‍्त्र सें विग्रह 


मैं मानता हूँ कि कम्युनिस्ट तन्‍त्र की सफलता वहीं तक है, जहाँ तक वह अपने 
प्रति जन-भावना का योग भीतर से जगा पाता है। जिस जगह शासन और 
कानून का जोर अनुभव हो आता है, ठीक वही से उसकी विफलता आरम्भ हो 


संविधात, दसौय प्रशातप्ज, विर्वाश्रत श्ए्ष 


जाती है ऐसा मैं मागतठा हूँ। जन और तश्ण मे झगर परस्पर बिप्रह हो तो बसमे 
क्षकति का मा तो दशत हौता या ब्पर्थ व्यय होठा है। गिप्रह के अमाव में एक ऐसौ 
रस-हौनता हो सक्ती है जिसको उपेक्षा का माम शिया बाम। यहाँ दिस्पौ मै 
अमी हुए सदन के चुनाव मे कुछ चाश्लौस फ्ौ सदौ मत पडे। यह बाहौस प्रतिशत 
तो एब जब दल के छोप लौच-छ्ी चकर रोनों को बरो सै तिकाल कर छापे शोगे । 
माता था सकता है कि पता मत स्वग देते की इच्छा करतेगाझे शायद इस 

पलाइ फौ सदौ मतदाता रहे होगे! उपेश्या और रदासौतता बा मइ माथ गित्रह 
की स्थिति सै भरौ गमा-बौता है। गिप्रह हौते पर ह्र्घिक इमत धाषस्गक होता हो 

जौए धनता कौ उपेश्ला सौर उदासौतता के कारण प्रशातल्थ को भी उपेशापौद् 
शऔर टदाछौत बलते कौ सुविया हो थाती हो कैकित पहलो हिला को पृछ्रे 
जदिता' ते बढ़कर पा उपयोगी तहौ ठद्एगा था सकता! ध्क्ति धामजस्व मे 
है त बह माती भागेगाक्ौ ल्यम्ति कौ स्वठत्त्॒ सत्ता पृथक छत्ता मे हैं त राज्य 

झाइत कौ एगठित सत्ता मे। राज्य के व्यक्ति कौर प्रया के स्पकत मै श्राप 
मैं कितता सौमतस्‍्त्य है, इस पर बव्यगस्वा कौ सकुछता का माप तिर्तर करता 
है! मैं दूसरे देश कौ तही रू सकता हूँ काप्रेसी शासत मे आज औसत ताभरिक 
कौ भ्रद्ा का बढ़ नहीं पहुँचता है गह ये अपस्य अनुगद करता हूँ। 

१५५ प्रजाताल्थिक देहों में जचक्ित निर्शाक््न-प्डति हो अत्प कितनी हर तक 
सोफ-हिद पूर्ण क्रातत-हित में पृक्तियुक्त मालते हैं! 

जिबॉचल अभिवार्म 


+-प्रभातस्यवाले दैस अकृप-जरूप स्थिति मे हैं जौर उतके तसविषातों मे भरी 
क्षष्तर है। तिर्षाचत प्रधालौ हुए चयह है, पक्षपति शुक पेद के छाष है। सिर्षा- 
अन कौ पड़ति अभिवार्य है लौर उससे बचते का प्रपाम ही है। साबारणतया 
बह पद्धति धगत और पुक्तिशुक्त है। 


भापरिक भूमिका से उत्तोर्भ ब्यक्ति आाहिए 


छैल्ति भो छतरा है और टिसे बचाता है धह गह कि तिर्बाचत के हारा ब्यक्ति 
बेस आा सके जिसके प्रति अनता मे धप्ड्ा का सावष हो। श्रद्धा को बपहई छोर 
और जातक का भाव यदि बाम कर रहा होता है, तो टौफ उल्टे इय थे रोक 
चुबाब बार चोटौ पर आ बाते हैं। इसफा आग भड कि लिगित-एलालौ के 
फैर-झर पे भौ पूर्व यो आवस्पक है, बह पइ कि समाज-सूल्य है बतौर बर्म 
पूस्‍्य का प्रचलन और प्रतिष्ठा हो! निर्षांचत शाबरिक भूमिका कौ वस्तु है 
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समाज मे ऐसे व्यक्ति भी हो, जो नागरिक भूमिका से उत्तीर्ण हो, स्वत्व-सम्पत्ति 
की कामना न रखते हो, प्रेम ही जिनका सम्वल हो और इस तरह कुछ विरागी- 
से जान पडते हो। इस वर्ग के प्रमाव के नीचे जो नागरिक निर्वाचन होगा वह 
सही होगा और उसमे दूसरे गुणो से पहले चरित्र को प्रवानता दी जायगी। 
प्रजातान्त्रिक देशो मे शायद उस ओर उतना ध्यान नही है। इसीलिए निर्वाचन- 
प्रणाली के रहते हुए भी ऐसा अनुभव नही होता कि जनता और सरकार एक है 
और शोपण मिट गया है। 


पद्धति में आवश्यक सुधार 


निर्वाचन द्वारा सही किस्म का आदमी झासन पर आये, इसके लिए जब कि 
यह सुविधाजनक होगा कि निर्वाचन में आने की इच्छा ही न करनेवाले छोग भी 
उस समाज मे मौजूद हों, तव स्वय उस प्रणाली में कुछ आवश्यक सशोघन भी 
किये जा सकते हैं। जैसे, निर्वाचन-क्षेत्र का सीमित होना, निर्वाचन के लिए 
स्वय खडे होने की पद्धति का समाप्त होना, नुमाइन्दों के नामो का नीचे से आना 
और सव नुमाइन्दों को एक साथ इकट्ठे होकर निर्वाचकों के समक्ष उपस्थित 
होना। इत सशोघनों से अनिष्ट सम्मावनाओ को वहुत कुछ बचाया जा सकता है। 


सामाजिक मानसिकता का निर्माण हो 


लेकिन एक वार फिर कहना होगा कि महत्त्व उस वातावरण का है जिसमे निर्वा- 
चन किया जाता है। एक इष्ट प्रकार की सामाजिक मानसिकता का निर्माण 
पहले होना चाहिए। वह ऐसे और उन पुरुषो द्वारा होगा जो यज्ञ को ही अपना 
घर्मं मानते और छोकाकाक्षाओ से अधिक लोक-सेवा की आकाक्षा रखते हैं। 
१५६ जिस एक सन्यस्त मौर उत्तीर्ण मानस के वर्ग की ओर आपने सकेत किया 
है, उसका निर्माण और सगठन गाज फी अनेतिक स्थितियों मे किस प्रकार सभव 
हे? जब तक वैसा न हो, तव तक क्‍या निर्वाचन और राज-काज रुका रहे? 


पु 


मत मन में से आये 


नही, वह निर्माण आज से भी सम्मव हो सकता है। लेकिन उसमे समय लगे, 
तो उस कारण राज-काज या कोई भी काज दुनिया का रुका नही रहेगा। इतना 
ही है कि वह सही-सही नही होगा। 

हम यह चाहते हैं कि समाज के शीर्ष पर जो आदमी हो, वहू गहकार और 
दर्प का न हो। स्वार्ये-वासना का न द्वो, वल्कि नम्न हो, सवके दु ख-दर्दे को सम- 
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झ्गा हो और दिश्वाप द्वारा मिछे हुए ऋपिकार वा अपने सुखझोपभौष मैं उपयोप 
बे कएठा हो। यह इप्ट द्वाव मे तद आागया अब हमारा मत मत मे से आ रहा 
होगा और इमारा हाथ डिसौ इशाब मे सही डठ रहा होगा। झत बता है एसा 
है दि उस पर मानदौय सदपुणो का प्रमाष पड़ता है। अपर वृजिम तत्व बौच 
पैल बायें शौर हमारा मत मुक्त हो, तो जदस्‍्य हो बह सही शाइमौ को 
हट हेणा। 


मत भुक्त हो 

इसडिए जौ किया जा सकता है, और करता चाहिए, गह मइ कि मठ मुफ्त हो 
जौर बत-सधा कै कृत्रिम प्रभाव मत कौ धुई को पहदी दिला से इबर-उचर छते 
थी पक्ति जो रहें। बह तर छात्तात हो जामपा जब छादमौ रहतेन्तने कौ 
डाबजग ताओ के बारे से स्वाजीस होगा किसी निर्भरता मै सही रहेगा। इमारा 
अप्तित्व ही बरि दूपरे के दाग मे हो, तो मत मारऊर भौ हम खपता मत झतक़े 
पत्त पै दि दिता ले रहेँगे। इसका सम्मत्ध फ़िर अर्ज-श्यपस्पा सै भा जाता है। 
क्षपती जमह पर ध्यक्ति रैगछ स्वतत्त भहीं बल्कि स्वाभौ-चता और एजाप्मपौ 
जितना द्वोपा, ठसका मठ झतता द निर्दत्प बौर उचित होमा। 


भुपार लन-मन से झुद होगा 

विल्तु मदि अन्दर कै बन शऔौर ऊपर के मत के बीज घत सत्ता आदि के ताता प्रभाव 
काम करते रहेगे तौ लाभस्‍्मक है कि छत प्रमावो के बतुगर्ती दौ इरको छातक 
जौर प्रसासक मिर्यें। देप को बहड्ौ प्वासत सिछता है, जिठके बह गोप्ड होता 
है। पह समझता सछ्त है कि छाउन सुबरा हुआ पहडे भिछेशा और बाद ये 
बनता का लुघार दौगा। उतर हुए प्रषार कौ बत-मस से घुक होगौ, समिबातद 
से गईँ पृरू हैपी। छविभात मे तौ समाज-पा/तस का प्रतिबिम्य भर है। जौगद 
अधि है तौ विषात में सहाँ, समाज से है। इसलिए सविषाष को बइहनें कौ शोर 
से मै प्रस्त को सुर रही कर उषठा। मत कौ ओर से ही समस्या पुर होती | 
डलौर धमाषात का मभौ बड्लौसे शारम्म है। 

१५७. डसर राइनै मिर्धाइन-पडधति को लुबारने के करिए थो लुप्ताध रधे दे ऋक््य 
अत-तंक्ष्या और अति शौचित शेज में तो तफल हो सकते हैं पर भारत बैले बड़े 
देप और इततौ बड़ी झाबादी प्र उसको सब्धक्त: छापू्‌ नहीं रिदा रा सकता) 


स्थिति में विशेषकर पा को थ 
हम कक टू वे की पाल थे रहते हुए पगा किया चालया 


२६६ समय और हस 


समाज मे ऐसे व्यक्ति भी हो, जो नागरिक भूमिका से उत्तीर्ण हो, स्वत्व-सम्पत्ति 
की कामना न रखते हो, प्रेम ही जिनका सम्वल हो और इस तरह कुछ विरागी- 
से जान पडते हो। इस वग के प्रभाव के नीचे जो नागरिक निर्वाचन होगा वह 
सही होगा और उसमे दूसरे गुणो से पहले चरित्र को प्रवानता दी जायगी। 
प्रजातान्तििक देशो मे शायद उस ओर उतना ध्यान नही है। इसीलिए निर्वाचत- 
प्रणाली के रहते हुए भी ऐसा अनुभव नही होता कि जनता और सरकार एक है 
ओर शोषण मिट गया है। 


पद्धति में आवश्यक सुधार 


निर्वाचन द्वारा सही किस्म का आदमी शासन पर आये, इसके लिए जब कि 
यह सुविधाजनक होगा कि निर्वाचन मे आने की इच्छा ही न करनेवाले लोग भी 
उस समाज मे मौजूद हो, तब स्वय उस प्रणाली मे कुछ आवश्यक सझोघन भी 
किये जा सकते हैं। जैसे, निर्वाचन-क्षेत्र का सीमित होना, निर्वाचन के लिए 
स्वय खडे होने की पद्धति का समाप्त होना, नुमाइन्दो के नामों का नीचे से आना 
और सब नुमाइन्दों को एक साथ इकट्ठे होकर निर्वाचकों के समक्ष उपस्थित 
होना। इन सशोघनो से अनिष्ट सम्भावनाओ को बहुत कुछ वचाया जा सकता है। 


सामाजिक सानसिकता का निर्माण हो 


लेकित एक बार फिर कहना होगा कि महत्त्व उस वातावरण का है जिसमे निर्वा- 
चन किया जाता है। एक इृष्ट प्रकार की सामाजिक मानसिकता का निर्माण 
पहले होना चाहिए। वह ऐसे और उन पुरुषों द्वारा होगा जो यज्ञ को ही अपना 
घर्म मानते और लोकाकाक्षाओ से अधिक लोक-सेवा की आकाक्षा रखते हैं। 
१५६ जिस एक सन्यस्त गौर उत्तीर्ण मानस के वर्ग की ओर आपने सकेत किया 
है, उसका निर्माण मर सगठन आज की मअनेतिक स्थितियों में किस प्रकार समय 
है? जब तक दैसा न हो, तब तक क्या निर्वाचच और राज-काज रुका रहे ? 


मत मन में से आये 


-जजही, वह निर्माण आज से भी सम्मव हो सकता है। लेकिन उसमे समय छगे, 
तो उस कारण राज-काज या कोई भी काज दुनिया का रुका नहीं रहेगा। इतना 
ही है कि वह सद्दी-सही नहीं होगा। 

हम यह चाहते हैं कि समाज के शीर्ष पर जो आदमी हो, वह अहकार और 
दर्ष का न हो। स्वायं-वासना का न हो, वल्कि नम्नर हो, सवके दु ख-दद को सम- 


शॉबियात शलीप प्रजातस्थ, लिशॉचत २६१७ 


झता हो और विश्वास द्वारा मिछे हुए अधिकार का अपने मुझोपमोग मे तपयोग 
न करता हो। यह इष्ट हब मे तब जायेगा बद हमारा मठ मन मे से आा रहा 
होपा भौर हमाए हवाब किसौ दबाव मे तहौ उठ रहा हौया। मत बना हौ ऐसा 
है कि उस पर मानवौप सबदयुक्षों का प्रमाव पड़ता है। ऋूयर कृत्रिम तत्व बौच 
मे न बायें और हमारा मत मुस्त हो तो जगस्‍्प हौ बह सही बादमी को 
छांट केया। 


मत मुक्त हो 

इपछिए्‌ जो किया था छकता है और करता चाहिए, बह यह कि मत मुक्त हो 
बौर बन-सत्ता के कृत्रिम प्रभाव मत कौ सुई को सही दिला से इबए-उबर काने 
कौ पक्ति लो रहे। पह तब कासात हो चायदा रब आदमी रहते-तहने कौ 
अधस्पकताओं के बारे पे स्वाजौत होगा छिलौ तिर्मेरता मे तहौ रहेगा। हमारा 
अस्तित्व है बदि दूपरे के हाथ मे हो तो मत माएकर भौ इस अपता मत उसके 
पक्ष से दिग्रे बिता त रह्ेपे। इसका सम्गत्य फ़िर अर्थ-ब्यबस्पा से जा चाता है। 
अपनी बपह पर व्यक्तित केशछ स्मतत्त भह्दी बल्कि ए्वाधीत-चैता बौर स्वाश्यौ 
जितना हवा, रपका मत उठता दो गिर्गत्द जौर उक्तित द्ोपा। 


सुधार लत-मन से शुरू होपा 


हिल्तु यदि अत्दर के मत और ऊसर के मत के बच बन उत्ता आदि के तागा प्रभाव 
काम करते रहेपे तो आागहमक है कि उस प्रधाणों के अन्ुवर्दी है हमकौ सासक 
जौर तक्षासक सिले। दे८र को भट्टी खासत सिल्ता है, जिपके गह मौम्प होता 
है। बह मशता बरूत है कि रासत सुबरा हुआ पहलछे मिक्तेया और बाद मे 
अकता का सुबार होया। उत्तति हर प्रकार की चन-सत से पृरू हौभौ सबिगत 
से गह्ौ सुरू होपी। सबिषात से तो समाज-मातस का प्रसिजिम्श भर है। चौदन 
जदि है तो गिषान में शही उमाज ये है। इप्रल्िप्‌ सविधात को बदकते की ओर 
में प्रएत को दूर गई्दौ कर झकठा। मश की झोर से हौ उमस्पा शुरू होती ६ 
जोर शमाबात का मौ बहीते अपम्प है। 

१५४. अतर खत्दते लि्चाचत-पड़लि को लुणारते के शिए छो सुल्ला् रखे थे अल्प 
अन-संस्पा कौर जति सौभित कोष में तो सफल हो छफते हैं दर भारत घेते बड़े 
दे ओर इतसी बड़ी राजादो पर रजको सम्भक्तः छापू वहीं किया णा रक्‍्ता। 

देशो स्थिति मे विल्ेषकर आदत को प्पत्द से रखते हुए कया डिश बया 

चच्ित है? 


के 


२६८ समय ओर हम 


निर्वाचन मानवीय हो 


--अयो लागू नहीं विया जा सबता ? डाइरेवट इलेबगा उन मूल इसाइया में 
ही हो, तो उसके ऊपर घोष निर्माण एन-डाइरेगठ इडेाओा द्वारा कया नहीं हा 
सकता ? प्रत्यक्ष निर्वाचन मान लीजिये, ग्राम-दोत्र में होता है। फिर पास-पास 
के क्षेत्र चुने हुए प्रतिनिधियों द्वार आपस में मिल सकते है। पाँच हजार की 
जनसस्या पर मान लीजिये, एक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वायन से चुन लिया जाता 
है। तो हम यह तय फर सकते है कि पाँच छारा वी जन-सग्या पर ऐसे घुने 
हुए सौ प्रतिनिधि मिलकर फिर एक को निर्वाचित फर देंगे। इस पद्धति से विस्तृत 
क्षेत्र कोई वाया उपस्थित नही करता और अवश्य ही भारतवर्ष में बट प्रयोग हो 
सकता है। पाँच से आठ-दस छागा की जनसस्यावाएं निर्वाचन-क्षेत्र छोटी एकाइय 
में बेंटकर ऊपर परोक्ष निर्वाचन फी सहायता से हमको अपना एवं प्रतिनिधि दें 
सकते हैं। मन्शा यह है कि मानव-समुदाय मे! बीच मुक्त मानवता पाम कर रही 
हो, लोभ और भय आदि पेः प्रभाव व्यतिकर्म डालने मे! लिए वहाँ उपस्थित ते 
हो। माज तो चुनाव में वोट ऐसे पढते हैँ कि पचहत्तर फी सदी को मालूम नहीं 
होता कि वे किसके लिए वोट दे रहे हैं। फिर यह भी गलत बात है कि जिसको 
वोट दे रहे हो, उसका मनोनयन कही दूर से होता हो नौर मनोनीत उम्मीदवार 
भी जाने कहाँ दूर-दराज का कोई आदमी हो। आज थे निर्वाचन में वह सव सम्भव 
वना हुआ चल रहा है। इसलिए निर्वाचन इतना अधिक राजनतिव हो जाता है 
कि मानवीय वह रहता ही नही। ये सब दोष अवश्य और आसानी से उस प्रणाली 
में से हरण किये जा सकते हैं। वह करना चाहिए। 


चुनावों में स्रष्टाचार 


१५८ में भारत फी घात जानता हूं। मनुष्य अ्टाचार, ठुराचार और अनाचार 
फो जिस सोमा तक जा सकता है, उस तक निर्वाचनों मे हमारे मतदाता और 
उम्मीवयार पहुँच जाते हैं। यह स्थिति प्रजातत्र की जड़ो फो खोद रही है। में 
समझता हूँ, इसके लिए बहुदलीय पद्धति और एफ सीट फे लिए निर्वन्ध अनेक 
उम्मीदवारों फा खडा होना उत्तरदायी है, इस विषय मे क्रापका क्‍या सत है ? 


यह प्रश्त एक या बहु-दल पर सौकूफ नहीं 


--मुझमे अगर दम है, पास पैसा है, तो क्या कारण है कि मैं निर्वाचन मे आने 
फे लिए न खडा होऊें। यदि लोभ और अह-भाव के लिए निमन्त्रणपूर्वक समाज 
मुझे अवसर देता है, तो कोई कारण नही रह जाता कि मैं पैसा वखेरता हुआ 


प्रतिषात, शच्नौय प्रजातत्ण, शिर्वाचन श्ष्र 


और तिर्गात्रित होते पर कृपा का आएदासह देता हुआ गोट माँगूँ खौर बटोढे 
शहौ। घडुइकू-बाइ इस प्रकार के जबसर देता हौ है। इक शत जाते हैं सौर 
इरैशा किसौ दाए के कारण पे ही सदी बहते व्यक्तिपत जहकारों से से मौ शत 
आर होते हैं। इत रक्तो को हर तिर्गाचन-सेद्र में एक-एक मोहरे कौ भागस्पकता 
होती है जोर पैठा और प्रशावदाक्ता छादमी उसके पास पहुँचक र टिकट कौ हाजता 
करता है। 

प्र्त यह है कि तिरवाचन के लिए सामते आतेबाश्षा जादमी कहा से आये मैँसे 
लड़ा हो, कौत उसे मतोनीत करे? राजतौठिक दल यदि एक हो छकठा है तो 
पूुपरा क्यो ब हो जौर उछके बार तौतरा-चौजा क्यो स हो ? भदि एक को खगकाश 
है तो हरएक को अवकाप दो लाता है। मात ल्वीजिये दिसी यृक्ति से एक इस 
एगा बद्धिप्ठ भौर क्षत्ताप्ालौ हो थाता है कि ग्रेप दछ गास्तिगत्‌ हो भाये जऔौर 
इश्व अदस्वा मे अप्टाचार इत्पादि त दौहँ, तो क्या उस बदस्था छे आपको धतोवष 
हो बायया ? सम्राबार् कौ स्थिति तब सौ गही आायेदौ ओर जाल पढ़ेया कि 
भुता भया आदमी छत्र मै चुता तहीं यया है, बड़ उसर से आते के कारण छा 
भर पया है जजौर इसश्लिए डतते चनता बसिदार्य हो पया है! श्सदिए इस प्रश्त 
कौ पैं घहु-रख जौर एक-इछ पर मौरूद सहा सातठा और अतमे गहरे घागा 
बकूरौ समझता हूं। 


पोष्य सदा अलृत्सुर होता है 

चुदाब राजनीतिक हाँ ही क्यों वे तापरिक क्यों त हों? उनकी मुमिका ही धदछ 
बानी अभआहिए। सागरिकों कौ ओर प्ले है फ़िर विदत्रितौयों के कान भी आयें। 
ऐसी हवा बमेजी तो पाया गह लायदा कि तिर्दाचत के लिए दत्लुक शौर आायुर 
छोप कम हैं, अनुत्युक लोप हो गगादा हैं। एक जप सी गुशे याद है। गहाँ 
चूताद हौसला णा। मालूम हुआ कि चुताष हो ही तहीं भा एह्ा है। कारण जिन 
जिसके शाम जाते हैं. थे अपने को पौछे करके दूसरे का शमबत और प्रत्ताध करते 
है। भालूम हुआ कि चुनाव को सताद शवाता होदा तब काम चलेपा। आशिर 
बडे रत्त-मनाभ के बार बडाँ अप्यक्ष का तिर्घद हो बाया। योग्प प्रा अधृत्युक होता 
है। श्रमश क्षाते कौ इच्छा रछतेवारा ब्यकति माती दफ़ौ कारण ठित्ध करता है 
कि बह जपौप्प है। जाग जो ढप चक् रह्टा है उसमे इश् बच्चौटी से अबीस्पता ही 
शामने आएतौ है। डिर बह छद अन्चेर, डिसपा आपने दिक क्या, चुनाव मे 
अकछूता हो तो इप्रमे विल्मप हो कया है? 

१९९. तब छिर क्‍या किया खायटें कत के डिद् निर्ाचत-यद्धति को अपनाया 
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है, उस एक दलीय पद्धति को भी आप शायद हितकर नहों मानते। मैं समझता 
हूँ, वात मतदाता की स्वाघीन चेतना और उसफे मत की मुफ्तिदत्ता पर क्षा दिकती 
है। पर आज फी यैज्ञानिक एवं आयिफ परिस्यितियों भे पया बसा होना सम्भव 
है? यदि नहीं, तो पयो न चुनायों फे इस आडम्बर फो समाप्त फरफे एकराजल 
अयवा[ अधिनायकत्व को ही सब देश स्वीएार फर छें? 


खुले डण्डे का शासन 


-- तो इससे नहीं डरता, वल्कि अच्छा ही समभूगा। सुली हिंसा राज्य बरे तो 
मुझे सुशी होगी। सुथी इसरिए होगी कि राज्य को फिर उस त्ताह का दम्म नहीं 
रहेगा कि वहूं कल्याण कर रहा है। बेलफेयर जैसे नाता शब्दों के सहारे राज्य 
को यह मानने का मौका वना रहता हैं कि वह कल्याणकारी सस्या है और इसलिए 
उसका सर्वोपरि मान होना चाहिए। खुले उण्डे के शासन में इस सम मे! चलन 
था चलाने का एतना मौका नहीं रहता है। 


राइट माइद फे अघीन 


मैं सचमुच मानता हें कि राज्य असल में गक्ति से चलता है। शक्ति वह जब तक 
हिंसा की है, तव तक आपस मे युद्ध ही वह उपाय है, जिसमे अन्तिम निर्णय हो। 
मानव-जाति इस अवस्था से पार नहीं पहुँची है। सव राप्ट्रो के पास न्याय की 
सस्या है। नीति-न्याय की वडी वारीकियाँ वहाँ सुलयायी जाती हैँ। पर प्रथम 
सत्य है यह कि न्याय का निर्णय भी अन्त मे युद्ध से होता है। माइट और राइट 
में राइट माइट फे साथ रहता हैं, स्वतन्त्र नहीं होता। 


॥ 


साइट व्यर्थ बन जाय 


क्या अवस्या हमको यह नही लानी है कि राइट से स्वतन्त्र होकर माइट एक व्यर्यता 
सिद्ध हो जाये, राइट ही स्वय माइट वन जाय ? मैं उसी स्वप्न के प्रति समर्पित 
रहना चाहता हूँ। आपका चुनाव का प्रइन, एकदल वहुदल का प्रश्न इस स्वप्न 
की राह से कुछ हटा हुआ-सा ही मुझे दीखता है। इसीलिए सचमुच एक-दल का 
ही जहाँ बोलवाला है, वहाँ की चुनाव-प्रणाली को वेहतर कह दूँ, यह भी मुझसे 
नहीं हो पाता है। 


युद्ध निर्णायक न बने 
एक बात मन में आती है। मान लीजिये कि मौसत जीवनमान भारतीय नागरिक 


संबिधाल इसौय प्रदाताय, सिर्वाचन शक! 


का बाज सौ सपया मासिक जिठता देंचा है। यदि कर ऐसौ व्यूत था हो कि चने 
बडे आदमी को बेततरुस उससे इस रपया मासिक कम मि्तेया तो कझ्पता कौजिये 
कि चुनाव के गैँदार रा तब कया हारू होगा। सम्मष हो सकता है कि तब गहाँ 
भमासान कौ जगह सन्नाटा दिखाईँ दे जाये! सास पर चुने यये आदमी मं यह 
सामर्ष्य होतौ चाहिए, यह शिक्षा श्स्पास जौर इततौ गितेखियठा होती भाहिए 
कि और बादमिपो का काम जपर सौ रुपये से अल्े तो बहू दप कम ने ही परहप्ट 
हो थाय। मुप्े प्रतौत होता ६ कि ऐसा होने पे देर है कि भुगाव कौ समस्ना काएौ 
आसान हुईं दौख्ेनी | तछमार के जोर से यशि शासक बतता है तो बह बपते लिए 
अरूए पाठा है कि आस पास पैस्ग और ऐस्वर्य का परिमष्डक रस्षे बौर इस हरह 
जिंठता सम्भव हौ सके उतना साधारण आदमी और अपने घिहासन कै बौच अन्दर 
अनापे रचे। इस ल्ययणात में बढ जातक और सौम बापि के प्रभाव डासे रखता 
और इस तरह अपता शासत धम्मब एंव लिरंकुद बताता है। साते जागैवाले 

प्रधातारितिक राज्प मी जातै-अतजाते इस प्रभागो का शपने पक्ष से छ्राम रिये बिता 
शो एहुते। स्पप्ट हो थागा चाहिए कि पे सम प्रभाव हिसात्मक झक्ति से सम्बस्ध 

रखते और अप्तिम विप्लेदल से लातंकमादों हुआ करते हैं। बदि इत प्रजाषो के 

दक्य से राज्य भकेया तो बह कैसे हो सकता है कि युद्ध है अभ्विम तिलगित तत्त्व 

थ बगा रहे और जादसी पशुओ है पैंते-से-पैगे बच-दत्तो से पैने हखियाए बताने मै 

विश्शास ल रस्षे। यह प्रपति सूझ से मालबौय तहीं मानौ ला सतेगौ फ़िर इलके 

भौतर सास्कृतिक कही चागैबालौ कितिती मौ प्रगृत्तियाँ क्यो त होती रहे। 


राम्य सेवकों का हो 


शम्द भरा करता चाइता है छेदा करता चाहता है तो बह सेबको का होता 
चाहिए। सैषक क्या लपने सेस्य और सैगित से बडा शतकर रहता बर्दाश्त कर शकता 
है? तय तो विश्कार ६ उसकी सेबफाईंको। रक्ष्चा सेबक होगा तो शफयरी 
भाषत्रा को कभौ बपते सत पे छा ही तह सब्ेपा। ख्ापैगा मी कैंस उसरे पास 
झतगा शाज-श्रामात्त ही कब होता! 

प्रैरी तिविच्रत साल्पता है कि बब तक रामस्प और राम्पतौति इस दिशा की ओर 
मही चचछती है तंब तक उसर के सद प्रवत्न सतहौ और मन बहुछातेगातै है। 
असल प्रशत तक दे सही पहुँचते हैं जौर पेवल बौडिक उछत ओर व्यप्तत का 
अधबलर देकर धुड्धिदादियों को वा तो चुप कर देते था अपने भे समा छेसे हैं। इतता 
हो बाने पर फिर भद्धा से छपकर रहतेवालौ छघनता कौ चिल्तां करते कौ 


आवषष्यक्ता शो रत हो गही ! के 
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है, उस एक दलोय पद्धति को भी आप शायद हितकर नहों सानते। में समता 
हूं, बात मतदाता फी स्वाघीन चेतना और उसके मत की मुक्तिवत्ता पर आ टिकती 
है। पर आज फोौ वंज्ञानिक एवं आथिक परिरियतियों से पया वसा होता सम्मेव 
है? यदि नहीं, तो पयो न चुनावों फे इस आडम्बर को समाप्त करके एकराजत्व 
अथया अधिनायकत्व फो ही सब देश स्पीकार फर लें? 


खुले डण्डे फा शासन 


--मैं तो इससे नही डरता, वल्कि अच्छा ही समझुगा। सुली हिंसा राज्य करे तो 
मुझे खुशी होगी। खुणी इसलिए होगी कि राज्य को फिर इस तरह का दम्म नही 
रहेगा कि वह फल्याण कर रहा है। वेलफेयर जैसे नाना शब्दों के सहारे राज्य 
को यह मानने का मौका बना रहता है कि वह कल्याणकारी समस्या हैं और इसलिए 
उसका सर्वोपरि मान होना चाहिए। खुले डण्डे के शासन में इस म्रम के चलने 
था चलाने का इतना मौका नहीं रहता है। 


राइट साइट फे अधीन 


मैं सचमुच मानता हूँ कि राज्य असल मे शक्ति से चलता है। शविति वह जब तक 
हिंसा की है, तव तक आपस मे युद्ध ही वह उपाय है, जिससे अन्तिम निर्णय हो। 
मानव-जाति इस अवस्था से पार नहीं पहुँची है। सब राष्ट्रों के पास न्याय की 
सस्था है। वीति-न्याय की वडी वारीकियाँ वहाँ सुलझायी जाती हैं। पर प्रथम 
सत्य है यह कि न्याय का निर्णय भी अन्त मे युद्ध से होता है। माइट और राइट 
में राइट माइट के साथ रहता है, स्वतन्त्र नही होता। 


साइट व्यर्थ बन जाय 


क्या अवघ्या हमको वह नही छानी है कि राइट से स्वतन्त्र होकर माइद एक व्यर्थता 
सिद्ध हो आये, राइट ही स्वय माइट वन जाय ? मैं उसी स्वप्न के प्रति समर्पित 
रहना चाहता हूँ। आपका चुनाव का प्रदन, एकदल वहुदल का प्रश्न इस स्वप्त 
फी राह से कुछ हटा हुआ-सा ही मुझे दीखता है। इसीलिए सचमुच एक-दलू की 
ही जहाँ बोलबाला है, वहाँ की चुनाव-प्रणाली को बेहतर कह दूँ, यह भी मुझसे 
नहीं हो पाता है। 


युद्ध निर्णायक न बने 
एक वात मन मे जाती है। मान लीजिये कि औौसत जीवनमान भारतीय नागरिक 


संविधान इत्तौय प्रजातत्ब शिर्वाचन एच्रे 


का जज सौ इपया मासिक जितता ठँचा है। यदि छुछ ऐसी ब्यग था हो कि चने 
सम आदमी को देशतर्प उससे इस झपया मासिक कम मिलेशा तो बस्पता कीजिये 
कि चुनाद के मैंदात का तब बया हाऊ होपा! उम्मव हो छकता ह कि तब बहाँ 
बमासान गौ जबह सपाटा दिलाई बे अआागे। छासत पर चुने गये आदमी में यह 
हामर्ध्य होती चाहिए, वहु सस्ता अम्यास जौर इततौ जिसेखियता होनौ बराहिए 
कि और बादमियों का काम अपर सौं रपये मे चले तो बह दस कम मे ही सहःपप्ट 
हो यान। मुप्ते प्रतौत द्ौषा है कि ऐसा होने म देर है कि चुनाव कौ समस्या काफौ 
आसान हुई दौकेयौ। तहगार के जोर से यदि श्वासक बनता है तो बह बपते लिए 
बकरी पाता है कि आस-पास गैसव जौर ऐस्वर्य का परिमध्यश्ष रक्षे और इस तरह 
जिधना सम्भव हो सके रतता साधारण आंदमौ और जपते ठिहासत के बीच बस्तर 
बनाये रखे। इस व्यव्ात में बड़ माठक् और लोम आदि के प्रमाग डाले रलता 
और इस तरह शपता दासत सम्भव एज सिरकुश बताता है। माने क्ञातेबाले 
भजाधारिबक राज्प भौ जाते-असजाते इस प्रमार्वों का झूपने पस्तष सै लाम छिपे शिगा 
नही रहते। स्पष्ट हो चाता चाहिए कि मे शव प्रमाव हितात्मक शक्ति से सम्मा्ध 

रखते शौर अश्तिम विएकेयण मैं आतगवादो हुआ करते हैं। पदि इत प्रमारों के 
धर ऐे राम्प चलेगा तो गई *ैंसे हो सकता है कि सुद्ध ही जन्तिम शिनगिक तत्व 

ले बा रहे दौर आदमी पशृशो है पैते-से-पैसे स-दत्तों से पैसे हचियार बनाते में 

बिल्वात न रखे। महू प्रथति मूक मे मातदौय सई्दीं सातौ ला सरैजी फिर इतके 

पौतर सास तिक कही जातेबालौ कितनी मौ प्रवत्तियाँ क्‍पौ त होती रहे। 


राम्य सेवकों का हो 


राम्प भक्ता करता चाहता है ऐवा करता भाइता है, हो बह सेबक्तो का होता 
चाहिए। पैगक क्या अपने पेभ्य और सैवित से बडा अलकर रहता मर्दाप्त कर सकता 
है? तब तो विषकार है इृहकौ पेजकाई को। सक्चा सेवक होगा टौ अफ्रसरी 
जाबभा को कमौ अपते रत मै का हो सही सकेगा। लगना नौ कैसे उसके पात 
इतना घाज-सामान हौ रुष हापा ? 

मेरी शिक्षियत मात्पठा है कि जब तक राज्म और राम्पतौति इस दिसा कौ बोर 
नही चड़तौ है, तब तक झसर के सब प्रयात सतद्टौ और मत्त बहलानंबाठे हैं। 
असद प्रसत तक मे सही पहुँचते हैं मौर केबल बौडिक एक्शन आर व्यहत का 
जबसर दैकर गुद्धिदादिपो को या तो भुप कर दैते वा अपने मे पा ढेसे हैं। इतता 
हो भाने पर किर अद्ा से सबकर रहनेवालौ उठता की दिल्ता करने कौ 
जादस्पकता ौ रहतौ हो "शो | 
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है, उस एक दलीय पद्धति फो भी आप शायद हितकर नहीं मानते। मैं समप्तता 
हूँ, बात मतदाता फी स्वाधीन चेतना भर उसके मत को मुवितवत्ता पर आ ठिक्तो 
है। पर आज फी वेज्ञानिफ एवं आयिक परिस्यितियों से पया दसा होना सम्भव 
है? यदि नहीं, तो फयो न चुनावों के इस आडम्बर फो समाप्त करके एकराजत्व 
अयया अधिनायकत्व फो ही सब देश स्वीकार फर छें ? 


खुले डण्डे का शासन 


-- तो इससे नही डरता, वल्कि अच्छा ही सम्ृगा। सुठी टहिसा राज्य फरे तो 
मुझे खुशी होगी। युशी इसलिए होगी कि राज्य को फिर इस तरह का दम्भ नही 
रहेगा कि वह कल्याण कर रहा है। घेलफेयर जैसे माना शब्दों के सहारे राज्य 
को यह मानने का मौका वना रहता है कि वह कल्याणकारी सस्या है और इसलिए 
उसका सर्वोपरि मान होना चाहिए। खुले डण्डे के शासन मे इस अ्रम के चलते 
था चलाने का इतना मौका नहीं रहता है। 


राइट माहट के अघीन 


मैं सचमुच मानता हूं कि राज्य असल मे शक्ति से चलता है। शवित वह जब तक 
हिंसा की है, तव तक आपस मे युद्ध ही वह उपाय है, जिससे अन्तिम निर्णय ही। 
मानव-जाति इस अवस्था से पार नहीं पहुँची है। सब राप्ट्रो के पास न्याय की 
सस्था है। नीति-न्‍्याय की बडी वारीकियाँ वहाँ सुलझायी जाती हैं। पर प्रधम 
सत्य है यह कि न्याय का निर्णय भी अन्त मे युद्ध से होता है। माइट और राइट 
में राइट माइट के साथ रहता है, स्वतन्त्र नही होता। 


साइट व्यर्थ बन जाय 


क्या अवस्था हमको वह नही लानी है कि राइट से स्वतन्त्र होकर माइट एक व्यथता 
सिद्ध हो आये, राइट ही स्वय माइट वन जाय ? मैं उसी स्वप्न के प्रति समर्पित 
रहना चाहता हूँ। आपका चुनाव का प्रइन, एकदल बहुदल का प्रइन इस स्वप्त 
की राह से कुछ हटा हुआ-सा ही मुझे दीखता है। इसीलिए सचमुच एक-दल का 
ही जहाँ बोलबाला है, वहाँ की चुनाव-प्रणाली को वेहतर कह दूँ, यह भी मुझसे 
नही हो पाता है। 


युद्ध निर्णायक न बने 
एक बात मन में भाती है। मान लीजिये कि औसत जीवनमान भारतीय नागरिक 


| 
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छसने कर्सष्प माना है। जिस पूयौ से कांप्रेस ने आरम्भ किया था बह तैठिक पूंथी 
अब्र बाधी को कमाई बौ तो होपौ। केकिन पूंजोवाद के दिन पये सौर रुख पूंजी 
को छप्रेस पे खुछे लबाते खगए छुटा दिया है, तो इसमे कोई क्या रझू सकता है! 
काबेत अब तेहरू कौ है और तेइरू किसौके तहौ जपने हैं। वे शत के आदमी 
हैं घौर आदर्ष छे मरे रहते का उस्हे हक है! आाशिर अंचे उनके सपने है जौर 
मे घुरू से ऐसी अंबाइयो पर रहे हैं कि मानो रत सपतो के पौछे इबा में उड़्ते रह 
सकते हैं। शञाप-हम सपने कौ इकाई-बहाईँ में रहे हैं। तेइरू कौ दितती करोड़ो 
में चछती है। इसलिए कँसे हौ एकता है कि तेहरू मे कोई खगाफ़ था भाय जौर 
करोड़ो शपपए उस पर ल बह छाय | शाहुवहां है एक ठाअमहल बताभा, छूव शिज्ञास 
कै घमाते मे एक कौ मी कोई सिल्तती है ? नेहरू के निर्माण कौ एक-एक चौभ देखिये 
तो ताथमइकू दप्तियों फ़ैके पड बाते हैं। योजनाएँ दैशिये शौर प्रगका विस्तार, 
शआापकी कप्पता बौखक्ा बापनौ। छेकित पत करोड्रॉ-अरवों कै अकौ भौर राधिपो 
बर तेहक कौ विदेचता ऐसे चकूतौ है, बैंसे मोठियो पर परियाँ चछतौ हैं। मे 
आारता है कि जमियात कुछौत धालौत तत्पर, कर्मष्य और एकाकौ नेहरू दाप्रेश 
कौ उमस्पा हैं! और काप्रेस हतके कारण देश कौ प्रमस्या है। 

अगक्ा अभाव काप्रेप चौत सकती है। के किन एस काप्रेस को लैकर देए के काने 
अेंबेरा है ऐसा मुशे रूपता है। उपाय ठिषा इसके कुछ नही रौदूता कि श्रादसी 
अपनी जगह प्रकाश बते और ईमातदारी तै चछ्षे। रच रहरूर विफल बनते से डरे 
बहौ और चो रूमता है, सुरुकर कट्टे। शायद इत्तमे पे प्रक्‍्ति तिकले थो राजबौति 
है दगे तहीं बल्कि उसको संमाडे। 


जिरोधी इस 


१६१ म्रणातत्त में कारक इस की विफ्वपात्िता पर दिरोधो इछ हो लंकुपत 
छाया करता है। क्‍या आपड़ी राप पैं कर्तगाज विरोधों दश्तों में कोईं इतमा 
टेजस्दी जौर ओकलदी है, थो करोक-शातत कौ आवत्थ को क्ेकर क्षाएक के साचते 
कड़ा हो सके कौर दते तह रात्ता बफ्याने गर लक्ष्य कर सके 


सद राक्ष्य चाहते हे 


“-मिखजुछ नह है। नही एप बचह पे कि सद राज चाहते हैं। बाया कुछ हो तकती 
थी सर्वोधप-दिचार की तरफ ले! पर सर्बोदप कौ दाद रखता पड़ता है कि हम 
दांज तहीं चाहते | बह इच्कापूर्कक अराजतौदिक बबता मातौ तत प्रापत करके 
'डिर्फ झूथ दतकर रदूता है। अष्ठ इसकौ कोषिश करते हैं छोर दुधिदा ऐ रु चतठे 
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गामिनी क्यो बन गयी ? नही, वह कुछ नही वन गयी। बह सिफ जिम्मेदार बनी 
है और शासन का निर्वाह उसकी पहली जिम्मेदारी है। इसके भल्‍्ावा उसे इधर- 
उधर कही देखना नही है। नैतिक प्रदइन निठल्लो के हो सकते हैं। सिफ कार्मिक 
प्रइन है, जो काग्रेस के लिए हैं। बांध वाघा, कारयाने सड़े करो, दौलत वढाओ। 
वजद बढाना पडे तो कर भी बढ़ाओ | कुछ उठा न रपो और हिन्दुस्तान का 
मान भौर हिन्दुस्तान का सिवका देद्ष-देशान्तर मे विठा दो। इस काम मे कांग्रेस 
आँख मूंदकर लगी हुई है। आँख खोलना अगर नही चाहती, तो सिर्फ 5सलिए कि 
दूसरी बातो के लिए वह अपने को फ्रसत देना नही चाहती। आपको मादूम है, 
हमारे प्रधानमन्त्री कव उठते और कव सोते हैं? चौवीस मे बीस घण्टे तो अवद्य 
ही वे काम मे रहते हैँ। भानदार यह वक्‍त है और शानदार काग्रेस का फाम हो रहा 
है! भारत अब कोने-किनारे नही है, मानो दुनिया के नकशे के बीचो-बीच आ गया 
है। ऐसे वक्‍त आप कैसे पूछ सकते है कि कांग्रेस विषथगामिनी और धोपक वन 
क्यो गयी ? 


फाप्रेस फो जगाया नहीं जा सकता 


मैं मानता हूँ, फांग्रेस फो जगाया नही जा सकता। जागे वह, जो सो रहा हो। 
कांग्रेस सो विलकुल नही रही। असल मे उस पर नशा सवार है। ओर वह करने 
घरने का नशा है। सबसे बडा करना शासन करना होता है और वह फारोवार 
काग्रेस पर आया है, तो वह चूक कैसे सकती है? यह नही कहा जा सकेगा कि 
कांग्रेसी जेल जाना जानते थे, शासन करना नही जानते थे। अब बजट देखिये और 
खुद बताइये कि किस कदर शासन का काम शान से किया जा रहा है। 


नेहरू फी फांग्रेस 


गाघी सन्‌ “४८ के आरम्भ मे उठ गये थे। मगवान्‌ ने यह सोच-विचारकर ही किया 
होगा। भगवान्‌ के काम मे क्या यह दखल देना न होगा कि गाधी को जीवित मान 
कर चला जाता ! गाघवी की समाघि बनाने की जिम्मेदारी अवदय काग्रेस पर आती 
थी मोर बहु बनी है और वनायी जा रही है। लाखो छाख अमी उस पर और 
खर्चे होगा और समाधि की शान देखने छायक होगी। उनके बुत वन गये हैं, स्तम्म 
बन गये हैं, संग्रहालय वन रहे हैं और साहित्य निकाला जा रहा है। मृत के प्रति 
अआ्यापह कतज्य त था ओर क्‍या यह खूबी से नही पूरा किया जा रहा है? 
हज्श्पूत को जीवित रखने का काम कैसे किया जा सकता था ? उस जीवन के 
का->पमे से गाघी को अगर कांग्रेस ने एकदम वाहर रखा है, तो शायद यह 


इसारें इल मौर दैसा एच 


जपने कर्तब्य मादा है। जिस पूँजी से काप्रेस से झारम्भ किया था बह नैतिक पूखी 
बगए पाभौ कौ कमाई थौ तो होपी। केकित पूयीबाद के शित पये औौए इस पूँजौ 
को काजैस ते छुले खजाने शपर हुटा दिया है, तो इसमे कोई क्या कह सकता है| 
दरप्रेस अब नेहरू कौ है सौर तेइरू क्सौके सहाँ छपते हैं। बे अत के आदमी 
हैं. गौर आदर्स से मरे राइने का पर्दे इक है। झालिर ऊन उबके सपने हैं और 
है पुर सै ऐसौ ऊेंबाइपो पर रहे है कि मानो झस सपना के पौछे हृष्म पे ठश्ते रह 
रक्‍ते है। आप-हम झपये की श्काई-बहाई मे रहते हैं! तेहरू कौ बितती करोड़ो 
में चरततौ है। इसलिए कैंसे हो सरुया है कि तेइरू में कोई शयाल जा धाय बौर 
करोड़ो रूपया उस पर ले अह लाय। साइगहाँ से एक ताजमहल बसागा, रब विज्ञान 
कै दयाते मे एक कौ भी कोई गिनती है  तेइरू के तिर्माण कौ एक-एक चौज देखिये 
तो ताजमदृचू दृष्नियो फीके पड बाते हैं। योजताएं देखिये और उतका विस्तार, 
आपकी कस्पता मौखखा घायती | केकित चत करोड़ो-अरयों कै अंकों शौर राशिषो 
भर भेहरू कौ गिदेचरता ऐसे चरूती है, जैसे भोतियों पर परियोँ बढतौ हैं। मेरा 
शातता है कि लभियात दुडौत सासीन तत्पर, कर्मेब्प और एकाडौ गेहर कांग्रेस 
कौ समस्पा हैं! और काप्रेस उतके कारण देश कौ समस्या है। 

खबड़ा चुताथ कापेस चौत एकती है। छेकित इस काप्रेस को ठेकर दैध के शाने 
अंदिएा है पैसा मुझे रूगता है। उपाय सिष्रा इसके कृछ गहौ दौखता कि बारमी 
अपनी जगह प्रकाश बने और ईमानदारी ते चठे। शत्र रहकर गिफश बनने से डरे 
नही और थो रूवता है, खुक्कर फहे। शायद उत्तमे सै शक्ति निकले लो राजतौधि 
हे दवे तहीं बत्कि इसको ऐंगाले। 


बिरोधी इस 


१६३१ प्रचातत्थ में ध्रात्क इस कौ विषक्यालिता पर विरोधोें बत्त हो अंपुध 
छा करता है। क्‍या अत्क्‍कौ राज पें बर्सलाग विरोधी बलों में कोई इतता 
हेच्तची कौर ओजस्थी है, थ्रो रोक-शानत्ञ कौ आवा्ष को लेकर शासक के साकते 
खड़ा हो सके और उते सड्टी रत्ता सपताने पर लखाबूर कर ख़के 


सब राम्प चाहते है 


“-विलकुछ तहीं है। तह इस गचह पे कि सब राज चाहते है। बाशा पुछ हो तक्ती 
थी प्रबोदिग-विज्ञार की तरफ से। बर प्र्भोदव को बाद रश्षदा पहुता है कि हम 
राय बहौ चाहते | पह इच्छापूर्रक अराजतौधिक बशगा गाबो तभ ब्ायद करके 
दिर्फ मत बनकर रहना है। खश्त इसकौ कौदिड करते हैं थौर दुमिय्य ते पद घाते 


१] 
हमारे दल और नेता 


फाग्रेस शोषक और विपथगामिनी 


१६० भारत का नया चुनाव सामने है। फितना छल, प्रपच, हत्या, हिसा आदि 
फा प्रवाह अब बहेगा ओर घन-जन, सेक्‍स, अधिकार सभी प्रकार फा बल घुनाबों 
फी विजयाकाक्षा फो पूरा फरने मे अपना योगदान देगा, इसका कोई अनुमान नहीं 
किया जा सकता। हमारे नेता इस सात मे सन्तुष्ट दीौखेंगे कि उनका दल जीत 
गया और उन्होंने शासन पर अपना अधिकार जमा लिया। इस भीषण म्पध्यम 
ओर दुराचार फो रोकने के लिए हमारा शासक-दल ययों कोई ठोस ओर उपयोगी 
भार्ग नहीं निकाल पा रहा? जिस काग्रेस ने भारत को आजादी विलायी, वही 
अब शोषक ओर विपयगामिनी क्यों वन गयो ? ऐसी स्थिति में फाग्रेस का अपना 
पया भविष्य है? 

---्यों मुझे कष्ट देते हो ? में दोष किसीको दे नहीं सकता। दोप लेने मे ही मेरा 
परिपूण विश्वास है। मैं क्यो मर रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ ? कप्टकर जिस स्थिति 
की वात करते हो, उसका उत्तर दिया नही जा सकता, वह उत्तर स्वय वना ही जा 
सकता है। वे, जिन्हें गाधी की याद है, स्वय इस स्थिति के लिए उत्तर बनकर 
उठे, यही एक उत्तर है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। 


काग्रेस शासन में जुटी हे 


काग्रेस क्या करे ? अपने को इनकार कैसे करे ? वह क्या शुरू से राजनीतिक नथी ? 
फाग्रेस का काम गावीवादी बनना तो कमी नहीं था4 उसका काम था भारत में 
स्वराज्य लाना। वह स्वराज्य आया तो काग्रेस क्या करती ? गाघी ने तो सीधे 
कह दिया कि राज पर किसी-न-किसीको विठाया ही जायगा, कुछ व्यवस्था देश उस 
सम्वन्ध मे कर ही लेगा। हम सब उसे इसमे सहायता देनेवाले होंगे। लेकिन मेरी 
माने तो काग्रेस इस समय राजनीतिक सस्था के रूप मे अपने को खतम कर छे और 
लोक-सेवक सघ के रूप मे नया जन्म ले ले। वह वात गांधी की थी। शायद उस 


इतारे इस बौर कैसा र्च्॥्‌ 


बात में पहरा और उस्स्वकू जविप्य छिपा हुआ था। छामद उससे गह छूप्त बरती 
के पाप आता ओ स्वतन्दता के बुद्ध के घमय उमौ भारतैयो के सत मे शूम जाया 
करता दा) बह राम-राज्य का स्वप्स | छेकिल बड़ बात काडेस के सन की तो सही 
थौ बह उसके बस कौ मी तहीं हुई। कापस के मौतर बह कही भौ जयह गड्ीं पा 
सक्री। और माएत वा स्वराम्य थो जाया तो काप्रेस ते उसे णपता स्वराम्म मातकर 
इहुसे अपने कल्चो पर और फिर अपने हाबो मे के खिपा। बडी जरूरी देस को मालूम 
होते रूगा कि उसका स्व॒रास्म बस कांग्रेस राम्प है। पका होगे सभी कि क्‍पा बह 
स्व॒रास्ण भी है! क्‍या दिस्‍्ली से जाये बढरर बह देशार्स शोर समाज तक मी पहुँ 
जेजा? पक्ा क्तिनौ भौ हो काप्रेस अपने काप्रेसौ राज को छकर व्यस्त है। राज 
कौईं फ़ोटो भौज तो लहौ होती घाने किलती उठकौ उसशनें होती हैं, पेचौदविगां 
होठी हैं। काप्रेस जी-बान से उतमें रूगी है और अपने को फूरसत और बाराम 
गई दे रहौ है। मानता होया हि गई पूरी तरह जूस रहौ है। बाई ही दौजिपे 
उन काप्ेसी मेताजो कौ शो दिस को दित रात को रा म पितकर राज-काज से तिब 
टने में झुपे हौ हुए हैं। हवाम बक्त तेडौं पे ठरवकी करता था रहा है मौर अग्रेजों 
का घमाना तेही रह पगा है। ठद बोडे से सैक्रेटरियों और कर्मचारियों से काम चल 
था सकता था अब स्वराज्प है औरगाम बेहद बढ यजा है। देखिये न कितने रफ़्तर 
हैं। किठते कर्मचारी हैं। पैज्ेटरिएट क्या एक अपक्र है और आदमी बहा लाते 
जिसने डिजिजन फ्रौज के बरादर दगि। और पूछिये सही | शांप्रेशी तेता ही हैं कि 
जिस्होंगि त्वान और तपस्पा का ब्िटिए्-जेडों मे जम्यास किया है और इससे इस 
हूफ़ास का धामता कर रहे और ड्टै हुए हैं। अगछे चुनाव में इस केबाओों का 
रैप थे फिर पुरस्कार दिया और ब्ासत पर भेजा तो फ़िर थे प्राषपत्र से शाहत 
मरने और देश कौ पैजां करेंगे। 


सोचते की फुरसत गहों 

साप पृछते हैं सासक-बच्त क्यो कोई टोप और उपयोगी मार्ण गहौं तिदा पा पडा 

है? लेकिन जाप जातते गही हैं। सासश-इक सासन कौ जिम्मेदारी थो इस रहा है। 

भस्ता कहिये कि इसके अक्ताबा बह कोई काम कैसे कर सकता है ? झपपको अतुमाम सहीं 

पाघ्न कितणा शितिदा शितता बहा काम है। अमौ तो हमंचाए आट-दइसयूने हुए हौ 

भरते हैं। कौन छाने लाने सौर भौ गदँ। जाति तौ स्व एस्प है। कोई इँप्रौ-देफ़ रही 

है। उसमे छोचन गौ बाठ है कि सौचने कौ फूरदत निवालौ ही गैसे दा रपी है। 

दामदार यह बक्‍त हू 

जाप पूछते हैं जाएत बौ बाजार पे लिए करमगाब्ौ कापेत घोषक और गिपय- 
हट 
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गामिनी क्यो बच गयी ? नहीं, वह कुछ नहीं वन गयी। वह सिफ जिम्मेदार बनी 
है और शासन का निर्वाह उसकी पहली जिम्मेदारी है। इसके अलावा उसे इघर- 
उधर कही देखना नही है। नैतिक प्रश्न निठल्लो के हो सकते हैं। सिर्फ कामिक 
प्रश्न है, जो काग्रेस के लिए है। बाँध वाधो, कारखाने खडे करो, दौलत वढाओ। 
वजट बढ़ाना पडे तो कर भी वढ़ाओ | कुछ उठा न रखो और हिन्दुस्तान का 
मान और हिन्दुस्तान का सिक्का देश-देशान्तर मे विठा दो। इस काम मे कांग्रेस 
आँख मूंदकर लगी हुई है। आँख खोलना अगर नही चाहती, तो सिफ इसलिए कि 
दूसरी बातो के लिए वह अपने को फुरसत देना नही चाहती। आपको मालूम है, 
हमारे प्रघानमन्त्री कव उठते और कव सोते हैं? चौवीस मे वीस घण्टे तो अवश्य 
ही वे काम मे रहते हैं। शानदार यह वक्‍त है और शानदार काग्रेस का काम हो रहा 
है! भारत अब कोने-किनारे नहीं है, मानो दुनिया के नकशे के वीचो-वीच आ गया 
है। ऐसे वक्‍त आप कैसे पूछ सकते हैं कि काग्रेस विपयगामिनी और शोपक वन 
क्यो गयी ? 


फांग्रेस को जगाया नहीं जा सकता 


मैं मानता हूँ, काग्रेस को जगाया नहीं जा सकता। जागे वह, जो सो रहा हो। 
काग्रेस सो बिलकुल नहीं रही। असल में उस पर नशा सवार है। और वह करने 
घरतने का नद्या है। सबसे वडा करना शासन करना होता है और वह कारोवार 
काग्रेस पर आया है, तो वह चूक कैसे सकती है? यह नहीं कहा जा सकेगा कि 
फाग्रेसी जेल जाना जानते थे, शासन करना नही जानते थे। अब वजट देखिये और 
खुद बताइये कि किस फदर दासन का काम छान से किया जा रहा है। 


नेहरू फी फांग्रेस 


गाघी सन्‌ '४८ के आरम्भ मे उठ गये थे। मगवान्‌ ने यह सोच-विचारकर ही किया 
होगा। भगवान्‌ के काम मे क्या यह दखल देना न होगा कि गाघी को जीवित मान 
कर चला जाता ! गाधी की समाधि बनाने की जिम्मेदारी अवश्य काग्रेस पर आती 
थी ओर वह बनी है और वनायी जा रही है। लाखो लाख अभी उस पर और 
खर्चे होगा और समाधि की शान देखने लायक होगी । उनके बुत बन गये हैं, स्तम्भ 
बन गये हैं, सग्रहालय बन रहे हैं और साहित्य निकाला जा रहा है। मृत के प्रति 
क्या यह कतव्य न था और क्‍या यह खूबी से नही पूरा किया जा रहा है? 

लेकिन मृत फो जीवित रखने का काम कैसे किया जा सकता था ? उस जीवन के 
काम-धाम में से गाघी फो अगर काग्रेस ने एकदम बाहर रखा है, तो शायद यह 


हमारे इस और तेता एक 


अपने वर्तप्प माता है। जिस पूछो से काप्रेस नै आरम्म जिया था बह नैतिक पूंजी 
अगर सात्री कौ कमाई थौ ठो होपौ। कैक्ति पूजीगार के दिन गये थौर उस पूणौ 
को भाप्रेस ने खूसे दाने झूयर रूटा दिमा है, तो इसमे कोईं कया रह पता है! 
काब्ेत अब तेहरूवी है और तेइर कियौके तहूँ, अपने हैं। वे छा के भारमी 
हूं और आएं से भरे रहते का उन्हे हक है। आडिर गेंचे उतके सपते हैं बौए 
बे शुरू से ऐसी टॉचाइयो पर रहे हैं कि मातो घत शपतो के पौछे (गा मे रहते एह 
शषते हैं। ल्लाप-हम रुपपै कौ एकाई-इद्वाई में रहऐे हैं। नेहरु कौ पितत्तौ कपोत़ो 
में चकती है। इसशिए पैसे हो सरता है कि मेहर में कोई सभाक्त आ घाय भौर 
करोड रुपया उस पर न गह जाय। प्ाहजहाँ ते एक शाजमहरू बताया अब विज्ञात 
कै जमाने पे एक कौ भौ कोई पितती है ? सैडूक के तिर्माण नौ एक-एक चौज देखिये 
सौ ताजभहृरू दप्रियों कौढ़े पट बाते हैं। पोजगाएँ देखिये और इतवा शिप्ताए, 
आपकी बल्पता बौलकछा थावगी। सेक्नि छत क ऐड़ॉ-अएों के अकों और रारियों 
इए नेहरू कौ दिवेचना ऐसे अत है, जैसे मौठियो पर बरियाँ चकतौ हैं। मे 
पाता है कि अभिजात हुशौत शात्तौत तत्पर, वर्जन्य और एकाकौ नेहरू बाप्रेश 
थी समस्या हैं। जौर बादेत उतके रा्ण देप कौ समत्या है। 

अगश्ा चुनाव नादेस चौत लकी है। सेगित इस थाप्रेस को छेकर देर के आगे 
शेंचेरा है ऐसा मुछे रूपता है। प्राय लि इसके बुछ तहीं दौखता कि भादगी 
अपनी जपह प्रषाथ बने औौर ईमासशरी से चके। सच रहड़र विफल अने ते डरे 
भईदी भौर जो कपता है ुलपर कह्दे। शायद टतमे से एक्ठि गिक्ले थो राजनीति 
हे दऐ रहीं बल्पि इसको श्रंबाले। 


बिरेषी इस 


१६१ अजतःज में धातक इत कौ विषदणाबिता प्र विरोधी इस ही रुपए 
क्गांपा करता है। गएा आपसी राप पे बर्ततान विरोधों दलों यें कोईं इतता 
हैजसबी पर ओजरणी है छो कोड-सागत रौ आदाड को लेकर घाशक के शाबते 
कद्ठा हो तके और उसे सही रास्तर खषताने दर शड़दर दर हफ़े? 


सब पारप चाहते हू 


+-रिलपुल नदी है। सही एस बजइ से कि शर राज ाहते हैं! श्राएा पुछ है शपती 
लो स्वोद्ए-दिचार शौ तरफ से। पर बर्षोदश को राह रखता बता है वि द्र्ग 
राज वही चाइते! पद इच्छापूरप अराजतौधिफ अनगा बातों शग धरापव करे 
दि धन शतप र रहता है। दश्त इतपी कोशिय दएते हैं और दुनिप्य से झा बारे 
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हैं, उसकी घरती पर नदी रहते। दुनिया उन्हें श्रद्धा से देखती है ओर नही सीख 
पाती कि वह घरती पर विना पाँव रखे कैसे चछे। वे शास्त्र देते है, साहित्य देते हैं, 
सीख और वानी देते हैं, नेतृत्व और सचालन नहीं देते। सोचता हूँ कि क्या विनोबा 
तनिक भी गाघी नही हो सकेंगे ? 


कम्युनिस्ट दल 


हाँ, एक दल है। कम्युनिस्ट दल | में उसका कायल हूँ। मैंदान मे गिनती के लिए 
शायद वह ही है। देदा की राजनीतिक परिस्थिति मे जब कोई गहरा अमाव जा 
बनेगा, तो जगह भरने के लिए जो तत्त्व प्रस्तुत होगा, वह मानो कम्युनिस्ट है। 


हिन्दू सास्क्ृतिक स्फूर्ति 


राजनीतिक से अलूग जो अपना सास्क्ृतिक और नैतिक झुकाव मानती हैं, ऐसी शक्ति 
मैदान मे जो हैं, उनमे एकजाव गिनती मे ली जा सकती है। लेकिन मानस से वह 
और भी घोर भाव से राजनीतिक है, यही उसकी त्रुटि है। हिन्दू के नाम पर भी 
सास्क्ृतिक स्फूर्ति काम कर सकती और फल ला सकती थीं, किन्तु वह कही है 
नहीं। जो है, उसमे और भी सकीर्ण राज्याकाक्षाएँ हैं। 


भानमती का कुनवा 


इनमे से सत्ताधारी दल की वृत्तियो और प्रवृत्तियो पर अकुश डाल सके भौर कुछ 
उसमे विवशता का भाव ला सके, ऐसा ओजस्वी दल वर्तमान राजनीति मे मुझे कोई 
दीखता नही है। स्वतन्त्र-दल की भूमिका मे राजाजी के जो वक्तव्य निकले, उनका 
प्रभाव पडा था, उन भावनाजं में बल है। लेकिन मावना-तत्त्व से दल का मानव- 
तत्त्व तद्गत हो, तव परिणाम आ सकता है। अभी तो जान पडता है, तात्कालिक 
राजनीतिक प्रयोजन के अघीन भानमती का कुनवा वटोर-वटार लिया गया है। 


प्रकाश राजनीति में नहीं होता 


मुझे नही रूगता कि प्रकाश समझे जाने वाले राजनीतिक दलो मे से आयेगा। राज- 
नीति मे प्रकाश होता ही नही। प्रकाश उठेगा, तो यह असम्भव नही कि राजनीतिक 
पक्ष भी एक उसका सामने आ जाय, लेकिन दलूवाद से वह अधिक होगा। कम्युनिज्म 
की शक्ति ही यह है कि वह दल से कुछ अधिक होता है, वह एक विचार होता 
है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अब जो कम्युनिज्म की शवित्त बढ़ती हुई नही मालूम होती, 
सो इसी कारण कि वहाँ वह अपनी वैचारिक भूमिका खो बैठा है। कोरमकोर 
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शाजगौतिक भुमिका दौ उसके पास रह जाती है । राष्ट्रीय लेब मे कम्पुनिस्म बैचा” 
रिक प्रकति भौ है। इसीफिए बह अप्रतिरोप्प सिय होता है। 


भारतोय अध्यात्म मोर बम्पुनिग्म 


“मारत' हुछ भिडाकर एक जौदत-विचार है। मातों एरए जौगत-विधि गा बह 
अदौग-एततौक है। भौगोशिय से अधिक गए सांसतिक है। उस भारतीयठा मे अब 
भौ भेरी बाशा है। हआएँ बरसों दे इठिहास मे बह मापतौयता दिक्छिप्त वही 
हुएं। परास्त हो हो प्रो है. फेविल हौऋ इस घद्ौ जो सक्ट पस पर आया है 
इतिहाभभर म बसा तही आवा। बाएठौयता वा अच्छंइ ही इस मृय में हो शा 
शषता है, मगर बहाँ से समय रझते कोईं प्रभाव और प्रतिम्य प्ररष्ट गद्दी है यपौ 
मोएप कौ ठरक से शागी सम्यता स्पार्भमूलक है, बारतौयता परमार्षगूलपा बौ। 
भरत हो शपठा ह जिलसे स्वार्थ शीत भाय। मैतिदता उस पराजं को हो स्वार्थ 
कै सम प्रशिप्टित करमे वौ बेप्टा दरती है। इसस चेटल अदचैतत को दवाते भी 
शोपिए में पदत्ता और हारता हैं। रेवितन परमार मै स्थार्ष पर प्रशार गदह्दौ हैँ वैबल 
बरां है रण भौप है। भारतौयता इस तरह वैठिक से बृछ अपिक रहौ है। 
बह आप्पात्मिक और समर रही है। तैंचिक आदेश उपरेण और आर बौ मूमिषा 
है जाए पर्मे-रर्शन दस्पुनिस्प कौवाह ले बह बाते हैं। लेहिन अध्यात्म में है तेज 
जोर ओज लेरर बह शा सपे' तो यह भाई एदय अपने पर शौटभए अपने को शौडनते 
खाने छब जायपी। कारण ब” भाग उतसे तिपलौ शहं्दीं छा लवधी। कप सदय 
लो सदवो स्वाहा गरते वी जता रततौ है। 


(राश्लीतिक भविष्य 


१६५२ पेलौ स्थिति के एक शह्रदपूर्ण डशस साजते आता है बह धहू कि ८रि हागाजो 
आअगाय में दिटों थी अप्रयाशित कारों से वॉपेस हार जाय भौर मेहरजो को 
अपदाजण होता पड़े, तब धातत दो इल दागहौर को बौस संधारेता और दैश बा 
राजबीतिर बदिष्य बपा रहेगा? 

रैम था राजनीतित' शिष्य यैंने शह्टा स दा ढ़ि शुश बेंदे रा रूदवा है। एजतवाता 
है स्दतरज बट बौई एवित र॒एविप्ट इवप र"॒दस बच जाएत ने गयीं धरी ही यामी 
हैं. हो बाबेस बी घरित धीए मे सौणतर हपी तब हुबरे इल जबटू पाजे के लिए 
दौपदे और इस दर एक दृहदुद्ध रौ-ती परिर्िदिगि कया इसेटी। अस्युदियम सब 
पर धृरपुर में से बाये बदाता हुआ आने बा है। ईं की धृटपुर बसी रिविठि एक 
गार एटा दूरई हौ येरे गत हैं काप्र है कि दस्पुटिस्ग वे विदा रहिए विशौरे हिए 
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सम्भावना नही रह जाती। नकारात्मक भाव एकवार पैदा हुए और भडके तो उनकी 
नकारात्मकता को इधन की भाँति उपयोग मे ले आने की कला कम्युनिज्म ने सिद्ध 
की है। दूसरे किसीके पास वह निपुणता सिद्ध की हुई नहीं है। दूसरे लोग नैतिक 
आदि विचारो के लिए खुले रहते हैं। कम्युनिज्म की तन्त्रात्मक श्रद्धा इतनी सावित 
और साधित होती है कि वह इन पचडो से रुकने की जरूरत में नहीं पडती है। यदि 
किसी प्रबल नैतिक शक्ति का उदय भारत मे नही हो सकता जो राजनीति पर ही 
निर्भर न हो, राजकारण से भी स्वतन्त्र जिसका प्रभाव हो, तो मेरे मन मे सन्देह नही 
है कि एक बार इस भूमि पर कम्युनिस्ट-शासन का प्रयोग हुए बिना नहीं रहेगा। 
काग्रेस से मेरी आशाएँ इस सम्वन्ध मे टूटती जा रही हैं कि वह सस्था कर्मलिप्ति से 
ऊपर आकर घर्मं की सम्भावनाओ को पहचान और पकड सकेगी। 


नेहरू रोमेण्टिक 


नेहरू भारत के पास अवश्य एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका सानी दूसरा नहीं है। उनकी 
चमक दूसरे को चमकने नहीं देती। इसलिए उनसे कुछ सहारा मालूम होता है। 
यह भी लगता है कि जब तक वे हैं, सकट बचा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि 
काग्रेस के लिए वे ही बडी समस्या हैं। कारण, काग्रेस उनके व्यक्तित्व से स्वतन्त्र 
नही हो पाती है, न राह बदल सकती है। और नेहरू रोमेण्टिक चमक के आदमी 
हैं। उनके रक्त मे ही यह नहीं है कि वे सेवक वन सकें। 

१६३ आपने ऊपर नेहरूजी फो फाग्रेस के लिए एक समस्या और फाग्रेस को भारत 
के लिए एक समस्या बताया है। इस उक्ति फा तनिक और स्पष्टीकरण कीजिए--- 
नेहरूजो फे व्यक्तित्व, उनकी व्यवहार-नीति तथा उनके स्वभाव फा विशेष घ्यात 
रखते हुए। 


डिसोफ्रेटिक नेता, एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति 


-जनेहरू डिमोक्रेटिक नेता हैं। लेकिन एरिस्टोक्रेटिक व्यक्ति हैं। इसलिए स्वय 
में दे एक समस्या हैं। काग्रेस के लिए तो समस्या ही समस्या हैं। 

सगठन के रूप मे काग्रेस यदि नेहरू को अपने लिए समस्या से अधिक सम्बल मानती 
है, तो इस कारण कि वह काग्रेस के पास एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। उनको लेकर 
पैदा हुए काग्रेस के अन्तब्येवस्था के प्रघन निबट जाते, या अन्त मे कही किसी करवट 
बैंठ जाते हैं। छेकिन इस सव सुभीते के बावजूद काग्रेस के लोग यह अनुभव अवश्य 
दी करते होगे कि नेहरू उनके लिए सुविधा से कम समस्या नही हैं। जितनी वडी 
वे सुविधा हैं, उतनी वडी समस्या हैं। 
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गांधी भौर नेहरू के रास्ते 

बाप्रेस बह शस्वा है जिसको साथौजी का साष मिला बा और अब भौ जो जन 
मानस मैं पूरे दौर पर याषी के दाम से उतर तही गपौ है। नेहरू पामी के उत्तप- 
बिकारी हैं, बह सब मातते हैं। काप्रेस भाभी कौ सस्वा यो बहू सभनो पाए है! 
सेकिन नेहक के पास अपना रास्ता है जौ बाजी का रास्ता गहदी है। बड़ रास्ता 
काल के अत्तरप में छे सही भागा है। तेहक के व रण बाप्रेस ते स्वौष्यर किया है। 


स्यक्तिगत बलाअरू 


शप्रर्रेश बेए के किए कमस्या इच्किए है कि देश जात हह्टौ पाता कि उते किस रास्ते 
चरूता है। 'सोएतिस्ट' रास्ता पुछ टौरु तरह देप़ बौ समत मे बैयता गहीं है। 
बम्पुनिस्ट रास्ता तौ भौ कुछ-बुछ उसके मत भे बैठ सकता है। गांदौ वा राप-राम्प 
बौडिको के लिए किठमा भी अस्पप्ट हो देस के मत मै शिया पे उत्तरा हुआ है शौर 
उसके लहगो गादौ का रास्ता उसम बुदिया पैदा सही करता। इस भौतरी कारणों 
सै बाप्रेस बुपने लिए जऔौर देश के छिए समस्मा बन जातौ है। पैचाएिक वृष्टि थे 
बह एक बह लगठस के बतिरिफ्त और आज कसा है ?े अपर सोपलिस्ट पेरन रहका 
प्लेन है तो प्रजा घोएहिस्ट और सिर्र सोसरिस्ट आाह पार्ियाँ शडग ब्ों हैं? 

स्यकिपित्वों के गारथ अरूम हैं तो हाश दया बहौ ते मानता चाहिए, शो मार्सितिरप 
के क्षेत्र मे देखा जाता है। मार्क्सिसम अक्ण-शूण कपो मौर दलों ने बटा है तो 
बया राजतौधिफ़ और ध्यक्तिपत गारणी से ही सदी ? काजेस का सबध्य भौ गो है 

और जिस तरह चत्त रहा है स्पक्तियत मूमिका और व्यक्तिगत बत्ताइल छ चर रह्टा 

है। बैचारिव कअबदा टिप्ठा भौ शुसिर्रा उसपे बास महीं है। 


गांपी के शाम की पूंणो 


इरिरिबिति बा सब्र वाद्य बट हरता है अधर शॉंपौधार और बाजस गा शस्मन्य 
जन-भागस जे पपप्ट हो छाबर। पद हौ बारे है याए वि याद के रास्ते से उपवा पु 
शम्द'प नदी है! बाजी कद बाग शी पूंजी वा इपपोप बादेद रअफ्ते प्पापार से छात्र 
मरी बरेणी दो मैं समसता हूँ वि इससे बांस कौ तारत साफ होमी। बदु बट 

एंटरर जबाहरलाह बेहर वे माव तक आ जायबौ। और से अगमिल लत्य नह 
जायगे और बनतादश्पर स्वृझता दाजेस एरौर बौ घर रापजी । एव सबने आया हैफि 
बाजेस वा रबारप्य बड़ेया और अर थे रूप से उत्त पर रूपा हुआ जय इुख धायपा। 
दाझाजी हृपलानौ जप्प्रषाण गराऊ कअपती-छप़ी अपह आ जाये और दिसी 
जो एक हो पायी है काम है रप्योल शौ शिशापत या सुदिया गत रह छायबी। 
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आज तो उस सबके अवकाश की वजह से वेहद गठबट है। सत्र गाघी वा नाम छेते 
भौर दुह्ाई मे उन्हें ऊेचा उठाते है। कम्युनिस्ट और जनसघ दस सम्बन्ध में साफ 
हैं और उनकी शक्ति इसीलिए वढ भी रही है। छेविन शेप तीनो नारा एक देते 
हैं, फिर भी एक-दूसरे को काटते दिसाई देते है। और देश बौसलाया रहू जाता 
है, कुछ समझ नही पाता। 

यह अनुभव किया जा रहा है कि गाधी का मन दश की घमनी के साथ धडकता 
था। वह प्रभाव अब भी देश के अन्तरग मे व्यापक भाव से वसा हुआ है! विरोबी 
भी यह अनुभव करते है। विरोधियों को इस ईमानदारी का छाभ मिलता है कि 
दे अपनी दूकान उस पूजी से नही चलाना चाहते। दूकान हम अपनी चलायेंगे, पूजी 
दूसरे की हो, तो कानूनी न्याय से भी यह जायज नही है। उससे वस्तुस्यिति में पेंच 
ओर उलसझनें वढती हो, तो इसमे अचरज ही नया है। यह गठबड की स्थिति यदि 
आज देश में है और एक गहरी अनिश्चितता व्याप्त है, तो मुख्यता से वह कांग्रेस 
के कारण है। और काग्रेस चाहकर भी अगर इस दोप से अपने को वरी नहीं कर 
सकती, तो यह उसकी असमर्थता नेहरू के कारण है। 


राइट और लेफ्ट 


देश में दो विदेशी धाव्द नाहक चल रहे हैं और उन्होंने वडा असमजस और सकट 
पैदा कर रखा है। वे है राइट और लेफ्ट। गाघी-युग में जैसे ये शब्द अस्तित्व में 
न थे। मार्क्सिज्म की ओर से ये आये और गाघी के जीवन-फाल में भी पूरी युक्ति 
के साथ इन्हें वोकर और सीचकर अकुराने की कोशिश की गयो। लेकिन वे उमर 
ही न पाये। कही जबरदस्ती उदय में आते कि वही वे अस्त भी हो जाते थे । 
काग्रेस-राजनीति में जैसे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये शब्द पहले पहल भीतर 
आये। शायद नेहरू के दिमाग मे अब भी वे कुछ अर्थ रखते हैं और इनके सहारे वह 
दिमाग काम करता है। गाघी ने दूसरी भाषा और दूसरी दृष्टि देश को दी थी। तव 
हम सत्यता और सज्जनता से आदमियों और दलो की पहचान करते थे। आज 
नये वाँट और नये पैमाने चले हैं न ? तो जैसे सत्यता और सज्जनता की कसौटी 
पुरानी पड गयी है। अव जाँच राइट-लेफ्ट से हो जाती है। परिणाम यह है कि 
मादमी को आदमियत की फिक्र नही है, सच रहने या सज्जन वनने की चिन्ता नहीं 
है। नही, उसका काम आदमी को इधर या उधर, दायें या वाये बता देनेभर से जो 
चल जाता है ! मानव-समाज मे राइट और लेफ्ट ने आकर शुद्ध दखवाद की सृष्टि 
कर दी है। इसको रेजिमेण्टेशन या आम बोली मे कतारबन्दी कहिये। समाज की 
यह हालत वना दी है कि राइट-लेफ्ट, राइट लेफ्ट, क्विक माचे !” मानो समाज 
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एक फौज हौ। हम गदह्ौ जातते शेकित इशूबाद के इस रास्ते छे सेताबाद घुस जाता है। 
फ़िर बड से विप्रहयाद और गुुगाद ही परम राजनीति और मातम-भौति के प्रकार 
बन जते है! हम पद भाहं उध रास्ते साल्ति मही जा सकतौ। उस ढय से पुर 
का हुतर समस्‍्य साधा छा उकता और सारे देश को रस स्तर पर पुतंस्य किया 
ज्ञा सकता है ! 


विचारों मोर सकस्पों को गुसपद 


भाएत दैष को अपर उभर सही चरूता है 0ो उसे लबरदार रहता चाहिए। चकूता 
हो तो पकस्पपूर्षक पूरी लाजितकदमी से अपना चाहिए। तब कोईं हानि तहौ है कि 
दैप को एक डिस्टेटरशिप मे सपठित और एक कर छिपा जाग और रच कौ 
भौक पे प्रष्टाआर को लाबूद कर दिया शाग। ढेकित इएदे के साथ। उस राइ 
डौ तरफ अपर देखना भौ हमे शतम कर देता है तो शिरूकुक जरूरी है रि हमारे 
विचार दिक्मि्ष त हो पेंच रनौ और पैचमेरू न हो। थे साफ और सौधे हो दिमागी 
से फ्पादा हार्दिक हौ। पड़ा का रहे पृष्ठ बच्च हो और बह गिरे रोमेष्टिक त हो। 
पायी कितने सौ शहविसक रहे हों पर आग्रह के रिए इनके जौबत से अगकास था। 
अदकाश हो तही उस जाब्रइ का उतके जीवन मै सर्वोपरि स्थान था और बहाँ किसौ 
सरह का समझौता थे कर तहौ सक्‍ठे थे। बह दृद मिक्चित जौर साफ मनोभाव 
था जिससे बे ऐसे पैता बने कि कभी समझौते मे मिरकर उत्हे तौभे सही जाता 
चथा। यह उसत्तकौ अरिस्टौफँसी उनको एगारौ रसे रह्टी जौर उसमे किसौका गुब 
पांत तह हुआ। छेक्लि डिमोक्रेटिक थे रहे सम्पूर्ण रागतौति से अर्टिता को शप 
बागे रखते के कारण। दिसौ सख्पत्तित्व गा किसौ मत का छप्शन उनसे गही हुआ 
शऔऔर राजकारण मे थे अपने व्यक्तित्व कौ पौछे लौर कअपदस्थ रखकर दूसो को 
द्वचाईं जौर परनौ देते अछे बये। नेहरू अरिस्टोकेटिक समाज मे है, डिमोकेटिक 
सिद्धास्त मे। इसमे घोड़े जौर राडौ कौ यपह शापस मे अलट-पक्टट चलती है। मेहर 
कौ प्रोशडिस्ट भ््भा हो तब भी कुछ दत सकता है, मातबौय पड़ा हो तो मौर भौ 
अधिक बत ध्कता है। लेकिन दोसो का मुख्काट हो तो राम धाते क्या बलेगा। 
१६४ कम्पुलिम्स को इसमें सै बहुत एक हौचा रगों बाज़ते हैं? परि इससे ले 
पु लाईँ एक विश्रेष रास्ते घर रेस को के चकता अफूते हैंतो ले अर्े। श्ाज 
लो कम्पुनिस्ट और कम्पुलिक््य एक अाहंका जप और रुफह का विचथ धता 
बौझता है, उम्रें थे लथाकथित शक्तियपणिपों कौ हौलता देशटे हैं अगशा बाम- 
बंचिरों कौ बासता जारत कौ परिस्थितियों को दिसैल रूप ले दृष्धि से रखते 
हुए इच्च शस्‍््य का उत्तर दौजिये। 


२८२ समय ओर हम 


दक्षिण और वाम अन्दर से एक 
“+जो होवा बनाकर देसता है, उसी श्रद्धा सत्ता में है और माना इस सौाँति यम्यु 
नि म की सत्ता को बह स्वीकार करता है। इस दृष्दि और यूनि यो में राजनीतिक 
मानता हूं और मुझे यह भी प्रतीत होता है कि पम्युनिज्म में! लिए ऐसा भय 
अवाज्छनीय नही है। वह इज्म स्वय शब्ति मे जोर से चलाया हे। उसरी पृष्टि 
और बूत्ति भी राजनीतिक है और बय-निर्माण, हय-निर्माण आदि-आदि में उसती 
भी श्रद्धा है। हिसक उपायो से बचने या बोई आग्रह उसके पास नहीं है, बलि 
हिंसक झबित का उसके पास सूच उपयोग है। पहला उपयोग स्वयं यह भय है। 
भय के आगे ऊत्य तक जाने की भी तैयारी रटती है, कोरी घमकी ही उसके पास 
नही है। 
दक्षिण और वाम इन दो शब्दों के पीछे मानसिफताएं दो हैं, ऐसा मैं नहीं मानता । 
वे दल ही दो ह। दोनो राज्य चाहते और सैन्यणवित में विश्वास रगते है। छोगो 
के अन्त करण को बाद देकर उनसे प्रयोजन साथ टैने के तरीवे' में दोनों समान हैं। 
संगठन और सख्या में दोता का भरोसा होता है। विरोध ये! नाण में दोनो एक्मत 
और सहमत होते ह। इस दक्षिण और वाम वी भिप्नता सिफ राजनीतिक सतह 
तक है, उसके नीचे उन दोना में भेद करना कठिन है और अनावश्यक छे। कम्यु- 
निज्म अगर दक्षिणपण्िियों बे लिए हं।वे के समान हो जाता है, तो स्वय कम्युनिज्म 
विपक्ष को दानव और राक्षस के रुप में चित्रित करके अपना वाम चलाता हैं। मय 
में मे घृणा उपजायी जा सकती है। घृणा मे से रोप, रोप मे से साहस और साहस 
में से पराक्रम वे कृत्य निकाल लिये जा सकते है। इस प्रकार फा हिंख पराक्रम दक्षिण- 
वाम दोनों ही के लिए अनिष्ट नहीं रहता। इसलिए भय और घृणा से दोनो 
अपने-अपने लिए राम उठाने की चेप्टा करते हैं। 


फम्युनिस्ट दल अन्य दलो से विशिष्ट नहीं 


राजनीतिक तल पर इस तरह कम्युनिस्ट-वर्ग को दूसरे और राजनीतिक दलो 
से मैं अलग और विश्विप्ट करके नही देख पाता हु । तव कम्युनिज्म के पक्ष मे यह 
विधेषता अवश्य है कि उसके पास एक सुनिश्िचत वैचारिक लक्ष्य और दद्न रहता 
है। दूसरे राजनीतिक दलो के पास उस भूमिका की सुविधा उतनी नहीं रहती। 
ठीक यही स्थल है, जहाँ मैं स्वय कम्युनिज्म को महत्त्व देने को तैयार हो जाता हूँ । 


कम्युनिज्म एक राज्यवाद 
विचार और सस्क्ृति की दृष्टि से कम्युनिज्म से मैं खुद भी डरता हूँ। उस डर को 
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मैं अनिष्ठ भौ महा मानता हूँ। भसबात्‌ का डर मनुप्य कौ सहायता करता है। 
पाप का डर मनुष्य को तिर्वक़् या मृत भही बताता! इस सूझ्म इन के शर को में 
जौवन-भिर्माण मौर मति-निर्माण मे उपमोगौ मान घकतठा हूँ। इस बृष्टि से कम्बु 
मिम्म मुप्ते शुस्ख्ममसुल्‍्फ़ा एक राज्यवाद मादूम होता है।विचार और दर्सत बहा 
साघ्य नही साथत हैं। इस ठरह ससस्‍्कारिता और मासमबता को चैसे बहाँ राज्य 
विधार और राज्य-श्पमस्था मे सामग्रौ और समिथा मात छिया जाठा है। मुझे गह 
क्रय विक्तजुक मास्य सही है। राध्य को जौर उउके दिचार को मैं किसी तरह पाध्य 
मानने को तैयार नही हूँ । सारी राजनीति सावत होतौ चाहिए मातदता के सासततिक 
विकास के साप्प में। कम्युमिस्म से यह क्रम उसछट जाता है और विचार-श्लामप्री 
मानो बहां एक स्वतस्त कर्मकाष्छ से होमते के शिए तैयार कौ बाती है। इस तरह 
तत्त्व-बिचार के साथ गहाँ जोर-जबरदस्तौ होती है और गह पद्मिचाए ल होकर 
पदेदुक दिचाए हो झा है। 


हिल कार्यक्रम मानवीय लहीं हो सकता 


मेरा भातता है कि चहाँ हम किलौ नी तत्व बित्रार मे से हिल कार्यत्रम तक जा 
काते हैं, वहाँ अपने और तत्व के साब तिर्मोह जौर तिल्कपट विज्ञार भह्दी कर 
रहे होते बछ्तक लाते अतजाते राषापक्‍्त होते है। हिसा के समर्थक किसी गित्ार 
को मैं उम्गक दिचार मात तही पाता हूँ। तिश्दम है कि उसके नौचे गहौ कोई 
अ्पक्ितिपत क्षति कोई चोट काम कर रहौ होती है। सास्कृतिक और मातवौब 
विचार किसौ ठरह प्रैस से बचकर अप्रेम जौर हेष के छमर्थत तक पहुँच सकता है, 
ऐसा मैं शम्भद तही मानृचा। 

अहं यह हृठाप्‌ फिर सौ कर रिया जाता है, झुए दिचार ते हम तबको डर छब 
श्ागा चाहिए। 


भारत का रृम्युलिक्ष्म 

१६५- भारतौप कप्पुलिज्ण पर जारतोक्ता कौर धांबौषार का कितणा रंप चढ़ 
पा शकेबा और सारतौय कम्पुनिस्ट कश और चौल के हा्यों में एक दिक्रौलामाज 
त्त रहुकर लापत की राच्कौक्‍ता छोर सास्‍्कृतिक समपफ्रता का ज्रतिविषि बन सकेपा, 
इसे क्‍या आाइ तम्मथ बाक्ते हैं? 

+-पह्व॒ लक्ष्ल मे सण्दो का प्रक्त है। बब्य इतिहास के हाथो पशकर सचमुच्र बडा 
शजब खेर श्षेक दाते हैं। जैछे माएत मे एक शब्द अछता है बाम-मार्न। बह एक 
पत्र है और धौड़-बर्म से गिककका र॒ह्दा थाता है। भपभान्‌ शुद्ध से लो चिष्ठ सन से 


र्८टड समय भौर हम 


उपस्थित होता है, उसका भला वाम-मार्ग से वननेवाले चित्र से कैसे कोई वास्ता 
हो सकता है ? लेकिन वाम-मार्ग जिन आचार्यों से चछा, उनकी परम्परा को अन्त 
मे बुद्ध से जुडा देखा जा सकता है। इसी तरह आज कम्युनिज्म माक्स से उतने 
घनिष्ठ भाव से जुडा नही माना जा सकता, जैसा आरम्मिक कम्युनिज्म था। 


भारतीय अहिसक साम्यवाद 


नियम और तक जीवन का चलता है और इसमे शब्दों का काफी सश्योषन हुआ 
करता है। असम्भव नही है कि कम्यूनिज्म भारत की आवश्यकताओं के साथ अपवा 
समन्वय करते-करते स्वय नया ही सस्करण प्राप्त कर ले। भारत की भूमि मे तो 
अक्सर ऐसा होता रहा है। कम्युनिज्म को भी स्वय में इतनी सामयिक सफलता 
इप्ट है कि किसी सिद्धान्तवादी शुद्धता के लोभ में वह नही पडेगा और हर तरह 
परिस्थितियों के साथ समझौता करता हुआ लाभ उठाना चाहेगा। यह व्यवहारिक 
निपुणता आज भी उसमे समायी हुई देखी जा सकती है। फम्युनिज्म में आज 
व्यावहारिक राजनीति अधिक है, सैद्धान्तिक मतवाद उतना नहीं है। इन 
सव कारणो से एक भारतीय अहिंसक साम्यवाद जैसा कुछ निष्पन्न हो आये, तो 
मुझे विस्मय न होगा। गाघीजी की आदत आप जानते हूँ। वे किसी शब्द का 
तिरस्कार नही करते थे। सोशलिस्ट शब्द आया, तो उन्होंने उसका परिहार नहीं 
किया, न स्वय साम्यवाद शब्द का वर्जन-तर्जन किया। उनको आदर से स्वीकार 
करके जैसे मानो उनमे अपना अर्थ डाल देने का उन्होंने प्रयास किया। ऐसे शब्द 
मिल जायेंगे, जहाँ उन्होंने स्वीकार किया हो कि वह सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है 

कितु यही प्रक्रिया है, जिससे शब्दों की आपसी अनवन दूर होती और उनमे 

एक स्वर-सधि बन आती है। उस सगति से साहित्य और सगीत का जन्म होता है। 

भारतीय मात्मा की यदि जय हुई तो मुझे छगता है कि आगे पीछे यह सामजस्य 

सघकर रहेगा। साम्यवाद हिंसा तजकर अहिंसा मे उठेगा और साम्य-वम 

हो जायगा। 


फम्थुनिस्ट-पार्टी में दरार 


१६६ चत्ंमान फम्युनिस्ट पार्टों से ऐसा प्रतीत होता है, एक वरार पड गयी है। 
कुछ लोग पूरी तरह अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म फे समर्थक और चीन के सहयोगी 
बनकर चलना चाहते हैं, जब फि बूत्तरे फम्युनिज्म के मारतोय सस्करण के विकास 
पर बल देते हैं। भारत-चोन-समस्या को ध्यान मे रखते हुए पया आप इस परिस्थिति 
पर कुछ प्रकाश डालेंगे? 


हमारे शच्च मौर मैताः रश्ट 


इत भतिदाय 

+-पह मन्बत और हर गचाया शह्टी जा छह्ता। सिद्ाम्त एक बस्तु है, जौदन 
दृउरौ वस्तु है। दोनों में लथ तनाव दिखाई वे, तो किसके प्रति बफ़ा रखी जाम 
डिसक्ले प्रति हौइ सह्टा थाय पह प्रशत पैदा होता है। इतिइ्ास मे शाप जजब दष्म 
पार्मेग। जितने घर्म प्रबर्तक हुए हैं, बर्म-जिश्ो हाए हो उनका गिरीष हुआ है। 
छन्त कौ पश्डित ने कप्ट दिया है। हमारी बुद्धि हमारा अम है छेकित कमी बह हमी 
पर शषार हो शादी है। ऐसी अबस्बा मे स्पक्ति मत शऔौर सिद्धान्त को शही छौड़ता 
आाहता है, चाह जौबन से बड़ कितारे हो छूट जाप। सारतौय साम्दगारी दरु् में 
यह बटता धटे यह अतिवार्य है। श्रमग भौ रुस अगिवार्यता के छिए था पहुंचा है। 
रा्ट्रमाव एक गबार्जता है, कम्यूतिस्ट के डिए अपनी माइडिज छोंजी भौ उठती ही 
पषार्ष है। एस आइडियालॉँजौ मे बह चौन के साथ है, राष्ट्र भाव से उसका मत 
पारत के साथ है। चौत और मारत मे दरार पड़े, तो धाम्यगारौ शारतौय-रत में 
दर पड़नौ हो चाहिए। लपर नहीं पड्तौ है, तो प्रमाण होता है कि भारतौयत्व 
हस दस मे रह हो तह्टी पया। ऐठा हो तो भारतीय छरकार बमारतौय कहकर 
उस सारे है दछ को बस्‍्वौकार कर दे, अर्भज शोवित कर दे, तो इसके दिए मार 
हौय प्रासन के पाठ ऋच्छा 6 हो छा्ता है। रेकित सत्तौय है कि दरार पड़ी है 
और मादूय हुआ कि गारठ के प्रति बका का हाव साम्यवादो में सर्षषा 
अनुपस्थित गही है। 


स्पातीय संस्करण 


बैसे-बैते साम्भगाद अपतनौ-अपती लपह स्थातौप परिस्थितियों कौ हेले-सैमाकेया 
बैंसे-रैसे उसके ये विशिवदेधौन तस्क रथ श्ापस मे कुछ प्िध्र और दूर शोते था रुकते 
हैं। जाग भी कक्ष जौर चौन % सास्गवादों से झासडछा माता बाता है। 

मुझ माक्तम होता है कि समत्थग यदि है ठौ सत में है, बह जौदत में से जाता है। 
इसकिए सठबाद कौ थे उठाकर जो चल्तता है, बह स्थिति-परिस्थिति के साथ क्ाये- 
पौछे गिन्रह मे जा बता है बतत्त मे रुसे टूटना-विद्धरणा पडता है। जौगन कौ बर्त- 
मान बति मे यदि कौई टिकेगा बजौर ऊपर तिरठा हुआ दौदेगां तो बह होगा थो 
अब्यो ठे तही रहता बल्कि छब्दों को अपने साथ रक्षता और साहू गबावस्यक 
क्पयौग में आता है। साम्यगादी बछ्ध सब्द कौ अवौततता मे नही है, ऐछा जब बढ 
अमानित कर पायेपा तो मैं समता हूँ भारत के साथ उसका अममेल हमाप्त 
हो बरायपा। तब मारतौयता हारा होनेबास्म प्रश्ोगत उसको हृदए से माध्य 
होता जागजा। 


२८६ समय और हम 


फम्युनिस्टो की चीन फे प्रति नीति 

१६७ यदवि फम्युनिस्ट शासन पर आ जायें, तो चीन के साथ हो रहे सीमा-विवाद 
के प्रति उनका क्या रख होगा, क्या इसको छुछ कल्पना को जा सकती है ? यदि 
फहीं उन्होंने वर्तमान सरकार की नोति को ही अपनाया, तब कम्युनिज्म का क्या 
भविष्य भारत से होगा, इस पर भी प्रकाश डालें। 

--#म्युनिस्ट हुकूमत पर आकर हिन्द-चीन-विवाद के बारे में क्या रुख लेंगे, इस 
सम्बन्ध मे कल्पना को कष्ट देने की आवश्यकता नही है। सरकार एक मात्रा तक 
ही छोकमत से आगे-पीछे या इधर-उघर हो सकती है। मात्रा से अधिक दलू-मानस 
और जन-मानस मे अन्तर पडा, तो उस दल की सरकार को गिरना होगा। आज तो 
स्वय कम्युनिस्ट दल की कान्फेन्स मे जो घटित हुआ, उससे स्पष्ट है कि भारतीय- 
भावना के विरोध में जाना नही हो सकता। उस सम्बन्ध मे कोई सन्देह जन-मानस 
में रहा, तब तक यह सम्भव नही होनेवाला है कि शासन कम्युनिस्ट हो। भारतका 
वोट उनके पक्ष मे होगा तो तभी जब इस सम्बन्ध में भारत उनसे आश्वस्त होगा। 
यह उस परिस्थिति मे, जब शासन का निर्णय वोटो से हो। कही गृहयुद्ध मे से निणय 
होनेवाला हुआ, तव की तो बात ही दूसरी है। तब तो कम्युनिस्ट के अलावा कोई 
भौर दल हो ही नही सकता, जो अन्तत सफलता मे उभरा हुआ दिखाई दे। 

आज की शासन-नीति तो कम्युनिस्ट शासन नही ही मपनायेगी, और चीजो की बात 
दूसरी है। सीमा-विवाद के सम्बन्ध में उसकी चीन के प्रति नीति फौजी प्रतिरोध 
की नही होगी, उसमे आपसी बातचीत का आघार अधिक होगा, यही आशका 
शायद भारत के मत को आज के दिन उनके पक्ष मे जाने से रोके रखेगी। 


कम्युनिस्ट दल को विफलता के कारण 


१७ फम्युनिस्ट-पार्टी मो भारत में बडी सफलता नहीं प्राप्त कर सकी, इसके 
आप कया कारण मानते है? सीमा-विवाद एक सामयिक फारण हो सकता है। 
पर मूल फारण क्या है, जो उसे ओर देशों को भांति छा जाने से रोक रहे हैं? 


सूल फारण गांघों 


--सबसे बडा कारण है गाघी। उससे दोयम है स्वय गांधी द्वारा उत्तराधिकार- 
प्राप्त नेहरू। गाघी प्रतीक है राजनीति मे कम्युनिज़्म से ठीक उल्टी नीति-रीति और 
सिद्धान्त के। एकाएक सही मालूम होता है यह कि ऊपर हृकूमत को गिरा दो, क्योकि 
उसके कारण अन्याय और शोषण हैं। जैसे भी बने गिरा दो, क्योकि यह तो 
होनेवाला नही है कि वह स्वय उतरे। गिराने के लिए चेष्टा करनी होगी। इसके 


इमारे इक और तेसा एट७ 


किए पर्बद्वारा धभो थाजो मिरू घामो मौर हमडा बोछ दो। मह ऐछा तौर-सा तर्क 
था मर है जो गचित और शुख्य मन मे सौजा उतरता चर छाता है! मादौ स्पनित 
हुझा जिसने बृसरा ही तर्क उपस्थित कर दिया। बड तर्क अनाजास मत में उदय 
हो रही पाता! बृद्धि मे से निकलता ही शह्दौ र बुद्धि मे बैब्ता है। उप्लौको पापी 
मे झपने जीन ते सही सर और सिद्ध करके दिखा दिया। गाजी बह तक है, जो 
फम्पूनिस्म के दिस्‍्तार मे सप्मि़् मारह मे बल्कि पुलिया सर से कमी भारी बादा 
सिद्ध होनेबारा है। कहौ उस तक मे है ठदगुकूछ किया मौ तिकछ अ भौ तो बद्भाव 
उस्टा मौ चदू सकता है। याती कि ठब स्वरक्ला कौ भाषा मे लोचना डुम्पुत्तिस्म को 
पढ़ थाव इशर से ऐसी एक अदम्य ेप्टा और सत्वता बाद घकती है। बाबौ के 
बार स्थिति मे एकाएक ऐसा अमाद जा सकता था कि कुम्युनिम्स कौ बन आती! 
झैकित एक तो वाणी के पुष्प से बाकी वादेड-सस्वा मौजूद वो दूसरे उसके 
जआपौर्गाद पे मर्तौचौत इत्तराबिकारी पष्चित तेहरू मौजूर बे। इससे कम्पुतिम्त 
के द्विए उपग॒ुक्त अबसर सही का एरा। 


नेहरू और कम्पुलिम्म 


मेहरू बम्पुतिए्म लौर भारत के बीच एक जबरदइत्त हस्तौ हैं। दब रबस्त इसअ 
हिए कि भाभी कै शाम का बढ फ़्तके साथ है। सेडिन ने हो कम्गुमिरण के बढबर्भत 
के छिए आड एावित हो रहे हैं क्योकि गेइरू सै और सब है साजी-पठा नह्दी है। 
साजी कौ भ्रड्धा कौ शाग है बिता बाबी कौ उदाप्ता बडूुत बडा खतरा पैदा कर पक्‍्तौ 
है, एतका शागर नेहरू शो पठा हही है। शह्िप्कुदा किततौ भी हाजा से हो बह पुन 
हैं लेकित तभी ल्रब पास से अपहिष्णृता कौ शक्ति उतती ही प्रशर और तौब 
हो। विचार छोर भट्ा के शेत्र मे ऐसा पुछ भी प्म्गड नैदृर कौ प्राप्त नही है। 
'शसकिए मह मानकर लौ कि भाषौ के बाद दूसरी रक्ाबट कम्शुतिस्म के विष्नार 
के मार्प मे लेइक का स्पक्तित्व है पह भौ स्वीकार करता हौसा कि जिस माता में 
बह स्यकितित्व पात्रौ से मुक्त है उस सादा पे बह कम्शुनिरम कै रिए अतजाने तौर पर 
जओोट और रह्वाएा बत रहा है। इलौसे डाप देलियेवा कि तब कम्शुलिस्ट क्ाप्रेस कौ 
लिल्दा कर सकता है छब नेहरू को पहक्के सानो काबेस के अहम करपे अपना हमर्थत 
जऔर अल दे के नेहरू का व्यक्तित्व उसे अपने छिए चाहिए। अग' परिकाप्रेस के 
समटन स मेहर कै: नाम शो एक बार ऊँचा और अरूण कर दिया जाता है वो बह 
शाम बम्पृशिक्त के छिए फिए बाषक गे बजाब सागर हो चछता है। कम्यु 
शिफ्ट बह अनुभव परता है कि लेइक अपने व्यक्तित्व मे भापौ सै स्वकज हैं काब्रेस 
अल्जता हल तरइ स्वतत्त सही है। काप्रेश ने रद देए मे के अप्ते हैं बौर गाए 
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देश गावी-प्रभाव से अब भी घडक रहा है। इसलिए काग्रेस उस प्रभाव से चाहकर 
भी मुक्त नहीं वन सकती । इसलिए नेहरू का व्यक्तित्व ही यदि इतना ऊँचा और 
अद्वितीय बनता है कि काग्रेस की एकता नेहरू के कारण सम्मव हो, अन्यथा काग्रेस 
एक अन्तविग्नह मे फंसी और विखरी हुई सस्या वन जाय, तो इतने मात्र से 
कम्युनिस्ट-दल की सम्मावनाएँ मजबूत होती हैं। नेहरू के बिना कांग्रेस वेकार हो 
जाती है और काग्रेस के विना नेहरू कम्युनिज्म के हाथो वाघा की जगह सुविधा 
बन जाते हूँ । 


भारत की अन्त प्रकृति 


भारत की अन्त'प्रकृति, उसकी घर्म-परायणता, उसका स्वल्प सनन्‍्तोष और अपरि- 
ग्रह, उसका ग्रामवाद और कृपिवाद आदि कुछ ऐसे तत्त्व है, जो कम्युनिज्म 
के अनुकूल नही बैठते | गाघी मे मानो ये सव तथ्य अपनी महदाशयता मे मूत हो 
गये थे। काग्रेस मे वे अभी लुप्त नही हो गये है, और यो नेहरू भी अब तक खहृर 
ही पहनते हैं, लेकिन उनका मन अब खद्दर वने रहने की मजबूरी से भाजाद और 
ऊँचा बन गया है। कम्युनिस्ट यह पहचान गया है और स्वय चाहे भारत उसे अपने 
अनुकूल न जान पढता हो, लेकिन दलूमत राजनीति के अलावा नेहरू अब उसे अपने 
लिए प्रतिकूल नही जान पडते हैं, वशर्तें कि उनके व्यक्तित्व को काग्रेस के सन्दर्भ 
से एक वार तोडकर अलग कर दिया जाय। 


भारत का कम्युनिस्ट बनना आसान नहों 


दूसरे देशो मे धर्म-सस्थाएं प्रवल रही हो सकती है, लेकिन तन्त्र में बेंघ रहने 
से घ॒र्मं स्‍्वय इतना अटूठ नही रह जाता है। अत' उन देशो में कम्युनिज्म को 
अपनी राह मे उतनी कठिनाइयाँ नही जान पडी है। भारत मे धर्म सस्याबद्ध 
केवल नहीं है, वह मनों मे घर किये बैठा है, इसलिए बुछ अधिक प्रतिकूलता का 
निर्माण करता है। मुझे लगता है कि एशिया के दक्षिण-पूर्व के देश यदि 
आसानी से गिरते गये, तो भी भारत का कम्युनिज्म की झोली में पडना उतना 
आसान नही है। 


फाग्रेस में फट 


१६९ काग्रेस मे जो भयकर फूट और मतभेद पैदा हुए हैं, थे देश फे लिए बडे 
सकट प्रद और घातक सिद्ध हो सकते हैं। आपकी राय मे इस फट फो मिटा बेने 
फा कोई उपाय है या नहीं? यथा समय की चोट ही सब फुछ बराबर करेगी? 


हमारे इस घोर कैता ए८र्‌ 


इतथो बड़ौ राष्ट्रीय संस्था में क्या कोई जो ऐसा व्यक्तित्थ रहीं, थो इश्च भृतजाप 
डिप्रत्स कहेशडर में सब प्राण हुक शके ?े 


शेहरू का प्यक्तितत्व 


--जादिर है कि ए% ब्यक्तित्े कांप्रेस के पास पण्दित तेड्र का बचा है जिएंकों 
कैकर आपस के ध्बदे रुछ हुए तक साममिक तौर पर शान्त हो छगते हैं। कुछ 
जरुर तक जौर कौरौ धौर पर इसक्िए कि प्राइम मिनिस्टर इससे अधिक 
भ्रफकता पा तही सकता। प्राइम मिनिस्टर बल के असर बैठा है और ऐसो 
हम्स्पाओ का श्थाजौ मिपटारा हृदय-परिषर्तत से जा ढकता है। बल प्रधान 
हो, तो एत सक्ति-सचय के किए सबपे कौ रौतसि एके स्वायौ तौति बने 
लाती है। अर्बात्‌ उस हग से काप्ेस-इश के अन्दर कौ खौचतान और पुटवाजी 
कम नहीं हो सकतौ। चुट इतते हो सक्ति-सम्पारत के रिए हैं। परि पुर 
से बिक सका कौ जय होतौ है तो आवस्पक है कि मुंटवन्‍्दी शो बहें. फैस 
और पहरी बारयें। 


बाज राजेस प्रसाद 


बाबू राजेलप्रसाद राष्ट्रपति हैं जौर एक तरड़ थे काप्रेस से अरूण हैं। कांग्रेस 
कौ आपसौ उत्तमतौ के निर्भय मे ये सौजा अपना कोई प्रभाव बहोंँ डाल शगते 
हैं। राप्ट्रपति गौ ईैसिबठ से थे शासत के अम हैं और उतरी स्थिति इठ्ती 
अैपासिक हो लाती है कि उसके प्रभाव का टपयौण प्रंशानमस्जौ कौ धमति 
असइनमति का प्रस्‍्ण बल जाठा है। ऐप मदद्वर आये हैं, अब राष्ट्रपति का जगाव॑ 
जअषर पया है रूम पर ह्रषासमस्ती कौ सहमति भा प्रमकृरता भ बो। ऐसे दाजूक 
सौदे माने हैं और दोसो के सौजत्थ के कारण मे टछ बंगे हैं, समस्पा तफों बजे 
हैं। सब जानते हैं कि राष्ट्रपति कौ मतौभूतति और प्रबावमस्त्री वौ मभोवृत्ति 
में लन्तर है। राप्ट्रपति पद के कारण तरपत शा राजैसप्रतार इतातौत हैं। ररू- 
मभैठा होते दे: कारण पष्डित मेहर म॑ केबल प्रधातमस्त्री हैं, बल्कि कांग्रेस-अल के 
भौ सर्वेशर्षां हैं। इस ठरह कॉच्रेस के पात भोई दूसरा व्यस्तित्व नहीं रशता। 
दाजेलबाब्‌ पदि जौर लब रा०पति न रहैँपे तब क्‍या परिस्थिति उत्पप्त होगी 

बह देशते कौ बात है! एस सम्बन्ध म यैं अशुमात बरता सही अएगा। द्दोँ 

बदि जपती ओर से राजैट्टबायू कांग्रेस को पुलइरजीगन हैगे सै कप जायें तो बार 

तौय राजनीति का भपणा बदल श्वर्ता है। पर पे शागे भौ बातें है जि 
वियाता वे अभे| बताकर रच्छा हो रिया हैं। 

अप 
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फुछ व्यक्तित्व और उनके दल ' 
१७० इस प्रसग के अन्त मे में चार व्यवितत्वों एव उनके दलो के विषय में आपके 
विचार जानना चाहूँगा। प्रथम श्री जयप्रकाश नारायण एवं श्री कृपछानो तया 
उनका प्रजा-समाजवादो दल। दूसरे श्री राममनोहर छोहिया और उनका 
सप्ताजवादी दल तथा तौसरे राजाजी मौर उनको स्कतन्न पार्ठी। 


दलीय दृष्टि अ्थेशन्य 


-+दलो की भाषा में सोचना अर्थकारी तभी तक है, जब तक कोई क्रियात्मक 
राजनीति से अपना वास्ता अनुभव करता है। मुझे अपना वास्‍्ता उतना नही 
जान पडता। भारत के भविष्य की दप्टि ने उन पर घ्यान जाता है तो जाता है। 
अन्यथा वहाँ अटकना नहीं चाहता। दलो मे व्यक्तित्व भी कारण होते हैं। यहां 
तक हो सकता हैं कि वोच मे सिद्धान्त का प्रइन हो ही नहीं, केवल अहकारो का 
प्रशन हो। देखने मे जान पड सकता है कि सिद्धान्तत” यह दल उस दल के बहुत 
निकट है, लेकिन व्यावहारिक राजनीति मे आप अक्सर देखेंगे कि विरोधी छगनेवाले 
दलो मे स्वार्थो की आपसी साध हो गयी है और चुनाव के समय अजव-अजब 
गठवन्धन वन आये हैं। यह सव इसलिए होता है कि तात्कालिक सफलता दल के 
लिए पहली चीज हो जाती है और उसी भाषा में उसे जोड-तोड करनी पडती है। 
जिन व्यक्तित्वों के आपने नाम लिये, उन पर अलग से विचार करने का कोई 
लाभ मुझे नहीं दीखता। सभी देश के मान्य लोग हैं और निश्चय ही विद्विप्ट 
व्यक्तित्व हैं। लेकिन उससे आगे दलीय दृष्टि से उनके सम्बन्ध में कुछ जानने- 
समझने को मेरे पास रह नहीं जाता है। 


जनसघ विभाजन-फर्म का फल 


१७१ राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ और उसीके राजनोतिक रूप जनसघ का भारत 
ओर उसकी राजनोति में क्या भविष्य जाप देखते हैं? 

“-साकिस्तान जव तक है, तव तक जनसघ के पास अपने समर्थन के लिए एक बडा 
तर्दे बना रहता है। अगर हिन्दू-मुस्लिम आधार पर ही हिन्दुस्तान हिन्दुस्तान है 
भौर पाकिस्तान नाम के देश-खण्ड से वचित वन गया है, तो क्‍या तर्क है कि वह 
हिन्दुओं की जगह न हो, हिन्दू-सस्कृति का गौरव न रखे और हिन्दू साम्प्रदा- 
यिकता का गढ़ न वने | सम्प्रदायवादी कहनेमात्र से जनसघ की छक्ति को काग्रेस 
खतम इसलिए नही कर सकेगी कि जोर-जवरदस्ती का प्रयोग करने के कारण 
एक रोज मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने उससे अपने को मनवा लिया था। के का 


इतारे इस्त और हैठा १९१ 


फुछ अगिवार्य होता है। और गिमायत मे सहयोगौ बतते के काग्रेस-कर्म का फक 
अदि अनसथ और उतकी छक्ति है, हो उस फर ऐे कैसे दचता हो सहेषा ? 


राष्ट्रीय स्वयसेषक सप 


मुन्न धह अक्छम रूपठा है कि लततथ 'राष्ट्रीय स्ववसेबक सथ का दराजनौठिक 
पक्ष है, अर्थात्‌ रा स्व॒सथ ए्वय मे राबमौति मे समाप्त शही है। रुससे बाइर 
भौ एसे इप्ट और ररिष्ट है। इस ब्यापक भाव कौ मैं प्रप्ता करठा हैं जिपका 
काप्रेश मे अभाव होता भा रहा है। काप्रेस के पार थो है, सम राजनौति है। 
पतसे इधर-ठघर रचतात्मक कुछ जौ गही है। ्ात पडठा है, धयत्तौति जनपव 
कौ सौंपकर झपसे इतर कुछ कार्य है, दितको रा स्व उष अपना माम्ता है 
जौए पसमे दत्तचित्त रहता है। ढस इतर और अतिरिक्त कार्य का क्या मूस्प 
है, यह लरूष बात है। शेकित राजबौति से अड्य कुछ ऐेब बचता है, मह्‌ स्वप 
मुझे क्पादेग प्रतौत होता है। 

विभालत के आस-पास एंसा बातागरण बता था कि रा स्थ क्षण एल्ए 

प्रत्ता मे विश्यात करता है लऔौर उत-रव उपायो का अपढम्बत करता है। बह 
बातादरण क्षय कुछ बदला हुआ लात पडता है। तो गौ बह मातने का कारण 
गो है कि रास्त-प्द्ा सै उसका आबार या ईमात हठ पपा है। गदि ऐसा हो 

तो बाज के चमाने मे अधिक सम्माबताएँ बडा मी महदी मात सकठा हूँ। झुपकौ गिचार 

पद्धति यदि चूछूठ' क्षक्ति को शौर राजभौति कौ महत्त्व देतौ है और चसति को 
एक मौतें के तौर पर ही रखकर चकनता भाइतौ हो, तो भारतौप राजकाएण मे 
झब कोई बढ़ा प्रभाव अपता लिमाण कर सकेगा इप्णमे शका का कारण हो 
बा है। 

अर पर पका बद्च खुभ हैं परि चरिद्र सावत के सात साध्य कौ खषह भौ 

के छेठा ठौ ये उच्च श्तिक शम्माषताएँ देख एकता। ० 


फू 
भाषा का प्रश्न 


भाषावार पुर्नावभाजन 


१७२ कांग्रेस ने प्रान्तो के भाषावार पुनविभाजन फो अपना एक सिद्धान्त बनाया 
था। पर जब सरकार ने इस आधार पर यह पुनविभाजन किया, तो सारे देश में 
एक प्रान्तीय उन्माव उठ खड़ा हुआ ओर कितने हो प्रान्तों मे हिसा के भोषण काष्ड 
जनता और सरकार दोनों ओर से हुए। प्रान्तों का विभाजन भाषा अभवा छिसों 
ऐसे ही अन्य आघार पर न करके शुद्ध व्यवस्था के आधार पर ही किया जाना भाहिए 
था। व्यवस्था मे भाषा को छाकर सरकार ने देश फो एकता के लिए एक बड़ा 
भारी सकट पेदा कर दिया है। इस घिषय पर आपका क्‍या मत है? 


पुनविभाजन राजदण्ड के जोर से 


“यवस्था की सहजता और सुविधा की दृष्टि से माषा के आधार का निर्णय 
हुआ था। क्‍या आप नहीं मानते कि एक प्रदेश मे यदि व्यवस्था और राज-कार्ज 
एक भाषा के द्वारा चलाया जा सके तो उसमे सुविधा है? एक से अधिक भाषाएँ 
प्रान्त मे चलती हो, तो सम्मव था कि प्रान्त भी अग्रेजी भापा का आश्रय; लेने 
को मजबूर हो जाता। हिन्दी और पजाबी इतनी दूर हैं भी नहीं, लेकिन वहाँ 
भी झगडा है। इस तरह भाषावार राज्य के सिद्धान्त मे तो कोई गलती न थी, 
उससे व्यवस्था सुगम ही होती और होगी। फिर जो अनिष्ट घटा और भाषावार 
विभाजन कई जगह खून की नदियों को पार करके ही किया जा सका, उसका 
कारण तो यह था कि हमने राजशक्ति के भरोसे काम करना चाहा, लोक-शक्ति | 
का भरोसा हमसे छूट गया। लोक-हाक्ति के बल से यह होता तो देश का नकशा 
बदला हुआ दीखता। स्वराज्य आने तक काग्रेस के पास उस लोक-शक्ति का 
बल था। राज-पद पर चढ़ बैठने पर काग्रेस अ्रम मे पड गयी कि अब वहू अधिक 
शक्तिमान्‌ है। किन्तु राजशक्ति शस्त्र-दण्ड से सज्जित होने के कारण ही यह अरम 
देने लगती है कि वह प्रबल है। सच यह कि उस शक्ति के जोर से कोई काम 
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स्थायी गहीं हौता और जासान काम भौ सुध्क्‍्लि इन गाता है। जिस समय का्रेस 
थे मापाबार प्राक्ल का तिर्घय लिया बह रोकणकिति-सम्पन्न धस्था थी। बह 
कबैत कोक-मानल कौ तैयारी मे से छोकसेवा के दल पर, यदि देस का पहच 
पुनविभाणत करतौ तो अप्रेजो के बमाते कौ देश कौ मतमाती श्ब्हितवा बृर 
हो जातौ और एक प्राहृतिक विभाजत हमारे हवाव कएता। पर काप्रेस कौ जूर 
इहिता से सोक-शजित पे अपने को मिरा रिया और दष्श-खक्ति के बल-बूते काम 
करता शुरू किजरा। तब कुछ छोपों ते अयर डच्डे के लोर से अपना प्रात्त और 
अफ्ला रास्प बता छेगे का सकस्प इडाबा तो पह छतके छिए तर्कशफ्त बाद ही 
थौ। कादैस सरकार ने भौ बाखहिर सप तक के आपे सिर छुकाना पहले इसी 
डभ्दे के तर्क से स्रापावाए-बिभाजत का मुकाशका जौ किया बा। कप निरचय 
रखिये कि इष्छे के जोर ते किया बातेबाशा भा किसे को अतकिया करनेबाक्ा काम 
डच्डा-खक्त के विश्वास को बनता मे घौ एद्रौप्त करता है। काप्रेस बदि आज मौ 
हच्टकत हे काम चढ़ाते कौ रीति से हौनेदालौ क्षति को अतुमग न करे, तो अभ्यौ 
हो शबह्ली जागबौ। कोस प्रतृत रूप से हौ यह चाहने कि राज-कार्डाछ़यों मे 
आह व्यगस्वा-केश है, आम बोरूभाऊ कौ भाषा दिसतों-बोशो लाय। जाषाबार 
प्राश्त के निर्णय के इसी हहृुठ सिड्ान्ध कौ स्दीह्ृति थो। उत्त आधार पर होने 
बार पु्रिधाचत पद्दि अप्राइतिक छान पडा जौर शूत-खरादौ हो गिकश्नौ तो 
कह इस कारण कि हयते प्रकृत ठिड्वान्त कै व्यवश्ञाए के किए अप्राकृतिक परषित 
का रुृपयोच्र पिपा। करौक-माषता का चायरण अदि रहता तौ यह काम त केश 
सहय होता बल्कि सबकौ प्रसइता का कारण होठा। करोक-धवित नैतिक होती 
है और समा मे मदि कहाँ त्थार्थी जौर गिरोगौ तत्त्य हौ जौ तो झतको सहज 
अहतार्थ करने कौ शमठा इत्ते होतौ है। ोकमत एक ऐसा बह है, थो भका- 
रात्पक्त तत्यौ कौ अवायास तिलक कर देता है। किश्तु सामने गयि राज-बप्ड 
हो तो बकारात्मक तत्वों को कमरने और बरनछाते का शबसर मिछ जाता है। 
बडी हुआ और एक सहृद परिषर्तद अमित क्टेश और कष्टथाल्ना बन दया। इस 
कारण छत्तेक्ति हुई बापभाएँ अब तक भारतौन राजकारण को चैन तही ठेने दे 
रद हैं। 


जापा राजनीति का अस्त घबती 


हाषाएँ कोई बन्द कमर में प्लपने-ककनैवाली चौज मही हैं। मे शो अापती शम्पर्क 
जौर खतक़े विल्तार में ढे ककित होती हैं। भाषाओं पे बरस्पर केम-बैन अलिवाएँ 
है छोर कोई पदेश ऐसा तहौ हो प्रषता, छह दूसरी जाबाएँ और हतके छोभ 
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प्रवेश पाये विता रहें। देश के सभी प्रवान नगर वहुमापी और कॉस्मोपोलिटन 
हैं। कलकत्ते मे अ-बगाली मारवाडी हैं। दिल्ली में पजाबी' हैं, मद्रास में तेलगू 
हैं। इस तरह कोई वडा शहर नहीं है, जहाँ इतर भाषाभापी न हो। यदि हम 
एक वार भाषावार प्रान्त बनाने की प्रकृत वात में से थह भाषागत और प्रान्तगत 
अस्मिता की वासना जगने देते हैं, तो इन महानगरो का जीवन टूटने लग जाता 
है और विश्वास की जगह सशय घर कर लेता/है। वही शायद भारत के जीवन 
में घटित हुआ है। इस कारण नहीं कि भाषा 'का आधार लेना गलत है, बल्कि 
इस कारण कि जिस शक्ति के आवार पर विभाजन हुआ, वह योजक नहीं, विभा- 
जक शव्ति थी। समपंण की नहीं, शासन की शक्ति थी। भीतरी स्नेह भौर 
पारस्पये में से वह सीमाकन नहीं हुआ था, वल्कि अधिकार और भोग के क्षेत्र से 
आया था। इसलिए वह प्रतिस्पर्वा और दन्द्र को जगा गया। वैर और अनैक्य की 
भावना को वह गहरा कर गया। कव से वगाली-आसामी साथ रहते आये थे | एक 
दूसरे को पनपाने में दोनो का वडा हाथ था। पर भाषा के नाम पर आग जो भडकी, 
तो अब तक के पडोसी एक साथ दुश्मन वन आये ! यह दु्घंटना होने से ठल नहीं 
सकेगी, अगर भाषा को राजकारण का अस्त्र और आयुध वनाया जायगा। भाषा 
मिलाती है और मिलायेगी। वह स्वय भी परस्पर मिलती जायगी, अगर उस 
पर स्वत्व का बीझ नही डालेंगे, न उससे अपनी सत्ता की प्राचीर वाँघेंगे, वल्कि 
उस आविष्कार की सुविधा से परस्पर आदान-प्रदान के क्षेत्र का विस्तार साधना 
चाहेंगे। इस उपयोग मे आकर भाषा संस्कृति का उपकरण बनती है, जैसी 
कि वह है। ध्। 


भाषावार भ्रान्त प्रकत 


निदचय ही सव पाषाएँ मिलकर इतिहास में से एक भारतीय बोली का निर्माण 
करती आयी हैं। यह मिली-जुली वोली अमुक नाम के नीचे नहीं बेंध' जाती। 
प्रादेशिकत। उसके साथ नहीं रही है। शायद उसका आधार नागरिकता रहा 
है। हिन्दी का जन्म उसी प्रकार हुआ। उसका विकास भी उसी अन्त प्रान्तीय 
रूप मे हुआ। स्वय भारतीय विकास मे अन्तर्भूत तक॑ था कि हिन्दी या हिन्दुस्तानी 
यहाँ की राष्ट्रमापा होती। कारण, हिन्दी कोई इस या उस जगह की भाषा न 
थी। यह तो व्यापक पैमाने पर अन्तर्मापीय व्यवहार की सुगमता के लिए बन 
आयी थी। लेकिन जब प्रकृत तक को छोडकर अनेक भाषाओ की स्वकीय चेतनाओी 
की उलझन से बचने के लिए हमने अग्रेजी को अपनाया, तो मानो एक असत्य 
को अपनाया। उसका प्रभाव सभी भापाओं की अह-चेतनाओ को उद्दीप्त करने- 
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जाशा हुआ और फिर भाषा बी पृषरस्ता सानौ राजनौतिश पृषक्ष-माष के हाथों 
पड़कर काटने मौर शॉटले गा हजिरार बस यदौ। शायतौटिक बैठता और राम्य 
प्रकिति का मदए मे कारण हैं, जिससे दृ्घटताएँ घटित हुईं। झायजा मापा का 
आादार प्ररैए-सौमा के गिभेय कौ घुविषा के हिए प्क्‍रतत और सह आापार है। 


प्रादेशिक भस्म मिथ्य और राष्ट्रीय एष्त्व 


१७३ प्ररेषों को मात्म-निर्षप एवं अएम-बिकास का पूरा भविकार होगा चाहिए। 
पर लाघ ही बैप कौ एष ता कौ रछ्ता भी लतिदार्य है। इत शेतों विऐेषो-री दौकूतै- 
बाले दृष्टिशोजों मैं माप शहाँ स्ासंजत्य भाते हैं 


कानून बिधाजर 


+->शाम॑गछ्प जतता में है। प्रेणों शौ सौसा रेपा तकधों मैं छाफ मिलेगी बरपी 
पर जिछ तेतों थे से उसे पहुचाता मी सहाँ जा सद्रेपा। इन तैतो में काम करती 
हुईं जनता रहती है। षहाँ इस समय भौ पृषरता है। मे रोज शौमा-रेंता के आाए- 
चाए पित्त-जुहकर काय भम्पते हैं। सौमा रैसा मजयूत जौर गएरी उग्हें चाहिए, 
डित्ड़े शाम वा सम्मस्प भ्रम ते फम है बाजूत से स्पाद्ा है। यह हो सकता है 
कि दो पशोसिनों मे स्रे एक सपने दिस श्रैत बे हपड़े-पैसले के लिए दो सौ मौल 
उत्तर बौ तरक जाता है और दूसरा दो थी मौत दक्लिग बे तरफ बता है गौर 
इस तरह शदाशनी शरौरे से थे दोनों आपस पै दूर और विभाषौ बन जाते हैं। 
पर जब तक बीच में अराकत और बालूत तएहीं है और जबौबन है अधि 
जाप पे ये चौजें उपस्थित गईहीं हौ पाती हैं बद्धाँ रु दोनो पहोसो हैं भौर 
मिल्ै-सटे हैं। 


सांस्कृतिक एकस्य 


रैप कौ एकचा प्ररेण वौ कतेषता वे कारप बह गई पात्री है। बरि 
एपशा शचबुच राजजौतिष बाजून से जऔौर गरबार शाप बौ रप्या है शाप्यम 
से बंपी और इफ्ट्‌री कौ हुएं हौपौ हर अवप्य शरेर्यों ब छतेषता से बह लगे 
मे पढ़ बायगौी। इर भारत बैरर्शो नही एज़ारों बर्षों है एफ और जविक्िप्र 
दबा चपा जाया है. यद रशप८ इलिटास सद्यौपार बरता है। मह अचाड अजय 
हुदगा, इपियारा बताता हैहि जारत मे विद आय वहीं भौ हैसी सदी जाती है। 
केरल इस शारे बाल मैं शाएए धापश ही की शाजनीविकत्त इप्टि भे एफ और 
अदिवक्त रहा है। राजकौश स्तर पर गिर्जेर नहीं एंएँः एसोने बह पृर्ता बी 
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टूटी नहीं और निरन्तर कायम रही। वह एकता मन में भीगी हुई थी, ऊपर के 
नियम से बनायी गयी नहीं थी। इसलिए ऊपरी नाना अनेकताओ को अपने में 
समाये रखने मे उसे कोई दिक्कत नही थी। सास्कृतिक ऐक्य का यही लक्षण है। 
वह एकता एकरूपता नहीं माँगती। युनिफॉरमिटी के दावे पर जो युनिटी होती 
है, वह कट्टर पड जाती है, सहृदय नहीं हो पाती। उसे प्रशासन और शासन 
के जोर से थामे रखना पडता है। 


एकता विश्वास फी ही 


यदि हम मूल में लोक-मावनामूलक छाक्ति और दृष्टि अपनायें, तो देश की 
एकता और प्रदेश की विविधता में कोई विरोध नहीं दिखाई देगा। सकट और 
उलझन बनेगी तो तव, जब हम उस एकता को प्रद्यासन मे बाँधघना और जुटाता 
चाहेंगे। तव राज्यो की स्वायत्तता केन्द्र के लिए असुविधा और भय का कारण 
हो सकती है। किन्तु यदि प्रशासन के नही, विश्वास के वल पर केन्द्र मजबूत हो, 
तो राज्यो के ज्रात्मनिणय फी क्षमता उल्टे केन्द्र के लिए सुविधा फी चीज हो जाती 
है। केन्द्र तब ब्रहुत-सी परेशानियों और छोटे-मोटे सवालो से बच जाता है, क्योंकि 
राज्य-शासन अपनी जगह पर उनसे निबट लेता है। 


नेतिक फंस्रीकरण, कामिक विकेन्द्रीकरण 


इससे आप देखेंगे कि एक सीघा सिद्धान्त हाथ लगता है। वह यह कि केन्द्रीकरण 
उत्तरोत्तर नैतिक हो, कामिक अधिकाधिक विकेन्द्रित होता चला जाय। ऐसे 
जीवन बिखरेगा भी नहीं और ऊपर का दबाव भी कम होता चला जायगा। आज 
स्वीकार करना चाहिए कि राज्य इससे उल्टी दिशा मे बढ़ रहा है, अर्थात्‌ 
उसकी सत्ता फौज की ताकत रखकर मजबूत बनती है। जितनी फौज उतनी 
जनता से दूरी, ऐसा तक माना जा सकता है। जनता का पूरा विश्वास यदि सत्ता 
के पास हो, तो क्यो न यह मान लिया जाय कि सकट के मौके पर जनता का एक- 
एक आदमी योद्धा बना दिखाई देगा। विकेन्द्रित राज्य-पद्धति का मैं यही अरे 
लेता हें और उसी दृष्टि से उसका समर्थन भी करता हूँ। विकेन्द्रीकरण का अर्य 
विखरना भर हो, केवल केन्द्रहीनता, तो वैज्ञानिक प्रगति के साथ उसका निमाव 
नहीं हो सकता। विज्ञान ने हम सबको इतना निकट छा दिया है कि मानव-जाति 
का जीवन सहिलप्ट वनने की ओर बढ़ेगा ही, वह विच्छिन्न और अनियमित अब 
नहीं रह पायेगा। इसलिए विकेन्द्रीकरण का साराश आत्मा का बिखरना नहीं 
है, बल्कि अयो-उपायो का स्वय-समय्थ होना है। हमारे शरीर के अगोपाग क्या 


शाजा का प्रश्य श्र्छ 


बह अतृभग करते हैं कि पतन पर अजुस् है? बह अभुगद होता तब है, जब स्मदित 
झा होता है! स्वस्थ व्यक्तित्व मे इखियां और दूसरे छरौर के कार्यकारी रपक रण 
अताजबाल काम करते हैं और गिसौ प्रकार के टैल्द्रीय तिएरमण का अशुयव नहीं 
करते हैं। इत्तरा आएय गह रह्टी कि कैन्द पे हृदग या गुझि जऔौर इसके जी पौछे 
का बह पा जात्म सुप्त वा शुप्त है। बल्कि अर्च यह कि रेस्द्र स्वस्थ और प्रषुद्ध है। 
कैसा पे जब गुछ जौ कैजे का आप्रह गहीं होता है, सृर्ध बपरिप्रन होता ई तो 
अषयदो के साथ हतका सम्बत्थ उजीचौत रहता है। हृदय पुछ भौ रक्त कपने 
पाप रौक रखता तराई तो दए्काछ ध्रौर-यत्तर गिगड लायबा और जौदत शक्ट का 
बजुमन कर झठेगा। इसौ प्रषार सभाज-रारौर के भी कैल्य जिठता छुड़ तैतिक 
शआाध्दारिपक होता ल्रापयपा उतना अब-छइ॒त में अभिषम और पराक्रम जागेपा 
जऔर परम-वर्म से हृदग और स्तेड् का सोप द्ोपा। कर्म जब ऊपर के खब॒ए से 

जर्घाव्‌ बजूरी और मेतत के छोम से होता है, तो शम मै बह उत्साह शौर सृजत 

'पाव वही रहता है! तब धरम शपने को गिकठा हुआ अनुजब क रने है व रण मन्‍्द जौर 
अबरड पह्ता छाता है। अस्त-घरह कौ निर्भरता छबव तक बढ़ेपौ पम्प शैतिक 
और कर्म-सुक्त होते से उस्टा चलेगा बह्ट शपने हाथ मे अविकाबिक एक्जेक्युठिव 
झत्ता रखना चहेया। इस मोह पै राम्य पावेगा कि रसते बैतत-घोपी कर्मचारिगो 
कौ रमात बढ़ाहे हर जाता बड़ रहा है! एक कौ पहरेदार के किए दूसरे रौर 
हूबो कौ चौकी के हिए तौत्तरै कौ तैबात करता बरूदी हो रह्टा है। ऐसे रुपरपूनो 
कौ रस्या-बृद्धि के अभुपात पै उससे जिकलेबाला काप धटता छाता है भौफरपाड़ी 
हमाज पर काती है। अतृत्पादक अतुराईं हत्यारक श्रम पर हावी बत रहती है। 
कप्पुनिस्ट-पद्धति गौ जिक्‍्टेशरपिप तो मानी बातौ है, केर्ति बहां एक अब मे 
इस विषेश्ौकरण का प्रयौष देखा था सकता हैं! बहाँ राम्य बाडो।ं स्वागत्त 
और आर्म-तिर्भवतम्पप्त हैं लौर कैश के हाथ शुकृत गिशे-चूमे दिपण रह गये 
हैं. थ्षेप मे कैल्द्र का काम इसके बौच सृथर दिरोते का रहता है। बैतिक कैली 

करच और कामसिक विकेशौकरण को मैं कही दिघा गातता हूँ। प्छ् और अकने 

है इसारौ राजबौतिक समस्याएँ उठती कप्ती शहौ दिखाई देंगी और राष्ट्रवाद 

मागब-भाति कौ एक्धा से आवक कौ कगह शाबक हो गिकलेगा ऐसा मेरा 

जिस्माद है। 


छिल्दी सोर अहिस्दीसायी प्रदेश 


१७४ आपका दत्तर ईद्धाल्तिक हो बथा। थे इत कस को जाया के क्य में लभह्ता 
चाहता या। शल्षिययाले को इक ऋगृभन करते हैं कि हित्र! कब घर बोषो जा 
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रही है और फेद्ध को चार-वार यह अनुभव होता है कि भाषा का प्रइन लेकर प्रदेद 
अधिक आज़ादो छोनते और बरतते जाते हैं, इत चारे मे आपका क्या कहना है ? 
पजाबो सूवे का सामझछा भी इसी समस्या का एफ अग है। उस पर भी में आपके 
विचार जानना चाहुंगा। 


हिन्दी ओर दक्षिण 


--सवसे समत यहाँ वही पुरानी बात याद रसना है कि राजनीतिक पूत्ति और 
घक्ति समस्या बनाती है, सास्क्ृतिक दृष्टि उसको सुलझा सफते है। 

यह वात नही है कि दक्षिण में हिन्दी को राष्ट्रभापा वे रूप में अपनाने के प्रति 
अनमनापन है, सथ्य है। दक्षिण के प्रति उत्तर की प्रभुता का अभियान उसमें 
दीख पडता है, इसलिए प्रतिरोध भी है। यह सशय कैसे दूर हौ ? वल-अ्रदर्शन 
से सशय वढ़ सकता है, कट नहीं सकता। इसलिए यह काम राजनीति और 
राजनेता के' बस का नहीं है। हे 

किन्तु जीवन का तर्क अपना काम करेगा ही। तमिल प्रान्त या किसी दूसरे 
दक्षिण प्रान्त को अपने मे सिमटना नही है, वल्कि फैलना और अपने गुणों का 
विस्तार करना है, तो आवश्यक होता है कि वे उन माध्यमों को अपनायें, 
जिनसे उनकी सीमितता खुडे और व्यापकता आये। आखिर उसी मद्रास में 
अधिकाधिक हिन्दी-फिल्मे क्यो वन रही हैं ? कारण, फिल्मबाले को राजनीति 
से वास्ता नहीं है, व्यवसाय से काम है। व्यवसाय वस्तुस्थिति को अपनाता 
है, उस पर दवाव डालने की कोशिश करके नुकसान उठाने की मूर्खता 
नही करता। 


जीवन का प्रकृत तक 


प्रत्येक भारतीय क्यो न भारतभर का हो, यह इच्छा स्वाभाविक हैं। अपने 
यश ओर प्रभाव का विस्तार कौन न चाहेगा? एक वार राजनीतिक दृष्टि 
क्या खोखलापन प्रकट हुआ और लोगो को अपने-अपने सोये स्वार्थ और हिंत 
देखने की सुविधा हुई, तो स्वय जीवन का तक उन्हें सही दिशा पर ले आयेगा। 
अभी तो राजनीति की प्रधानता होने के कारण स्थापित स्वार्थों की बन 
आती है। भोगप्राप्त उच्चस्तरीय सरकारी लोग वहका और बरगला पति 
हैं। जब औसत आदमी अपना मभला-बुरा पहचान सकेगा, तो ये कृत्रिम 
समस्‍्याएँ उसके मन को फेर नहीं पायेंगी और जीवन का प्रकृत तर्क अपना 
काम कर सकेगा। के 


हापा का प्रशण ए९९ 


अप्रेशो पर निर्भरता य 
शाधेजतिक छौषन मे बुक मुखर तत्त्व होते हैं। बे बोरते जौर राणजतौति का 
विर्माच करते हैं। श्रम सै उल्हे सूट्टौ हेती है जौर लाज दिलौ मिर्माण कौ 
उतबे' पार वक्ष गहीँ हतौ। राजतीति के ऊपर चड़े फहते स ऐसे कोगों वा 
मदृत्त्य बदता और खोम का कारण होता है। यहि जौवन पर इस कृजिमताओं 
का दृदाब न जाये तो भाषाओं का प्रस्‍्त दिखाई ते देगा! कारण दहएएक् को 
एक-दूसरे की शोर गड़ने कौ जावस्‍्पक्तां अनुजब होगा और भापामो का परस्पर 
शआादाम प्ररात अपने भौठरी तर्क से हट जुकेपा। इस अनौप्ट-लिदि मैं अप्रेशो मे 
आपर अ्ददपान हाल है। भातो जापाएं अप्रेजी है हरा आपस में मिक्तने कौ 
बष्रत ये छूट जाती हैं। सही मिलते दिता गुक्ति सही है। अप्रेजी में हीं 
बापल से शिढता होभा। बारण अप्रेशे से स्यत्तित अमुष प्रेणी और स्तर अं 
अपना प्रभाव बताता है, भारत से एड तहीं हो पाता। सारतजर से बह एश्वा 
साजते कौ ध्रावएपकता अयृप्त रफ्तेरालौ नही है मौर आदे-पौछे जप्रैजी गौ बर्त॑ 
जात विर्मरता शअतमौप्ट और अधत्‌ मिड हौगौ। 


पजादी भाषा 


प्राव का प्रस्त जापा गया गहीं है। उसे शुक बूसरे मौ पंद्र हैं। पजाओ सब 
बोकते हैं। कल तक गह प्रई लिपि से डिली जातौ बौ। परिचमौ पंजाब में 
ख्राज भौ लिपि उरए है। मुंस्मुखी छिपि पजाद कै अगिरिक्त जौर बरी गई है। 
लाम ही जतांता है कि बह सुर है' सुपर से चफटो है और पवित्र है। यह धामिक 
जागता भौ उतने साब जिक्त जाती है, तो प्ररण बटिल हो जाता है। धामिक 
अश्पशण्यपता शा जाव प्िलां मे रहे ती बया हो ?े दिल बहाएए कौब ६ और 
पैसे अपने भस्वित्व वो उठापर सता में इमारते कौ भाषांता है सती (| 
परजाद शूरा बने तौ मिर्गों गो हए ऐश मैं पता दौदर एगाने वा कषणर 
भा खपता है। एंबती इच्षय हैं कि भारत को बतायें कि उनमे बिता जबररस्त 
जाएत प्रेम है और बष्चिय लौमार पर बे दैध बौ सुरता कॉभार अपने ग्पों 
है शर्ते है। ये लब एल्ाबजौर जाजगाएँ हैं। झेविल कप देखिये वि ऋापा 
है शाप एसमे दुछ अदिरिक्त तत्त्त शिव जो और बा को पृष्ठ देचौदा बजा 

देत हैं। राशतौगिर बल है दे पेंच गईं रूलेगे। शाशिए बल-पराजन + कैसों 

बे भे तो दिल कौज ते अपौता स्दस्‍्प बापा है इसल-प्रऐेंग मे बहू दिए पौछे क्यों 

पे? इजौतिए राजनीविफ तल पर, अ्बग थौजें रह मे प्रश्मतवी-पुल्टनी हैं, 

था शप्ण शिपट बता दौततता है। 
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जीवन और सस्कृति फी शक्तियाँ 

भआपाएँ बनती हैं मिलन की अपरिहायता में से। तदनुरूप वे विकास पाती हैं। 
वे जीवन-विस्तार फा काम देती हैं। राजनीति का काम जब उनसे लिया जाता 
है, तो भापा का अपमान और नुकसान होता है। प्रकृत में वे सस्कृति का माध्यम 
हैं। पजावी मे हिन्दी के प्रति बढ़ने की प्रवृत्ति न हो, यह मसम्मव है। राजनीति 
उस सहज-प्रवृत्ति पर दवाव लाती है। कितने पजावी छेखक हिन्दी मे छिख रहे 
हैं, अनेक सिख हिन्दी के विद्वान्‌ हैं। यह प्रक्रिया हुए भौर बढे विना रह नहीं 
सकती। राजकारेण मे हिन्दी-पजाबी-प्रघनन कितना भी गरमाया यो न रहें, 
नीचे-नीचे हिन्दी-पजावी फा यह हेल-मेल बढ़ रहा है। इसलिए मैं आपसे महूँगा 
कि प्रइन मे' राजनीतिक रूप पर आप हैरान न हो, वह बहुत ऊपरी है। उसके 
नीचे जीवन की और सस्कृति की जो पाक्तियाँ काम कर रही हैं, उन पर भरोसा 
रखें। उनको वल पहुँचाये, उन्हे ऊपर उभारें। तब सम्मव हो सकेगा कि सास्कृतिक 
प्रेरणा राजनीतिको को प्राप्त हो। उस समय समस्यामों का रूप जटिल से एक- 
दम सरल प्रतीत होगा और आज जो फाइने के काम आती हैं, ठीक वे ही चीजें 
जोडनेवाली वन जायेंगी। विज्ञान की तरक्की से पहाड और समुद्र बॉटनेवाले 
अव नहीं रह गये, जोडनेवाले वन गये है। हिमालय क्या पता, एक दिन विश्व 
का प्रमोदोच्यान हो जाय और सुरक्षा की पाँत की वात ही कही न रह जाव | ० 
इस जीवन की प्रगति मे मन बदलने फी देर हैं कि भाषा बाँटने से मिलानेवाली 
चीज बनी दीखेगी। काम वहाँ करना है, यानी मन को तनिक-सा फेर दे लेना 
है। फिर तो समाधान वहाँ रखा ही हुआ है। 

अग्नेजी से एक सुविधा 

१७५ राजाजी जो अग्रेजी फी जोरदार वकालत करते आये हैं, वया वह भराष्ट्रीय 
नहीं है? आपकी राय में अग्रेजी का भारत फी सस्कृति और राजनीति में गया 
स्थान अभी बाकी है? क्या एक दिन उूं की तरह घह भी भारतोय भाषाओं की 
सूची में अपना स्थान बना छेगी ? 

--अग्रेजी के जरिये भारत को सुविधा रहेगी कि वह अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे अपना 
महत्त्व का स्थान बनाये रखे। अग्रेजी उसके सस्कार मे दाखिल हो गयी है। 
यह भी प्रकट है कि अन्तर्राष्ट्रीय कारोबार मे अग्रेजी ही सर्वमान्य भाषा बनने- 
वाली है। इस सुविधा से भारत को वचित नहीं किया जा सकता। 

अग्रेजी छोकभाषा नहीं बन सकतो 

लेकिन इसके आगे उस भाषा की निमरता भारत के हित मे नहीं है। भारत 
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कस पराभ्य के कारण खब्पित हुआ पता है? ऊूपर अप्रेयौर्शां लोप हैं जो करेगी 
के कप में अखूय कटे-छोंटे रोते हैं। भौने अपस्य जनता है, थ्ौ इस वर्ग को 
जिस्मय से देखतौ रह जाती है और जासानौ से फतके आतंक ये दवौ रहती है। 
गह विशिष्ट-सामान्य का गर्ज-बेजाबत भारत का अमित अद्वित कर रहा है। 
बह सके ज्थों में बारत को छोकतत तह बनते बेगा। इस कारण »ब-तत् बर्य- 
तत्र बता रहता है ल्रोक-शक्ति बाएत के राजणकारण मे जा तहौ पातौ। मारत का 
आत्म-बछ कर्म-बच्च तहोँ बस पाता) परिचाम सह कि भारत परिद्रम कौ उच्नति 
कौ पौक्तौ शकझू-सा रह थाता है बात्मप्रतिष्ठ हीं बस पाता। यदि भाषत के पाठ 
बुक देते को है, तो गह उमका आात्म-दात है। मग्रेजी के हारा हम सिर्फ पव्रिचम 
का अक्स गुतिया को देते है लपत्रा आत्म बही दे पाते। पुनिया कौ सौ इस तरह 
गहुत बड़ौ क्षति हो रहौ है। एक महादेश जितके पास हारों बर्ष भद्टरौ गणौ 
हुईं एक अविल्किम्त सास्कृतिक परम्परा है जिक्तके पारु भर्मतौतिक से का 
अमित शतुमण और शातकोब है वह देश मानो केशछ अप्रेजौ कौ तिर्यरता के 
कारण मानद-श्राति के सचित कौचर मे पे एक सांग ऋण हो जाठा है 
यह अपने देस कौ और मात्तव-जाति कौ इतनौ बड़ौ शत्ि है फि राजेता 
अोंत्रे तो एक छल उसे नही यह पागेगे। जिठतौ देर सहते हैं रतता ही उर्हें 
पौछे परचात्ताप करता पड़ेगा। मे अचुअव करेंबे कि घारत कौ अतल्य बनता में 
है प्राप्त हैतेदादय बदू लो गे शलित सहटौ कर पाये लौक-लक्ति से अत्ित और 
बिद्ौन बते रहे, उपौके कारण पर्दे एक दित बहां सै पिरणा पड़ा। कोई मी 
इस छुव तक लोक-माया का सड्डारा गईं कैया स्थिरता के साथ भार्तोष 
राज्य के शौर्ष पर तहौ बैठ पायेया। जौर बदि झिसौ गृक्ति-बस से बह बहाँ 
बैठेगा और बैठा रह्देषा तो टौक बड़ौ बल समाप्त कौ आरमा को कुचरमेबाद्ा 
होगा। पार के पास एक तही अनेक धमृद् जौर समर्थ रोक-जापषाएँ हैं, उसमें 
कौईं जौ एक राजमापा का स्वात के सश्दी है। सामर्ष्य कौ दृष्टि से बपती 
छोक-पघाषाडो से कमौ मातता परित्रम प्रतुता कौ पूजा मे पड़ना और मानसिक 
दासता को सिए कैसा है। यह कजौ घरन तड्ौ ह सकठा कि प्ादा में कमौ है 
होती है तो कजौ उत छोपो के सभो मे हौठी है, जितकौ बढ मापा है। अद्ेजौ 
कै द्वारा गाम अलारैगाल्म बर्य अपरी फोक-मापाओं मे बह हामप्य॑ जबुभव गद्दी 
करता कि राज-वाज भा सके, तौ यह स्वर्श बदेजी जापा कौ आछोचता है! 
अप्रेजी पशि व्यक्ति कौ इतना तिर्षर्य बताती है कि बह अपेंजी का धोच नहीं 
झाजता बल्कि उस्कोप्रशुठा के तौचे आा जाता है तो इतौबे अब्रेड़ी पा रोष 
जकर हो लाता है। अश्रेजी को बदि बह क्षकत यिलौ कि जारतौब उत्तढे शभार 
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तीय हो जाय, अपने देशवासियों से वात करने भौर फाम छेने लायक न रह जाय, 
तौ यह शक्ति अग्रेजी की न थी, उन छोगो के आत्म-विश्वास की भुटि ने वह शक्ति 
दी थी। राजनेताओ की: दुर्वछता कहनी चाहिए, आत्महीनता कहनी चाहिए 
कि वे अग्रेजी से काम नहीं लेते, जितने अग्रेजी थे' काम बाते हैं। यहूं अतिरिक्त 
क्षमता उन्होंने अग्रेजी को दी है। अग्रेजी यो वहुत वडा सुभीता है हिन्दुस्तान और 
हिन्दुस्तानियो के पास। लेकिन ये तो अग्रेज थे, जो चाहते थे कि यहू मापा 
हिन्दुस्तानी के लिए सुविधा न बन पाये, उन्हींके हाथ की सुविधा बनी रहें। 
हम पदिचम के और उसकी सम्यता फे हाथ खेल रहे होगे, यदि अग्रेजी को 
अपनी सुविधा न वनायेंगे, वल्कि अपनी मिमरता वना छंगे। 


राजाजी व्यामोह-प्रस्त 


राजाजी व्यक्तिश यह नहीं पहचानते, यह नहीं माना जा सकता। अग्रेजी पर 
उनकी इतनी प्रभुता है कि उस भाषा के प्रति वे अब तनिक भी मोह की आव- 
इयकता मे नहीं रह जाते। उस भाषा का तनिक भी आतंक उन पर नहीं है। 
इसीलिए लेखक वे तमिल भाषा के हैँ और उनकी लेखनी मुक्त और सहज 
है। किन्तु राजनीतिक व्यामोह से जो वे छूट नही पाते हैं, उसी कारण उनमे 
सशय पैदा होता है। उत्तर वनाम दक्षिण की वात मन में उठते ही उन्हें अग्रेजी 
में सुरक्षा मालूम होती है। राजनीति की चोटो से उनका मन अस्वस्थ न बन 
गया होता, तो वे कभी ऐसी वात कहनेवाले न थे। वे ऋषि हैं, कान्तद्रष्टा 
हैं। केवल राजनीति ने जो उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया हैं, उसीके कारण वह 
गछत प्र्ाप या विछाप उनकी ओर से आा सकता है। उस वाणी में राजाजी 
नहीं हैं, केवल उनका घाव है। इसलिए वैसे उद्गारो पर विशेष अटकने की 
आवश्यकता नहीं है। 


अग्रेजी फो भारतीय मान लिया जाय 


अग्रेजी, चाहे एक वर्ग मे सही, यहाँ सदा के लिए रच-पच गयी है। इसलिए. 
आत्माभिव्यक्ति फी एक भाषा के रूप मे उसे भी भारतीय स्वीकार कर लेते 
में हज नही । साहित्य-अकादमी मे उसे मारतीय माषाओ की गिनती मे रख ही 
लिया गया है। यहाँ बहुत कुछ मौलिक है, जो अग्रेजी मे लिखा गया है। विवेका-- 
नन्‍्द और ग्राघी तो नेहरू नहीं हैं, लेकिन उनका अधिकाश लेखन भग्रेजी में 
हुआ। राघाक्ृष्णत्‌ ने जितता लिखा, भारतीय दर्शन को छेकर लिखा, लेकिन 
अग्रेज़ी में लिखा। श्री अरविन्द भारतीय योग के अप्रतिम व्यास्याकार हैं, 
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डेकिन डिचते अप्रथौ मे रहे। मेहरू भारत के अपधिष्कार मे शघे रहे हैं केकित 
इस प्रयोष कौ भाषा जब्नेजी है। इस सब तिथि को भारत छो महौ सकठा। 
अनुवाद द्वारा उसे लपता बनाये मूक को पराया पिने अड् पक्ऩ्वी सौ उससे 
धम्मब सही है। यह सब देखकर अप्रेजौ को भी एक पाग्तौय मापा मात 
रखने मे है पत्प का बादर है, पह स्पप्ट है। 


पर्बू हि्ुस्ताम की है 


डैकिग उर्दू कौ एरइ अप्रेजी कमौ न हो पायी। पादिस्तान टो कम बना है 
कैकित उर्दू हिल्दुस्तान के बार कही जापको तही मिलेयौ। बह एकदम हिन्दु 
स्वान कौ भाषा है। प्रदेश कौ सही है, हित्दुस्तात कौ है। छस धापा को एक 
अपना प्रदेष् मिद्ले यह कब्त अपर रर्दू मै हुआ ( हुआ तो था और शायद अब 
भौ उसका कहौ अगऐ॥प हो) तो भट्ट अक्‍छमदी नही कड्शापेगौ। हिशदौ का क्षेज 
जाने-अतकाते उर्दू का नी क्षेत्र है और केवरू पाकिस्तान बन बाने से मइ तष्प 
बदछ बहौ धाता है। बोक्ौ मे ये दो माषाएँ तही है, कैबल एक मापा कौ दो 
बैत्तियाँ है। लिपि के कारण वे दो हैं, छेकित क्विपिदाडा पह दोपत एक धौमा 
तक ही काम करता है। सत्व के आप्रड पर हौ चरूनेवाड़े दाषौज मे “हिल्दी 
जानौ हिल्दुस्‍्तातौ' का सूत्र इप्तौछििए दिबा बा। बह सूत्र पुएाता पड एया है, छेगिस 
डसकी सत्पता को गाद रछता पापा के क्षेत्र मे जाज भौ इपयौती हो सकता 
जौर उसझत को लुदुमाते में बड़े काम का सकता है। 

१४६. बत्तुत्षिति कौ दृष्दि के आपको दात सोच काने छतव है। पर बैज्ञामिक 
पृष्थि से विधार करने घर क्यः बह भो सर्प रहो है कि कर्षू भो बती प्रकार आका- 
'दाओं हारा हिल्दुत्ताशियों गर बोषो कप, जित प्रकार कश्न हौ अब श्री बोषौ पपो 
है। थो इत दोनों लापाओं के पात्र अपने जदेश् बडँ हैं, दह इस बाल का सबूत है 
हि ये सोक-भादाएं नहीँ हैं बौर इन्हें राजगौशिक विवएता का धरिषान हम लाग 
झषते हैं। इत्त बारे में ऋपका गया कइता है? 


छर्यू का कम्म शोर विकास 


--भौपनेबाछो का इरादा चाहे उत जकार गा रषटा हो हैकिग इम इरारो से 
भह्दौ शद रकते। भैया अपना पह मौ मानता है हि पातबौद इस्ापे इतिहास 
ही प्रक्तिवा सै किसौ बडे हेतु के हूग काम मे है गाते हैं स्व मे गहीं चह्रत 
हैं। इसडिए इड दारे बे ब्यप्र होते कौ बआावस्वक्ता दिस्ौडे हिए गई ई। 
जैश्व स्यादहरिक हौरर बटता तन ही अपना रम्मल्य रख सकता है। हैं गद्दी 
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तीय हो जाय, अपने देशवासियों से वात फरने और काम लेने छायक न रह जाय, 
तो यह शक्ति अग्रेजी की न थी, उन छोगो के आत्म-विद्वास की भ्रुटि ने वह शवित 
दी थी। राजनेताओं की दुवछता कहती चाहिए, आत्मद्दीनता कहनी चाहिए 
कि वे अग्रेजी से काम नही छेते, जितने अग्रेजी पे! काम भाते हैं। यह अतिरिक्त 
क्षमता उन्होंने अग्नेजी को दी है! अग्रेजी यो वहुत वडा सुभीता है हिन्दुस्तान और 
हिन्दुस्तानियो के पास। लेकिन ये तो अग्रेज थे, जो चाहते थे कि यह भाषा 
हिन्दुस्तानी के लिए सुविधा न वन पाये, उन्हीके हाथ की सुविधा वनी रहे। 
हम पश्चिम के और उसकी सम्यता फे हाथ खेल रहे होगे, यदि अग्रेजी को 
अपनी सुविधा न बनायेंगे, वल्कि अपनी निभरता वना छेंगे। 


राजाजी व्यामोह-प्रस्त 


राजाजी व्यक्तिद यह नहीं पहचानते, यह नहीं माना जा सकता। अग्रेजी पर 
उनकी इतनी प्रभुता है कि उस भाषा के प्रति वे अब तनिक भी मोह की आव- 
इयकता में नहीं रह जाते। उस भाषा का तनिक भी आतंक उन पर नहीं है। 
इसीलिए लेखक वे तमिल भाषा के हैं मौर उनकी लेखनी मुक्त और सहज 
है। किन्तु राजनीतिक व्यामोह से जो वे छूट नही पाते हैं, उसी कारण उतम 
सणय पैदा होता है। उत्तर वनाम दक्षिण की वात मन में उठते ही उन्हें अग्नेजी 
में सुरक्षा मालूम होती है। राजनीति की चोटो से उनका मन अस्वस्थ न बन 
गया होता, तो वे कभी ऐसी वात कहनेवाले न थे। वे ऋषि हैं, क्रान्तद्रष्ठा 
हैं। फेवल राजनीति ने जो उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया है, उसीके कारण वह 
गलत प्रछाप या विछाप उनकी ओर से आ सकता है। उस वाणी मे राजाजी 
नहीं हैं, केवल उनका घाव है। इसलिए वैसे उद्गारो पर विशेष अटकने की 
आवश्यकता नहीं है। 


अग्रेजी फो भारतीय मान लिया जाय 


अग्रेजी, चाहे एक वर्ग में सही, यहाँ सदा के लिए रच-पच गयी है। इसलिए 
आत्माभिव्यक्षि की एक भाषा के रूप मे उसे भी भारतीय स्वीकार कर छेने 
में हर्ज नहीं। साहित्य-अकादमी मे उसे भारतीय भाषाओं की गिनती मे रख ही 
लिया गया है। यहाँ बहुत कुछ मौलिक है, जो अग्नेजी मे लिखा गया है। विवेका- 
नन्‍्द और गाघी तो नेहरू नही हैं, छेकिन उनका अधिकाश लेखन अग्रेजी मे 
हुआ। राधाकृष्णत्‌ ने जितना लिखा, भारतीय दर्शन को लेकर लिखा, छेकित 
अग्रेज़ी मे लिखा। श्री अरविन्द भारतीय योग के अप्रतिम व्यास्याकार हैं, 


पा का अप््त ३३ 


छेरित डिल्ते बप्रेजी मे रहे | मेहरू भारत के बाविप्जार मे रूम रहे हैं, तक्ति 
इस प्रयौच कौ मापा अप्नेजौ है। इस सद निजि को जारत लो सही सगता। 
अगुगाद हारा रुसे अपता बनाय मूल को पराबा गिते बह गहृतौ भौ उससे 
ध्म्मद गहौ है। पह सब देवकर अप्रेजी को भौ एक भारतौय भाषा मात 
रहते में है एत्प वा आदर है, यह रुप्ट है। 


उरई हिम्बुस्तान को है 


कैदिम उर्दू गौ हरइ बदेश्ौ कभौ भ हो पाजी। पाविस्ठात तौ कु बता है 
कैक्ति रर्ई हित्दुस्‍्तान के बाहर री शापको शई्टी मिलेयौ। बह एकदम छिल्यु 
क्तान कौ मापा है। प्रदेस कौ नही है दिल्दुप्तात कौ है। तर भापा को एक 
अपना प्रदेष मिछ॑ यह शब्त बपर तई मे हुआ ( हुआ तो था और सायद अब 
भौ पस्तषा कहौ अगप्तेप हो) तौ महू अस्छमदी तहीं कइलामेगी। ड्त्दौ का पेज 
बाने-भतजाते उर्भू का नौ क्षेत्र है भौर केवर पाकिस्तात धन बाते से बह तष्प 
बदक्ष गद्दौ राता है। धोक्तौ मे ये दो गापाएँ गही हैं गेषल एक पापा कौ दो 
इछियाँ हैं। छिपि कै कारण वे दो हैं टेक्ति र्िपिबाछा यह दोपत एक सौमा 
तक ही काम करता है। सत्य के जाप्हू घर है चडतेवाले बाबौजौ ने 'हित्दी 
जाती हिल्दुस्तानौ' का घूज इसौछिए दिया था। बह सूत्र पुराता पड दया है, छेविन 
हसकौ सर्यता को गाद रखता मापा $ क्षेत्र मे क्षाअ भी रपदौपी हो शपता 
शलौर उतज्ञत को सुरुझाने से बे काम जा सफता है। 

१७६. कस्तुस्विति कौ दृष्टि है आपको दात सोकूदू काते तत्प है। पर बेज्ञाभिक 
दृष्ति से दिचार करते बर क्‍या बह भौ सतत नई है कि उर्दू थी उत्ती प्रडार आजा 
न्दाओों हारा दि्दुस्ताशियों घर घोषी बनी, लित्त जकार कल ही अंब्रेडो दोषी कपो 
है। थो इन दोनों भादाओं के पात्त अपने दरैध धर हैं, बह इस धात का सचूत है 
कि ये लोक-भादाएं नई हैं और इन्हें राजगौतिक विवशता का बरिणाज हत लाग 
रबते हूँ। इृद्ट बारे पं श्लादका बया कहना है? 


झदू का लम्म भोर विकास 


-+जोषमैदालौ का इराश चाह उस प्रवार वा रहा हो, केक्ति इन इराश से 
नही छा तक्‍ते। मेरा लपता यह भौ भागतता है हि मासबौय दरार इतिएृूस 
कौ हकिदा मे गिनी गई हैलु के हवन बांस पे हो भाते हैं स्त्रय॑ मे नही चूत 
हैं। इसहिए रद धारे ये ब्यद होने गौ आपाबपता विचौके लिए गई है। 
जाग ध्यावद्टारिक द्ौष्‌र बटता ठक हो अपना सम्बन्ध रण खरा है। दें गौ 


दण्ड समय ओर हम 


मानता कि आक़रान्ता भाषा थोप सकते हैं। आक्रान्ता के लिए जरूरी है कि 
आक्रान्त से अपना सम्बन्ध बनाये, अन्यथा आक्रान्ता' के निकट अपना अथ ही 
समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध मे से ही एक नवीनता जन्म पाती है और एक 
नए समन्वय का सूत्र आरम्भ होता है। उर्दू का जन्म इस प्रकार हुआ। उर्द 
आक्रान्ता लोग अपने साथ नहीं लाये थे। जिस भाषा को वे साथ लाये थे और 
जो भाषा हिन्दुस्तान मे पहले से मौजूद थी, दोनो के सगम में से उर्दू उठी। 
घरती हिन्दुस्तान की थी। उर्दू जिसको कहा गया उसकी जमीन अपनी अलग नहीं 
है, फारसी-अरवीवाली ज़मीन नहीं है। यहीं से खडी बोली हिन्दी का भी जन्म 
हुआ। ऊपर के तबके के लोग, जो बादशाह के किसी कंदर नजदीक थे, भारती 
की ज़मीन पर फारसी-अरबी के लफ्जों से काम लेते थे। सामान्य जन देशज 
और तद्भव शब्दों के सहारे चलते थे। यही खडी बोली यानी हिन्दुस्तानी हुई, 
जिसकी मजलिसी शैली पीछे जाकर उर्दू कहायी। जनसाधारण मे वही खडी 
घोली हिन्दी बनी। दोनो के नीचे घरती अर्थात्‌ व्याकरण आदि की भूमिका 
एक थी, शब्दों का ही हेर-फेर था। यह उर्दू थोपी हुईं' नहीं कही जा सकती, 
सगम की अनिवार्यत्ा मे से उपजी ही कही जा सकती है। अग्रेज़ी की बात उससे 
भिन्न है। उर्दू हिन्दुस्तान के लिए किसी भी अर्थ में विदेशी भाषा नहीं थी। 

विदेश में बोली तो क्‍या जाती, कहीं समझी भी नहीं जा सकती थी। उससे 
भिन्न इग्लिश थी ही इग्लेण्ड की। किन्तु अग्रेज़ी को जान-वूक्षकर अग्रेजी सल्तनत 
ने यहाँ जमाना और थोपना चाहा। इसके बावजूद अब आकर इस ऐतिहासिक 

तथ्य को व्यवहार के नाते हमे अपनाना ही पडेगा, और इस पर रुष्ट होने की भी 

आवश्यकता नही है कि अग्रेजी आज यहाँ एक अमुक वर्ग मे आम चलन की 

भाषा है। साक्षर वर्ग के बीच अन्त'प्रान्तीय सार्वजनिकर्ता के लिए तो मानो 

एक यही भाषा रह जाती है। परिस्थिति के इस तथ्य को मान लेना ही उचित 

है। फिर चाहे अग्रेज़ी-कूटनीति का हेतु इतिहास मे इसके पीछे कोई भी क्यों ने 

रहा द्ो। 


उर्दू का प्रादेशिक न होना उसका बल ; 


इस दोनो भाषाओ के पास यदि अपने प्रदेश नही हैं, तो यह तर्क क्‍या उनके पर्क 
में भी नहीं माना जा सकता? कलर तक हिन्दी के विपक्ष मे ठीक यही तर्क 
दिया जाता था कि वह अपने सही रूप मे कहीं भी वोली नही जाती। अर्थात्‌ 
हिन्दी किसी भी प्रदेश-विशेष की भाषा नहीं है। हिन्दीभाषी राज्यों मे सचमुच 
ही आप जनपदों तक जाइये, त्तो उनकी अपनी-अपनी वोलियाँ मिल जायेंगी। 


थाजां का प्रश्त ३५ 


भ्रज अब्ो भोजपुरी दुदेशों राजस्थातो मैथिल्रौ आदि-भादि किततो हो 
भाषाएँ है जिश्हे उपभापा रुइता होता है। यह तर्क कि हित्वी कहौकौ भौ 
अापा गहाँ है, कृषिस और थोपी हुएं है छचमुत्र अम्मौरता से दिशा जाता बा। 
आँकडो से सिड़ किया क्ाता था कि ड्व्वौ-मापामापी बयदा पुजएवौ मशणठौ- 
भाषियों से लप्तछू मे बहुत ही कम और गगष्य मर हैं! किन्तु का यही स्व में 
हिन्दी का बल जी तहाँ हैं कि बह स्वस में जड़ित तही है प्रादेशिक तहीं है बह 
कही बेबी मर अत्द तहो है। बह सबको अपने मे समातौ और अपने ब्रा 
मिरातौ हुई चछ्कनेजाबी माषः है। मैं समता हैं उर् भौर भप्रेजी के साथ भी 
आह सटूक्िजत है कि थे किसी प्रदेस-चि४छ्षेप मे कौमिठ रही हैं। बे भाषाएँ पद 
इसी शुदिभरा कौ खपनौ रूपुबिया समछंपौ सौ उस समछ कौ बसा कहा लायपा?े 

एस्सो-इश्डिगल क्षोत्र माइनारिटौ के ताम पर अप्रेगौ माया पर अपनगा बाबा 
रहें धो इससे अप्रेजी कौ रक्षित मौर मात्यता बरेयौ गा बड़ेयौ ? 

औुछ पहले सचमुत्र मेरे पास तर्दू के कुछ बाती बह रुहूऐे हुए दस्तल्ठ माँगते आये 
थे कि एलुप्तात की बम्टूरियत में रब को कोई बपना इकाका मिरूता चाहिए। 

मैं धृरू से उर्दू का प्रघसक और हिल्दुस्ताती का समर्थक रहा है। लेकिन पैने पर्दे 
कर्म कि सूपूं के हक मे मैं गईं एमश सकता कि एक छोटा पा बढा इल्पक्मा पाकर 
आप कैसे तसल्कौ मात सकते हैं। रु उस सब हर तक ला सकतौ है, जहाँ तक 
हल्दी चातौ है। बाप उर्दू के होकर उत्तौक़े पैरों क्यों कुम्हाडी मारते हैं) प्रशेस 

को माँग ऋपर है, दो पैं उसे मापा के सच्चे प्रेम का छक्नण रही भानठा हूँ। 


अंप्रेजो की शगिषायंता 


2१७४. अध्तर्राष्द्ौप कब्र सै दे अप्रेजो को छेकर हो आाता पड़ेपा, इसके तिबा 
और कोईं चार! नह्७ं है, जापकौ बह बात सैरे पत्रे शहाों उत्रो। रूस चौत आदि 
कर बेध् हैं, जो चाह प्रतिडल्किताबक्ष है सड्टी लंब्रेड़ों का पूर्ण सिरत्कार करके 
अहते हैं खौर अक्ती-अक्‍ली राष्ट्रोप चत्थाओं कौ कैकर हो अत्तर्राप्ट्रीय कद में 
अशरते हैं। तद भारत के किए हो ऐपौ रूविदार्पता कऋराप बयौ भागते है? 


भारत में अप्रेजी प्पाप्त सहज 


+->ही जब्ेजों के प्रधि कमौ उनका तिरस्कार पू्थ! नहीं हे कता! गह ठौक 
है कि बग्रेथो कौ तिर्मपता से मे मुक्त हैं जौर मारतबाप्लौ जब धरूपत-रेजरूरत 
शआापत मे भौ अ्ेजो बौक्तते दौखते हैं, तो छतके मत मै सचमुच जिस्पय और अवज्ञा 


का घाव दोता है। इएछिए आन्तरिक धौर पर मात को भौ अप्रेडी के जामित 
श्र 


इ०४ं समय ओर हम 


मानता कि आक्रान्ता भाषा थोप सकते हैं। आकान्ता के लिए ज़रूरी है कि 
आक्रान्त से अपना सम्बन्ध बनाये, अन्यथा आक्रान्ता के निकट अपना अब ही 
समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में से ही एक नवीनता जन्म पाती है और एक 
नए समन्वय का सूत्र आरम्भ होता है। उर्दू का जन्म इस प्रकार हुआ। उर्दू 
आाक़ान्ता लोग अपने साथ नही लाये ये। जिस भाषा को वे साथ लाये थे और 
जो भाषा हिन्दुस्तान मे पहले से मौजूद थी, दोनो के संगम मे से उर्दू उठी। 
घरती हिन्दुस्तान की थी। उर्दू जिसको कहा गया उसकी जमीन अपनी अलग नहीं 
है, फारसी-अरबीवाली ज़मीन नही है। यहीं से खडी बोली हिन्दी का भी जन्म 
हुआ। ऊपर के तबके के छोग, जो बादशाह के किसी कदर नजदीक ये, भारती 
की ज़मीन पर फारसी-अरबी के लफ्जो से काम लेते थे। सामान्य जन देशज 
और तद्भव शब्दो के सहारे चलते थे। यही खडी बोली यानी हिन्दुस्तानी हुई, 
जिसकी मजलिसी शैली पीछे जाकर उर्दू कहुछायी। जनसाधारण मे वही खडी 
घोली हिन्दी बनी। दोनो के नीचे घरती अर्थात्‌ व्याकरण आदि की भूमिका 
एक थी, शब्दों का ही हेर-फेर था। यह उर्दू थोपी हुई नहीं कही जा सकती, 

सगम की अनिवायता मे से उपजी ही कही जा सकती है। अग्रेज़ी की वात उससे 
भिन्न है। उर्दू हिन्दुस्तान के लिए किसी भी अथं में विदेशी भाषा नहीं थी। 

विदेश में बोली तो क्‍या जाती, कहीं समझी भी नहीं जा सकती थी। उससे 
भिन्न इग्लिश थी ही इस्लैण्ड की। किन्तु अग्रेज़ी को जान-वृश्चकर अग्रेजी सल्तनत 

ने यहाँ जमाना और थोपना चाहा। इसके बावजूद अब आकर इस ऐतिहासिक 

तथ्य को व्यवहार के नाते हमे अपनाना ही पडेगा, और इस पर रुष्ट होने की भी 

आवदयकता नही है कि अग्रेजी माज यहाँ एक अमुक वर्ग मे आम चलन की 

भाषा है। साक्षर वर्ग के बीच अन्त प्रान्तीय सार्वजनिकर्ता के लिए तो मानो 

एक यही भाषा रह जाती है। परिस्थिति के इस तथ्य को मान लेना ही उचित 

है। फिर चाहे अग्रेज्ञी-कूटनीति का हेतु इतिहास मे इसके पीछे कोई भी क्यो न 

रहा हो। 


जद का प्रादेशिक न होना उसका बल 


इन दोनो भाषाओ के पास यदि अपने प्रदेश नही हैं, तो यह तर्क क्या उनके पक्ष 
में सी नहीं माना जा सकता ? करू तक हिन्दी के विपक्ष मे ठीक यही तने 
दिया जाता था कि वह अपने सही रूप मे कहीं भी बोली नहीं जाती। अर्थात्‌ 
हिन्दी किसी भी प्रदेश-विशेष की भाषा नही है। हिन्दीभाषी राज्यों मे सचमुच 
ही आप जनपदों तक जाइये, तो उनकी अपनी-अपनी बोलियाँ मिल जायेंगी। 


जावा का प्रज्ञ हक 


उससे मारतीय-बौदत के अध्युदप और बादर भारतौय प्रतिष्ठा मे जहर भाषा 
लायी है। झूपर शाइस के छाप स्वतत्त मारठ भारतौय मापा को अपना धरता 

हो हर श्ेत्र मे मारतौयठा शा प्रकार था समता बा और वूठागासो में हसारे कूट 

सौतिक चर बुछ एसशौ सुपरप बाहर के ला सरते थे। बैसा जाय रहो हुआ और 
बह छेद को बतठ है। 

१७९- मारतोय विवापक्षों में अत्मशिप्ठा कौ इस कमी के क्‍या कारण बे? शरित 
राज में तिक और शॉस्कृतिश परिस्थितियों पे उन्हें मप्र क। शरकरार रक्षगे और 
इत्त प्रदार एप्ले बाएतौय लत-शोबन पे एस स्थायी स्थान देने बर विषध किया 


झत्महोगता 


“+-धभरसे बड़ौ बात तो बह दर्मबाद भा प्रमाह है, लो बैजागिक और बौ्यामिक 
परिकर कै दैय़ों हे गहण र मादा कौर यहाँ कै एसक-गर्य को यलो खपनते आबार 
सै स्थाड कर के यया। डस मौतिग-रम्पध्रता के ध्यामोह में थााल पड़ते छवा कि 
जारतौप भापाएँ अपनॉप्ठ हैं अप्रेबौ उभर्थ कौर सबत्त है। शराग भी छिकामत 
शुमी बाही है गि राज-काज दूसरी मापाओों मैं बच तदौ एकता क्योकि उसके 
पास आगस्पक एम्श तौ हैँ। शिस्‍्वविद्ाय के स्तर कौ पिछा का माध्यम वे 
भाषाएँ लह्डौ बस सकठौ हैं, क्पौकि हतता शात उन शापामों वे पास तह है भर 
पाद्प-पुस्तक शही हैं, इत्पादि। जद बचौबता हमको इसलिए अनुभव हुई कि हम 
मुछ उसर के वर्ग के छौपो कप मार पहले से रक्त बारे से ऐसा ही बत चुगा बा। 
इममे हैशभाग बा गया था और हमे अपने को ब्रात-यूसकर तककछ करनेगाछों 
शी स्थिति मे कर क्रिया ! कम तक राज्प-स्तर पर बह प्रक्रिया बह रहो है और 
भारतीय बर्चस्द रा स्पर्ध बहां तहौ दिलाई देता है। 


छिम्दी का मोर्चा उर्दू से ढना अप्रेशो से पह-ीं 


परिस्थिति के और तिक्‍्ट आयें तो फ्वराम्ग के समय ताम्प्रदासिक जाष ते मूछ 
साप्ट्रीष इश्ल को इसारे सामने से तत्वाड के झ्विए जौसल कर दिया था। मापा 
के क्षेश पे जौ रस मततोमान से मुसौदत पैदा कौ। ऐसा मालूम होते छझूपा था 
कि हिन्दी शो जौचा उर्पू से केता ं। इस तरह अव्ेथों के सा का दिस्दी रा मोर्चा 
होझा हो बया। उर्दू को पिराकर मातो छित्दी तुप्ट हो बसौ जौर छस समग 
पता थ॒ अछा कि अप्रेजौ ऐै छो जसे द्वाएता पड़ा बहौ रहकौ लसदढौ हार बी जौर 
«' शधि राण््माषा से जाये राष्ट्रपाष को भौ पहुँची बौ। हिन्दी का प्रसत तमौ 
के यो रा्ट्र-स्तर से खिसप्कर वर्जीय और धास्प्रदायिक स्तर पर ला बया 


३०६ समय और हम 


नही रखना है। लेकिन गाज के दिन भारत की ओर से यह आग्रह हो कि हिन्दी 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृति पाये और उसी दार्त पर भारत अन्तर्राष्ट्रीयता में भाग छे, 
तो वह उपयुकत न होगा। रूस और चीन यदि अपनी-अपनी भाषाओं को लेवर 
अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र मे काम करते हैं और अनुवाद का भार दूसरों पर छोड देते हैं, 
तो यह उनके लिए तर्क-सगत है। लेकिन भारत मे, ऐतिहासिक संयोग के कारण 
ही चाहे हो, अग्रेजी मापा का परिचय इतना व्याप्त और सुगम रहा है कि फिर 
अग्रेजी का जान-वृज़्कर वजन करना ओर हिन्दी में ही वात करना अहता और 
हृठता का सूचक हो जाता है। उस प्रकार की वस्मिता को मैं उचित और आव- 
इयक नही मानता हूँ। भारत का वह इतिहास न रहा होता, जो कि रहा, तव 
प्रकृत था कि वह अपनी देश-भाषा लेकर समक्ष आता और उसीके द्वारा उसका 
आविष्कार शेप विश्व को प्राप्त होता। जाज उसको प्राकृतिक नहीं कहेंगे, ह5- 
वादिता कहेगे। कल्पना की जा सकती है उस परिस्थिति की, जब भारत की 
राजनीति मे लोकजीवन का वल ओर प्रकाश आता है, भारत का सव काम- 
काज भारतीय भाषा में होने लगता है, भारत फा बात्मदान सही-सही भग्रेजी 
के द्वारा हो नही सकता और भारतीय भाषा भी अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे सुनी जाती 
और वह स्तर पा जाती है। आज वह दिन ओर वस्तुस्यिति नहीं है। सामान्यतया 
प्रतीत होता है कि वह दिन यदि खीचकर ही न छाया जाय, तो स्थिति तक से 
निकट भविष्य में आनेवाला नही है। 


अग्रेजी फो राज्य-भाषा रखना गलत हुआ 


१७८ में समझता हूँ, हमारी प्रयम भारतोय सरकार ने अग्रेज्ो को राजभाषा के 
रूप से ज्यो-फा-त्यो रखकर वहुत बडी गरूती को। यदि तत्काल ही किसी भी एक 
भारतीय भाषा को केन्द्र को राजभाषा का स्थान दे दिया जाता, तो पहले-पहल कुछ 
कढिनाई तो अवश्य होती, पर सदा के लिए पराधोनता फा यह बघन दूदकर 
चिखर जाता और तब पाइचात्य और भारतोय दोनों |सस्कृतियो का उचित औौर 
ययाय॑ सम्मिश्रण भारतोय जन-जीवन मे हो पाता और, जैसा करू आपने फहा थ|/ 
आपको यह शिकायत न होती कि, हमारे कूटनोतिज्ञ विदेशों मे जाकर भारतीय 
रह हो नहीं पाते। वे एकदम अभारतीय बने दीखते हैं। 


आत्म-निष्ठा की फमी 


--हाँ, उस विषय मे भारतीय विधायको ने आत्मनिप्ठा की अपने मे कमी 
दिखायी, यह मानना होगा। 


ज्रावा का प्रत्व इक 


करसे भारतीन-जौदन के अम्युदय आर बाहर भारतौय प्रतिष्ठा सै गरूए बाधा 
जापौ है। झपर साइस के छाप स्वतत्त थार भारतौय माषा कौ अपना सकसा 
तौ हुए छोष मे मारऐैयता का प्रषाण था सकता बा और पृताबासो भे हमारे छूट 
बौतिक छत बुक उसकी धुपन्य बाहर के छा सकते बे। बैसा घाज तही हुआ भौर 
बह क्षेद कौ बात है। 

१७९ लापतौप बिजापकों से लात्मलिष्ठा कौ इस छभ्ौ के गया कारण के? कित 
राज नौतिक मौर तसांस्ह॒तिक परिस्वितियोँ से उत्हे मंप्रेशों को बरकरार रक्षते खोर 
इस प्रकार इपे माप्तौय ऊत-चोदत से एक सपापौ स्थात हेने घर दिकप्त किया 


म्रात्महीनता 


+--सबस्ले बड़ी बात तो बह रर्मगाद का प्रभाई है, लो बैजञामिक और मौचोपिक 
पत्तिषम के देशो ते बडूकर आशा और गई्ाँ के साउक-बर्ष को मानो कूपने आषाए 
मे राखाड कर छे बगा। उप मौतिक-सम्पघता कै ब्यामोह मे घान पढ़ते छा कि 
जारहौब भापाएँ अपर्याप्त हैं, अप्रेजो समधे और सबर्न है। आय भौ प्िकाजत 
सुनी चाएौ है कि राज-काल हूररी मापाजो मै चक्र शही पकता बंदौकि उतके 
बाप कावस्‍्यक एम्द तहीं है। दिश्वविधारुय के स्वर कौ छिक्षा का माध्यम मे 
सपाएँ नही बन सच तौ हैं, क्योकि छतत्ता श्वात रत सापाओ के पास #ही है बौर 
पारूज-पुस्तकें तहौ है, इत्पादि। बह क्‍्लौदता हमको इसछिए अनुभव हुई कि हम 
बुछ उसए के वर्ष के रौषो का मात्तस पहछे से उस बारे मे ऐसा ही बत भुका वा। 
हमसे हैदमाव जा नया था और हमने अपने को आात-युल्कर तककू करनेगादछ्यो 
कौ स्थिति से कर क्रिया | अब तक राफ्प-स्तर पर बह प्रक्रिया 'बंत्र एहौ है खौर 
पघारतौय बर्षप्य का स्पर्ध बह रह रिश्वाईं देता है। 


हिम्दी का सोर्चा उर्दू से ठगा मंप्रेजी से तहाँ 


परिक्थिष्ति के शौर तिकट् कागे सो छबराच्ष्य के सम साप्प्ररापिक भाद मै मृछ 
राप्ट्रीस प्रष्ण को इसारे सामने से तत्वाश्र के लिए ओशल्न कए दिया बा। भाषा 
हैः क्षेय भे जी छप मततौभान ने मुद्दौजत पैदा कौ! ऐसा माक्म होने रगा बा 
कि हिल्दी कौ मोत्रा रर्दू पे ढैशा ई। इस तरह अप्रेज के साव का हिल्दी का सोचा 
डौछा हो बया। क्ष्दू को गिशकर मात हिल्दौ तुप्ट है बसौ और उस सम 
पता श्र अछा कि अप्रेजी है चलो उठे द्वारता पड़ा गहो रुपकौ असथो हुए थी बौर 
बह छृति राण्भाषा से आाजै राष्ट्रवाद को नौ पहुँची बौ। हित्द बा जए्ण तमी 
हे यातो रबष्टर-स्तर प्षे छितक्‍्कर वर्षीय और धसास्मदाय्िक पर बए आ यबा 


६ 


छअव्यवस्था और अपराध 


अ्पबत्था के छिए गोशी-काष्ड 
१८१ स्वतंत्रता के बाद आल्तरिक व्यवस्था और धा£व्ति का प्रसव बहुत काफौ 
छखटिल रहा है। कितने हो प्रतिक्ियाणादौ तत्व हुए हैं और सरकार को दतफा 
गिपलस करता बड़ा है। कितने है अवत्तरों पर ररकार मै पोक्तिजाँ चलापी हैं, 
डित्तके ब्रिचामस्थकृप बहुत-तै खपरेय मरे हे धापतल हुए हैं और घत-लूष को 
ख्र्ति हुए है । लापकौ राय में एक राष्ट्रीप सरकार क्तितौ हुर तक प्यगल्था के 
लास पर ऐसे कडोर कदण उठे के लिए बाप्प है ! 
कोकतल्थोप दाबे पर शास्एस 
+-धारत के भाप पुछ्तिस है और बह सामान्यता प्रप्रापत कै काम के डिए 
पर्याप्त होनौ चाडिए। अपराद के प्रति पुक्तिस के पास रहे अस्त का भौ उपयोग 
कमी हो रुषता है। लेगित रार्बजमिक जागेए मदि कोई ऐसे डक पडता है 
जिपके मल जौर प्रतिरौष के छिए प्रणासत को नौढी जौर छपी वा सहारा 
कैसा पढ़े तो इसको अष्याश्षत के क्रोगठत्तौग दाबे पर छाझछत मातता होपा। 
बह परकार बपतनीौ लोक्ठस्थतां के प्रति अधिस्वास प्रत्पप्त करती है, थो हर्ष 
अतिक मताबेसो छौर प्रदर्ततो मे योलौ चछाने पर उतरते को मजबूर होती है। 
बह प्रमाण इस बाठ का है कि सार्जजनिकसा में हरकार के समर्थक इठते प्रधलल 
तत्व तही हैं जो बसामायिक तत्त्यो पर भारी पढें और इस तएइ धामास्यतया 
“रा एप्ड आर्डर! को सुरक्षित बताये रें। बोक्ती णौर फौज का डपयौण जिसे 
क्वार्धणनिक मामक्षो मे करमा पध्ता है, बह सरकार राजटरजीन अदिक है, लत 
छच्जीय कम है यह श्ारोप साफ है। ठिद्धाश्तत गैशिक अपराधों के बरतिरिक्त 
जोखौ चढाड़े कौ शारदाश होती नही अाहिए। अल्तप्य प्ात्ति जौर पुरक्षा मे 
कम कै छपमोष कौ लौजठ बातौ है, तो कहौ बडौ शृटि है, यह मातता 'बाहिए। 
चदतत्भ घतता कै विश्वास पर चढजैबाकू तत्व है पह गशि पत्र हो, तो लतता 
मे सदथ के तत्व होने चाहिए, थो ७! एच्क आर्डर कौ रक्षित बनाये रशें। छपरण 
पैपक्तिक होता है क्िट-पुट युट मौ यदि होते हैं तो खार्भंइशिक शमर्थन उनके 
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और राष्ट्रीय स्तर पर अग्रेजी जा पहुँनी। इसमे वडा दोप मैं हिन्दी-मेतृत्व वा 
मानता हूँ, जिसके पास समय पर वल्पना का अभाव देशा गया और निरा एक 
भाषा-मोह | गाघीजी ने हिन्दी को जो व्यापत परिभाषा दी थी और जिसकी 
बुनियाद मानकर वर्षों हिन्दी-साहित्य-सम्मेहडन अपना काम मरता रहा था, 
साम्प्रदायिक प्रभाव फ प्रवाह में वह वहाँ से ढिग गया। जय राष्ट्र पे छिए जो 
एक भाषा हो सयती थी, वह उसे पास से छिन गयी और खाली हाथों में 
अनायास अग्रेजी जा बैठी, तो मानना चाहिए कि बाहर से आया यह पदिचमी 
सम्यता का प्रमाव, और अपने भीतर से उठा राण्डित साम्प्रदायिक भाव, स्वदेश 
में विदेशी भाषा अग्रेजी के राज्यमापा के तौर पर ऊपर जा जमने मे! अनिष्द 
में कारण हुबा। 

१८० पया फभो आपके मन में यह आशका पैदा होती है कि भाषा के प्रइन को 
लेकर देश फा कोई भी भाग टूटकर अलग हो सकता है अपवा हो जायगा ? 
---राज्य और राज्य-नीति अगर हमारे बीच प्रधान वनी रही, तो भारत खण्ड- 
खण्ड हो, इसमे मुझे अचरज न होगा। भाषा जरूर इस काम आ सकती है, 
क्योकि उसे पृथक्‌ सस्क्ृति, पृथक्‌ अस्तित्व आदि का प्रतीक और प्रमाण और 
आयुघ वना लिया जा सकता है! 


हि 


अव्यवस्था और अपराध 


श्यधस्पा के किए पोकश्ती-काभ्ड 


१८१ क्‍त॑त्रता के दाद आल्तरिक व्यदस्था और प्राध्ति का प्रश्त बहुत कार 
अटिश्र रहा है। कितने हो प्रतिक्षियायादी तत्व हुए हैं और सरकार को श्वतत्ता 
जिपसण करता पड़ा है। कितने हो लबहरों बए सरकार हे सोफिया अरूवो हैं 
जिक्नके परिचानरवक्ष्प ब्जुत-तै शोय बरे हे, घापल्त हुए हैं औौर धक-लग कौ 
क्षति हुई है। शाषकी राम में एक राप्ट्रीप तरकार शितिती दूर तक ध्यवप्वा के 
आज बर ऐसे कडोर कदणल छुड़ाने के लिए बाघप्य है ? 


शोकरम्जीय दाबे पर शास्कत 


“-शात्तव के पास पुद्तिस है और गह शामसश्थत्या प्रधासत के काम के किए 
पर्माप्त होती चाहिए। अपराध के प्रधि पुछिप्न के पास रहे अस्थ का जी उपयौष 
कभी हौ प्रक्‍ता है। छेषित सार्वजनिक बजे यदि कौईं ऐंग्रे शथ्क पड़ता है, 
जिनके प्रमत और प्रतिरौध के छिए प्रशासन को योक्ती कौर छाटी का सहारा 
दैसा पढे तो इसको प्रणाशत के लोक्तत्टौप दाबे पर छाझ्कृत मानता हौगा। 
बह सरकार अपनो छोकतन्वठा के प्रति अ्रविष्वास दृत्पप्त करती है णो धार्व 

अगिक मताबेसौ और प्रशंभो मे मौडौ अक्पमे पर उतरने कौ मजबूर होती है। 
बड़ प्रभाग इस बात का है कि सार्वजतिक्ता में सरकार के शगर्जक इतते पगस्त 
तत्व शह्दी हैं जौ असामाजिक तत्वों पर बारी पडें और इस तरह शामास्पतभा 
“कॉ एप्ड आडेए कौ शुरस्तित बबाये रशेँ। थोक्तौ जौर फ्रौज का उपयोय जिसे 
शार्थजलिक झामलो मे करता पश्ठा है, बह सरक्यर राजतस्जौय अधि है, लग 

तल्जीब कम है, यह भारोप राक है। सिड्धान्दत बैंहिक अपराधों के शतिरिगत 
बोलौ अछाने कौ बारएदात हौनी गह्ठौ चाहिए। बब्तरद प्रात्ति और सुरक्षा म 
फ्रौज के उपयोग वी नौबत आतौ है दो कही बडी घुरि है यह मानता चाहिए। 

अमतरज अतता के दिस्‍्मास पर अछनेबाल्पम तत्य है, यह परि रब हो, तो अतता 
मैं स्वण थे तत्त्व होते चाहिए जो क़ॉ एप्ड भाई ए को रक्षित बताने रखें। लपरःणन 
बैयक्तिक हीतता है किट-बुट पुर भौ पहि होते हैं टो शा्बजमिक समर्थन उसके 
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पीछे नही होता और इसलिए वे चोरी-छिपके काम करते हैं। खुला द्रोह यदि 
सामने दीखे और उसके शमन के लिए सरकारी लाठी-गोली के सिवा कोई उपाय 
न रह जाय, तो इसमें शासन की हार है, क्योकि कोरे प्रशासन की जीत है। भारत 
मे स्वराज्य जाने के वाद काग्रेसी सरकार को अनेकानेक वार गोली का सहारा 
लेना पडा है और इससे काग्रेसी सरकार निर्वल बनी है। स्वय गोली पर उतरकर 
उसने जनतन्त्रीय भाषा में अपनी निर्वलता प्रकट की है। इतना ही नहीं, निर्वल्ता 
की राह को भी स्वीकार किया है। यदि जनतन्त्रीय रहने का उसका सकतल्प हो, 
तो इस असमर्यता को लेकर उसे शासन से उतर जाना चाहिए और समाज में 
अहिंसक तत्त्वों का वल बढाने में लगना चाहिए। ऐसा नहीं, तो लोकतन्त्र जाने- 
अनजाने राजतन्त्र की मोर वढ़ रहा होगा, इसमे सन्देह की गुजाइश नहीं है। 
दण्ड से होनेवाला शासन राजतन्त्रीय है। लोक-विद्वास के वल से चल सकते- 
वाला शासन ही लोकतन्‍्त्रीय कहलछा सकता है। सच्चा लोकतन्त्रीय शासन हिंसा 
के व्यापक उपकरणों के उपयोग में नहीं गिरेगा, यह मान लेना चाहिए। 


विरोधी दलो की जिम्मेदारी 


१८२ चहुधा ऐसा हुआ है कि विरोबी राजनीतिक दलो ने गेरजिम्मेदार रूप में 
फाम किया है और अपने राजनंतिक हितों फो बढ़ावा देने के लिए जनता के इस 
था उस वर्ग को अनुचित रूप से उत्तेजित किया अयवा किसी भो एक समस्या का 
बुरुपयोग सरकार फे विरुद्ध क्षोम पेदा करके किया है। ऐसी स्थिति मे काप्रेती 
सरकार क्या, कोई भी सरकार होतो तो उसे गोलियों का आश्रय लेना 
पडता--काग्रेस-नेतारओं के इस तक से आप कितनी दर तक सहमत हैं ? - 


गोली-काण्ड विरोधी दलों की जीत 


-स्षकट की स्थिति थी, इसीलिए गोली चली, यह सौ फी सदी सच है। शौक के 
लिए गोली चलानेवाला पागल हुआ करता है, शासक नही हो सकता। इसलिए 
यह प्रइत ही नहीं हैं कि सरकार सफाई दे कि परिस्थिति की किस मजदवूरी में 
गोली चलानी पडी। सफाई तो हो सकती है और होती है। इन हालतो में सर* 
फार के पास अवस्य अपना केस होता है और उसमें एक तर्क-सगति भी होती हैं। 
किन्तु प्रबन दूसरा हैं और वह यह कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हो आती है? 
विरोधी दलो मे यह शक्ति हो कि हिंसा करवा लें, वो जीत विरोबव की होती है। 
घासन जनतन्‍्त्रीय है, तो इसका मतलव यह है कि हिंसा की वैधानिक शक्ति 
समाज ने अपनी मोर से अमुक वहुमतवाले दल को सौंप दी है और समाज स्वेच्छा 


अध्यषत्वा और लपराज श्श्र 


से उससे विभुक्त हो गया है। अगर बह गिमुक्य तहीं है'णर्षब हिंसा प्रमाण में 
इठतौ सौजूर है कि पाउत की बैच हिंसा ऐे हौ इसका मुकाइका किया छा सकता 
है, तो बनतत्थता जऔौए रोकतत्तता चैंसे बब्द मिर जाते हैं। इन सब्दो में हो 
पर्ित है कि केवस्त बह हिंसा समाण मे सेब बची है, शो धेयक्तिक और छिटफूड 
शपराों के रूप मे प्रकष होतौ है। प्रेप उस हिंसा कौ जावस्‍्पकृता को उरकार 
को सोंप दिना गया है। घोकतत्तौय क्ाघ्तत का इपके सिया बूसरा बर्ष नहीँ 
है। इसफ़िए कांग्रेसी शाउत्त गिरौदी पादनौतिक पाध्यो कौ दोप दे सकता है 
थे दोप उह मौ हो सकते हैं फ्रेकित ऐसा बह करे, इतते में ही घिड हो चाता है 
कि गह पूरा छोकतत्थीज तहीं है। 


हाप्तत हित्ता का ऊपकरच 


अल्त में पह स्वौकार करना 'ाहिए कि घ्रापत स्वप कुछ मिदाकर, अध्िसा का नही 
हिंठां का उपकरण है। इस्नछिए सक्षणा और उसहौशखादमौ क्षासक् कभी बतेपा 
ही तहों। वह छत्तठा में हो रहेगा उतके सिए पर गहीं बैठेशा। छापत को इप 
तरह आात-बूघकर अम्‌क परिस्वितिपों मै हिएा को लफ्नाने कौ प्ूर रही है। 
बैद्या तर होता तौ फौज और अस्ब-सस्म का अधे हो न था। उस हिंसा को बैच 
और शक्तित मौ मान किया जाता है। सेकित शासत-सस्था का दिकाए हिंसा से 
अर्धिता कौ ओर है। और सरकार बह सबछ है, दिसे तरकारपत कौ कम-से-कम 
जरूरत होती है। मत-शापत उत्तरोपर शष्ड-शासत से बूर और उप्तठ होता थाव 
इसौगे प्लापन कौ सार्थकता है। काप्रेसौ ्वासत को ठौ जौर भौ इस प्रगति कौ 
दिए। का प्यातत रखता है, क्‍योक्ति बह पाजी-परम्पएा जोर आध्ौर्गाद मे ते 
हुएूमत ८क 'हुँचा है। 


सपहयोग और साज्ञा-भंग 


१८३ पॉदोजौ से जलइमोत्र और अह्-मंत्र को सत्याण्द के विशेष ऋरण के रूप 
पै इप्तैपाल किया था और दित्तरर्थियों को रंदेदौ रुरकर के दिप्डू देश करने के 
हिए आकपू किया चा। १९ आउ्रा-जंब कौ बदौपप्रशति ग्राण राष्दौय सरकार के 
त्तायनै एक लौयण सबल्पा बत उडी है। छित्तको ऋरा चौ आततम्तोष अबबा क्षोत होता 
है जोर थो कुछ रोषों को रूपने चारों ओर इकर्‌डा कर ख़कता है बहु ररकार के 
साब सोघोदल्दो करते के शिए तैगार हो जत्ता है। ऐसी परिस्विति को छूत नही 


लाजा का सकत।। जाज्ा-रच कौ इल फ़्युत्ति के पत्मूछत के किए आप कया शुशाव 
देश करहे है? 
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राजतौतिक काप्रेस ढ़े प्राप जाकर मानो अपना जाष्पात्मिक भौर वैचारिक 
महृत्त्य छो बैठा! काप्रेंस ते अबश्ा को हिया सबितय को छोड दिमा! घप को 
किया मह् को होड़ दिया। काप्रेसको दात्काहिक फल की बागक्ष्यक्ता थी जौर 
विदज्वाधियों, भमिको, प्रामौचा को #र्तस्श में महा कैब मावेद्र मे उपारकर गह 
कद पाया जा एकता बा। बादौजौ उत्तेवता से एकरम काम तही लेगा बाइते 
थे। उठे ठफ्पौ प्रेरणा बता छेरा चाहते ये लो उफल खौर उनत़्कर बैठ शही 
थातौ जिल्दबी को शब्त तक चढ़पपे जाती है। भाषौजी का अल सबितव और 
भा इन बिशेषणों पर इतना था कि अवज्ञा और मग का इतके खगाव मे थे 
विचार तहीं कर सकते बे। विमल्तता यौर भाता मह हर हारूठ मे अपगाने रखते 
के स्थायौ दूष थे। उत्तके बिता जैसे मनृप्म कौ खपना प्राथमिक अधिकार मौ गही 
प्रास होता था। काहेस के लिए ये विधेषद्ष मातौ केजल पाजौजौ के गाते स्तौकार्य 
के अप्यचा वे उपके मत के तहौ थे। बे मातो राजतौठिक तेज को रौकते- 
माके ले प्रकट करतेबाले तही थे। काग्रेल का अह अधेपँ फराकाप्ता मे यह उसका 
बच्चत मूश्यों को एत्तेशद देता अरब प्रतिफक मे उसौ पर लौट कर जा रहा है, तो 
काप्रेसौ ध्तात्तर कौ बड़ा लजब मालूम होता है। स्वराल्प कौ झूदाई में जो राज 

भौतिक प्रस्तिक्रण दिया और जिसके गैतिक अए कौ अनागजक मातकर हमते 
छोड रिया बहौ आध् के राजनीतिक परिपाक मे फरूता जा रहा है। इसकछान अपर 
लिम मै मूल्य है तो छौजिये शृतिवर्धिटी के ये सारे बबात इस मूल्य कौ द्ेंचरा छठावर 
इतसककूान करने बढ़े अले जा रहे हैं। बाप उस इसकशाब को छाटौ-गोौलौ से क्यो 
खतम करता चाहते हैं! आपको शिकायत हामद गह है कि मे अगात वैसे 
सडत है, श्रशिष्द हैं, असाज है, थे घत्पात और रपाय करते हैं भादि। तो 
आपसे गितन और सद्रता को डतता अतियार्य कब माना बा? 


सरपाप्रह बर्म-युद्ध 


मानता हूँ पा तो हमको शौटकर क्यूसक्यर विचार की श्याय्वता मे पुँचस र शाठत 
को दैध दिसा कौ ध्रण केनौ और विश्याविनों कौ अतुक्ासत-हौतता को रुसर से 
ददाते से झूमता होगा अस्मणा पाौजों ते अजस कात्ति के यरर के रप 
मै महापक्तियाली और गिस््रीटक धरवाज्रद्ट का थो तत्व दिगा उसको अपने पूरे 
फरकितार्थ मे स्वौदार करता हौगा। बह यह कि सरयादह बर्म है हक ह कर्षन्य 
है ढेकित धर्त के साथ कि पूरी तरह बह सबिनय और घर हो। बढ बिन सौर 
बड़ता कौ र्त भावों हारी राजनौतिक धक्ति कौ शास्वृ तिक सन्दर्भ दे देती है। 
एतकौ प्वश्वात्मकुा को तप्टकर रचतात्जकता जद्ामम करतौ है। 


३१२ ', समय ओर हम 


अवज्ञा दल नहीं, व्यक्ति करे 

--सही कहते हो। फल वह मिलता है, जो हम वोते हैं। अवज्ञा, आज्ञा-भग, 
इन्कलाब जिन्दावाद आदि की शिक्षा देते समय हमे प्रिय छूगा था। भोगते समय 
जान पडता है कि वह शिक्षा सही नही थी। 

यह वात भी सही है कि कानून की अवज्ञा और कानून का भग व्यक्ति के हक में 
दाखिल हुआ, तो यह गावीजी के कारण था। कानून का मुकावला तो सदा ही 
होता आया है। लेकिन उस मुकावले को अपराध माना जाता था, द्वोह माना 
जाता था। गांधीजी ने अधिकार और कतंव्य के रूप में समाज-जीवन में इसका 
प्रवेश किया। यह बहुत ही विस्फोटक तत्त्व था। गाघीजी ने उसके सहारे एक 
अभूतपूर्व जागरण भारत देश में पैदा कर दिया और मैं समझता हूँ कि त्तत्त्व- 
चिन्तन के लिए नयी सामग्री भी प्रस्तुत की। समाजवादी विचार के सामने यह 
बडा प्रइन गाघीजी ने रख दिया। मैं मानता हूँ कि ठीक यही खतरनाक चीज है, 
जो गाघीजी का सबसे वडा कीमती दान है। समाजवादी विचार न्याय और 
अधिकार को बहुमत के हाथ में दे देता है। मातों इस तरह सत्य ही स्वय बहुमत 
के पास पहुँच जाता, वन्द हो जाता है। गाधीजी ने यह विस्फोटक सिद्धान्त दिया 
कि एक अकेला आदमी भी सारी दुनिया के सगठन के खिलाफ खडा हो सकता 
है। सगठित कानून की अवज्ञा कर सकता, उसका भग तक कर सकता है। सकता 
नही, वल्कि चाहिए। और जब तक एक व्यक्ति और नागरिक इस प्रकार वर्तन 
करता है, तो प्रगति का मन्त्र और तन्त्र सगठित सत्ता के पास न रहकर व्यक्ति 
के और व्यक्तियों से बने समाज के पास आ जाता है। 


ऋषन्‍्तिकारी विचार ह 

यह विचार क्रान्तिकारी विचार हैं ओर समाजवादी-साम्यवादी आदि सव 
सामाजिक विचारणाओ के लिए चेतावनी बन जाता है। मानो तमाम भौतिक 
विचारघाराओ के सम्मुख यह अध्यात्म को प्रतिष्ठित कर देता है। अर्थात्‌ यह विचार 
इस मूलतत्त्व की स्थापित करता है कि ऊपर से आनेवाला सचालन, इसीलिए 
कि ऊपर से और वाहर से जाता है, सत्य नही है। सचालन भीतर से आता हैं 
और वही सत्य है। अन्त करण मे वह प्रक्रिया है, जिससे इतिहास वनता है 
गौर काज चलता है। उसीसे जगतृ-व्यवस्था चलेगी तो समावान होगा, अन्यथा 
बहुसख्यकृता का सत्य असत्य हो जा सकता है। 

अबज्ञा, पर सविनय 

लेकिन गाघी का यह नवाविप्कृत क्रान्तिकारी विचार भारत फी राष्ट्रीय और 


अध्यधत्वा और अपराब श्श्द 


मोर उसे अधिक्ष रचतारतक एगं कल्पताप्रौ्त बनाते? घ्िज्ञा के इस जअपरिवर्धित 
पुराबे हचर-दाचि को भर उसके साध्यन से प्लिज्ञ।मादौ को भ्राप क्सितौ वृ्‌ए तक 
दर्तमाव हों पुथ्ड मार्डर की समस्या का कारण मातते हैं? 

--+ौ गह्दौं नेहरू और जाजाद इसकछिए सही हैं कि मेरी और आपकौ इच्छाओं 
से चसें। कया मे लपने मे ब्यक्तित थ रहते? क्‍या इतना भौ अविकार भ रखऐ 
कि अपने को अपतो समझ से चढायें!? 

यह इमारौ तासमध्नौ के सिय्ा क्या है कि अपनो समज्ञ को हम पूसरों के क॒म्षों 
विठाकर अक्कता हुआ देखता चाहते हैं| यह गुड्डि का मिकार है, लो प्रस्त को 
इत रूप में रक्षता है। 


कहकों का उत्पादन 


बेइरूआाजाद को फूपया हम आजाद रहते दे! उसके बाद हा गह सच है कि 
थाग कौ पिक्षा का ढांचा जौँगा है। मृलत' बह ढांचा गही है, चो कहकों कौ 
चरूएत के किए अदेज हाकिसो को सूसा था और उनके हारा चन्ाजा पा था। 
विडम्बता तौ पह है क्ति कछकों कौ जाय मौ शरकार को बरूएत रहती है। बैतह्वाघा 
बड़ बने हैं, फ़िर भी उतसे अतेक पुते बरक्वास्तें देते रहते हैं सौर कुछ में 
ऐ परझों को चचई पाते भी रहते हैं। मुझे बठाइगे कि लो गप्नक घतने के सिहाज 
मे पढ़ते और बहर्क बन पाते नहीं हैं, बे दूसरा काम करें पो करें बया ? इसलिए 
जब तक थे पहुक सही बतते हैं ठद तक रोमयार से श्ाद्य खपने शिमाग में फिगर 
मरते से कैसे बच सकते हैं? बेइस्त के भर पेशतत के काम ऋषर कुछ पडे भी हुए 
हो ठौ ये उन्हे कं मौ कँपे क्योकि जाखिए अपती फ्डाईं को ध्यपे कैंसे करें) 
'एसनौ मेडनत-मुसौधत और पैप्े के खर्च से स्टृछ-काक्रेज से योश्रिरी उन्होंने छौलौ 
है थे बपती पिप्ता के प्रति क्‍या छूठें स बनेपे अपर उठ सौह॒प्िरी के सरिता कुछ भौ 
जौर करते छापक हो परदे? अरूरी है उत्तके लिए कि साक, बडिया भौर 
फैसबेबिक्र कपडे पहनें छठी हुई महँगी मिन्दपौ रखें बौए जगए पर से युरुप- 
मत प्ले माँ-दाप से इस धब बड़े चड़े लित्रास और तौर-तरौके के छिए पैपा गही 
डाता है, तो कट्टी---कई्टी से छड़-छिद्र सै, जोए-युर्म से पैसा बतायें। 


राजनौतिक दलों के सिए करुचा सारू 


मै हहों माला कि इसमें बैरोजपार पुषकों कौ बढयो है क्‍्योड़ि लाखिर पहाईं 
सिद्चाईं ते परहं बगत्या और तेंबारा है। वे मामूछौ देहाती पा किपान-सरौदे गहीं 
रह शफले। पहौता बद्धाते कर काज ही! कर छफटे। इतडिए श्षात्री का थो 
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विद्यार्थी राजनीति के चक्कर सें 


युवक-शक्ति देश की सवसे वडी देन और थाती हुआ करती है। वह साक्षर हो, 
तब तो उस छाक्ति का कहना ही क्या ? वही यदि नकारात्मक वन आये तो दोष 
उन मूल्यों का है, जिनसे समाज और राज्य चलते हैं। उपाय यह नही है कि 
युवकों का दमन और दलन हो। उपाय यह है कि उनमे रचनात्मक स्वप्न जागें 
और उनकी सामथ्य-सम्मावनाओ को अवकाश और मार्ग प्राप्त हो। नैतिक वर्जे- 
नाओ से काम नहीं चलनेवाला है। उनसे शक्ति दवती और बुझती हो, पो यह 
जीवन-तर्क के प्रतिकूल हो जायगा। उनमें जो अपने प्राणों को प्रयोग में 
डालने की आतुरता है, खतरा उठाने का हौसला है, तो थे तत्त्व कीमती 
हैं। निषेध और विरोध मे इसलिए छगे हैं कि विधायक और रचनात्मक उनके 
पास कुछ नहीं है। यदि आवहवा राजनीतिक रही और वही रीति-नीति समाज 
मे ऊपर उठने और सफल होने की वनी रही, तो विद्याथियो को उस ओर से किसी 
तरह विमुख नहीं किया जा सकेगा। दलवाद अगर हमारे राज्य को चलानेवाला 
है, तो गुटवाद हमारे विद्याथियो को क्यो न चलायेगा ? जीवन एक और समग्र 
है। हम अपने लिए एक नीति रखें और विद्याथियों मे उससे कोई दूसरी नीति 
चले, तो यह नहीं होनेवाला है। विद्वविद्यालय मे वही चलेगा, जो वहिर 
समाज में चल रहा होगा। केवल इस सुविघा से कि हमारी उम्न कुछ वढ गयी 
है और हम विद्यार्थी नहीं रह गये हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हम दलवाजी और 
जगबाजी से चलें और नीति-पालन और अनुशासन आदि को विद्यार्थियों 
के लिए छोड दें। वे बारुक अन्त मे हमारें हैं और हमसे भिन्न नहीं हो सकते। 
बालको के लिए माता-पिताओ को और विद्यार्थियों के लिए नेता-प्रणेताओ को 
स्वय अपने से आरम्म करना होगा। ऊपर राजनीति मे जो चलता है, विद्यार्थी 
आखिर पढ-लिखकर क्या उसे देखने-समझने के लिए आँख ही नही पा जाता है? वह 
मूर्ख और अपढ समझा जायगा, अगर अपने बडो से इतना भी नहीं सीखेगा कि 
अगर उनसे आगे बढ़कर नहीं दिखा सकता है, तो उनका अनुकरण तो करे। 
इसीसे राजनीति का बोलवाला विद्याथियो केजबीच खूब दिखाई देता है, उसका 
अभ्यास भी कराया जाता है। यूनियनवाद मानों उनके प्रशिक्षण का अग है। 
तव फल कुछ दूसरा कैसे आ सकता है? 


शिक्षा का ढचर ढाँचा जिम्मेदार 


१८४ स्वतन्त्रता के एकदम बाव क्या नेहरू भौ र मौलाना आजाद को नहीं चाहिए 
था कि पुरानो नौक रगशाहो के ढाँचे पर चलनेवालो शिक्षा में अनिवार्य परिवर्तंव करते 


अध्यवत्वा और अपराध ३३१७ 
इस्सास का सबास अहम 


इस तरह व्यम्ति से शेष गह्ौ है, दोप बृप्टि मैं है। दृष्टि यह अमपूर्ष है कि 
राज्प के सबाल् अड्टम साहू हैं, इस्घात के रुषाझ दोपम है। बाइमौ का दुख 
पहुंची और भूख वास्तविकता है, बाकौ चौयें बारदाएँ हैं, जौ बनाने से हमार 
मर बहौ बनी हुए है। बारणाओ ह पौछे रूपकने सै माया को जत्म मिछता जौर 
आइउम्बर पैदा होता है। ग गृष्टि मरौचिका के पौछे पडे रादकारण को रपजाती 
है। जौ एक-एक के बुल को शोशंत़ तहौ करतौ बल्कि उसको पितती में लेतौ 
है, बइ मातजौज और भचार्ष दृष्टि है। उस दृष्टि पे चौजे चकेगौमौर चामौ 
चार्मेबी तब समाधाल कौ कुजौ काम मे जाबौ ऐसा सग सकता है। 

१८५ सेलिक, चारितिक एवं घानिक शिक्षा के त्रिस्कार, प्रत्भौत सर्पादाओं के 
सेब तथा लवोत सर्वोराओं के तिर्माच से पूर्न अलूमता को साप कितनी दूर तक 
जारत के ऋत-जौवत के हर क्षेत्र भें ककुती कातेबातोौ सपराच-बत्ति का घिस्मेशार 
झह्राते हैं? 


जिफ्ता-शोत्र में पैसे छा पणथब 


+-हं एक एब्द कयूँगा कि दिसा के छेत मे पैंसे के प्रदेष मे बडा गजब इाया है! 
जस्रे पुर-छ्चिष्प का एम्दात् ब्िपश धया है, विसूज-शस्वाओ का बाताभरण 
फिए पया है और िश्ना का छक््य यर्तों गे हहूट-पछट बगा है। पिल्लण-सस्वाओं 
मे स्तर बत नये हैं यौर बडे आदमियोँ के छड़के एक तरह के स्कूछो से मघ्जम के 
बूतरों मे जौर साधारण के कित्ही तौरुरौ में दो बाते हैं! पुराते भुस्‍जो के आपमौ 
और बृश्कुलो में पह भेद-यरताब नहीँ सुता बता भा! पैसे कौ गह प्रधातता 
भारठौद धस्क्ृति के मूस्यो को हौ रूट देती है। उस मूल्यों कौ पहचात भाठतुर्षषष्ण 
$ कम से प्रमध्नौ छा सकती है। सबसे ब्सर शऔौर बर्चोत्तीर्ण सत्थासौ होता वा। 
बह शक्रमिकेतत जौर जकिच्रत हुआ करता था। स्वत्व कै धाम पर उपके पाश्व 
कुछ ते था भिक्षा उसकौ गृत्ति शो और परिद्यत रुसका काम था। सबके 
मुकझ-दुख्त मे मिलकर रहता था बऔौर इसी तरह तियौ सुरु-पुछ दर रुत्तीर्ष जौ 
डता रहता था। समाज के छिए प्र्षोक्षद मूल्य का बह व्यक्ति था। पैंसा रफके 
हि मिविद्ध बा और तन कौ तात्काछिक आपस्यकताओ के अतिरिक्त न कुछ 
बह रखता था त छेसा था। पैसा प्रबात समाज से टौक यहौ आदमी है, शिएका 
निताम्त अबमूल्‍््पत हो ऋता है। उसका फ़पयोग घृत्प हक ही नहीं पहुँचता, 

शल्कि इस अर्द थे ऋणात्मक बस जाता है कि प्रशज्षा थाता है वह छाता ठो है, 
इपजाता तह है। पहले बह ख्यक्ति प्रमाज का छशिक्षक और दौसक होता बा। 


३१६ समय मोर हम 


घुगढ रह जाता है, वह यह कि राजनीतिय पार्टियों मे अलमबरदार बनें, 
प्रान्ति से कम कोई बात न करें। यह तवका ऐ, जो राजनीतिक दलों के लिए 
पच्चा माल मोह्य्या करता है। शिक्षा सीधे उस कच्यी सामग्री गो तैयार करने 
में लगी हुई है, यह स्वीकार करना चाहिए। आजाद गये, नेहरू हैं। उतरी 
शिक्षा, एक रोज उन्हू पता चलेगा कि, उनके राज को जड़ों को सोद रही पी। 
सीचे सोदती और जतलाकर सोदती, अगर तो एक चात भी थी। वह शिक्षण 
को शोमा भी हो सकती सी, जैसे सुद नेहरू पर ईटन और फैम्ब्रिज की शिक्षा 
सुशोभित वन गयी। इग्लैण्ठ से पायी और इस्लैण्ड को दूर करने बे! काम 
आयी, तो नेहरु से ऐसे उस शिक्षा को एवं गौरय ही प्राप्त हुआ है। टिक्ति 
शिक्षित युवको से वैसा बुछ जानदार यहा नही हो रहा हैं। जो हो रहा है, वह 
यहू कि जाने-अनजाने समाज और राज्य की सीवन उप्रेठी जा रही हू भर 
सरकारी थिक्षा से सरकारी दुष्मन पैदा हो रहे हैं। ध्ायद मेहर्य यह अनुभव 
करते भी हैं, लेकिन समस्याएं इतनी राजनीतिक उनवे' पास रहती हैं, राज- 
नीतिक हो, तभी उनमे उन्हे “स भी विश्येप होता है। इस तरह फी उप्डी 
समस्याजो के लिए ठण्डा दिमाग उनके पास नहीं बचता है, न कोई ठण्डी फुरमत 
मिल पाती है। 


शिक्षण राज्य से स्वतन्त्र हो 


उघर एक विनोवा हैँ जो कहते हैं 'थिक्षण राज्य से स्वतन्त्र हो।' राज्य 
की ज़िम्मेदारियों को वे जानते और तव कहते तो एक वात थी। उन जिम्मे- 
दारियों मे घिरे ओर परेशान तो नेहरू हैं। वे इसलिए कह दें कि हटाओ इस 
शिक्षण को और छो, तुम दूसरे छोग इसे सेमालो, तो बुछ अय भी हो। छेक्ति 
उन सव परेशानियों के वावजूद, वक्‍त की और ठण्डक की कमी रहते भी, राज्य 
की जिम्मेदारी को वे महयूस करते हूँ और उसे उठाये रखना चाहते हैं। वक्‍त 
न दे पायें, तो भी वे देवते हैं कि वेलफेयर स्टेट का काम है कि देश के वालको 
को शिक्षा दे और कामिल इन्सान वनाये। शिक्षा के मिनिस्टर और सस्क्ृति-विज्ञान 
के लिए दूसरे मिनिस्टर, दोनो मिनिन्ट्रियो वेः वजट कोई हल्बे' नहीं हैं। यह सारी 
जिम्मेदारी शिक्षा की राज्य पर आती है और राज्य उसको पहचानता है। दोप 
हो सकते हैं, कमियाँ हो सकती हैं और सवका मशविरा और सहयोग इसके 
लिए चाहिए। भ्रुटियाँ हैं तो वे हमारी हैं और हम वडे-बडे सवालो के वीच 
हैं। आप आलोचना करते हैं और ठीक करते हैं। लेकिन अगर इरादा हो, 
तो आइये और काम में हमारी मदद कीजिये। 


अच्णक्‍त्था भौर अपराप ३१९ 


गहप्त प्रकार दृष्ित होटौ है जौर हमारे पास बौते व्यक्तित्व रह बाते हैं। राध्य 
डक्ौ जागस्पकताएँ छाज हो छकतो है कि सिपाही मिद्दे कक हो करती है जि 
बदार्क प्राप्द हो तौसरे दिस इशौनियर आावि-आदि। उध समय सारे शिक्षण कौ 
मश्तौत कौ इन समूसो के क्ोबो को ढाक्रे में रूप ाता पड़ता है और काम पुछ 
ऐसे होता है, दैसे कारणाता मे हुलआा करता है। जारमौ को उत्पाधम झपभा 
उपयौजन के यम्त्र हक सौमित कर दैसा उसको अःष्णार्पिक ध्म्माषगाजों ते 
शचित कर देता है। मनुष्य सद्दि मौत है तो ईस्वरौप सौर बेतन मध्तौस है 
लौर उसे चतन्प पथ ईश्व्रत्व पे तोड़कर केवरू दैहिक अबदा धौदिक गर्ग 
बता हैले से सशृष्य कौ उम्मागताओ के साब श्याय तहीं हो पाता। भाद रक्िये 
कि स्‍्वय मौठिक क्षेत्र मे लो ढुपखण्यि हुई है, बह झत्मदात्‌ पुस्शो दारा मिन्री है। 
खोज दैसिये अविकास बैजञातिक क्षेत्र मे मा दात दैतेबारौ प्रतिमाएँ कॉछेल 
और विस्दविश्यालओों से तिकलौ हुई त मिरेजी। मातो आत्मबता और स्वाधौत्त 
दत्ता मे पे उत्तकौ मेशा का विकास लऔौर तिर्माण हुआ था। दहिपाव से बाहर 
रह लातेबाले ब्यक्तित्व के इस चिस्मप म्मे-तल्य को भो सिक्षण-विधि बितना 
ध्यात में एस सकेगी रुसफरों अवकाझ और विकास थे सकेजी मानव-क्षेत्र मे बहू 
उतनी ही सकल हो सकेपौ। पाठ्य और परौश्चा पर अधिक चोर दैते प्रे उप 
दिन्मय तत्त्व का शत्कार और सस्कार गहों होता बल्कि तिरस्कार हो बाता 
है। पाउअभ्र-पुर्तक और परौस्ा-प्रभाडौ सहायक होतेगर के डहिए है। आज तो 
कतका आातक है। मासूम होता है कि ज्ञात का माप रशमे बन्द है। ऐसा हुए 
बित्ता लही रहेया अपर हम दिलण के द्वारा बोक माड पैदा करता चहेगे। राज्य 
को आागस्गकता से थुश्कर प्िक्षप मानो कारसात्तो और मिछो कौ तरह हो विश्व 
दिच्वाक््यों मे माप-प्रोडक्सत कौ नौति पर अछते छाता है और मॉँय्यूति के 
औटर छे ज़्सका नियमत भौ हौते रूपता है। एक कमरे में बैटकर विधानक तय 
करते है कि पास पाछेठेज अब बढता चाहिए पा भटता 'बाहिए। विद्यानियों 
है बौर उत्कौ झमता से घस तिर्णम का कोई सम्बन्ध नही रह्ृता किल्ही और 
दृष्टियो से मौठिपो का तिरकय हो चाता है। कमा अब मैट्रिक क्ठाप का परपेटेल 
पलाइ प्रतिशत काफ़ौ होगा क्‍योंकि खथिक विप्रातियों कौ उक्या विश्वविश्वाक्प 
कौ व्यवस्था अब तही के सकठौ--चेतत प्रावियों और बारूक्ौ के छत्थ यह काठ- 
पत्वर अंसा साप-तौक का बर्ताव क्‍या बैहानिक कहा लावपा? रहा निचाह है 
देखें, तो गह छूट बरमातुपिक कर्ताव ठहरता है। छैशित अब पृरु बार इम 
माषब-श्पक्ति को अन्त सणावत्ताओ कौ ओर थे देखते पे इतकार कर केते हैं 
छोर बाहरी आपस्यरठाओ कौ पूर्ति कौ और ऐ निर्भन करते हैं, दो पैसों हर 


श्श८ समय ओर हम 


उरी आाजीयिगा था यू दा प्रसत को वे धा। था ता! पथ एूर्षी पर बट 
राज्य-पदाधियरी ता में प्रात भे शा संग है और विद्या तागगाएर मुर्गीए 
से मित्र सती है। बट मुदरिसि हाय पाम रपगयाह पता। वी ऐसा ईशान 
उधर में एप क्षण थी लिए की वर और सायाज में हू झंगोयों हीने गिए 
है। वियी सम्भात लौर पैसगा मे मामा गा रोग उसे पा भायाती ये प* झोता 
है। उप बाफक गो शिधण देो। में बजाय उसी झुपा पाने गी दाओ उसे अधि 
संगत माटम होती है पसेसे थिदा जोर दी जातयाएी या दिया जींया मी 
विक्षा नी एाती, जीमिया गो शिक्षा होती है) श्ञात तब ठिठी में पवन पा 
है। दिग्री पाने में बाद सीखा हुआ सद पुरा भी शिया ज्ञाझ, सा हानि मरी। 
और सबपुथ बट सदर यू” छाते में ही जाग मी मोती ज्यीगिएै। उपराप पड है 
दमित बिशत भेशना यय। सल्तयृतियाँ जय माग और बायाम नहीं पाती हैं, 
तो पायराताया दिया जपगाती है। प्ंस से हहलेगहा समाज इस प्रातर में 
माना दवावों यी सृष्टि बाराग सौर फल संपरायां गो होजन एंता है। सीधा 
आदान-प्रदान झा जाता है, पंसे गे! क्र्थात्‌ राज्य गे! माप्यम से ही पट सम्नर 
बनता है। उप प्रार माव-समस्बापों में बीए एक गातिम प्रभाव सा प्रवेश हा 
काता है। माऊूम होता है वि मानवीय गुण सीधे सपराज-जाबा मो नहीं सम्माह 
ओर चला पाते, वल्ति दूमरी एन्रिमताओं गो बीय में आ झाते मे कारप में 
सव मन्द ओर आउ-टेढे हो जाते हूँ। अय-प्रधान और राज्य-प्रघान समाज में 
अनायास श्रमनिष्ठा बम होती ऐ सौर चाटुपारों गा एक बग साथ होता है। 
श्रम पे' अभाव में भी यह वग ऊँचा चढ़ता जाता ऐै और इस तरह सारे समाद मी 
श्रद्धा वो, समाज-मूल्य को ही, विगाए देता है। मानना होगा कि यह समय मस- 
प्रघानता का है और इसीलिए मानवीय गुणों की अपेक्षा से सवठ या भी है। 


शिक्षा का प्रइन साँग-पूर्ति से नियन्न्रित न हो 


शिक्षण का प्रश्न जीवन का प्रश्न हैं। उसयो सीधा राज्य-ब्यवस्पा से जोशना 
सही नहीं है। राज्य की तात्काल्कि आवश्यवता फो जब सारे दिक्षण-विधि 
का इप्ट वना दिया जाता हू, तो जीवन थे! आश्यय से उसका विच्छेद हा जाता 
है। परिणामत हमको व्यक्ष्तत्व-सम्पस मानव नहीं प्राप्त होते हैं, केवल तत्काल 
की आवश्यकता की दृष्टि से उपयोगी जन मिलते हैं और बुछू मिछावर समाज घाट 
में रह जाता है। व्यक्तियो की समूची अन्तसम्भावनाएँ प्रकट बोर विकसित 
नही होती हैं, वल्कि केवल गढ-गढ़ाकर उनको अमुक आवश्यकताओं फ्री पति 
के लायक बनाकर सन्तोप मान लेना पडता है। अभिकमशीलता और सृजनशीलता 


अस्पबस्था और बपराव श्श्१ 


सम्बन्ध में साषशान हौकर अठूता होपा। बल्कि सच्ची मापा में स्वर बासिक 
होहर रुप पर विच्ञार करना होगा। 


भर्थादाओं का प्रश्न 


मर्बादार्जों झा प्रश्त भी विधच्ारणौय है। मर्याशाएँ बाइरौ शियम मैं प्रस्छिलित 
होती हैं, धह तक मांगों मे स्थिति करें स्पफ्त और अठिशिम्बित सही करती हैं 
स्यबस्था कौ और से तियुकतर भीठि कौ ही बोपणा करती हैं। मर्पादा काम 
कौ मे हैं, रो बस्तुस्बिति भे समा रहती हैं, भादेस के तौर पर झपर से सही 
जती। अर्पाद्‌ मर्पांशाओ का सस्वा के भौवर से गिवास होना चाहिए शौर स्वयं 
कोष पर बे धर्यादाएँ साथू ह्वीतौ चाहिए। आज भौ विडम्बता यह है कि मर्पा- 
दाएँ बडा से चछन ए माती हैं, गे त्थय छतठ स्वतात्र हैं। राज्याधिकारी नियमो 
कौ बताता और बताता है बह सडप छत्तसे मुक्त होता है। ऐसी मर्पाराएँ 
एड्स विज्ञास से सहायक सही होती। छलटे के हो मर्यादा भंद को उत्तेजन 
दैती पर पदतौ हैं। बनुसतासत झात्पातुघ्रासन के रुप मे विकसित हो तो 
उससे स्वस्व परम्पए और मर्याराओ का तिर्माच होगा। ऐसा तब होपा बब 
प्िष्तण-सस्‍्दा से एक जापद्तौ जौर आात्मौय बाताथएच ध्याप्त होगा। मर्याशर्पँ 
सब पारस्परिवता मे से निर्सौ दहवोपौ भौर एकपछौप त हॉपौ। मैं समशता 
हूँ कि सच्चे बततत्त का प्रयोग एक छिल्लण-सस्वा मे से करके दिजाया जा सहता 
है भौए स्वप रास्य के रछिए बह बस्टु पाठ इस सकता है। 


परद्िच्षम में मी तो सबमूतक तत्व ह्‌ 


१८६. जिस अर्थनूसशता को प्विक्षण मैं क्लाफ्ते सब बुराएपों को लड़ बताया है 
उतशीका तो पश्चिम के बोलों पिदिरों भे भौ क्रहूण और इए़ष्पोजत है। हद पक्चिन 
है ऐसा क्या पोष सादा है कि धटां चरिय और साचरजरस्तन्धो कुछ ऐसी 
अर्पाराए दत पयौ हैं कि बहां के लोग उतका पाल करते है और घहाँ के लर 

जीषण में काझे बज़ो टूर तक सचाई और ईसातदारौ का प्रबेए पाया चाता है 
खौर परिचाशतः डससे अप्डाजार लौर क्‍्रपराण-बृत्ति कस ही दौए पड़ती है। 
सारत के पल्ष से बद्दं किश्ा-एणाक्रौ शिपरौत कल गयो दे रहौ है? 


बहाँ सापिक बिपसता कस 


“-त्त्षिम में अर्थ कौ घततौ जिपमता सही है। अर्वात्‌ बहाँ बह गिभित्त शौर 
माध्यम अजिक है, स्वप से रबप बम है। इसऐ जौदत चैतत्प कौ बहाँ छूपसे छतती 
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३२० समय और हम 


हीन आकिक नीति में पढे विना नही रह सकते हैं। यह विपय बड़े ही दुख 
का है। लेकिन राज्यवाद ये बोलवाले के जमाने मे विपम-चक्र गो कहाँ 
किस जगह से छेडा ओर उ्ेठा जाय, यह समक्ष में नहीं आता है। सचमुच 
शिक्षण वह क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ से ऋषि-जन अपने कार्य का भआर्म्म 
कर सकें। 


घर्म-शिक्षा का खोखलापन 


नैतिक बौर धामिक झिक्षा से वुछ ऐसा छगने लगता है कि हम विपयो के 
तौर पर इन शिक्षाओ की भी वात करते हैं। थम बलास में और अमुक पीरियड 
में पढाया जाय, इसका अर्थ ही मैं नहीं समय पाता हूँ। यह एक घामिक समझे 
जानेबाली सम्या मे मुझे कहना हुआ। वे विचार में पडे थे कि घार्मिक व्यक्तिल- 
वाले विद्यार्थी यहाँ से कैसे निकले। साफ है कि उनको शिकायत थी कि वह 
तेज उनमे नही होता है। मैंने कहा कि धर्म पढाने का आम्रह रखेंगे, तो विद्यार्मी 
घामिक नही बनेंगे, यह सीवी वात है। बात का सीघापन उन्हें नहीं दीखा, वह 
उन्हे टेढी मालूम हुईं। तव गणित से समझाना पडा कि आप पैतालीस मिनट की 
एक पीरियड धर्म का रखेंगे, चलिये डेढ घण्टे के दो पीरियड रख दीजिये। 
लेकिन दिन मे तो चौवीस घण्टे होते हैं। धर्म डेढ़ घण्टे होता है, तो शेप साढे 
वाईस घण्टे जो हैं, वह तो अवर्म के रह गये न ?अब साढ़े वाईस घण्टेवाला अवर्म 
जीतेगा या डेढ़ घण्टेवाला घम ? अर्थात्‌ घर्मं विषय के तौर पर पढ़ावेवाली 
चीज नही जान पडती, वह तो वातावरण मे से प्राप्त होता रहना चाहिए। 

अर्थात्‌ पहले गुरु-शिप्यसम्वन्ध से, फिर विद्याथियो के आपसी सम्बन्ध से, फिर 
सस्या की नीति और सस्था की व्यवस्था के पारस्परिक सम्बन्ध से उस चीज 
का नाता है। कोई वाहरी व्यवस्थापक यदि प्रधान है और उपाध्याय एवं आचाय 
गौण है, तो उस वातावरण में नैतिकता नहीं पनपेगी, भौतिकता ही हंठातृ 
उभरी हुई दिखाई देगी। इसलिए जव कि घामिक एवं नैतिक शिक्षा की वॉर्ते 
को मैं बहुत महत्त्व देता हूँ, तब विपय वना देने मे उनके व्यसन बन जाने का भी 
खतरा देखता हूँ। सब घर्मं अपने-अप देने घार्मिक शिक्षण की सस्याएँ रखते हैं। 

उनमें से क्या महा-मानव वने हैं? अधिकाश वे कट्टर मौर अमुक सम्प्रदाय के 

साँचे मे ढले हुए नमूने हुआ करते हैं। मैं स्वय एक जैन-गुरुकुछ में पढा हूँ। 

आठ बरस की उमर में मुझे मालूम हो गया था कि जो जैन नही होगा, वह यरक 

में ही जायगा। और घर्मो की शिक्षा मे भी लगभग इसी तरह की चीज मनों 

में डाली जाती है। इसलिए धामिक शिक्षण के महत्त्व को मानते हुए भी उस 


अभ्यकतथा और अपराध ३२१ 


सम्बन्ध में सावधान होकर चरना द्वोषा। बल्कि घक््ची जापा में स्व बामिक 
हौकए रूस पर गिचार करता होगा। 


मयदाओं का प्रक्षत 


मर्माशिओं का प्रस्त भौ गिच्रारणौग है। मर्पादाएँ बाइप नियम में उल्छिखित 
होती हैं तब तक मानो थे स्थिति को ब्यकत मौर प्रतिशिम्धित लही करती हैँ 
अ्यवस्था कौ भोर से नियुक्त तौति कौ हो बोपणा करती हैं। मर्यादा काम 
कौ थे हैं थो बस्पुस्बिति मे समझा रहती हैं, आदेप के तौर पर उसर छे गह्ढी 
मातीं। अर्थात्‌ मर्यादाओं का धस्बा के भौतर से बिकास हौता चाहिए और स्थय॑ 
ज्ञोत् पर ने मर्याबाएँ रायू होनौ चाहिए। शाज कौ विश्म्वता यह है कि मर्पा- 
दाएँ जहाँ से चछकर आए हैं, थे स्वप रतसे स्वतख्र हैं। राम्याबिकारी तियमोौ 
कौ बदाता और बताता है, बह स्वयं उनसे मुक्त होता है! ऐवौं मर्शाराएँ 
स्वस्थ दिगरास में सहामक नही हौती। उससे थे हौ मर्पाँदा मय को र्तेजल 
देतो रह छाती हैं। अपुस्ासत आत्मानुपाउत के रूप मे विकरित हो, तौ 
रुससे स्वस्थ परम्परा मौर मर्शदाओ का तिर्माण होया। ऐसा तब होपा चब 
पिक्षण-हस्वा में एक श्रापप्तौ सौर आत्मौय बाताबरध ध्याप्त होपा। मर्यावाएँ 
प्रव पारस्परिकता मे पे निकछौ होगौ और एक्पलौय गन होयौ। मैं समता 
हैँ कि सच्चे जनता का प्रपोग एक पिक्रण-सस्‍्या मे थ्षे करके दिखाया था सदता 
है भर एबप राम्प के रिए बह बस्तु-पाठ बन रदता है। 


परचम में मी तो भ्मूसक तत्त्व हे 


१८६५ जिस अर्थमूलकता को क्‍िक्तण में जाषते सद ब॒राइपों को लड़ बताया है, 
इतोका ठौ पर्िचिस के बोलो पिबिरों पै सौ प्रदृथ और रुपपोजन है। तब पदिचम 
थे ऐसा दपा बोन तात्रा है कि बहाँ चरित्र और अजरजतम्व/्बो हुए ऐसी 
अर्पादाएँ बस पपी हैं कि बहाँ के कोच उतका भारूत करते हैं और वहाँ के खग- 
ओोदण ये र/्म् बड़ी ह्‌ए तक रचाई और ईप्रावदाएै का जदेज पाएा लाता हे 
ओर परिचाजतः बसे अप्टातार और रपराण-बृत्ति दम हो दौप पड़पो है। 
प्रारत दे: पन्न से ददौ शिका-पत्रालौ विषरोत कश वर्षों दे रहो है? 


बहाँ मापिक दिपसता कम 


_---परिचप मे अर्घ गौ इतनी जिप्मदा हद है। अर्बान्‌ बह बहू मिमिच् जौर 
माध्यम अधिक है, स्व४ मै रूग्प गम है। इठते जौदत-अैतन्द रत बहू उसले रानी 
श्हृ 


श्र समय और हम 


हानि नही हो पाती है। राज्य-कर्मंचारी और औसत नागरिक मे स्तर का 
अन्तर नही है। राजनीतिक नेता, कौन्सिलर, पालियामेण्ट-सदस्य हो जाने से 
व्यक्ति का जीवन-मान एकदम विशिष्ट नहीं बन जाता। इस कारण अयमूलक 
होने से जो अनर्थ यहाँ दिखाई देता है, वैसा वहाँ नहीं दिखाई देता। किन्तु 
सम्यता वहाँ की अ्थेमूलक है और उसका अलाभ अवश्य उस सम्यतावादी 
लोगो को हो रहा है । यह इसीसे सिद्ध है कि हर दस-वीस वरस वाद उन्हें 
लडाई में पडना पडता है। 


. 


पफलासेज और मासेज फा भेंद 


वहाँ का समूचा जीवन जैसे एकीमाव से अथ-सम्पन्नता की ओर चल रहा है। 
इस तरह क्लासेज और मासेज का भेद वहाँ उतना नहीं है। भारत में यह विप- 
मता हृद तक पहुँची हुई है। भारत गाँवो मे बसता है और ग्रामीण जनता धम- 
प्राण है। साक्षर वर्ग शहरों मे है और वहाँ की सभ्यता पदिचम के रग में रेंगी 
है। इस तरह जनता ओर विवाता मे फाँक पडी हुई है। यह व्यवधान भाषा 
ओऔर पैसे के सहारे वनाये रखा जाता है। बल्कि उसको फैलाव भी मिलता जा 
रहा है। शिक्षण से आप देखेंगे कि आज देहात का व्यक्ति उठकर छाहरी स्तर 
तक आने की आकाक्षा पा छेता है और वह गाँव की रीति-नीति से झुटकारा 
बना लेता है। आज के समाज-सकट का यह वडा पहल है। पढ़-लिखकर 
आदमी गाँव रहना ही नही चाहता। वहाँ के काम-घाम से उसमे अरुचि वस 
जाती है और वह दहरी सफेदपोशी, वहाँ की नोच-खसोट और जोड-जुगत मे 
पहुँच जाना चाहता है। यह सव तनाव पश्चिम के देशो में नहीं हैं। वहाँ 
राज्य की भाषा दूसरी नहीं है मौर परस्पर स्तरों में उतना शोषण नहीं है। वे 
औद्योगिक देश हैं, पिछडे वे नही हैं और कुल मिलाकर पिछडे माने जानेवाले 
एशिया और अफ्रीका के देशों के प्रति उनका सम्बन्ध शोषण का है। भारत मे 
अभी वह स्थिति नहीं है। यहाँ पिछढापन और उद्योगवाद दोनो हैं और स्तरी 
में बेटे हुए हैं। घोर मानसिक श्योषण की प्रक्रिया उसके अन्तरग मे ह्वी काम 
करती देखी जा सकती है। पश्टिचम के देशो मे स्तरो के बीच किचित्‌ अथ- 
विषमता देखी जा सकती है, किन्तु इतना तीत्र मानसिक व्यवधान और शोपण 
वहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ की साक्षरता की हालत देखिये। तदनुरूप यहाँ नेता 
गौर जनता मे अन्तर हैं। समाज मे व्याप्त यह वस्तुस्थिति शिक्षण मे प्रतिविभ्वित 
होती है और वहाँ से वल पाकर फिर विषमता को मौर भी घोर बनाती है। 
मैं समझता हूँ कि पश्चिम की उद्योगवादी उन्नति यदि अपने-आप मे गलत न भी 


अधप्य्कण: और अपराय ३९३ 


हो, तो भौ क्गा-कौ-स्पों भारत मे तहीं लय़तायौ था सकती। अव्यप्त तो बह 
एन्नति झ्ास्त है झैकित पश्चिम को थो फस हे रही है, बह भौ उससे यहाँ धदइघा 
हही मिल्तेया क्योकि परिस्पितियाँ इततौ शिध्र है। इसलिए सकछ मे बोहरां 
आतरा हे भजौर शिसन-पड़ति अग्रेजी गकछ से अब तक छूटौ हुई तही है। यह 
अषष्प हो पकठा है कि अप्रेजी अधक्र स्थप सारतौय शककू से रहो आने बढ़ 
बगौ हो [| 


डक्कू-समस्या 


१८७ हदैप्न में स्वघत्थता के दाद ढाकू-समस्पा से काकौ पम्भौर रूप ब्रहन कर 
किबा था विशेषकर राजस्थान भौर लप्पप्रोक्ष कादि श्राप्तों में। दिनोदाचो 
मे इत इलुओ ते अरभ-सपर्षण क्धाते दर प्रयास क्षिपा था और कुछ हर तक उत्हें 
क्ापएद सकशता सौ मिश्री बौ। रमस्पा के कातृती कौर इस लेसिक निशत के 
बौच जाष वया सामंजस्य देफ़ते है 
+-शामंचस्प मीति और कामून मे त्तौषा नही होता। हो सकता है तो व्यक्तियों 
डारा। काशूस को पस्तजानेबाले सर्विसेज के रोय हैं। बैंसे मजिस्ट्रेट और पुरिपत 
एल्सपेकर। इत सबिस्तेज के शोगो कै ऊपर घतता से भुने हुए छोप पहुँचते है, 
को इनसे काम केने के छिए हैं। इस्स्पेक्टर घतरल कानूत से इबर-यघर शिशकुछ 
नही दैस सगता सेगित मस्ती का त यर्‌ कर्सक््य है, अधिकार कि बह फ़्ततोी 
सौमित दृष्टि से अपराष की समस्याओो को देशे। बह सबि जनता मे से चुतकर 
जाता है जौर मच्ची वा स्वात पाता है तो इतने से हो पह पर्ित है कि हसकौ 
दृष्टि मातभौय होती अाहिए उसकी स्पषस्‍्था-बृष्टि पर भी जबादशोरिमुश्ध कश्पणा 
का प्रभाव और स्पर्श होता चाहिए। इत शिवा से गैतिक और ध्यवस्थात्मक 
दृष्टियों का बद्भुत हुव तंब सामंजस्य हो सकता है। 
श्ाक्‍-समस्‍्या के रम्बन्थ से ण्रो बुछ घटित हुझः उससे मुझे पह देखकर छेद 
होता ६ कि मस्यौ मौर मुक्यमत्त्रौ पुलिस के इस्स्पेक्टर-अनरक् के अजिक निरट 
पाप पयै जौर गितोबा छे इतने दूर कि मातों उकूटे है हो। इसका मतरूब पहौ 
हो उक्ठा है कि मे राज्य पर क्षणिक हैं चनता मे कम हैं। असप्रिय सन्त 
बाबष से अरूण विनोदा कौ दूसरी सपा स्थिति है? बानूती तर्कुबन्धी है पौछे 
बददि मित्रिरटर प्रण छेठा है मौर मागयौय दृप्टिकोच से अपतो छूट्री कर झेता 
है, हौ सिष्रा इसके क्या बहा बाय दि जतता के जासबासतन से बहू अपर को 
कौर लपने दकू को बचित परठा है शऔौर छतवादौ दृष्टिरौण कौ दौब मातते 
है काएच बट अपके चुलाव है शिए अपने को अयोप्य हिठ करता है । 


शेर४ समय ओर हम 


मामूली पुलिस-सिपाही डण्डा अपने साथ रखता है। मिनिस्टर के लिए कभी 
यह शोमा की बात नहीं समझी जायगी कि वह डण्डा साथ लेकर चले। भर्यात्‌ 
स्वय कानून के दो सिरे हैं। इस सिरे पर वह जैसे घर्म-मीति की सीमा से जा 
मिलता है। उस छोर से धर्म-नीति का प्रभाव कानूच पर अवश्य हो सकता 
और होना चाहिए। जितना वह कम होता है, कानून उतना ही आटोक्रेंटिक 
वनता है। डिमोक्रेटिक शब्द में यही अर्थ है कि घर्म-नीति और जन-नीति 
आईन-कानून से केवल दवने के लिए न रहे, वल्कि आईन में वह अधिकाधिक 
प्रत्यक्ष और व्यक्त भी हो। 


अपराधी रोगी अधिक 


जमाना वह आ' रहा है जब अपराधी दण्डनीय से अधिक रोगी समझा जायगा। 
जेलो की जगह उनके लिए अस्पतालों में व्यवस्था होगी। आप जानते हैं कि 
अस्पताल मे रोगी सेव्य होता है, डाक्टर सेवक होता है। रोगी के लिए हर 
सम्भव सुविवा की व्यवस्था आवश्यक मानी जाती है। रोगी के पास अधिकार 
होता है, उपचारक के पास केवल कतंन्य होता है। धीरे-घीरे प्रकट होता जायगा 
कि अपराधी अधिकार-भावना की प्यास में से वनता है। उसका अह घुट गया 
होता है और खुलने के लिए आस-पास की परिस्थिति को और व्यक्तियों को 
तोढता हुआ निकल पडना चाहता है। यही वह असामाजिक होता और भपरावी 
बन जाता है। अपराधी व्यक्ति को समाप्त या वेकार कर देने की कल्पना पुरानी 
हुई। अब हाथ-पैर नहीं काटे जाते हैं, बल्कि कोशिश की जाने लगी है कि 
घीरे-घीरे वह अपराधी से उपयोगी बन जाय। उपयोग की सम्भावनाएँ उस आदमी 
में पडी ही हैं और कानून को कभी यह भूलना नही चाहिए। कानून जितना 
कल्पनाशील होगा, उतना ही यह ध्यान और विदवास उसमे गहरा होता जायगा 
ओर परिणामस्वरूप वह स्वयं अधिक मानवीय वनता जायगा। डाक्‌ कहें 
जानेवाले हर आदमी की परिस्थितियों मे हम जायें, तो काफी अध्ययन की 
सामग्री मिल सकती है। उस विवरण से हम देख सकेंगे कि उस प्रकार के छोगों 
मे कुछ गुण भी होते हैँ। वे ही अवगुण बनने को वाध्य यदि होते हैं, तो अमुक 
प्रकार की परिस्थितियों के कारण। अवगुणता से मुक्त कर उन्हें फिर गुण 
बना लेने की क्षमता जिस व्यवस्था मे होगी, वह व्यवस्था सही समाज-व्यवस्था 
मानी जायगी। वही कानून सच्चा भी होगा। 


डाक्‌ हृदय का आवमी 
अपनी निजी वात कहूँ, तो मैं मानता हूँ कि डाकू हृदय का आदमी होता हैं। 





डम्पक्त्पा और अपराध श्श्ष 


इरप के आदमी को दुर्जत से छरजन बततने में बुत देर सही रूगती। एक चोट 
जा एक सोह रसे बदछ दे छकता है। कानूत लौर उसके गह्क का स्पर्ण जब कि 
एसकै कसे बोर भुटे अह पी जौर कसकर कट्टर छौर सटौरा बना देता है तब 
हुुप का एर श्पर्ण उसे दद्धा सौ दे सफठा है। वितोबा कौ जोर ऐे बह स्पर्ण 
आया होता और उनसे दुछ कौ मातवता छाय पड़ौ हौमौ। मागवत्व से मौ आगे 
दैवत्द जया हौपा जो उन्हें उर्पल तक झे आया होपा। कानून कौ यह बात कि 
अबसर का छाम उठाने के छिए समर्पण था अन्पा समर्पण तो हर हाछ्त में 
दैए-सबेर उत्हे करता ही था छ्तते बे गिर पये ब--अदरर॒प्रिता कौ है। कानूल वा 
पह बर्य प्रमर्पय के बाद भी इससे एक बदुता छा सकता है। कासून अपर इतता 
शह्दौ प्रमघ्रठा तो अत्था है। बत्दूक छेकर बौहड़ में जौर सबट में रहते-बतनेदादा 
जाषू मौत शेड एकता है, पेत कादूत के इस पर्ग को हौ शेरूता उसे सुश्किक्त होता 
है। बह लपने को बाजी मातता है। कौर गायौ मातते का यह वर्ण सौथे कागूत 
के पर्ष की प्रतिकिशा मे से इत्पस होता है। बपराधौ मे थौ एक ऐलीौ और 
हदसाठा देलौ थाती है बह मातो प्वाउत्र कौ ऐलौ जौर प्राप्त का चघाग 
बतने के छिए राठी है। 
कालूत बपराण कौ सृष्टि करता है, पू बदि पच है, तो इसौहिए कि 
छस कानूत में बइ-इर्प इतना होता है कि आारमाक्ोच्र कौ कृचक विछकुछ 
सही हौतो। विषटर झयो का उपल्याप छा मिमराविश्न/ इतौ विरोग 
को मालो मूै करते के छिए बना है। डाक बैक ते तिक ख़क ए एक शामिक गिप्तप 
कौ प्रद्दरगता बा स्पर्ण पाठा और एक घोर बार्सिक बात ये से गिकप्रकर 
पश्दम बदख लाता है, बह महात्‌ रुपयोजी सायरिक बलता है। छेकित कानूल 
पुराणे भौर-डारू के रिकर्श को क्रेकर ही चकू रहा है। कातूत का र्ला-प्रहरौ 
पुरुस-इस्स्पेक्टर कसके पौछे हो पड़ा रहता है। शैचता है कि पह झारमी भोर 
बह है, बेइद उदार छौर उपयोगी है छेकिन झसस्पेक्टर अपने इश्पाम को इगा 
दैता है, एस्पेक्टरी को चढ़ा ढेता है। सामवे के दर्तमात जऔर प्रत्पस्त उदाराश्षप 
सरजत कौ बोपप कर देता मौर ब्तौत मे गडे चोर को ही प्रप्पप्न किसे रहता 
है। एद् 6रह पुस्ठक के बत्ठ दक छड़ कामून चेतन प्राणी का पौकछा हो गिये 
जाता है, कभी उतको चेतनता सै उजरते तही दैता। काप्रेसौ मिनिस्टर के 
हृएव हे जाए्रा हो सहतौ थौ कि कागूत कौ बह बड़ता कम होपी और चेततता 
फसमे उदय होौपौ। रेकिय मध्यप्रदेश से इसका प्रमाण तही मिसा और इससे 
मेरे मत मैं बढ़ौ द्वी तिराध्ा का साव पेदा हुआ। कोई डाकू अन्त तक लौतेबाझा 
सथा आपै-पीछे हरएक को बएता था जैसे कि हममें से हुए एक को सरजा है। 


३२६ समय मौर हम 


सेफिन कांग्रेस मिनिम्द्री अवप्तर पर कायूब थे छोौयों जड़ बनी “४ गय॑ 
जाता-समाण ता स्ेच्छा े आ जायाएईे शगी इन्सानों मी पप्रत्ति सिव 
उठ पे वर रावी कि जेक-फांसी | दे, यए इतिहास में जावेबादी विफ 
और दसका जिफ मरेगा नहीं, जमर घना रहेगा। यह जिंक श्षेष जझित 
विनोवा का दे, अश्रेय सब सरकारी फायून का देगा। जकपोग सिर्फ़ हु 
है कि कांग्रेस पर है, जिसको राज पर छाने मे गापी ने सहारा दियाप 
जिसे काम चलो ४ लिए दाये हे तौर पर स्वय गायौ-दशन का सार 
सीति में से कानून बता है, छेकिन बनने गे चार कानून नीति से छूट जा 
पेवठ पह फर्म रह जाता है। पर गर्म मे भाव का स्श से हो, पट फमी 
स्पक नहीं हैं और नाव सदा अपना द्यास नैंतिफता में से छेपा है। 


परित्यिति और अहभाव 


१८८ ऐसा चहुवा देवा गया है कि अपराधों क्रिपो सामाजिक अयबा भा 
वियरशता के कारग अपराधों नहीं बने, चल्कि अपने मदर फो फिसो अतिप्तार 
चुत्तिफे फारग हो उत्त ओर घुह गरे झार जद जब उ दोंने महसूस किया कि उ 
चुरा किया है तो सप्ाज, पर्म मौर कानून फरे जुल्मों फा हवाला 
अपनी अपराध बृत्ति फो सबत साबित फर छिथा और तुष्टि अनुमव की। 
अपराधियों फे विवय से आपका यया फहुना है? उनको ठीक फरने के 
आप पया मार्ग अपनायेंगे ? 

“अकेली परिस्थिति से कमी कुछ नहीं बनता। अपराध भी नहीं बन स्व 
परिस्यिति और अहमाव के वीच वरावर ही एक फशमकश रहती है। 
तनाव में से अपराघ निरुलता है। यह दीखने में हो है कि परिस्थिति वा दवा 
या नही है, अह-चेतना से अस्म्मद्ध होकर उठ दवाव का निर्णय किया ही 
जा सकता। अपराध शब्द समाज, आर्यात्‌ इतर, की अपेक्षा से ही बन पात 
अन्तरग की ओर से जो शब्द सगत है, वह पाप है। प्रत्येक पाप अपराध 
गणना में नहीं आता, न प्रत्येक अपराध पाप हुआ करता है। जेल अपराय 
कारण ही मिलती है, गावी वार-वार अपराधी सिद्ध हुए, इसीलिए जेल ' 
गये। लेकिन उस अपराध मे पाप की छाया भी न थी, उलटे कुछ वह था, जि 
लोग उन्हें मौर महात्मा मानते गये। कारावास ते उनको महिमान्वित किया 3 
गिराने के वजाथ उठाया। यहां अवराघ और पाप का अन्तर स्पष्ट हो जाता 
आपका ग्रश्त अपराब की सीमा पारकर पाव की गवेपणा मे पहुँच जाता 
यहां उसमें उतरना इष्ट नहीं होगा। यदि यह वात सच है कि अहभाव 


अस्यकत्था और ध्पराव ॥५७ 


सौइणता और रड्धतता में पे शपराज का अत्म होता है, तो पाप का भी जत्प 
जडीसे है। किल्तु तौबता चृर क्यो होती है? मैं मागता हूँ कि इसके कारण रे 
परिस्पिति को सपत माना छा सकता है। परिस्थिति कोईं ठोस चौज नहा 
है बहणाग गौ परिति जहाँ जाती बड्ौ पे परिस्थिति आारम्म हो भातौ है। 
दबाव ठीक उस परिधि पर समुमग होता बौर केन्नस्थ मर्म हसे प्राप्ठ करता है। 
शप्तौके प्रत्यूचतर में चिसको आप अतिपाइसिक्ता कहते है, उपथतों है। प्रध 
साइंस के बत्िपत मे आप पृक्षम इन्द्र देख पाइमेगा। हृता त होता तौ हस साइस 
मे सहयता होती बति न होतौ। 

शई छाह्ूप यदि मर्यादा को शाँगठा हुमा घाता है, तो इसौसे पर्मित है दि बह 
अपने जत्द र कौ किसी भाा को शाँब रहा हा है। गह बआत्तरिक गिषेक कौ 
जाषा होती है शहरी गावा उपछछय बनतौ है। गह विषेक कौ मर्पादा टूट बाती 
है इसौसे ऐपा ब्यतित आंत्म-समर्पत में लाता तर्क और कारण बता छिया करता 
है। इस बृद्धि-हमर्चत के सहारे के बिता अह-गर्ज टिक तही सकता न साहसिकता 
काम कर सकती है। फैकित ये मतोछयोक कौ बातें हैं लितमे बाता शायर मापके 
अप्त का उप्तिष्ट शह्टी है। 


अपराधी समाथ से बहिफ्ूसत 


जअपराबो को हम पमाय में स्वात तह देते हैं। समाच कौ अपेक्षा गे बह अप्रतिष्ठ 
जता है। अतः अइट प्रतिष्ठ होते कौ आवष्णका उसके लिए और सत्कट हो 
'जातौ है। गह पृत्ति चथ कृति में न्यक्त होती है तो छमाज रपकौ भौर मर्त्पता 
करता है। इस तरह एछ्शत बढती और पैंदा हुईं पाठ कपतौ घा्ती है। 

शमाज कौ ओर सै ८ छिरसस्‍्कार हो छसे त मिले किसौ पदति से प्रसकौ 
डख्तरयता को स्वौकार मौ मिछ शके, तो सम्मग है कि बुरू मे तो उत्त व्यक्ति 
का जहूमाव इससे तुष्टि पागे लौर चअहके इस अहगाव को चैंसे अबसर गिरे 
कि बह गाते कि छसका आठक चल्न बया है। छेकिश पदि स्वीकार मे इपचार 
जा धिष्टाचारपर ल ह्योपा बल्कि बह स्तिग्म शौर तिष्कपट होपा तो बौरे 
रे शससे अहमाव कौ कसायट ुलेणी और वहाँ विपकत शृरू होगा! 


प्रेस की चि७झरित्सा 


जाजकल भातसिक चिकित्सा का प्रचछत हो रहा है। ज्वप मानसिक चिकित्सा 
का शास्त्र पत्तरोत्तर गेम कौ महिमा पहुचातता छा रहा है। मनोबिशान लकषपती 
आस्गीपदा ऐ लिप्त हो अछा है और प्रेय कै छाबे शान को हौत आलूम* करने 


३२८ समय और हम 


लगा है। प्रेम के पुरुपो ने, जैसे ईसा ने, अनेक पापियों को दशान-स्पर्शमात्र से 
बदलकर सहसा स्वस्थ कर दिया, तो ये चमत्कारपूर्ण वातें अब मन श्ञास्त्र को 
अविष्वसनीय नही लगती, जैसे उनका तक उसे समझ्न आता जा रहा है। इस 
नये विज्ञान और नयी समझ के प्रकाश मे कानून अन्तकार या अनन्तकाल तक 
अन्वा नहीं वना रहेगा। और जव उसकी आँखें सुछ रहेंगी, तो जान पडेगा कि 
दण्ड का उपाय उपाय ही न था, केवल अपने वचाव का उपाय था। वह आत्म- 
रति मे से निकला था और इसीलिए इतना विपरीत वना हुआ था। 


सनन्‍्त-भसाव ॥; 


अपराध के भ्रति सन्त में जो यह भावना जागती है कि अपराधी वह स्वय है, 
जगतू्‌मर मे अवम-पामर वही है, नये प्रकाश मे वह केवल भावुक भक्ति की नहीं 
रह जाती, वल्कि व॑ज्ञानिक बुद्धि की भी वन जाती है। प्रेम उसीका नाम हैं, 
जो वाहर दृश्य मे से सव दोपो को हर लेता है और वहाँ सौन्दर्य और दिव्यत्व 
की सृष्टि कर देता है। ऐसी आस्तिक श्रद्धा कानून की वृद्धि को कृष्छित करने 
के वजाय और चमका भी सकती है। यदि न्याय की व्यवस्था में इस तत्त्व का 
प्रवेश हो, तो जो हृदयहीन है वह सहृदय वन जाब, और यद्यपि वाह्म व्यवहार 
में शायद एकाएक कुछ अन्तर न आये, फिर भी वह मानों मन्तरग की ओर 
से एक भाव-रस से भर जाय। मैं मानता हैँ कि यह आस्तिक भक्ति हमारा 
और समाज का इस अये मे काफी भला कर सकती है कि वह अपराध के' उत्पात 
से हमें रक्षा दे और स्वय अपराध के लिए भी उत्तेजन का अभाव उत्पन्न कर दे। 
१८९ तव आप अपराधियो के सामाजिक अवरोध जयवा उनकी घेराबन्दी मे 
विश्वास नहीं करते और उनकी उपेक्षा सी आपको सह्य नहीं है। ऐसी स्थिति में 
एकमात्र अध्यात्म का सहारा लेकर अपराधियों फा उचित निदान फरनेवाले कितने 
ध्यक्ति हमारे वीच से निकल पायेंगे ? मुझे तो सन्देह है कि समाज-मर्यावा और 
कानून को बिलकुल निरस्त्र कर देने पर अपराब-ब्‌ त्ति बढ़ेगी ही । इस विषय पर 
अपना नत दीजिये। 


सकान ओर खिडकी-दरवाज़े 


-पही, नहीं, समाज मे से इस प्रकार रेखाओ और मर्यादाओ को नष्ट नहीं 
किया जा सकता। किसी सदमिलापा मे से यह किया भी गया, वो उसका वही 
अन्त आये विना न रहेगा, जिसका आपने सकेत किया है! 

रेखाओं को समाप्त कर देने के मैं पक्ष में नही हें। दुप्ट और साधु एक हो 


अण्यवत्वा और मपराद श्१र 


सकते हैं. पर दुष्टता और छापुदा का अन्तर मिटेषा दो प्रछय जा छायमा। 
इस समय जिस मकात में हम बैंठे हैं, उसकी छौमा है. इसौछिए बह मकान है 
हम उसमे बैंठ सकते और काम कर सकते हैं। बिसमे सौमा गईँ है, ऐसे शुलूपत 
में सछा इमारा यइई अश्चीत तक का काम कैसे चरू उ्ता है? सौमा रेरा 
के दिना हर सम्शवठा सप्ट हो छाती है। छेक्लि जो घ्मात मे रखने की मात है, 
बह यह कि मक्तात कौ सौमा बगए हृशा पर मौ आ जाय ठी मकाम सकात मही 
रहता कैद और शरक बत थाता है। हवा के किए पिडकौ-इरबादे रछते पड़ते 
हैं लमरपाडिका के कासूत से घठतौ खुलौ जबह रखता हो पश्तौ है कि हशा बहे 
और धुंटे तही। कास-मेष्टिकेशस का थो जाअरुझ खयार रसा थाता है, णो 
इप्रौडिए कि कुछ रहे, थी बहता हुआ आये और मकात से बहता हुमा आर 
पाए चक्ा लाय। जो बात उसर कड्टौ धह जस मानसिक गाद कौ बागश्यकता की 
जृष्टि से नौ थो अवोइगा बतकर सारे समाज को अपता स्गास देठा रहे। बह 
मुस्य के हौर पर भ्माप्त रहे और हर सामस को स्पर्ध करे। बह मानी रक्त का 
अप बस थाय एम्राज कौ सहज पस्कृति हौ थाग। पा हौने पर हम देखे कि 
मह जाब हमारे काम भाम मे जाडे तही बता है, बस्कि उ्को सँमाक्तेवाशा 
अल लाता है। हवा कब कइ्॒तौ है कि सकात ते बनाओझों बह तो बस मकात बनाते 
ते बह सूप्र जौर चेठाबतौ सर देतौ है कि हगा कौ बाग तछेला उसके बहते 
रहने देते के हिए अपने मात से लबस्ण अगकादा रखता। 


साहित्प का कार्य यही 


शऔऔर यह काम बाज गौ प्रमाय मे होता रहता है। पाहित्प का सिजा इसके 
काम क्‍या है? साहित्प के जिम्मे तो कुछ सौ ररता-बरता महाँ है। से साथु 
कौ स्तुति है त पुष्ट कौ दथ्ड है। बह तो धैंसे दर्शत को स्वच्छ और साव को 
स्थिप्म रकततेमर $ दिए है। मानो उसमे चौदत का असपृषत प्रतिबिम्ब है। 
बौबत के उसरी यबार्य प्ले क्रेशर उसके बच्दरतम नर्भ मे स्थित बूढार्प को रुत्तरो 
त्तर बह बिम्गित करठा है। जिछ स्तर का चौजतार्थ-बिम्ब सम है, उत्ता हो 
फठका महत्त्व है। महत्तम साद्दित्प में कतब्त बैजिष्प का लिइलंत है, केशित 
छप्तौसे अन्तर्भूठ सिप्ट ऐक्प का दर्सत है। 

रत धाहित्प से कपा समाज को कुछ भौ प्रबोजत तहां है? हम जानते है कि 
छाहित्प बिता घमाज कौ स्थिति ही सही हो पाठ है। किन्तु क्या साहिए्प इसल 
हैते लता है? विफ्टए झ्व भो के छित्त इत्थ का बिक आया क्‍या काभून के 
अधितिधियों ह्वारा बह पड़ा लही छाता ? क्ातृन के काम-थाम से एससे मुछू 


जफ्रस 


३१३० झमगय भशीर कम 


मामा दीपा कर हुई है। रपि उसका पार वाई दघाइश जाहट या 
वकोदटाज यदि तय बायदाया ? प्री सदृदय हो शाता है, सो सातूने वो 
परम उसोे पूछ यार ही होया शोगा, दिगर | 7हीं होया। 

आदर व्यवहार में चाधक नहीं 

बट छोगा की थी गाल पारणा है कि आदगप हयात में हिए बागाोता है। 
उस अध्याता से दुनिया गो गाग अपर्य आज उिगह साहा है, थो भादाता 
आरापनगाव है। मायत्य यो एड सेजन जिससे दतिया था वाम सँमरा नहीं है, 
पुछठ गति पर नही प्राप्त राग है, शी हए रा और ख्यूगन में पद गया हैं 
साया है। ऐप आदरा-जायात्म पी उपाय में एछ्ी छा गो उपासतगा कनजाव 
मिट जाती है, जिरसे यट ब्ययतार से बिमुरा मर पिसगत थार जाता है। अन्ययां 
ये दोनो एफ आर परस्पर आशधित है) घम दवा वही साया, भो गम मे ऐसे 
का ये उमगायब। और यट आत्म योगी, अह है, जा परस्पर्ता नो सम्पाप्त नहीं, 
पिपन्न काला है। 


बेकारी और अपराध 


१९० वेकारों और मय आधथिक दवायों फो परिस्यिति विननी ूर तक अपराध: 

पृत्ति को बढ़ावा देती है मौर समाज में अव्यवस्या एवं विदोह फो जन्म देती है ? 
वेकारी को बुर फरने फे लिए जो उपाय सरकार पाम में ला रहो है, प्या उनसे 
आप सहमत हैं ? 


साँप और पत्यर 


>जैकारी अपराध-वृत्ति का कितनी दूर तव जगाने और बढाने मे बारण बनती 
है, इसमें मात्रा ये! निणय वा प्रइन हो नहीं है। अन्दर की दाक्तियों ये उपयोग 
वे लिए विधायक मार्ग सुला हो, तो अपराध में जाने वी बात ही नहीं उठ्दी 
चाहिए। दुप्टता के पीछे आविर कुछ दम है, इतना तो निग्चित ही है। पत्थर 
पड ही रह सकता है, काट नहीं सकता। साँप जरा दवन पर वाट जाता हैं। 
साँप दुप्ट इसोलिए हो सकता है कि वह पत्वर नहीं है, अर्यात्‌ उसमे जान हैं। 
हम साँप से तर आकर अगर यह कहते हैँ कि पत्यर उससे मच्छा है, तो यह वर्षतव्य 
तथ्यात्मक नहीं, सिफ स्वरक्षात्मक होता है। इसलिए वह प्रक्रिया, जो दुष्टता 
को ऊपर के दबाव से जडता मे परिणत कर देना चाहती है, बैवल सुरक्षात्मक 
होती है, उससे अधिक जीवन-तथ्य उसमे नही है। अपराधों मे जो फूट रही है, 
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छत प्क्ति का रचना में उपयौत के कैा विधायक कह्पता का प्रमाण कहा जायया। 
समाज-मेतां को इसके लिए स्नेइशीरू लौर बस्पनाथौत्त होते कौ बागप्यपता 
है कि बह उम्राज से स्माये प्रत्येक ठत्त्य की सम्भादताओं को उद्प सता सके। 
सा स्यक्ति राजपद पर जाकर नहा बैंठेपा गयौकि पद के अधीत होने के कारण 
स्यक्तित्व कौ सम्भाबताएँ कुष्ठिठ होती हैं, प्रस्टूटिंद नहीं होठीं। राम्प के 
अधिगार से राजत्प-बर्प गर्बस्‍्ट्रीध होता ओर अपने कौ प्लासक मातकर तिर 

डुस बतता है। दूसरी और जन-बर्भ पातित होकर घत सम्माषताओं से गजित 
होता भर दौन मक्तीन होते के हिए रह छाता है। 


शेकारी का इलाज मीगरी नहीं 


बेहारी हूर करते वा परपाय तौकरियाँ बढ़ाता सही है। प्रकार के पात् मुस्य 
जपाव यहौ होता है। तौररियाँ काम की सृष्टि लहौ "रपौ हैं वे सिर्फ आइमौ 
वो धेरती हैं। उससे बत पैदा तहीं होठा है, सिर्फ लघ होता है। मुश्ने टो पद 
अतौत होता है कि अपर बेरेजयारी को एकदम हूर भरता है, तौ राजपते के 
बाण को पहले दम-ते-कम करता चरूरी है। सबसे बडा गाम धर धासत और 
प्रणासत हो जाता है दब बेरोजगारी किठौ अर मे कैजनेतिप्त भौहो चातौ है 
बपौकि एस अदस्था से पातों साछी दिमाग्र कोय के ऋति-इएँग को अपते जौतर 
पपणाने रूपता है। सुझे प्रतौश होता है कि राजकौद क्रम बाम कौ बड़दारी के 
साम बैरोजमारी भरी बढ़तेगाडौ ही है। घत्पारत बड़े और व्यक्ति व्यर्ध गरवगाओों 
में रस लेता छोड़ दे, इसके श्िए जरूरी है दि राजनीति का स्वतत्त व्यवतान 
हो मे पहू जाय। छोष आवण्याताएँ, पम-से-न्म आयबिक शाषएयवताएँ, 
खपने आत-पास के सहपौष से पूरी करता खीपें। थाने, पहनने और रहते गौ 
जागए्यक्ताओ के उम्बन्ध में प्राप-तमाज स्वथावलम्बी बे इस बातों मे सशौस 
था मौह कम हो और लोय झपता और अपने हाथा था राद्मारा लें। प्रपौण से 
परम बस कराने और इध तरई एप विभाप अधिए पाने वा तर रौपा के दिमापों 
में वृष है णाता चाहिए। बाम विश्वास सं जिया तब होता है एव उप 
है एुषंष से किया जाता है। सजपूरी कौ वठ॒ठि जितसी कप होसी बैठेशपाश 
म झतनौ कम होगी। बाम आादसी को अपर पैधा बजाते के शिए बरनता होता 
है. धुर जौने के लिए नहीं तो घादिए हैं हि पैसे के बल बर बजाया बशा विपम्मा- 
पस फँयनेशिल हो छाता है। बाझ उपौपो कोशिय को जाहो है। हर बढ़े 
शदर भे ऐसा गे गज गई है, थौ बटर रफेणरोप होठा है, दर जौ सूर बरता 
दौतता है, ऊँगे हतटो पर भूगता जौर मौज कुएता है। पृछ्चिते कि प्राण बहू क्या 
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फरता है, तो उसका रहस्य कभी हाथ नही आयेगा। काम जब पैसे के लिए 
किया जाता हैं, तो परिणाम यही आता है। काम का सम्बन्ध अगर सीधा हमारो 
आवध्यकताओ से जुड़ता है, तो उसमे रस पठटता और वह सृजनात्मक हो जाता 
है। बेरोजगारी को दूर करने के सिलसिले मे पहली जरूरत तो यह माझूम हांती 
है कि काम का सम्बन्ध पैसे से हटकर जीवन से जुटे। सिवका श्रम की और जन 
की खरीद-वेच उतनी न कर सये', वह सिर्फ बस्तुमों के फ्रम-विक्रय मे वाम 
आये। आदमियो को और उतके समय को सरीदने की शक्ति उसमे से सीच 
ली जाय। 


ग्रामोद्योग और कुटीरोद्योग 


यह मूल परिवतन हो सकेगा, तो हम देखेंगे कि तरह-तरह के ग्रामोद्योग और 
कुटीर-उद्योग जन्म छेते हैं और रोजगार की तलाद् में देहात से चलकर बांदर्मो 
शहर मे वौखलाया हुआ नही फिरता है। बेरोजगारी बहुत हैं, लेकिन अधिकाश 
वह शिक्षित बेरोजगारी हैं। पढा-छिखा आदमी आस-पास में से काम निकालने 
की ताकत खो बैठता हैं। वह पडोसी से टूट जाता हैं और उपयोगी होने का हुनर 
खो देता है। उसके पास इसके सिवा कोई उपाय नही रहता कि वह नौकरी को 
तलाश में भटवे' और आवारो की श्रेणी मे घ्वामिल हो जाय। ऐसे अनेक युवका 
को मैं जानता हूं, जिनके घर पर जमीन है, खेती है, लेकिन शहर में वे दर-दर 
महीनो से ठोकरें खा रहे हैं। खेती मे वे क्यो हाथ नहीं बेंटाते हैं? यह वो 
ही कि उनका मन उसमे रस नहीं पाता है, छेकिन तक यह भी देते हैं कि खेती 
मे से कुछ निकलता नही है, अर्थात्‌ पैसा नही निकल्ता। खेती आदि काम जे 
पैसे से जुड जाते हैं, तव अधिकाश देखा गया है कि वे समस्या पैदा करते हैं और 
बहुत हृद तक अनुत्पादक भी हो जाते हैं। आपसी आवश्यकताएँ अगर आपसीषन 
से पूरा करने की प्रया हमारे वीच फिर से आ जाय, तो हम देखेंगे कि वेरोजगारी 
का सवाल काफी हद तक कट जाता है। 


सरकारी उपायो को त्ुटियाँ 


सरकारी उपाय सरकारी स्तर पर तो ठीक ही हैं, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि 
उनसे कुछ राहत पहुँचती है, सवाल दूर नहीं होता। सरकार उपकारी संस्था 
बने, इसीमे में कद्ठी त्रुटि देखता हें। सब घत जगह-जगह से वहुकर सरकार 
के पास पहुँचता है। वहाँ से लीटकर वह फिर लोगो में वृत्ति और आजीविका 
के रूप में बेटे, तो घन अपनी इस गति में अपना सत्त्व वहुत कुछ खो रहता है। 
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इस सफर मैं अतेकानेक व्यभस्थापक क्रत बौच मे स्वप फूछने और मोटे होते 
का लबतर पा चात है। अर्थ कौ भाषा में हम देखते हैं कि इपपा यद्दि गैस 
सै चछता है, तो आवश्यकता कौ जमह पर पहुँडते-पहुँचते बह मुध्किक्त से चबशौ 
मर रह जाता है धाएह आता उसका बौच में हो छौज बाता है! इससे रोगयार 
हैते कौ कोप्िप्र मे बारह आते रूगठा है, सअमुच रोजमार से चार आता रूद 
पाठा है। सरकार कौ शोर से चछसेबार्थी योजनामों कौ यह धुटि दूर कौ बाप 
लो कैसे कौ जाय यह छमझ मैं लहीं भाता। सरकारी आदमी मशेये होने का हक 
रफपते हूँ। उत्हीं़े हवथ से पैसे को शरकारौ धागर से उठकर धमाव माम के 
दश्ये मे जाकर पड़दा है। इसका इसे अक्सर पता शही रहता ई कि तस सापए 
को मरते कौ राष्ट मे ही गे लगाव के गइदे बने हुए शोते हैं। केक्ति दहाँ से हटकर 
बह भौ प्रा रू कि बब को सरकार एडाने से रौषो तक पहुँचगा है, हो मौ 
सरकार के पास इस काम के किए यो बॉ हैं, बे रपये का बारह आ्राता स्थय॑ 
काने बिना काम गही दे पाती हैं। सरकारी भोगताएँ सरकार कौ दृष्टि से टौक 
हैं गिल्तु इस सम्बरण मे धाबबाती रखते गौ अवश्पकता है कि माप्यम बुछ 
ऐसा पैदा किया छाप जौ बरूरतमन्दो पर मारौ न पढ़े और टतके हक को 
बाटे लहीं। 
१९१ जि देपों पैं व्यक्ति के रहग-सहत खात-पात और काल-बस्चे को लारो 
जिम्मेदारी सरकार से मप्ते झूरर से कौ है सौर रोप बुड्जाशस्मा आदि प्राकृतिक 
स्याबिदों पे भौ उते बुएद कर दिया है, बह बएा जयराद जृत्ति में कमी नहीं पहौ 
है जीर स्थक्ति अबिक सुक्‍त-लत एशं उपयोपी सहीं बन पया है परदि हाँ, तब 
लाप दाफ्य कौ डिम्मेदारी छोड़ते कौ प्रगत्ति कौ वर्यों हानिप्रद नातते हैं जौर बया 
जाज कौ अ्तर्राप्ट्रीय स्थिति मैं किसौ लौ| देस का काल सरदार द्वारा पूरी 
डिस्मेदारौ छिये दिया चल्र सहृता है? 


दाम्यवाद मिदधास्तीकरण का प्रयोग 


“जज भौ अध्तरॉप्ट्रीपता सचमुच ऐसौ बनी हुए है कि उसमे सबर्ष जौर पार्षक 
मिमै थातै के छिए अधिर्मणिर कैसिित राम्य कौ आगए्यरता है। हेकित 
छत बच्तर्रप्ट्रीयता मे बेइईं तदाद (बोलूएइजेपत) जौ देखा णाता है! हार 
बी घटलाएँ इसफा प्रमाण हैं। हर छोटी चौज अस्तराप्ट्रीद युद्ध गौ शम्पादता 
पैदा बस्तौ-दी रपतौ है। यह बग्मौर तगाज यहि दूर होता है तो बह ठजी 
सम्मष हैं, जब बोईं राज्य ट्विस्मत करे कि उठपौ घक्ति सेजा को बहों होती 
अबता कौ होपौ। दारिशक और बात्जिक रहीं होती, बैंतिक और शारिसिक 
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होगी। ऐसा राज्य एक नये ठग का होगा और ऊपर से उसका उ्पॉजमा बहुत 
बढ़ा-चढ़ा नहीं दीसेगा। किन्तु उस देशवासियों में एक सकल होगा, उनम 
समता, सहयोग, स्वेह का भाव होगा और जनता के स्तर पर बह देश मानों 
एकाग्र और एकजुट होगा। यह जनदवित राज्यशवित फे समान परस्पर प्रति- 
स्पर्धा मे पडने से बची रह सवेगी और वह फिसीके लिए भय और आपका का 
कारण नहीं होगी। ऐंसा सैन्य-मुकत राज्य यदि आज सम्भव हो सके, तो मै 
समझता हूँ कि वहू राह खुल आती है, जिससे निःशस्त्रीकरण स्वप्नमात्र न रह 
जाय, वल्कि व्यावहारिक सुविधा वन आये। जिस दुर्गाव में विश्व की राजनीति 
और हमारी अन्‍्तर्राप्ट्रीयता बढ़ी जा रही है, उसमे यहना ही एकमात्र मार्य नहीं 
है। बहने से इन्कार करके एक नया प्रयोग किया जा सकता है और करने का 
समय आ गया है। विज्ञान इतना बढ़ गया है और शस्त्रास्त्र की साधातिकता 
इतनी आगे आ गयी है कि मानो उससे उनकी व्ययता ही सिद्ध वनती है। तय 
अव एास्त्रास्त्र-भद्धा का एक ही है और वह यह कि हम प्रय में पढें । मानव- 
जाति फे भाग्य को महाविनाश् मे झुकना और फुकना नही है, तो इस तमाम उन्नति 
से एक ही सवक हमे छेना चाहिए और वह यह कि शस्त्र के सद्दारे चलने मे 
खेर नही है। शस्त्र मानव-जाति के लिए उपयोगी नही रह गया है, बयोकि इतना 
खतरनाक हो गया है। वडे देश इस नि शस्त्र-प्रयोग का आरम्भ नही कर सकते, 
लेकिन कोई छोटा देश साहस को हाथ में लेकर क्यो इस दिश्ञा में आगे नहीं 
बढ़ सकता है ? उसके पास सोने को कुछ नही है। उसकी सुरक्षा आज भी इस्प- 
निभर नही है। छाख कोशिश पर भी एस्त्र के सम्वन्ध मे वह बे देशो के समकक्ष 
नही हो सकता है। इस अनिवार्य अक्षमता को वह अपना वल क्यो न वना ले 
भऔर सकल्‍प और विवेकपूवक नि शस्प्रता के अनुकूल अपने राजतन्त्र और अर्थ- 
तन्‍्त्र का निर्माण करने मे क्यो न लग जाय ? «७ 


विकेन्द्रीकरण केन्द्र का बल 


जिन देशो मे राज्य ने रहत-सहन, असन-वसन और काम-घन्वे की सारी जिम्मे- 
दारी उठा छी है, उनकी रचना के अध्ययन मे जाने की आवश्यकता है। वहाँ 
एक ऐसा दल काम कर रहा होता है, जिसके पास समान-शक्तिवाले दो पक्ष या 
पख हैँ राज-पक्ष और लछोक-पक्ष । उसमे भी लोक-पक्ष पर राज-पक्ष से अधिक 
बल हैं। कम्युनिस्ट-पार्टी फे सेक्रेटरी जनरल का राज्य के प्रधानमन्त्री से अधिक 
महत्त्व होता है। ,इन दो पक्षो के सद्दारे वह व्यवस्था केवल ऊपर नही रहती, 
वल्कि भीतर भी पहुँच जाती है और इस तरह व्यापक भाव को थाम सकती 


अप्यषत्था दौर अपराब १३५ 


है। एक बार मह व्यापकता छायी कि फिर बह स्यवस्था आदश्यक टा के अनुरोध 
पर अपने-आप केपमरत हो जातौ है। मैं जापको सुस्ताद़ं कि पह विकेन्द्रितता है 
को अस्त मै उस केल्टित रमझे छोगेदाफे र्य का अर सिय होठो है! 
कम्यृतिस्ट-पार्टी से भदि बहू छोक-पका कसगोर पड़ ्राय लौर राज-पश्न एर्योणित 
हो थाय तो बह केस-श्यग॒स्था आज हो छकट में पड छकती है। धर इसमे है 
कि बह मदि केरित है तो उठतो ही मात्रा भे विकेशखित भी है। विकेलित 
इए दप परे है कि ससका केलश्ौक रण सहरसा ध्याम में सही आता है। इसलिए 
महू चुदरता सही है जौर विरेश्ौकरण के सहारे प्रत्येक प्राम-केल्श मानो छपते 
को कार दूर तक सस्‍्माजौस अतुभष कर पाता है। 


झासक प्रषम लीं 


शासन की थिस्मेरार उठावेदाफ्षे को मैं प्रशमता तही दे पाठा हू और इसको 
हश्पाषश्ारिक मौ नही सानता हूं। हमारौ आुर्वष्य॑-ख्यवस्था मै क्षत्िस का स्थान 
दृप्तरा है। पह भात पुएनी माकृम हो एकठौ री केकिश इस्त का फर्स्ट सेकेटरी 
रासप के फसटे मिनिस्टर से अपर अबिक प्रबात दतता है, तो उस पुरानौ बात 
में शगे सार को देया था प्रकृता है। इस तरह एक ध्यापक राम्य कै सम्धन्थ 
में हम कह सकते हैं कि कब गह खाने-पहनते और काम-अन्दे कौ सारी लिम्पे- 
बारी बपते ऊपर केता है, तो दूसरे शब्दों में मातो बह जिम्मेबारी समाज के 
अपने हौ उुसर बाती है। 

राम्य एत्तऐैत्तर तैंतिक बतैसा और का्िक बतते का आप्ड्व कम करता जायबा 
सो उउकौ छ्यापकता इ्मेपौ। स्थृरूठा कप होती कर रूप्बास्थपूर्दक निप्दभ 
रखते कौ गिगश्षता उसके छिए घतनी अभिवार्य लही होथी। कारण बह राज्य 
छोक-मातस मे अधिप्ठित होया अकृ्ठ के रूप गे झपए से सय और आतंक 
ऋपन्ञा कर काम तही साथता चादेचा। 


एक सेचामाओं प्रभुद्ध-्प को सृष्टि 


इससे आप देख सकषे कि रक्षपि कम्शुतिस्ट राज्य-पश्धात केलित और जवितायक्षौय 
है, तो भौ अपनी पार्टी के छोकत-पक्त के द्वारा बह वजिकेलित और प्रभावीय श्रौ 
सतती ही बत रुकौ है। बक यह प्रभापत और समाजपत के कारण है, राबपत 
के कारण जतता गही है। आप देख पर्जबे कि थो पैसे ब्पए कहा इसका साशए 
इसमे घटित लऔौर परित हो चाठा है। बदह हार और जौ रथिक सिद्ध और 
श्म्पन्न हो श्ापैगा बगर हम प्रमाज ये एक ऐसे बर्ष का सिर्णाय कर बाजेंगे 


३३४ समय ओर हम 


होगी। ऐसा राज्य एक नये ठग का होगा और ऊपर से उसका एरवाजमा बहुत 
बढ़ा-चढा नहीं दीसेगा। किन्तु उस देशवासियों मे एव. सकत्प होगा, उतम 
समता, सहयोग, स्नेह का भाव होगा और जनता के स्तर पर वह देश मातो 
एकाग्र और एकजुट होगा। यह जनदावित राज्यश्षक्ति फे समान परस्पर प्रति- 
स्पर्धा मे पडने से वची रह सकेगी और वह किसीके लिए भय और आपका का 
कारण नहीं होगी। ऐसा सैन्य-मुक्त राज्य यदि आज सम्भव हो सके, तो मं 
समझता हूँ कि वह राह सुर आती हैँ, जिससे नि छास्त्रीकरण स्वप्नमात्र न रह 
जाय, बल्कि व्यावहारिक सुविधा वन आये। जिस दुर्माव में विश्व की राजनीति 
भौर हमारी बन्तर्राप्ट्रीयता बढ़ी जा रही है, उसमे वहना ही एकमात्र माग नहीं 
है। बहने से इन्कार करके एक नया प्रयोग किया जा सकता है भौर करने वा 
समय आ गया है। विज्ञान इतना बढ़ गया है और शास्प्रास्त्र की साधातिकता 
इतनी आगे आ' गयी है कि मानो उससे उनकी व्ययता ही सिद्ध वनती है। अब 
अव दस्त्रास्त्र-श्रद्धा का एक ही है भौर वह यह कि हम प्रलय मे पढें। मानब- 
जाति फे भाग्य को महाविनाश मे झुकना और फुकना नही है, तो इस तमाम उन्नति 
से एक ही सवक हमे लेता चाहिए और वह यह कि शस्त के सहारे चलते में 
खैर नही है। घस्त्र मानव-जाति के लिए उपयोगी नही रह गया है, वर्योकि इतना 
खतरनाक हो गया है। बडे देश इस नि शस्त्र-प्रयोग का आरम्म नही कर सकते, 
लेकिन कोई छोटा देश साहस को हाथ में लेकर क्यो इस दिद्या में आगे नहीं 
बढ़ सकता है ? उसके पास खोने को कुछ नही है। उसकी सुरक्षा आज भी एस््र- 
निभर नही है। लाख कोदिश पर भी शस्त्र के सम्बन्ध में वह बडे देशो के समकक्ष 
नहीं हो सकता है। इस अनिवार्य अक्षमता को वह अपना बल क्यों न बना छै 
और सकल्प भौर विवेकपूर्वक नि शस्त्रता के अनुकूल अपने राजतन्त्र और अर्थ- 
तन्त्र का निर्माण करने मे क्यो न लग जाय ? ६ 


विकेन्द्रीकरण केन्र फा बल 


जिन देशो मे राज़्य ने रहन-सहन, असन-वसन और काम-घन्वे की सारी जिम्मे-- 
दारी उठा लछी है, उनकी रचना के अध्ययन मे जाने की आवश्यकता है। वहाँ 
एक ऐसा दल काम कर रहा होता है, जिसके पास समान-शक्तिवाले दो पक्ष या 
पख हैं राज-पक्ष और लोक-पक्ष । उसमे भी लोक-पक्ष पर राज-पक्ष से अधिक 
चल है। कम्युनिस्ट-पार्टी फे सेक्रेटरी जनरल का राज्य के प्रधानमन्त्री से अधिक 
महत्त्व होता है। इन दो पक्षो के सहारे वह व्यवस्था केवल ऊपर नहीं रहती, 
वल्कि भीतर भी पहुँच जाती है और इस तरह व्यापक भाव को थाम सकती 


अध्यदस्पा और अपराध ३६९५ 


है। एक बार पह स्यापकता छापौ दि फिर घह ब्यषस्या आइस्पव ठा के अनुरोध 
पर अपने-भाप कसरत हो जाती है। मैं आपको सुप्रारँ कि यह विकेखितता है 
थो अस्त सै उस केश्तित एमसे जोगेबाडे रारग का बद्ध सिड होती है! 
छम्युतिस्ट-पार्टी मे गद्ि मह छोक-प॑क्ष कमगोर पड चाय और दाज-पश्च पर्दोधत 
हो जाय तो बह कैशा-स्यवस्पा आज हो छकट मे पड सबतौ है। छर इसमे है 
कि बह पति केसिित है तौ घतती हो मात्रा से दिकेलित भी है। जिश्पीत 
इस इन छऐे है कि कुसका केल्द्रौकरण छहसा ध्मात में शह्टी जाता है। इसप्ए 
बह चृपठा नही है ललौर गिकेश्दौकरण के सहारे प्रत्पेक प्राम-हैसा भातों छपने 
को काफी हूर तक स्मादीत अनुभव कर पाता है। 


शासक प्रबस सही 


घासत कौ बिम्मेशरी त्ठागेबाछे को मैं प्रथमता गई) दे पाता हूं श्रौर इसको 
क्षष्णावहा रिक्‌ मी बहोँ मातता हूँ! हमाएँ अातुर्वर्भ्य-श्यवस्था भे क्षषित्र का स्वात 
हृाए है बह «ात पुरानी मालूम हो सकती गौ केकिन इस का फर्स्ट छेकेटरी 
राज्य के फटे मिनिस्टर सै झपर अधिक प्रधात बतता है, दो उस पुरानी मात 
में लये धार को दैया छा सकता है। इस तरइ एक व्यापक राज्प के धम्मन्ध 
भें हम कह उठे हैं कि जब बह खाते-पहतते कौर काम-बस्चे की शारौ बिम्मे 

डारी छपते उसपर छेता है तो दूसरे शब्दों मे मानौ बह जिम्मेदारी धमार के 
अपने है उसपर जाती है। 

राक्प प्रतरोत्तर गैतिक बनेबा और कामिक बहने का जाप्रह्ू कम करता घायगा 
हो उपकौ ल्यापकता बढ़ेभौ। स्पृरछता कम होपौ और शस्शास्वपूर्षक तिपल्मण 
रखने कौ विदसता उसके छिए उततो अतिभाय॑ तही हौपौ। कारय बह राम्प 
शौक-मातस में अर्निप्ठित हौपा अरद्भुस के रूप में ठसर थे पाप और आबातक 
ज्पजा कर काम तहाौँ साबता चाढ़ेगा। 


एक लेबामाओ प्रधुदध-अर्ग की सृष्टि 


इसे शाप देख सके गे कि यथ्पि कम्युनिस्ट रास्प-परति कैरदित और बजितायकौय 
है तो मौ घपतों पार्टी के छोक-रक्ष के द्वारा बह विकेस्रित और प्रजाढौय मौ 
एतनी ही बन सकौ है। बरू पद प्रणापत और समायपत कै कारण है, राजपत् 
क्ष कारण उतता गहीं है। आप देख सर्कबे कि लो पैसे ऊपर बड्मा उतका पाराश 
इसौमे घटित शौर मप्तित हो लाता है। बह साए और भौ अधिक सिद्ध और 
क्ापत्ञ हो बामेपा अबर दम शमाजं में एक ऐसे बजे का ति्माच कर पारेये 


३३४ शगय और हम 


होगी। ऐसा राज एप सगे ढंग था होया और ऊपर से छत शाप मा था 
सग़ानाय़ा हीं दीसेगा। शिएय उस दधवातयां में एव सवह्य 87, उता 
समता, सहयोग, रोह मय भाव । गा बार जाता मे गार पर गेट देश गाना 
एवाप्र ओर एजुट ऐया। मत जाती राज्यशवित मे! समा परपर परी 
स्पर्पा से पटन से बागी रा सोगी और या दविसीयी शिए भय और आया या 
गारण नहीं हागी। ऐसा चैय-मु्ा राण्य यदि घाण गम्भा ह। सगे, वो मै 
समता हूं कि वहू राह पुल भारती है, जिपये विशरत्रीयररण स्वप्नयाथ व ८ 
जाय, बल्लि व्यावद्दारित सुविधा बन आये। जिस दुगयि में विष्य गी राजनीति 
और 7मारी अन्‍्तर्रा्ट्रीयता बग़ी दा रही है, एशाम बहता हा एपमात सांग महीं 
है। बहने से इल्तार गये एफ यया प्रयाग तिया फा समय है मौर गरने गा 
रामय आ गया है। घिशान इताा बढ़ गया है और शस्पारत्र भी सॉधातितश 
इतनी आगे आ गयी है कि चानो उससे उनयी र्याततता ही सिद्ध दात्ती है। भय 
अप दारत्रास्प-श्रद्धा गा एफ ही है और पर यह मि एम प्रताए से पर्टे। मानव 
जाति फेः भाग्य को महायियाद में सुगगा मौर पूयना नहीं हू, ता इस तमाम उदम्रति 
से एप ही रापक हम छेना भाहिए सौर या मर मि शरप्र थे सहारे घहने मे 
सर नही है। घस्प्र मानय-जात थे! लिए उपयागी नहीं रह गया ऐ, तयाति इतना 
सतरनाय हो गया हैं। बढें दश एस नि शरप्र-प्रयाग या आरम्भ मही मर सती, 
लेकिन काई छोटा देश पराहुस गो हाय में ऐेपर क्यो एस दिशा गे आगे नई 
बढ़ सवता है ? उरामे' पास सोने यो मुछ नही ऐै। उसकी सुरक्षा आज मी शइस्मि 
निमर नही है। छास फोशिश्ञ पर भी शस्त्र गे सम्बन्ध में यह बे देशा गे' उमन/ 
नहीं हो सकता है। दस अनियाय अदामता फो वह अपना बल गयो ते बना है 
और सकल्प भौर विवेषपूवय नि गस्पता में अनुगूल अपने राजतत्व और अर्थ- 
तन्त्र का निर्माण करने म क्यो न छग जाय ?ै 


विकन्द्रीकरण फेन्द्र फा चल 


जिन देशो भे राज्य ने रहन-सहन, असन-वसन और वाम-घन्वे की सारी जिम्मी- 
दारी उठा ली है, उनकी रचना ये अध्ययन में जाने की आवश्यवता है। वहाँ 
एक ऐसा दल काम फर रहा होता है, जिसके पास समान-शक्सिवाले दो पक्ष था 
पख हैं राज-पक्ष और लोक-पक्ष। उसमें भी छोक-पक्ष पर राज-पक्ष से अधिक 
बल है। कम्युनिस्ट-पार्टी पे सेक्रेटरी जनरल का राज्य के प्रधानमन्त्री से अधिक 
महत्त्व होता है। इन दो पक्षो के सहारे वह व्यवस्था केवल ऊपर नही रहती: 
बल्कि भीतर भी पहुँच जाती है और एस तरह व्यापक भाव को थाम सकती 


अध्यध्स्पा तौर ऋपराण ११९ 


है। एव शार गह व्यापकता झायो कि फिर बह व्यवस्था आवशयरता के अगुरोद 
पर अपने-शपप केम्टरिद हो घातौ है। मैं जापको सुप्ारे कि पट विदेखिठ॒त है 
लो अन्त मै रस कैसिित समझी जातेबाश्न रास्य का बह सिद्ध होती है। 
कम्मुतिस्ट-पार्टी से पद्दि महू छोक-पक्ष कमजोर पड जाय और राज-पक्ष बर्षोतत 
हो बाप तो बह देस्ट-भ्यवर्था जाथ है पकट मे पड़ सकती है। ख्लैर इसमे है 
कि भह पदि केस्दित है, तो उतनी हौ मात्रा में मिकेश्शित मी है। शिकेशलित 
इस डए से है कि उप्चका कैल्लौकरण धहया ध्यान मे तहीं जाठा है। इसश्तिए 
बह बुमता नहीं है जौर गिदेल्दौकरण के सहारे प्रत्पेक प्राम-वैश्द मानो अपते 
को काफौ दूर हक एदापौल शगृपव कर पाता है। 


झासक प्रपण सही 


पासत कौ जिम्मेदारी पठागेषाले कौ मैं प्रपपता नहीं दे पाता हूं और इसको 
अय्पाषह्ारिक भी नही मादठा हूँ! हमारी ातुर्ष्प-भ्यवस्वा मै क्षव्रिय का स्थात 
पूसरा है। मद बात पुरानी मालूम हो सबतौ पी सकेकिन दछ का फर्स्ट सेकेटरी 
राष्य के फर्स्ट मितिस्टर छे अगर अधिक प्रबात बनता है तो रस पुरानौ बात 
में रुप छाए को दैपा था एकता है! इस तरइ एक ब्यापक राज्य के; सम्दत्य 
में हम कट सकते हैं कि जब बह ख/ते-पहनने झौर काम पएश्चे कौ सारी बिम्मे 

दारौ रूपते असर ऐैता है, तो पूसरै एश्दों में मानो बह जिम्मेदारी समाज हैः 
अपते हो असर झाएौ है। 

पारव एत्तरौत्तर नैतिक बगेबा और क्ामिक बतते वा आह कम करता बाझपां 
सो प्सकौ ब्यावर ता बढ़ेपौ। स्पूलता बम होगौ और धस्षास्त्रपूर्षक तियाभव 
रफएने व विवएठा उठने छिए उठती अभिवाये सही होभौ। गारष बह राज्य 
कोक-मानऊ मै अधिप्टित दौसा अपुष्न के रूप मे हपर सै पभ्रप और छातर 
उपया बए काम तही द्ाबता चाहेगा। 


एक सेवासादी प्रबुद्ध दग की सृष्टि 


इससे बाप दैप कर्क पे वि पचपि बम्शुनिएट राग्प-पदठि बेग्टित और अविनायक्षीस 
है, को घी अपतो पार्टी वे छोष-पक्ष है हारा बइ विदेन्द्रित और प्रजाद्रौप भी 
शव है| इन रब है। बरू याहं इृशापत्र और ससाअपण दे: बारथ है राजपत 
के बारण उठता नहीं है। आप दैप सर्वये कि जौ पैसे रूपए बद्धा उप्तक्ता हाराप 
एलौदे बहित और पप्तित हो जाता है। गह लार और जौ अपिक शिद बौर 
छग्परक्त हें! कापैदा छुघर हम रचा के एक ऐंफ्े दर्प भा विर्भाण कर पाये 


३३६ शमप और हम 


जा स्वभाय और सादप से दगेगा भी छिर जन्म म॑ अपया रबान रगतां 
घारेगा और पनी राजपद पर जाया रवीवार महों सरेया। साय देश नि निश 
ऐश और समाज में पारा मट संथराभानी खाता मे अधिक प्रदुदनयम हो 
वा वितना ये बचझाठा की जायगा। सम्यतिरध मिस दिशा में बड़े रत है, गे? 
बात उसगे जा। पी को है, पाे कव पी (। सागिर कया बरपूनिश स्वयं 
नहीं भाना हि राज्य को पु दि] पभाज मे विलोत हर रयये में लनायझयईके 
हो आया है। गस्पुविस्टप्रतिया यीय में मधितवायानाए तो उसे पाली मजित 
फे तौर पर आयश्या माती (। उर शाई कि पलों चजिह सलततिम ही ने भन 
जाए जोर अधिनायााधात बट राजताय सो येतीद्ताा अपने का दिरासेडों 
बिलयुए यार ये हो, बदि' आदर हो जदरर अपा यो संजय बनाती जाने का 
हो मणयूर हा। जो यातत मैंने गद, एप प्रयोग में साना साम्भ से बह सा 
बचा दिया जाया है। राजगाप यी विभरा॥ से बहाँ घुरू से ही स्वतत्त हावर 
चला जाता है और खाा-रातिा पर ही जाथाए राग जाता है। 
समाज में राहें सुर 
क्षपरातर में फटने की यम्भावना फुम दागी कि जब समाज म से धारा ओर रहें 
गुडेगी कि व्यक्ति जपनी शवितिया का उत्साा भौर उपयाग यदाँ गर सके। उतने 
राहो वे दरपाजा ही भावी जब ऊार गद्दी राज्य थे पास रहती है तो व्यक्ति 
पी सूज-यूप वेंपी ओर बन्द रह जाती टै। तय उसमे रोप और रीप जन्म पाता 
है और बह विहित सीमाओ के उल्झघन पर उतार हो आता ऐै। उसमे मतसामा- 
जिकता का उदय हाता हू जौर ब्यक्तिमता से अहफ़ार के बल से चलता ही उर्तोी 
पास रह जाता ६ं। अपराध इसमे सिवा बला बार यया हैं ? 


भार व्यक्ति पर और परस्परता पर पडे 


मनमानेपन को अवसर देकर अपराध कम किया जायगा, यह आशय आप ने छल 
ले। नही, समाज एकदम विलरा हुआ न होगा, वह जगलू जैसी भवस्था मेन 
होगा फि जहाँ हर जानवर भिट और माँद में रक्षा पाता है और बाहर आता 
तो सिफ एक-दूसरे के शिकार के लिए आता हूं। नहीं, उस समाज मे धीरे-धीरे 
एक अन्त करण का जम होगा। व्याप्त भाव से वह समाज लोगों को अवसर 
भी देगा और सहज भाव से यवावश्यक मर्यादाओ में भी रखेगा। रहन-सहते- 
सम्बन्धी प्राथमिक आवदयकताएँ उसे यदि चिन्तित नहीं रखेंगी, तो सहज मार्वे 
से सास्कृतिक आवश्यकताएँ उसके मन में जन्म लेने लग्गंगी। यहींसे अपराध 


अध्यवस्वा भौर शपताब ३३४ 


का मूत्ष मिटेपा और समृपयोपिता एुरू हो झाययौ। शारग वितता भी ब्यापक 
हो पाछ्ततिक आवस्पर ताझँ वा निपमत अपने ऊपर हैशा है, दौ स्थिति रतनी 
शहज और समाबागसता रक गईदी हैतो। समाहान तब होपा अब बह सब मार 
सौधे स्पष्िष पर जौर निमर्ग प्राप्त परस्परता पर आ जाता है। प्राम-स्वॉबउम्दत 
श्ञादि एप मानों गे मार बौ भारता कौ समाप्ठ कर देते हैं, उतने जबह भय 
दिक्प कौ उस्तमत कौ ही कोड शासते हैं। इस प्रजार गा सौडिकृप् और धइमादी 
परस्पएता बा गठन समाज वो उस इप्ट दिशा में उठाता के जा धरता है जहाँ 
आत्म-तिगस्त्रण हो सौर दसहिए राज्य-वियश्थण कौ जिगेय निर्भरता से हो । 
१९२ माप+ उत्तर हे प्रतीत होता है झि आप बहु दतीय प्रशाताप्रस्यास्‍्था को 
मरराबोर्मूठन ने अत सानतै हैं ओर बस्युनिस्ट एशरल प्रजा को इस कार्य 
सै तमब। बया आपरा पैसा शोदता शम्पुनिरत कौ हिंसम्सक बृति को बड़ाबा 


देषा नही है 
रामकीय चतता का बढ़ना एतरताक 


“-हं राजपीय चेतता वो डहुत अधिक बड़ा हुआ ह_ईी दएसा चाहदा। बहू 
इसौय पदति मातौ समूचे जज मानस को इस राजहौय बैतसा में भर देती है। 
वपौलिएिरिस बाःत्एंसतस' कौ पुथ माता जाता है मैं 'रिसीजस बाश्यननस! कौ 
ही पुत था स्तान देने को तैयार हूं। क्षणििय झाधारँ भयटे मैं मरागे शहर पहे 
और ए्याप ने' पश कौ अपता घरएच दै या बात उबित है; तेगिन अध्याप 
इजौसियर, एाइपर दशातित्र विखास अगर भी उतत कारण अयसी जय 
खैचैंस इजे रहें कौर शरता गांप न बर पार्यँ इसभो मैं घुम सहीं खाजवा। बु 
दफ़ौप बदवि गातों सब शऊरतग़ा है भाग को रायतीसि मैं रा दैवी और 
इस तर” पतलिर्ता शो सरौर्षे दसाती है। घसदे बटूत आज-धत्ित बाग आय 


झ्यये होला है और चुनाव वे द्वी-ट”ःर में बाद समौसपस्त रहीं ईजतप्य हो 
कृहिए शाप है। 


कम्पनिग्म भ राजमीति प्पवप्ताय मी 


बास्युनिस्म रौः विधि से सबषमव मुझें वह बडा शस्दर है हि उसके राउनौरि 

अयद शाड को इकता शुल्र मौए ब्याएत री पड़ते दिया है। झसता दछ-नंदजज 

इसता ब्यास्वित हो यपा हैं दि लिफ़े सहर्वादाशा के] हेडर ब£ उछउ-जर 

मचाऐ और बपवा बाग इता के झाए बढ शप्जर गो है! शाजों अरते शगण्म 

दादा उसमे दे अत भो सुदिदा दी है हि दे अरते-अयने दाम थे रहें और ध्यर्थ 
श्र 


३३६ समय ओर हम 


जा स्वभाव और साला से एमेशा के लिए जन-मन में जपना स्थात रणता 
घाहेगा और पभी राजपद पर आता पयौफार नहीं बरेगा। आप दा। मि जिए 
ऐश और समाज गेः पास यट सवाभायीं छाामन मे बधिष्ठित प्रवुद्धलग हो, 
पह कितना ने बछशाला हा आयगा। पस्युनिज्म किस दिशा मे बड़ रहा है, यह 
बात उससे आग गी हो है, पा | नहीं (ै। आरिर गया बम्युनिस्म स्वयं 
नहीं भातता कि राज्य यो एवं दिन पमाज भे तितीस होएर स्थय में भवावर्यव 
दवा आना हैं वम्युनिस्ट-प्रतिया बी में अधिनामा-्ताय गो बस पहली मजजिंत 
मे तौर पर आपश्यय मानी है। इर गटर हू कि पहछी समिछ अन्तिम ही से बने 
जाय और जधितायााधीन यह राजतन्त गो गेवीद्रतता अपों गो बियराने गो 
विलुल तैयार न हो, बल्गि अन्दर द्वी जन्दर अप गो मजयूत बनाती जाने की 
ही मजझ्यूर हो। जो बात मैंन फटी, उस प्रयोग में मायों आरम्भ + वह गठस 
बचा दिया जाता है। राजतन्त्र गी निर्भरता से बटाँ घुर से ही त्वतत्त्र हाकर 
चला जाता है भर छोफ-शॉलि पर ही आधार रागा जाता ह६। 

समाज में राहें यु 

अपराध म फटन थी सम्भावना यम होगी वि. जब समाज में से चारो और राह 
खुलेगी कि व्यक्ति भपनी णक्तिया गा उत्तम और उपयोग वहाँ कर सवे। उर्त 
राह के दरवाजा फी चाबी जब ऊपर कही राज्य के पास रहती है, तो व्य्तिं 
की सूस-वूत्त वेधी भौर बन्द रह जाती है। तय उसमे रोय और रोप जन्म पाता 
है और वह विहित सीमाओं फे उल्लधन पर उतार हो आता है। उसमे अतामा- 
जिकता का उदय होता है और व्यक्तिमत्ता वे' अहकार के वह से चलना ही उत्तक 
पास रह जाता हे। अपराब इसके सिवा भला और या है ? 


भार व्यक्ति पर और परस्परता पर पड़े 


मनमानेपन को अवसर देकर अपराध कम किया जायगा, यह आद्यय आप ने हे 
ले। नहीं, समाज एकदम बिखरा हुआ न होगा, वह जगल जैसी अवस्था मन 
होगा कि जहाँ हर जानवर भिट और माँद मे रक्षा पाता है और बाहुर भावा 
तो सिफ एक-दूसरे वे! शिकार के लिए आता है। नहीं, उस समाज में घीरे-घीरे 
एक अन्त करण का जम होगा। व्याप्त भाव से वह समाज लोगो को अवत्तर 
भी देगा और सहज भाव से यथावश्यक मर्यादाओं मे भी रखेगा। रहनत-सर्हरे” 
सम्बन्धी प्राथमिक आवदयकताएंँ उसे यदि चिन्तित नहीं रखेंगी, तो सहंज भर्वि 
से सास्कृतिक आवश्यकताएँ उसके मन में जन्म लेने छर्गेंगी। यहँसे अपराते 


हि 


सेक्स, वेश्या, शराव, जेल, प्रशासनिक ढील 
सरकार की जिम्मेदारो 


१६९६३ हूहारे देश में सेगल-साइश्थौ मषराप दिन दर रिन बहुत बढ़ते रा रहै हैं। 
इलका शाप बपा कारण मातते हैं लौर सनाज एवं लरकार को क्तिषौ दूर तक ऐसे 
अचरादों के लिए जिस्मेदार ऋराते है! 

+-रैप्रे बपराद और ौप्ों मैं मौ बढ रहे मादूम होते हैं। दृसरे दैप्यों मैं पुमिषा 
भह भौ है कि बहुत हूर धक इस दिखा कया अभैण भाभरय पहाँलअपराण नहाँ 
मशाता लाता! केक्ति इप्रको विधि का हाँ व्यवहार का दोप मातता 
चाहिए। वह दोप छ्लिविल्ञाचार का है। काभूत मे झदारता है, गइ नहीं 
माधता अाहिए। 

सरकार हे प्ैक्स है प्रश्त कौ लोइता जरा बूर चअके छाता है। समाज तक हो 
इतकौ एपति को रखता चाहिए! बह टौक है कि समाज-श्यबप्मा है शिगस 
छल में जाकर कापूत मे मृे होते हैं। तो भी थब 'छो एप्ट आर्डर पर हो था 
अलतौ है, तब कागूत स्थिति कौ हवाि में हेता है दौर सेक्स का प्रश्त बहुत धृर 
तक इत तरह कादूत ऐ बचा रह बाता है। 


काम की सबमानता 


सेक्स के प्रति सहातुमूदि ऐरे बिचार होता चाडिए। भिभृत्ति और मोझ कौ मापा 
कै जाप्रह मे छथ हमने ठोचा ठौ मातौ पेक्स के प्रति शुकू अबमातना का माब 
छत लात पड़ते छया! इसियो का अविष्भास पैँदा हुआ जऔौर सगे अधिक 
क्पमेखिन का। इस तरह धर्म और कर्म मै विप्रेद है सही गिरोद पैदा हो एपा 
जौर चोबत में इत तरह एक जिंचाव और ठवाग बन रहा। 

यो पुक्पाय चाए जिताये बये हैं सौर क्यम को पृश्पाव मैं दणता है। अषौतू 
बह हैप गई है, उपादेश भौ हैं। उत्त और से उदशसौतता ओर इपेल्ता नहीं 
बल्कि स्वौकार कर शमापेश कौ गृत्ति होती भाहिए। 


9३८ समय और हम 


हैरान-परेशान न हो। कम्युनिज्म की सफलता में यह तथ्य मेरे विचार में वा 
सहायक हो रहा है। और तो बौर, सैनिक-तन्प्रणाद्दी पे! नीचे भी लोगो ने 
राहत की साँस ली है। राजनीति के! व्यवसायी जन मानो समाज-जीवन वी 
इतना चचल ओर गेंदला कर देते हैँ फि व्यवस्था की दृढ़ता लोगो फो भरी ठग 
आती है, अव्यवस्था की स्वतन्त्रता पुरी छाने लगती है। गम्युनिज्म ने यह यदि 
एष्ट साथा है, तो उसकी प्रशसा फरनी होगी। छेविन प्रशसा वह हिंसा-परा- 
यणता की है, ऐसा आप न मान लें। सच यह कि जहाँ से हिंसा आती है, ठोक 
वही उनकी सफलता भी रुक जाती है । उस हिंसा के पीछे जो लोक-वछू का समयन 
उन्हे प्राप्त रहता है, यही उनकी दार्क्ति है। सम्पूर्ण छोक-बल बौर उमर 
सम्पूण समयन हो, तो हिंसा फी जरूरत ही क्यो रह जाय ? 

हिंसा जिसमे दीसे, उसमे गुण हमे दीस ही न सकें, तो यह अन्यापन है। मैं 
मानता हूँ कि उन गुणों के स्वीकार और सत्कार के आधार पर ही यदि कभी 
उसमे से हिंसा का परिहार आयेगा, तो आ सकेगा। निन्‍्दा में से कमी कुछ नहीं 
हुआ है, क्योकि निन्‍्दा स्वय निर्वीय हिंसा है। 


बेघ हिंसा से अपराधोन्मूलन नहीं होगा 


अपराध मूल मे हिश्ल-वृत्ति का ही नाम है। यदि वह हिंख-वृत्ति पडी हुई है लोगां 
के मनो मे, तो यह उन्नति और सस्कृति का लक्षण है कि हम उसे व्यवस्पापुवक 
विहित और वैध राज्य के रूप में विठाकर उपयोगो बनाते हैं। इस वैधानिक 
हिंसा से अपराधरूप हिंसा का सामना लेना और उसे दलित-पराजित करना 
गलत नही है। समाज की ओर से ही यह इप्ट है। लेकिन इसके नीचे यह अच्छी 
तरह समझ लेना चाहिए कि अधिक से कम को दवाया जा सकेगा, विहिंत से 
अविहित को दला जा सकेगा, लेकिन अपराधों हिसा का उन्मूलन इस वैध हिंसा 
से सवथा हो जायगा, यह सम्मव नही है। अन्त में हर हिंसा को अहिंसा से ही 
कटना है। वन्दूक से लाठी दव जायगी, लेकिन लाठी आप ही आप हाथ से गिर 
जाय, यह घटना तव तक नही हो सकेगी, जब त्तक सामनेवाले के हाथ में वन्दू्क 
रहेगी। वह इष्ट घटित होगा तो तव जब सामनेवाले के हाथ मे कुछ भी ने होगा, 
सिर्फ मन में स्नेह और बाँहा मे आमन्त्रण होगा। इसकी पहचान और श्रद्धा 
यदि कम्युनिज्म मे नहीं है तो इसके लिए उसकी प्रशसा कैसे कर सकता हैं ” * 


हि 


सेक्स, वेश्या, शराव, जेल, प्रशासनिक ढील 
सरकार की लिम्मेशरी 


१९३ हमारे देश में सेक्त-सम्कल्भी अपराज दिन बए दिन बहुत बड़ते था रहे हैं। 
इततका माप क्‍या का रच लातते हैं झौर रूमाथ एवं शरकरर को कितलो वूर तक ऐसे 
अपराधों के लिए किस्मेदार 5हृएते हैं। 

+रैंसे अपराष शौर हैँ में भौ बढ़ रहे मासूम हौते हैं। दूसरे दैसों में सुनिषा 
पह भौ है वि गहुंत हर एक इस दिल्ता का क्रय आचरण बह अपरा गहीं 
जाता लाता। कैकित इसको विधि का गहीँ ब्पवह्टार का दौपष मातता 
आहिए। बह दोप प्थिविराचार का है। कानूत ये रदारता है, पह गहीं 
जारवा चाहिए। 

शरकार पै पक के प्रश्त को घौड़ता करा दूर चसे कराता है। समाज तक ही 
उत्तफौं ध्यति कौ रखता अाहिए। यह टौक है कि छमाज-श्यभस्‍्वा के तियम 
अच्छ मे थाकर कातूत मे मू्त हेतते हैं। तो शौ लव लॉ एप्ड आर्डर पर हौ था 
अतती है, तब बानूत स्थिति कौ हाथ भे केता है और हैफप का प्रक्त बड्त दूर 
तक इत तरह कामूष से रच! रह छाता है। 


कास की सबसागता 


सेक्स के प्रति पह्ावुमूति दे जिचार होना चाहिए। तिवृत्ति और मोक्ष कौ मापा 
के आज मे छव हमते सोचा दौ मातो पैश्स के प्रति कुछ अवमसातता का माघ 
छणित लात पड़ते लथा। इस्दिगो का अगिष्वार पैदा हुआ और सबसे अजिक 
क्पमेशिंग का। इस तरइ घर्म और कर्म से गिभेर हौ तहीं विरोब पैदा हो पा 
लौर चौदर में इस तरह एक जित्राग घौर तताव शत रहा। 

यो पुक्यार्थ चर पिवागे बये हैं खौर काम की पुस्पार्थ में बणता है। अषाँत्‌ 
बड़ देस पह्द| है, इपादेय भौ है। झत और ऐ क्रराप्तौतता छोर उपेक्षा नही 

बल्कि स्वीकार और उमागेश कौ बृष्चि होती चाहिए। 


३१४४० समय और हम 
फाम अधिजेय 


चह बात साफ है वि पुरा जा रपा सयान्ययत् मे क्याद् है। जीरन वा 
चाफय, झा सताति दागा गिर शाला ८ दिखी ए)वा सा बस वा सी है। दतों 

परस्पर मिनाय मे से लीपन अ्णाय था वा 7) सृचख्चि मी थी ही पीरिया जार 
युगा गो पाया मिणय शाप; । धुदध जा जपो में जवेटापा और रखागा 
सपने पे जथायवा यदि याय होगा, के। ये मिहय मे ही यूग्टि वा मत्य समाया 
हज थे हएई ही) दी व ५ यो है थी याव ना विराद शातरा मर्री है 
वयस्या द्वाता शिया दाता है या भात ५ तथाया गा ही या पा हे, गिजस 
पाम की होता है। ग्रे गम कया एस मापा में झयिजिय टाता हे 


एकापिता असत्य 


स्पष्ट हो उप इर्दात्ति घयाय थी घायपा बह है यि एडारिया जगत है। पास्यरताी 
से ही सत्य पा जारम्भ है। परस्यरता से सुए मावार जय-तत्र ज्यकित ने, चाई 
चात्म ये थाम पर, घाटे परशाम हज नाप पर या थाई वसा जोर नाम पर 
अपनी याया क्षारपी ', तो अन्य भे एठ कसी उप्े! हाय में था गया है, सिर्द 
तनिर भी नही जा पागी ६। सत्र हो पर थे दिया स्थिति ही सर्गी ऐै। जीवन 
का सचतन आाम्म स्फपरता से बाब से होता है। सारस्म री सयन्‍पस्ता से 

लेकिन पति परनस्परता मे से शात्री ह। पा में स्थ-मात ठाते सौर सम में पर 
का स्वीझार करते हैं, नव जीयनस था बना और विटना शुर छात्रा है। सूर्ग 
जोर भाग ये दोना इस तरह जीयना“म्म से ही उम्रगो प्राप्त हो जाते हूँ। १९ 
वे प्रति सम्बय यो आरम्भ इन दोना यासनाओ में मय पाता है। भूत अपने 
को नहीं था साती, भोगने से हिए भी अन्यत्य वी जरुरत हांती है। जीवित 
प्राणी में इस तरह यें दोता वासनाएँ आप मूड तवः पार्येगे। 


फास का इनकार अह का स्वीकार 


काम का इनकार मानो नितान्तर नह का स्वीकार बन जाता है। अह ठिहते के 
लिए है नहीं। वह टिकता दसी शत पर है कि वहाँ से सम्बन्धो का विस्तार हो 
ओर सम्बन्धानुभूति के लिए वह चित्-केद्र से अधिया न रहे। यदि सम्बन्धों के ही 
सूत आकर बहाँ मिलते नही हैं, तो मह मानो घुट जाता और सूखता जाता है। 
आदमी जो पागल हो जाता है, कमी अवेडेपन के भ्रास में मर तक जाता है, सो 
इसी कारण। 


दैश्त बेए्पा, क्षराव जेल, प्रशाततिक हौफ़ श्ब्र 
परस्परता और प्रेम 


परस्परता से घन क्षति बत्ती है, अबरपोेद आता है, ऐौ समस्या बनौ शड़ी दिखाई 
हैतौ ६। परस्पएठा का फैशाब और गिस्तार होता घाता है, दो मानों समस्जा कौ 
अपइ सुल और स्वास्थ्य का जनुमग होता है मौर ब्यक्ति तुष्छ थौर स्वत्प ऐे 
हुबा भर महात्‌ बतता है। इस परस्पएठा के विस्तार को प्रेम बौर उपका 
बिस्तार कसा चाहिए। इस तरह काम का इछाश्व प्रेम है। काम काम इसहिए 
है कि बह सीमित है। प्रेम प्रेम ससत्िए है कि बह सौमा मे नही है। बैयश्तिक 
सन्दर्भ जहां तक है, गह्ढौ तक काम ६ प्रेम मातो इस ब्यक्तिमत्ता के बिमछन से 
बूरू होता है। 


महू रप्तण भोर महू-बिसमेत 


हेक्‍्स मिभण है मइ रक्षप जौर अह गिसर्थत कौ दो अनिषार्य और दिरोदीप्राब 
प्रैएणाणौं का। इस तर्‌इ उसमे एक विस्फ्रोटक तत्त्व विधमात रहता है। रोग 
इश्ौसे उुठमे श्ततामाजिकता के मौज देखते हैं। बे दौज है पौ। देकित अह को 
इतकार करें, तौ मालौ समस्त अस्तित्व का अर्ष रप्त हो छाता है। धृप्टि के अर्थ 
को बारण करनेबासरा अन्त मे वी ही तो है। “मैं को हटा दौजिये तो अर्थ 
अपने-आप हृट थाता ई श्र एय हुछ अर्घद्टौत बत धारा ह। मै को सर्थणा 
हृटाते कौ धैप्टा मे ऐ ऐसे बर्षह्टौत न्यर्थ और सिएर्बक्त स्वकितित्व बजुत पे पैदा 
हौते ऐड हैं। सामादिक मनुष्प ऐसे प्राथौ कौ बन्तोचा मानपर ाडे उह्के प्रति 
छुकता भौ थाया हो पर मातो बे ब्यर्धता के हो प्रतीक बन रहे हैं। उनसे अर्गे 
और परजार्घ कौ हाति ही हुई है। इसछिए काम कौ बिस्फोटक क्क्षित से हम 
काम छेसे रहे लौर अपना कास बिवशने स दें, इसौमे ज्ञान कौ जौर गक्ा की 
भुछूता है। ज्ञात विज्ञाम झबबा कछा इस वृप्रक्षता से ह८ते हैं गौर रस प्रगार 
ब्यूत्पप्रता नही दिखा पाते तौ बे भ्रष्ट कौर विफर होते हैं। 


परस्परता को श्षत्ति में प्रे अपराप 


अपराष वा तिर्माच इसौ क्षद्ि में से हौता है! शाम हारे चुर्हे मे तही चरूती 
है ऐो बह खाता रही दगः्ती भर जरा देतौ है। शायद के आपपत का इसभ शेप 
ही है। रत बापपले के कारण हो थो खाता हारा बत पाठा हैं। दोप कही 
हारी अपागधाती से हौ रहता है। आप का श्पत गद*ि घडाना है, तो बह दाम 
कमी बरदू सदी सकेगा। बह इसका स्व॒नाव है, बर्म है। गस्पु-स्वभाव औौर 
बस्दु-बर्म को छतलना इसके प्रति क्सौ हठ सै तह ठनता ही कम्यक आात और 
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सम्यक्‌ चारिश्य है। जब हम अपने से पर के स्वभाव और स्ववर्म पर रुप्ट होते 
है, दोप वहाँ डालते हैं, तो अधर्म फरते हैं। अधर्म उसलिए करते हैं कि दोष अपने 
प्रति नहीं लेते। प्रत्येक अन्य को ज्यो-का-त्यो स्वीकार करके ही हम अपना व्यव- 
हार चला सकते और उसको उत्तरीत्तर निप्पन्न करते जा सकते हैं! काम औौर 
कामना के आवेग मे अधिकाद यही हो जाया करता है। प्रत्येक के भीतर यह आवेद्य 
पडा हुआ है और परस्पर के प्रति प्रतिक्षण काम किया करता है। जहाँ हम स्वत्न- 
परत्व की मर्यादाओ का इसमें उल्लघन कर जाया करते हैं, वहीं उलशन और 
गाँठ पड जाती है। कसने पर वहींसे अपराध वनने लग जाते हैं। 


विवाह, गिरिस्ती 


हमने अपने वीच एक ससस्‍्था को जन्म दिया है, जिसे विवाह कहते हैं। पिछडी 
या बढी हुई, वर्बर या सम्य, सभी जातियो में विवाह का प्रचलन है। विधि और 
प्रकार का अन्तर हो सकता है, लेकिन समाज के रूप में आते ही मानो व्यवस्था के 
लिए इस प्रकार की आवश्यकता सहज अनुभव में आ जाती है और तदनुकूल प्रयोग 
हो निकलता है। आदमी ने आग से भुनकर मा हांडी मे पकाकर भोजन का आवि- 
प्कार कव किया, इसका इतिहास मे पता नहीं मिलेगा। उपयोग में छाने की आव- 
इयकता और साथ अनुपयोग से बचने की आवश्यकता का जिस क्षण आदमी को 
भान हुआ, उसी क्षण मानो उसने अग्नि के समान कामारिन पर भी कुछ व्यवस्था 
का नियमन डाल दिया। यो तो स्त्री के प्रन्‍त्त को लेकर लडाइयाँ आदिकाल से 
अब तक होती आयी हैं, लेकिन ठीक उसी आदिकाल से स्त्री को लेकर हमने 
गिरिस्ती जैसी चीज का भी अपने वीच आरम्भ कर लिया है। 


एक आग, दो रोटियाँ 


विवाह वह प्रयोग है, जो स्त्री-पुरुष-सम्बन्ध में मर्यादा छाता है। उस मर्यादा की 
रेखा पर मानो बरावर एक रगड और झगड-सी चलती रहती है। ऐसा कमी नहीं 
हो पाता कि चूल्हे की आग पतीली को ही लूमे, आस-पास गर्मी न दे। घूल्हे पर तवा 
चढा होता है, लेकिन एक रोटी नीचे सिर्फ गरमी से भी सिकती चली जाती है। 
आग एक ही साथ दो रोटियों को अलग-अलग पकाती है, छेकिन स्तर-भेद से उन 
दोनो का अलूग-अछूग स्थान होता है। यह समझना कि विवाह के अनन्तर पति- 
पत्नी के अतिरिक्‍त शेष सब सम्वन्यो में कामोष्मा समाप्त रहती है, भूल में चलना 
है। यह सम्मव नहीं है। पुरुष में किसी रूप को देखकर चमक आ जाय, या 
स्‍त्री फी आँखों में वह चमक दिखाई दे और इतने से पति-पत्नी एक-दूसरे पर 


हैक्तस, बेस्पा, ध्राद, जैल, प्रजातनिक दौद़ भश॥३ 


हजअ पड़े और पमड निकद्नें तो क्या होगा? कामोप्मा इस उसर के दर ऐ 
बडा अपने को मिटा एदेंजी? होमा कैबछ यहूं कि उसको अमिस्पक्ति सहय 
छर प्रकृत न रहेमौ। दह छिप दबे कप्राहुतिक झुदसरो मं प्वरण छेगौ। 


अ्यवस्था सम्पत्तिमूलक 


अयदस्था हमारा सम्पत्तिमूकक रह है, कुछ दूसरी हो भौ गहीं सकतौा। कितती 
भौ समाजवादी पसाम्पभादौ, सर्वोद्गवादो बह क्यो त हो स्व॒त्व शौर सम्पत्ति का 
भाग व्यचस्वा के आबार मैं रहते हौ बाला है। सितान्ठता से हटाकर धापेशता के 
स्तर पर हम इस भाग को सल्चे के आये सेशन स्यगएथा का अबे है अगेक स्ग््नों 
के बौच एक मर्यादा का निर्माण करता है। अर्थात्‌ स्वत्व और सम्पत्ति कै पाष से 
मुभिति अन्त तक तहाँ है। विषाइ थौ धमाज-माषता के एसी स्तर तक उठ सकता 
है, जिए तक हमाए पृष्तए ध्यषद्वाए सुठा हुआ हो। 


पूँजोबाब 


एक ध्म्द चक्तता था और चरुता है पूंजौदर। दूसरा छम्य छाप चाह तो चढ़ा 
छकते है काशूनवाई या राम्पणाद। शिवाह को एस साऐ प्रकार के सह्दाऐे पे हम 
डिकायै रखते है और ऐसे झपते बौच मर्पादाएँ बताये रखते हैं। क्रेकित चौदत विकास- 
बोस है भौर इसलिए एत तत्त्पो ते बह एूस्ब तहीं हो छकता जो मर्पादाओं के शार 
पार प्रवादिए होते दौर इस दित्रि स्वर सर्वाशओ कौ मर्यादितता को स्पष्ट करते 
रहते हैं। उग तत्वों के सहारे परिषपैन और विकाए होता है और त्वय हपारौ 
सामाजिक उस्वाएँ छकोषे प्रे उदात होते को और उठ्तो बातो है। 


सेक्स की उससे 


अह के दाये के झूवोत दैष रूप से बनौ सौमितता और हृदय में पे रठतौ हुए ध्यप्तता 
कै बौच सबपे अभितार्य होता है। उस बषह मस्गाएँ जौ बते बिता रही. रह्तो। 
जे के क्षेत्र मे पत् समस्याओं का निपटारा जपेजाहत बातात दौखता हैं। कारण, 
पाप जाव रहते पर भौ बुद्धि और बचित का उपयोग बहाँ सम्भव बत थाता है। 
रेक्स के क्षेत्र मे मातो वे हौ रमस्पाएँ बेइर बल भाती और बड़ी विकट बौर 
हत्कट दोस्ती हैं। कारण, बृ्धि इतनौ रागाकमत्त हो थातो है कि पाम वहीं 
है पाए। स्व और स्वकौय कौ शेट्र आस्डृता बह तबर आती है, पर और पर 
कौष के प्रति दादा बातो विक्रमुक्त शईीं अछ परता। इसछिए प्त पराइरणों 
मैं अथब-अजब दृश्य उपस्थित हो बाते हैं। ह्गाएँ हो हकती हैं, आात्ग-छगाएँ 
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हो सकती हैं या ओर करताएँ प्रफट हो सकती ह। जिनमें कभी गाढ़ा सं 
उन्हीके वीच इतनी घृणा फूट आती है फि उस मनोदशा की सम्मावनाआ* 
नही रह जाती है। मुसे छगता है कि इन प्रव्नो वा निदान और समाधान 
ढूर तक सामाजिक विचार फे पास है। अधिक तो इत प्रश्नों वा सम्बर 
विज्ञान की दिशा से होता है और वही गवेपणा की आवश्यकता है। 


किराये के सम्बन्ध अशुभ 


१९४ पेदया-वृत्ति को व्यप्तिगत एबं सामाजिक स्पास्थ्य के लिए आप 
है तक शुभ अयवा अशुभ सानते हैं ? क्या कानून के जोर से घेदयावृत्ति का 
अथवा उन्मूलन सम्भव है? सरकार ने वेदया-धुत्ति फो कानूवन बन्द फर 
सचमुच जन-जोवन से उसे समाप्त फर दिया है ? 

+जैश्यावृत्ति को मैं शुभ कैसे मान सकता हैं? 

अशुभ जो उसमे है, यह और रूपो मे भी समाज मे व्याप्त है। इसलिए इस 
को दूसरे प्रश्नों से अलूग मैं नही छे पाता हूँ। 

व्यक्तिगत और सामाजिक स्वास्थ्य का प्रदन कुछ आत्मगत नही रहता है। ६ 
इस सम्बन्ध मे सहसा फतवा नहीं दिया जा सकता। साधारणतया स्त्री-पु 
वीच किराये का सम्बन्ध अशुभ है ही। लेकिन उपयोगिता की ओर से विचार 
पर माढूम होता है कि प्रश्न में और पहलू निकलते हैं और फैसला सीधा 
हो पाता। 


कानून से सही रोक-थास असम्भव 


कानून के जोर से पोषण तो अवद्य सम्भव है। आखिर जहाँ उस प्रया का : 
है, तो पोषण उसे कानून की ओर से ही तो आता है। उन्मूलन अवश्य उस 

असम्भव है। बहुत ज़ोर रूगाइये, तो इतना अवश्य कर लौजियेगा कि ४ 
वाजार खाली हो जाय, कानून की ओर से छाइसेन्स पट्टा किसीको न मिल्ले, इत्य 
लेकिन वह व्याधि अविहित और अनिर्दिप्ट रूप से वापस समाज-शरीर की दिर 
मे प्रवेश पाये, तो उसकी रोक-थाम कैसे कर पाइयेगा ? इसलिए यद्यपि कानून 
चाहिए कि वह जपनी ओर से भरसक करता रहे, लेकिन सन्तोप मान ले : 
अपने को शावाशी देने छयग जाय, इसका अवसर कानून को भी कभी: 
आना चाहिए। 

१९५ आपके उत्तर बहुत माकाफी रह गये। अच्छा हो, यवि आप ऊपर के! 
एक प्वाइंट को लेकर उस पर योडा घिस्तृत विचार फर छें। 


सेक्स बेस्या, शराब, छेछ, प्रधाततिक हौफ ड््डप 


+-जौ रत मुद्दो मे अस्पप्ट रह बाता हो उसको तुम्ही त सामने छाकर रशो। 
तब तो माशूम हो कि कई क्या और कहने को आवश्यकता रह जाएँ है । 


बेश्या्ति भोर सामाशिक स्थास्प्य 


१९६. लृब्टि के आरल्म से चसौ आनेबाली इस बेह्त्या-शृत्ति को आप धएुम स्पों 
लातते हैं? लागाशिश स्थास्म्थ के छिए पक झुतिधार्य आब"पकता पस्ते माप क्यों 
बहँ समह्ते हैं? 

सृष्टि के आरम्म से लारी है यह ठो €हौ है पर वेप्पा है, यह कंस माता जा 
सकता है? वेश्या पैसे के आरम्म से पडफे हो सही सकठौ। मातव-जाति के इति 
हस्त मे अधस्स बइ एक ऐसा धमय है, जिसका पता कृथाया जा सता है। बातिए 
घ्गरत और कौमत देकर बब घौप के लिए गाए को प्राप्त करऐे है, त॒मौ तो से 
बैप्या कहते हैं। कौमत पसे के रूप से चुकागे गौ विवि ही १ हो तो बेप्या गौ 
स्थिति गड्ढी बच पातौ। 


कुत्िमिता ही अस्वास्प्प 


सामाजिक स्वास्थ्य हादिक भी हो मह सतिवार्य है। द्वारिक से अधिक जितता 
बह कृत्रिम होता है, उतता है तपमे अस्वास्प्प मिथ छाता है, यह देखना और पह 
चातता कठिन तही होता भाहिए। 

धुम्द्नारा परस्त इस जगह जार र पहश रह जाता है कि अस्णस्त समाज को अस्दास्प्प 
कौ सुगिदा देते रहने से जापको क्‍या आपत्ति है? 

इस प्रश्त के उत्तर मे बेदलछ इतना हौ कहा था सगेधा कि तस्णस्ब॒ता का निमाव हौ 
करत है छर दइ इस दृष्टि से कि अस्त सै स्वास्थ्य शा राय हो। टाँपौ पै परि 
चलने कौ परकित बह बातौ है तो टिफ्ने को ईय/्बौ देएँ इससे हर्ज गई है 
झेगित स्वप्न बढ तब कहुछापेगा चरम बैसाजौ का सहारा प्ते र होगा मर टॉयें 
अछ सकगी। 

प्रन कौ सिरे से सह्ठी बौच ठे लेता है यह बड्ढसा कि यदि इन बेपत्पाओं से बेस्या- 
बृत्ति क्षिन चप्यपौ तो फिर क्‍या दोजा ? मैं स्वप उस लगह से दिकषार ढरसे बो 
तैभार हुं, पर बह केक लापरिक विचार होगा। अर्थात्‌ इपसौयी विद्ार, बैद्वानिक 
जा सत्प विचार बहू महीं हो छरेषा। 


बेध्या-बृत्ति की लड़ क्या ह ? 
१९७. मैं बहु लानता चुना कि बेहपा-जूत्ति कौ लड़ में क्रा्थिक-दिदएता हइउह्प 
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है या काम्र फो उद्दोप्तता या एक रोमानी कल्मना या अपने अहकार के विस्तार 
की कामना ? इस प्रदन फे उत्तर पे आधार पर ही हम विचार कर सकते हैँ कि मह 
चेद्याचूत्ति शुभ है या अशुभ अयवा इसका उन्मूलन फिस प्रकार किया जाद। 


इस सस्था का पुरा चित्र 


“वेश्या नाम को ससस्‍्या के कई कोने हैं। दो तो साफ हैं. (१) वह पुरुष, जो 
ग्राहक वनता ओर पैसा देता है। (२) वह स्प्री, जो कुछ वेचती और पैसा पाती है। 
लेकिन यह वाजार सीधे इन गाहक औौर वेचक से नहीं वन जाता। ये दो मात्र 
व्यक्ति हूँ, वेदया-सस्यथा सामाजिक है। अर्थात्‌ दूसरे और सहयोगी हो, तब पे 
वाजार चलता है। यह कोई छिपी वात नहीं है कि यह वाजार भी पूंजी वे नियमा 
से चछाया जाता है और उस वल-बूते पर भी चलाया जाता है। मैंने शायद कहीं 
पहले जमंनी में मिले व्यक्तियों मे से किसीकी वात कही घी, जो इसके आसपास नी 
ही व्यापार करता था। लेकिन बहुत पावन्द और परहेजवाला आदमी था। उपकों 
स्त्री मे रस नही रह गया था, न उसमे कुछ नव्यता जान पड़ती थी। भोग्यवृ्ति 
मानो उसमे थी, तो वह किसी उत्तीर्ण वीद्धिक स्तर पर थो। शायद वह अपने 
नाइट-क्लव में कमी जाता भी न हो, वही-खाते उसके पास दफ्तर मे ही पहुँच जाते 
हो। तो वेश्या के वाजार के लिए यह आदमी कुछ कम प्रधान नहीं होता है। में 
वाजार को चलाता है पर उसकी रगीनी मे रस नही लेता है, सिर्फ आमदनी में रखे 
लेता है। उसका रस ऊपरी नही है, भीतरी है और जब हम वेश्या की बात करतें 
हैं, तो जक्सर इस आदमी को नजर से ओझल रहने देते हैं। दस-पन्द्रह-बीस वेश्याए 
अपनी वृत्ति छोड दें, त्तो बाजार मे फर्क नहीं आता है। लेकिन यह एक अकेला 
आदमी जो यो वाजार मे खुला दीखता भी नही है, कही वहाँ से बेहद हटा हुआ भौर 

दूर मालूम होता है, उस सारे वाजार मे उलट-पलहूट ला सकता है। इस 

को स्वय वेदयाओ से कम काम पडता है, अपने एजेण्टो से ही वात करना उसे जहरी 

और काफ़ी रहता है। सक्षेप मे इस सारे वाजार का चित्र हमारे सामने तव उपस्थित 

होगा, जब हम मानेवाले पैसे का पीछा करेंगे और मालूम करेंगे कि उसके छाभ का 

वेंटवारा कैसे होता है। सम्भव है कि ग्राहक के पास से चीस रुपये खर्चे हुए और 

अपना भोग वेचनेवाली के हाथ उसमे से दो ही रुपये पडे। वाकी अठारह रुपयो 

का क्‍या हुआ, इसके अध्ययन मे से वेश्यावृत्ति का पूरा चित्र सामने आ सर्वेती 

है। बहुत थोडा भाग है, जो सतह के ऊपर दिखाई देता और इसलिए पकड में 

आ जाता है, अधिक भाग तो उसका सतह के नीचे पानी में तैर रहा है और उसका 

लेखा-जोखा मामूली तौर पर हमारे हिसाव से बचा रहता है। मत 


हेक्त, देस्पा शरप्द, छैस, प्रश्मातनिक दौर श्ड्छ 


कि आसए दीडवनेदाप्ने भाग को जाप कातूत के फरते प्ले काट बैले हैं, तो मातम कट 
जाता है; वेप्पा-बृत्ति के रिए समस्त बैश्य-भृत्ति कौ छापको समझता चाहिए! 
मैं हो शादता कि ये शो घल्द यहि ध्यति मे इतते पाउट हैं तौ उद्द्ा लिकास 
जऔ _पा एक बातु से है। लेषित बर्ज-ब्यापार के विचार से अरूस बेइजा के प्रश्त 
का विभार परकवप्राही हौ होया मूलपाहौ गही होौपा यह अच्छी ठरह समश 
रूता चाहिए। 


ग्राहक ओर हृकानदार की प्रेरयाएँ 


अद ये सब प्रकार के व्यक्ति किस-किल प्रेरपाओँ पे चक्त रह हैं, इतके बारे में 
निर्षष एक हहौँ हो सकता। थो पैसा जेब मे छेकर पाहक बतकर चाता है, 
्प्नकी प्रेरणा गैगक्टिक काम-श्रा से सम्दत्ध रखती है, गह तो कष्ट दौ था 
पद्सा है। खुदा शपृप्त है, पा जबिक दौप्त है, मा शत-विक्वत है, या प्रतिक्रिया 
मे से उत्पभ हुईं है, इत्पादि जौ कौ तिदान हो बड कामम-सापेश शगस्‍्म है। सारी 
जो धत देतौ जौर प्रैस पाती है, बह देइ-दात मे पे भोय-सृप्ति पा रहो होपौ यह 
माजते मैं करिनाईँ होती हैं। पह उसके छिए एतता अधिक बत्या है दि अबर 
देपार छौर मुसौदत दैरुा है भाद उउ सारी में रहता हो, दो मुछे छचएज रु होपा। 
शद् कैसे गह इध बाजार के श्लारे ढक जाकर रूसौ इसमें शाता परिस्वितियों 
प्लौर तागा परिषतिनों का रौप हो सकता है। गिततौ फिचकर भ्राणी दिठती 
फिक्कर आपी, कितनी आप जापौ कितती आदमी के प्राथ शौर छोप पै भापौ, 
कितती स्वप्णाकपप्ताओ कौ रखती हुईं भागा दिठती लौज और विशोत मे बए 
मै टूटकर बदर बायौ इत्पादि बसकय शम्मापताएँ हैं! गू तक पैतृक व्यदप्ाव 
के कप में मी बह चौज चलती बौ और तत्ही धच्चचिपौ को इस पेऐे के छिए प्रपि- 
झितत किया जाता बा। बह सब परदेपणा का सवार है और दुछ परिसोषक इस 
भाप मैं कूपे भौ हुए हैं। 


प्रज्त का समग्र रूप 


देकित मैं बह मातता हूँ कि प्रज्त को समप्र स्प मे के तो समस पौहे में रौशनेगाछ 
दो स्यक्ति प्रदान गद्दी रह चाठे हैं, बल्कि ये तो पौच तक बस जाते हैं। मैं जिल 
साबुन से नहाता हैं गहँ तक कँसे पहुँचता हैं बढ क्यो हैयार होता है इत्पादि प्ररतों 
में उत्तर, तो बहुत हे रहस्‍्प गिर था रुफते हैं। भागूदौ तौए पर तो गहदौ होता 
है कि घर ऐ कोई दाता और इकात से ताबुग छे जाता है। उसपर लरीश-जिक्ी 
इतनी हो है। ढेकित ऐए शद्स्य ब्यक्तिपत दिकिरों है हर एक छब ध्यापार 
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घलूया है। उसझा रुप रामाने के छिए सिर गो याद तझ सीमिय सही राता होगा। 
आउमी में भूय है, इसीफिए रोटी में यीमत पटती है। एस नियम हो टोने छह 
कर बगाल का आल पर और अगर पर छाया गा मार गया, ता सैयरो का सादा 
गाल फर गया। छागो गी मूयु और सेयदो वी खुघरटाठी देगों मे उल्टी भोनें 
हैं, पर नीते से घाफी वे जुग हुए है! 


वेध्यावृत्ति, धर्म, अर्य॑ 


मैं यह मानता हूं वि वेदया या प्रसम फाम 4 ही नही, धम और अर्य से भी जुड़ा हुआ 
है। घम मैं जान-बूय़ार पहला हैं, गयोति घम की जा पारणा हमारे अर्व॑-स्थवहर 
और काम-ब्यबहार का चराती है प्रशा से किसी तरट मूबत नहीं माली जा सर्दी 
है। पया आप असम्भव समयते हैं कि एस व्यापार में पूजी छगावर शाभ उदने- 
वाला व्यपित घामिफ हो सता है? जी, पहीं, यह बरी आगानी से और वर्ड 
बाहवाही ये साथ घामितता में ऊेगा उठा हुआ हो सवगा है। इसलिए इस प्र 
में काम के साय घम जोर जब या सम्बन्ध आ जाता ऐै। और इनसे हटा हुआ 
सीमित वेद्या-यूत्ति का विचार बिसी गहरे निदान तक नहीं पहुँच समता। गोरी 
ऊपरी रचना घाहे उस पर बितनी भी गाड़ी कर छी जाय। 


स्‍्त्रो-पुरंष को समान अधिकारिता रोग का निदान नहीं 


१९८ आपके ऊपर फे विश्लेषण से यह यात प्रकट है पि बेइया-बूत्ति मुताफातोस 
ओर सिपके फे प्यासे समाज-द्रो हियों फो ही देन है। उन्होंने हो स्त्री को सात्र स्पाप- 
रिक पदाय बनाकर उसका घघा घलाया और फँछाया हैं। यही पम्युतिस्ट हे 
मानते हैं और वे भो इस यृत्ति को बु्जुआ ओर पूंशोपति समाज-र्यदस्थार्ओं फी देन 
फहते हैं। क्या फम्युनिस्टटसमाज फो तरह सनो फो पुएप फे समान पूर्ण अधिकार 
दे देने पर इस बुत्ति फो समाप्त फिया जा सकता है; स्यूल और सुक्षम दोनों रूप के 5 
--स्त्री और पुरुष के परस्पर अधिकारों की तौल पर यह्‌ प्रस्त स्थगित नहीं है! 
पैसे मे कितनी शक्ति है और मुनाफाखोरी के लिए कितना अवकाश है, वेश्या नी 
प्रश् अधिकाश इस पर निभर करता है। 


फ्रय-विक्रय का मूल्य समाज में कितना ? 


स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा कुछ अवश्य रहेगा, जो आत्मा और हृदय से अतिरिक्त 
भी कहा जा सके। अर्थात्‌ ऊपरी छोभ और छारूच का अवकाश उन सम्बधों में 
रहने ही वाला है। दो व्यक्तियों में अन्तर न रहे, यह सम्मव नहीं है और $ै४ 
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श-पुक आातिड स्तर का सौ अन्तर रह सता है। बह त इना कि कम-अधिऊ शाविक 
सम्पप्नता के करण स्त्रौ-मातस मे पुर्प के प्रति शुक जन्तर हौ तही आयेगा स्पर्ष 
है। इसडिए बह सामप्रौ तो मौजूप है हो और रहने हो बालौ है, जितका उपजोय 
किया जा धड़े जौर छेन-दत मे जिसके राम पर निगाह रलौ जा सके | प्रएत केवछ 
पद रहता है कि इस फ्रैद-देत कूप-विकज्षप का मूस्य सभाय मे किठता है? अबर 
इमारा सामाजिक छोर शापसी ब्यगह्मार पैसे के दाए दनेबाले केर-दैद पर रिर्मर 
करने रूप जाता है ठो ऐसे समाज मे से बेध्या-भृत्ति हट तही सकेपौ। कम्युतिस्ट 
प्रेषो मे स्तौ-पुस्प एकश्म शइलू भये हैं पा बहुत झोचे हो पये हैं, पौषात तही है। 
बर्प-बिनिमय और खर्थ-वितिमौष कौ प्रघाक्तियाँ हौ बहाँ बदछ पयौ हैं। बस्तुगत 
भौतिक साकर्षण कोई बहाँ समाप्त गद्दौ हो पया है और स्तौ-पुस्प-सम्बल्धो ये 
इसके इएय बह भौ कुके देखे झा उफपे। डो सचमुच दत्द हौ बजा है, बह बाजार 
है बौर हैं मातता हूं मापड़ौ उमस्मा सौ गैयक्तिक, या दो ध्यक्तियों कौ पारस्परिक, 
सही थौ बक्‍्कि साथादशिक्र पी। इस ठरह सायद्र उसका सम्भस्थ उस नेस्गा- 
ब्यापाए से था जिसका बाजार बन खरा हुआ है और बडा तारी कौ बेह पैसा फेंक- 
कर पण्प पदार्य के रूप सै मोपी-विश्वेरे पाती है। उसका सम्भध्ध सौने अर्ज- 
'दितिमय और एछकौ प्रणालियों से है ऐसा मैं मातता हैं। ए्थरौ-युत्पो के परश्पर 
अधितारी के गिध्माजत से बह अकूप है। 

१९९ रज्ौने पुरप गर लो यह आरौप हमेप्ा रूबापा है कि दडौ उत्तरे बतत 
पत्तऱो कुश्धा और छपतकौ दुर्रधक्षा का लूख का रज है, बहौ राशुश है! उस आरौपसे 
डिसिनी हर तक भाप सद्डाणुमूति अनृद्ण करते है? 


मे पुरुष राप्तस ल स्‍त्री कुसट़ा 


“--ाह्दी मइ आारौप सदा क्‍या बट्र॒षा घौ स्वय सनी से सही आगा है बल्कि स्त्री 
कौ ओर प्ले ज्वय पुस्ष के मुँह से सुना बया है। यह पुस्प-तियस्जित जौर पुस्वौचिए 
छिद्या है, जिएने यह आारौप सत्रौ कै मत से और मुँह मे डशाछ्या है। पतियों के प्रति 
इया कौर सह्दानुमूशि के उड्लेण मे पुरर कोण हो इस प्रकार कौ हाभाज उठाया करते 
है, मिसका हुक जांसय गही है। झाप समप्न लें कि यदि कौई किसौको दु:ख देता 
है, तो बह अपने बु ख के पाव लौर मोच्र मे से हो दे उकता है। जर्बाँत्‌ थो द ८ देता 
बीछूता है, बह पु रू पा रह होता है। सपते-अपने दुछ्यो कौ केकर आखिर एजौ- 
पुश्य कह थायें! सजा इसडे कि दे उस बु:छो को एक-ूसरे पर शाह्ष और के 
कर कद पते हैं? पति दाइ्र रारौ दुनिया ऐे लबर ठिरत्कपर सट्टा हुआ भर 
बाता है जौर बहाँ ज्तको मरइय तह मिख्ता दो गह और रुपा करे सिद्रा इसके 


३५० समय ओर हम 


कि अपना सारा क्षोम पत्नी पर उतार निवछे ? प्यार करते है, उसी पर अयायार 
भी बरते €ं। प्यार पी ही यह बेयसी है। रप्री वह कल्पनाहीन है और पुरुष भी 
वट पल्पनायून्य ऐ, जो इसको पहचान नही सफ़ता। यर काल में अन्त तक भी करा 
न हो पायेगा वि' पुरुष अपना क्षोभ स्प्री पर न उतारे और स्त्री अपनी देमित 
भावनाओ को अपने प्रिय पर ही न उंद्देल फफ़े। प्रेम जो एफ पुरुषा् है, परीक्षा 
है, सो इसी कारण कि इस सबके प्रति उसमे से सहायता प्राप्त हाती है। हमारें 
पुराणों थी सतियों ने बया फप्ट नही घेंछा ? शिकायत का सवाल हो, तो उतम ह 
हरएक गे! पास से एक बड़ा पोया तैयार हों सकता है और अदालत में छाया 
जाय, तो निदचय ही पति ये' लिए भारी दण्ड फा फैसझा हो सकता है। ठेगित 
ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सती की ओर से विश्वास और अपण ही आता रहा। 
इसीलिए तो सती यी महिमा हुई। निश्चय रगिये कि सतीत्व कोई जड भाव 
नही है। उसमे गहन तितिक्षा की आवश्यकता द्वोती है। 

आज का वातावरण परस्पर दोपारोपण से भरा हो साता है। लेकिन इतनी 
कारण तो यह है कि हमारी सहायता कम हो गयी है। पुरुष राक्षस नहीं बते 
गया है, न स्त्री ही वुलटा हो गयी है। कुछ मिलाकर देखें, तो जीवन मांगे 
आया ओर सम्यता का विकास हुआ है। लेकिन इस विकास में बुद्धि घार था 
गयी है और उसने परस्पर सहायता को झ्ीना और जर्जर बना दिया है। बुंढें 
वारीकियो मे पहुँच गयी है और ऐसी हल्की और व्यय बातों पर तलाक हीते 
लगे हैं कि हँसी आती है। पहले वैसी बातें ध्यान तक मे न भा सकती थीं, बाज 
पहचान मे आती हैं, इसको तो वुद्धि की तीक्ष्णता का ही छक्षण कहना होगा। कमी 
जो आयी है, वह घीर॒ज और समाई में आयी है। समय के क्षण का मूल्य बढ़ गया 
है, और ये गुण क्षणिकता से उलटे नित्यता के परिचायक हैं। इसीलिए शार्मद 
उनका अभाव उन्नति फो सहसा खलता नही है। लेकिन जब हम समझ पायेंगे कि 
समय वही नही है, जो भागता है, समय का वह भी रूप है, जो टिकता हैं, कील 
का महारूप अकाल है, तव चचलता के वीच अचलता का मूल्य भी हम लगाने लगे 
जायेंगे। मैं मानता हें कि उस परिपेक्ष मे शिकायत का अवकाश नहीं है! और 
आखिर स्त्रियाँ यदि ऐसी है भी, जो सारे दोप की दुप्टता पुरुष मे देखना चाहती हैं 
तो वे मुट्ठीमर होगी! फिर शायद कही गहरे मे उनमें चोट भी हो। ऐसे अनेक उदा- 
हरण मिलेंगे। पहले की कथाएँ हैं, अब भी कहानियाँ लिखी जा रही हैं कि पुष्प- 
मात्र के प्रति तीत्र विद्वेप है, लेकिन इसीलिए है कि कब उपयुक्त पुरुष और उपयुक्त 
घडी आये और देखते-देखते विद्वेप एकाएक समपंण में सार्थक हो आये! मत 

वैसे आरोप-प्रत्यारोपो को ज्यादा ग्रिनेी और अटकने की ज़रूरत नहीं हैं। 


हैकस, बेब्या सराद, छेद, प्रश्नापतिक होल ३५१ 
बेस्पाभलि का काम-पक्ष 


९. इस प्रकार पारस्परिक बु.झ्-कष्ड यत्तता शान और पारस्परिक शट्टाता कौ 
दृष्टि ऐै बेक्पा-बृत्ति का स॒रोक्षण करें तो प्रतोत होता है कि बैस्पा-बृत्ति का काम- 
फस प्राज्त है। प्माधनौति कौर कातून छप्के अर्थ-प्॑र के साथ अपतो 
सततसालौ करते से समर्थ है। कया पेते इत स्थिति को टौक रूप भेंरखा है? 
“आपका प्रश्त शब्द की सौमाओ कौ रक्षा तही करता है। वैस्पा बह तही है, भो 
अनेक को प्रेम करती है। वेश्या गह है थो पैसे के एबच मे जपते को देतौ है। 
काम पुक के प्रति केल्िठ हो सकता है या क्या पह प्रस्‍्त दूसरा हो बाता है। 

९६१ तब देश्या-बूत्ति को समाप्त करते के किए साफ्के तुसाव दया हैं? 


देह्या-बुलि की छड़ में सुद्ध मर्बासस्ति 


“से कौ हस्बा चब तर ऐसी दतौ रहेगी कि प्रटिप्य और बड़प्पत उससे ररौदा 
था सके पा एस शाप मे समझा घम्प तब तक हर सम्भग स्पाय ते पैदा बनाने ह2॥ 
बौयत खतम सही हो तरेगी। पुरुष मे स्त्री के प्रति होनेबाका रोज इतता स्पष्ट 
मिसल्मण है कि कोई सूप्-यूकृबाका व्यक्ति उसमें पे पैसे बनाते कौ बात बताया 
पोच जा सकता है। यह रामासक्ति सही है, बुद्ध बर्चाएक्तित है। स्यक्ति घन और 
करे हारा प्रठिष्य भाहएा है। यह सहृथ सामाजिक बृत्ति है। जिस अबसर से 
पे इसका छाम हौ उसे इतने ते बह बचत तहौ सकता है 

कागून ऐै जाप बाजार को जैरक्पभूनी कर सकते हैं। छेकित पँ हे कौ भूख जर पैने 
बताने के अबसर कौ सुश-यूक्ष से बचित किसौको कैसे कर सकते हैं! इतहकछिए छिर्फ 
काजूत भहौ अभ-दिशियोप कौ प्रभाकिपो को हो अदता-बदछता होथा। अर्थ कौ 
रस्षा भे से उस कनिष्ट द्वा्म्य को हौ झिसी तरइ समाप्त कर देवा होपा। कम्युनि्प 
मै अपने यहाँ बद प्रपाण किया है। खेकिस बह मौकृछ अबूदा बन चायपा झभषर 
समाज-शैठता मे से हौ पैसे का जबमूल्यत बारम्ग त हो पादेषा। 

पह बह सृल्व-परिदर्शन मौर मूस्य-भान्ति कौ बात जा जाती है। अपर मतुष्प 
पृस्प था स्त्री बिकने की बकृपत मे पड़ सक्ये हैं और शरौशनेबारा पैचा 
हो रुक्ता है, दो त बेगारौ मजुर और व डकिदाई बेस्‍्पा समाप्त हो छकतो हैं। 
हाडठ बह छासी होपौ कि बहाँ कोई दिकता न चाहे और शोईं खरौद त पके। 
कैक्ति घ्ायर बह बडा प्रस्‍्त हो जाता है। बहने का छासग यह है कि धेस्पा 
धृत्ति के रक्चे उभ्मूकत के शिए, उस बडे प्रश्द तक प्यूँचना होपा और बह का 
छूपाब करता होगा। 


३५२ समय भोर हम 


फानूनन शराब-बन्दी 

२०२ सरकार ने दाराब-बस्दो फे लिए जो कानून वनाये हैं, पया आप उन्हें प्रभावी 
एप लामवायक सानते हैं? शरावयन्दी पया ज़रूरों है ओर गया उसे भी फानूत के 
द्वारा समाप्त फिया जा सफता है ? 


फानून रूगडा उपाय 


--ऊानून सदा लेंगठा उपाय हूं। कानून एक ठाँग है, वल्फि उसकी भी आवी है। 
दोनो ठाँगो से कानून तव चलता दे, जब पह व्याप्त छावामंत का सूचक-अ्यजक होता 
हं। इधर लोकमत उसका सहारा छे, उबर राजतन्त्र छोकमत का सहयोग पागे, 
तब कानून अर्थकारी होता है। यह जो पाछियामेण्द मे जाफर सात सो, आठ सौ 
आदमी पूरे वरस मोटी तनराहूँ पाते और कानून पर कानून बनाते जाने का काम 
करते रहते हैं, बया एक भी ऐसा उनमे है, जिसे उन राव फानूनो का पत्ता है? बढे- 
से-वठे वकील को उतनी ही बी छाइप्रेरी अपने पास रसनी पड़ती है। अर्थात्‌ 
कानून का पार ही आपको नही मिल साफता। जैसे सब वहाँ मेंक्षघार ही है। कानून 
एक तरफ काम करता रहता है, जनता दूरारी तरफ काम करती रहती हे, भीर जव॑ 
कानून का स्पश जनता पर जरा आता है तो वह वेचारी घवरा जाती है। मानों 
कानून मुसीवत बे' सिवा उसे कुछ और हो ही नही। अदालत का एक पुरणा अच्छे- 
अच्छो के पित्ते दहला देता है। फानून वह है, जो मानो सारे सरकार के आतक की 
प्रतीक हैं। यह उसके प्रति सामान्य जन का मनोभाव है। 

उस कानून की दुह्ाई मे मुझे बहुत सार मालूम नही होता है। सम्य देशों में कावूते 
इस तरह हीया बना नहीं रहता। वह छोगो को अपना सहयोगी जान पडता है। 

वहाँ की बात में नहीं फहता हें। यहाँ हिन्दुस्तान मे कानून का सहारा थामने के 
लालच को में बहुत बढावा देना नही चाहता। 

शराब के दोपो को मैं अनुभव से नही बता सकता हूं। मित्र लोग अनेक हैं जो शरातें 
से बरी नहीं हैं, छेकिन बहुत अच्छे मित्र और चहुत अच्छे मनुष्य हैं। आखिर ठण्ड 
देशो मे वह आम पेय हैं और शराव-वन्दी फा प्रथ्न ही वहाँ किसीकी समझ में नहीं आ 
सकता। लेकिन द्रावबन्दी मे उस शराब की बात नहीं है, जो सामाजिकता के 

स्तर पर कुछ उल्लास लाती है और जीवन को तोडती-फोडती नही है। 

इसीलिए सम्पूर्ण शरायबन्दी की बात उठती है, तो सुनी-अनसुनी कर दी जाती हैं। 


जहाँ शराब जहर है. * 
लेकिन एक स्तर है, जहाँ शराव ने गजब ढा रखा है। जीवन को एकदम विघटित 


पेल्श वेश्या, सराय, बै्ष, प्रदासतिक हौल जच्१ 


कर दिया है। बहां सराश मातों बहर के काम मे लौ बातौ है। पम गछुत करते 
खपने कौ मु ल से अन्दर कौ श्रेइ से लौगत के खामते से बचाते के छिए बहाँ प्राव 
कौ सरण को बातो है। दलित और अमिक-बर्ज के जौषत मे जाकर देखिये। 
पराब ने बहा बाहि-भाहि मचा रलौ है। मानिगे कि मर के हाव एक रुपए आता 
है, तो उसका मारह भाता छरा मे उठ छादा है। धराब को छत के रास्ते सारा 
बर्ष का बर्य महाजत कौ मुट्ठी से जा रहता है शौर मातो जनम-जतम के हिए गहाँ 
फुस जाता है, किसौ तरह निकद्न तद्दी सकता है। कोई और रुपाय तहाँ है, ठिबा 
इसके कि प्रराव के जरिये अपते आठ-पास को अपने फर्ज को, ख़पने ब्‌ श-दर् को, 
खादी दौत-बुनिपा को, अपने कौ हो बड़ी-रो-बड़ौ के रिए मातौ साबूव कर देते 
भूछ चाने का प्स्ता सहारा उसके पास सं हटा किया ऋाण। उसर ग्रे गह ओोए-शज 
याशूम हो सकता है। छेतित क्या इस प्यार में कुछ भ्रोए-इब्र करते नही हैं पा कर 
गहो सकते हैं? कहाँ तो बह फर्ज बत जाता चाहिए। इसके क्लिए सराद-बन्दोौ के 
कानून कौ क्षादात उठएबौ बी है। प्रामद छह कानूत इप्ट है। छेकिग काठूस 
कायद पर रह जायभा बल्कि मपते उद्देस्य से उ७्टा परिणाम छा दिखानेसा अपर 
पत्मास-साठ झ्पये पातेबाक्षा कारस्टेगिल और ऐसे ही दूछरे ततरगाइपार उत्कौ जमक्त- 
दा के रिए रह बागेबे। तब टौक इस्ही अमरूदारो के पोप से भैएकानूती मंट्टियाँ 
बर्गैयी सौर कराद के लाम पर सचमुच का चहदर जैंसे स्पिरिट बगैरह काय में रूया 
चाने रूमेबा | लरूरत प्रतके बोच पे जाकर काम करने को है। उुसर ते कषाव-बरोौ 
छाइने से बह राम होता सही है। अपर ऐसा लात पढ़े कि समाज-सुघारक अपपा 
क्रम सही कर बाता है, कामूल इसमे धावक होता है, तथ अबस्य शउके सहारे के 
किए घरकार कौ गौर से कानूत भौ दिया जा सकता है। छेकित ख्राम तब दया 
जद ऐसे कार्गेरताँ होगे और समाज बेतता मे से प्रशकौ माँग होपी। इससे पहछे 
बह उक्तटा फल भी का सपता है। 


असम प्रराव 


मैं ज्वप धरांद का कायक् हो खबता हूँ। घदगात्‌ की ओर से चाए ओर इतता 
पौत्दर्य इतना ऐश्गर्य पैंचय पडा है कि उसमे से आदश्यक विस्गरण बिसौ समय मौ 
शऔषा जा सत्ठा है। यइ पराव छूद्दी है मौर मुफ्त है। यह है, जिते ल्पिरिट 
कहता चाहिए। तक्‍्छौ ध्ष्दो से इशर का स्यात थो हट जाता है, उसको मैं थादे 
का सौदा मागता हूँ। क्षेटित पैसे कौ उभ्यता मे चौद बडी काम कौ और कौसती 
हो थाती है, थो स्वाद पैसा टाफूते से मफ्ठौ है। इसडिए एक छम्या-बौड़ा व्यपश्ाग 
प्रदाव का बन बपा है। उतने कूछे शासभान कौ, जपड़ की ह॒रिपाजी को, गहयों 
र१ 


१५२ समय ओर हम 


फानूसन शराब-बन्दी 

२०२ सरकार ने शराब-बन्दो के लिए जो कानून वनाये हैं, कया आप उन्हें! 
एवं लाभवायक सानते हैं ? शरावबन्दी क्या ज़रूरो है गौर क्या उसे भी फा 
द्वारा समाप्त किया जा सफता है? 


कानून रलूगडा उपाय 


“कानून सदा लेंगडा उपाय है। कानून एक टाँग है, वल्कि उसकी भी आाः 
दोनो ठाँगो से कानून तव चलता है, जब वह व्याप्त लोकमत का सूचक-व्यजव 
है। इधर लोकमत उसका सहारा छे, उबर राजतन्त्र छोकमत का सहयोग 
तब कानून अर्यकारी होता है। यह जो पालियामेण्ट मे जाकर सात सौ, अ 
आदमी पूरे वरस मोटी तनख्वाहें पाते और कानून पर कानून बताते जाने का 
करते रहते हैं, क्या एक भी ऐसा उनमे है, जिसे उन सब कानूनों का पता है? 
से-बडे वकील को उतनी ही वडी लाइब्रेरी अपने पास रखनी पढती है। 
कानून का पार ही आपको नही मिल सकता। जैसे सव वहाँ मेँझधार ही है। ' 
एक तरफ काम करता रहता है, जनता दूसरी तरफ काम करती रहती है, भी 
कानून का स्पश जनता पर जरा आता है तो वह वेचारी धवरा जाती है। 
कानून मुसीवत के सिवा उसे कुछ और हो ही नहीं। अदालत का' एक पुरजा ६ 
अच्छो के पित्ते दहला देता है। कानून वह है, जो मानों सारे सरकार के जातः 
प्रतीक है। यह उसके प्रति सामान्य जन का मनोभाव है। 

उस कानून की दुहाई मे मुझे बहुत सार मालूम नहीं होता है। सम्य देशों मे * 
इस तरह हौवा बना नही रहता। वह लोगो को अपना सहयोगी जान पंडत 
वहाँ की वात में नहीं कहता हूं। यहाँ हिन्दुस्तान मे कानून का सहारा थार 
लालच को मैं बहुत बढावा देना नहीं चाहता। 

झराब के दोषो को मैं अनुमव से नही बता सकता हूँ। मित्र छोग अनेक हैं जो : 
से बरी नही हैं, लेकिन बहुत अच्छे मित्र और बहुत अच्छे मनुष्य हैं। आखिर 
देशो मे वह आम पेय है और शराब-वन्दी का प्रश्न ही वहाँ किसीकी समझ मे नहं 
सकता। लेकिन दरावबन्दी मे उस शराव की वात नहीं है, जो सामाजिक 
स्तर पर कुछ उल्लास लाती है और जीवन को तोडती-फोडती नही है। 
इसीलिए सम्पूर्ण शराबवन्दी की बात उठती हैं, तो सुनी-अनसुनी कर दी जात 


जहाँ शराब जहर है 


रण. कीच. %&; ही "जप न रे हम ही 
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कर दिया है। बह्े छा मातरों जहर के काम में को चाती है? बम शछ्ण करने 
झपने कौ एु रू पे अल्रर को कुरेद ऐ दौदम के साथमे से बचाने हे छिए बह शाम 
हो परण डो ज्ञाती है। दडित ओर अ्रमिक-बर्स के जौदन मे बाकर देखिगे। 
शरद ने बह चाहि भाहि मचा रखौ है? मानिये कि सई के हाथ एक त्पप्ा जाता 
हैँ, वो उठहा शरद भाता छराब में उठ बाता है। राव कौ छत के रास्ते साथ 
मर्ष का बर्ष महाजन कौ सुट्ठी मे जा रहता है सौर मातो जतम-बनम हे प्लिए बहाँ 
इस गाता है, कित्ती तरह तिकर महदौ छख्ता है। कोईं जोर उपाय सही है पा 
इसके कि घराद के जरिदे अपने आाछ-पास को अपने फर्ज कौ, प्रपते दु रद को, 
बारी दौत-इुनिया को, अपने को हो बौ-शो-दटौ के किए मानों शाबूद कर देसे 
अूद दाग का बस्ठा सह्टाए उतके पाउ गे हटा किया दाग! उसर से मह चोए-छा 
मरते है रकता है। ढेशित क्या हम प्यार में कृक्च शोर-एद्र रुरते सही हैं या कर 
गई सपपे हैं? कही हो बह फर्ज गन थाना चाहिए। इसके डिए प्राइ-बन्दी के 
दाहृन कै बाघाद उठाऔ अातौ ह। धागइ बह कामूत एप्ट है। छेकिस कातूत 
कजज पर रह जामगा बल्कि अपने तरदेश्य पे उछटा परिषाम रा दिल्वायेया मपर 
इहषह-अाठ कपडे पागेबासा कारस्टेविड और ऐसे हो वूसरे ततरजाइदाए उसकी मम 
दाये के छिए रह धारेंगे। तभ टौक इन्हों झमलदारो के गोग से जैरकागूतौ सद्टियाँ 
करेंगी दर बरव कै ताम पर सभगुच का जहर बैसे स्पिरिट बरैरह काम से रूगा 
चाने इजेबा । बरूपत उतके मौत से जाकर काम करने रौ है। असर से सराध-मन्दौ 
परे दे ब६ शव होश तही है! खपर ऐसा लात पड़े कि छपाअ-सुबारक रूपना 
राम बह कर पाता है, बापू इसे बाबक होगा है, तब अग॒हय उसके तारे के 
दश्वार दौ और से कॉगुत भौ दिया था सकता है) छेकित राम तब होगा 
'ई हें बाउंदर्दा दि जौर शमार-बैतना से से रुवकी मौय होपौ। उससे पहचे 
प्‌ उच्य फड़ भौ का बदता है 
तर प्राद 


के प्रशाव का कादर हो समता हूं। सयवात्‌ कौ ओोर से भारों जोर एकता 
ता पेज फैस्प पदा है कि झड़ने से जागस्वक विस्गरञ दिछौ समय भी 
प दत्ता है। यह पपाद लुशों है मोर मुक्त है। गए है, शिदे स्पिरिट 
बा हे मेरडौ घरादो हे इधर का स्वात जौ हट जाता है, एसको में बाड़े 
हज जखता हूँ। सहित पैसे की सम्पता में चौज बह कार दौ कौर बौमती 

रै के सातारा राहरे है जाय है। इशडिए एक रूम्या-दौश ब्यवसान 

हि डा है। उसने चुके आडमात को, जपक ढौ दवरियात्ती को, पहाजॉ 


इृ५ु४ समय और हम 


के वर्फ को, समुद्र की हिंलोरों को और फूलों की रगीनियो को देखने की फुरसत 
मानो छीन ली है। पैसे की माँग, और होने पर उसके खर्च, की जरूरत हमको 
इतना भर लेती है कि सव कुछ जो भगवान्‌ ने अपनी अमित वदान्यता में हमारे 
आनन्द और उपभोग के लिए विखेर दिया है, उससे हम दीन-हीन वने रह जाते 
हैं। में शराव का कायल हो सकता हूँ, पर वह कि जिसका नद्या उतरे नही। 


जेलो में सुधार 


२०३ सरकार ने जेलों मे जो सुधार किये हैं, उनसे जेलें एक अपराधी के लिए 
इतने आर और सुख की जगह वन गयी हैं, जितना कि उसे बाहर रहकर कभी 
भी नसोब नहीं हो सफता। ऐसी स्थिति मे कया यह सुधार अपराधों को बढ़ानेवाले 
ही सिद्ध नहीं हो रहे हैं? कानून भी कुछ इतना ढीला पड चुका है कि अपराधियों 
को आवध्यक सजा मिल नहीं पाती और उनके सन मे से ब्रिटिश ज़माने का-सा डर 
बिलकुल निकल गया है। इस स्थिति पर अपना मत प्रकट करें। 


शिथिलता और उत्तीर्णता सें अन्तर 


--शिथिलता कभी छाम नहीं देती। शिथिलता और उत्तीर्णता में बहुत अन्तर 
है। कानून की दृढ़ता मे से एक रोज कानून की उत्तीर्णता आ भी सकती है, शिथि- 
लता में से वह परिणाम कभी नहीं आ सकता। कानून को शिथिल होने का अधि- 
कार नहीं है। ऐसा हो तो सरकार को आसन से उतर जाना चाहिए और नयी 
सरकार को वहाँ पहुँचना चाहिए, जो दावा करे और जनता को आश्वासन 
दे कि शिथिलता नहीं होने पागेगी। लोकतन्त्र जो कई जगह टूट गये हैं और 
उनकी जगह सैन्य-तन्त्र ने ले ली है, सो इसी शिथिलता के कारण | इसलिए जव 
कि शिथिलता से मयकर फोई चीज नहीं, तव यह अच्छी तरह समझ लेना होगा 
कि वह उदारता का चाम नहीं है। और कानून को अपने प्रति ईमानदार रहते 
हुए उठना अवश्य उदात्तता की ओर है। 


सुधार अभिनन्दनीय 


जेल मे कुछ सुधार किये गये हैं। सुनने मे वे प्रिय भी मालूम होते हैं। मैं अपनी 
ओर से कह सकता हूँ कि बीमार को यदि अपने घर से अधिक सुविघा अस्पताल 
मे दी जाती है, तो यह अनुचित नहीं है। सिफ यह वात कि अस्पताल अस्पताल 
है, घर यह नहीं है, बीमार को अस्पताल का जादी नहीं वनने दे सकती। आराम 
जो बीमारी में मिलता है, तन्दुरुस्ती मे नहीं मिलनेवाला है, फिर भी आदमी 


हैक, देश्मा स्‍भराण दैल् प्रभातशिक दो ज्द्द्‌ 


शादुइ्त होगा चाइता है। हौक यही बात बैदौ के बारे मे लही भागों छा सकती 
है। पहुं क्या कम है कि गह कै मे है। रिठती भौ धुख-सुदिभा उस स्वतम्जता 
है: अमान को पर तह सब्तौ। इसलिए मइ दर गि रस प्रहार कौ सुविषाएं 
अपराजी गौ अपराव-भूत्ति कौ इत्तेजन शेंगौ मादष के सपय का घोतक है और 
बहड़ौ आवस्पकशा गही है। दुछ अच्छे प्रयोग सुशता हैं उ्् दिपा में हो रहे 
हैं और कैरियों को अवसर दिगा था रहा है कि ने जतुयब करें हि दे इस्तातत हैं 
और सौटकर भापरिकता में एबाग पा सभते हूँ। एक बार कैद गा घाने पर काइमौ 
हैगेएा के छिए दापी बन जाता है, यह घारणा शमाज-यत मे से पा स्वरं अपराधों 
है; मत में से जल्दी तिकछे उठता अच्छा है। भरि उस छाषाए पर बेछों भे पृष्ठ 
गिगा ला रहा है, पौ गह अमिगतदतौय शात है। 


सुयार सादुरु न हों 


पर जौ कहुता रह छांता है गह यह ढ़ि थेतों में होनेषएफ़ा वह भुघार समत दृष्टि का 
अप हो थौर सन्दर्भ हे टूटा हुआ न है। लाज कौ भारतौर क्षणाए के पात पैतौ 
धुछ सम दृष्टि है, इसप्ा मरोसा मुझे नहीँ होता। विद्ञौ दमाम्प मे कोई गत्वी 
जपते गिलौ दिजाए मै दराराधगता का प्रदैय कर कक्ता और दँते अनोज आरग्म 
कर शश्ता है। भगि यह जबोए विब्िन्र रह लाता है 0 थ ति$ गह कि अद़द़ा 
बर्ष और काम ब्रोपित हो बाता गल्कि सच्ुच् उत्तता परियात कत्टा तक हो 
का इपता है। धैम का एफ सब्र जौगन-इर्पत है और इृपके व्याप्त अयोप कौ 
शागछ्जर्ठा है। केषिन मम्ताएँ लो गर मैं अपने बच्चों से लैठा लत्हूर शा 
शट्ाती हैं. इप्ले बैस लागकर मौ शहदृता एउछता सपर्त हो विधा जा लबता। 
शराएएंस्ता दृष्टि मे ध्याप्त शौनौ चाहिए और भागुषता (इईप्टडगेन्त) गई 
बततौ बादिर। अक्सर भगुरतर एक जरार क्र घिवितता दी द्ोवी है और 
हमे बचता बदुत जरूरी है। 

प्रेल भौर पु"्ता दोगों का उपयोग 

जैरे मथ हे अपराध दे ऊिए अ्रमा शा डिबपुत् रुषधग बढ़ीं हैं। स्पा अपरापी 
डौ पिल्च सरती है लेवित ऐसे कि ऋपरान भो धो दश्ड ही शिठे। बह हूट़ी दया 

है थो अपरापी कौ शा १रतै मे अरराप को सगरतवए्श बरने में कृत रैपती 

है। बह बिता एरदम व है। मेरे झत मे शड़ जौ होता है हि पाए को बस्पूेंता 

औ बृषा कर रे जो मद सम्जब द्ौषा हि पत्रौ थो इग प्यार बर बष्टा 

इस इलो चोरों के मैं विशेष जी देखता है दस्त दौद देपता हूँ। जुदा शौर देव 


सर 
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दोनो हमारे भीतर पढ़े हैं जोर जो भी है, मप्ट यह गमी नहीं हो साता है। 
दोनो को ही रदू यो जाना /--घरणा गो भी, प्रेम की भी | यह उपाय अनिष्ट है, 
निप्पल है, जहां प्रेम की प्र्यारी थे लिए घुणा गो पुचल पर नप्ट गरना ही 
जरूरी समया जाता है। अगर है, तो नाण संस हा सता हू) श्सछिए प्यक्ति 
मे' लिए जब फि वेदत प्रेम का मैं प्रायठ हैं, तव पाप और पुष्प मे! भेद मे प्रति 
असावधान होने गो रातरताया समझता हैं। रमाय दृष्टि वो सतठब गुण्ुएण 
में समदर्शी होना फभी नटीं 0 समदर्शिता ऐसे कभी, सभी, कमी ने भा समेगी। 
घृणा आदि भावों ये परिपृण उपयोग मे! स्िए जीवन में स्थान है। यह इस रुप में 
कि पाप, असत्‌, जयीश्पर पे प्रति जिती घृणा हो, कस है। घृणा रो फेकना नहीं 
है, सही जगह पर उसे 7गाना €। ऐसा होगा, तो प्रेम भी फिर सही ज़्गह मे 
लिए धेष और मुल्त हो जायगा। तय एम बच्चे मे प्यार ये लिए उसकी बुरी 
आदतों पर प्यार सच बरने के! लिए मजयूर न होगे। 

समाज में अपरायी थे प्रति वात्सल्य जागना घाहिए। लेबिन अपराध ने' प्रति 
तनिक भी प्रमाद, ततिय' भी शिथिलता या उपेक्षा नहीं हो सवेगी। उनवे' प्रति 
पूरी तरह प्रवुद और फटिवद्ध रहना होगा। तब प्रेम भावुफ नहीं, दुर्दधंध बन आयेगा 
और जब कि यह अपराधी को पारपूर्ण मिलेगा, तव अपराध फो रचमात्र प्रशर्य 
उससे प्राप्त नहीं हागा। इतना ही नहीं, वल्कि उस अपराध की जडें उससे गलेंगी 
और अपराध-भाव ही सवया ये लिए निर्मूल हो सवेगा। 


प्रशासन में शिथिरूता 


२०४ आन के प्रशासन मे जो शियिलता आप देखते हैँ, दया उसका कारण काग्रेस- 
दल फे नेताओं एवं फार्यफर्ताओो फा प्रशासन फे कार्यों में रात-दिन होनेवाला अनुनित 
हस्तक्षेप नहों है? एक फाग्रेसी कार्यकर्ता ने हो मु्ते बताया है कि उसके लिए 
किसी मो मजिस्ट्रेट, जज अगवा पुलिस इन्सपेफ्टर फो बदलवा देना, यहाँ तक कि 
मुमतिल तक करा देना फोई बहुत बडा काम नहीं है। आपकी राय मे प्रशासन 
और जन-फार्यफर्ता फे मध्य फिस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित रहना चाहिए, जिससे 
प्रशासन य फानून ढीला भी न पडे और दुर्द्धव॑प एवं नुशस सी न बने ? 


फाग्रेस से शिकायत 


--काग्रेस को बात क्यो करते हो? वह तो राज से भर गयी हैं। बाकी उसके 
पास बचा क्‍या है? कोई दर्शन (५४४००) उसके पास नही रह गया है। राज 
से बाहर प्रजा में घुला-मिला उसका कितना भाग है? जो है, वहू भी तैरता 


पैक्प, बेश्य,, शराय, श्लेक्र, प्रधातविक हौक श्र 


हुआ अछून दौरूता है। खानो राय का ही वह खप हो शोर उसके प्रहरी के झूम मे 
है प्रजा के मैदात से छिर्फ जपगा पशाद शाछूकर रह रहा हो! ऐसौ जमात से 
गदि हुक जापकी आाणाएं भप होती हैं, तौ बिस्मय कौ बा सही है। 

कैकिन एक बात गार रक्षिये। राम्य के स्तर पर यह सदा होता आया है। काप्रेस- 
रम्प छोक-एाम्प है! बाग्रेसी आपके बौच्य म॑ से उठकर राशपद पर गये है। 
इसौडिए वे चौडें प्रारर आपकौ गिगाह्‌ मै बभादा बड्तौ शौर आपको परेप्तात 
करती हैं। फ़ेकिग राक्य स्वय मे प्लापत शऔौर दस्त का रप रण है यह आपको 
सिविवाद स्वीकार कर क्षेना चाहिए। इस मिप्रेमदा के साथ जाप चकू सके 
हो काप्रे के प्रति उरैष सह्म्ुभूतिपूर्ष भी हो उ्षेणे) 

पैरे पास काब्रेस के छडिए यह बहुत बधरदस्त सिकायत सौर शभियौय है कि बह 
राज-पर और राज विचार के छिए हौ रह बयौ है गौर धम छगू-विषार मौए 
अत-विभ्वार के दिए समाप्त हो गौ है। ऐसा हो सका तो क्यो? यह छोटी 
दुर्घटना रहो है। शारत के जाभ्य मे इसका लाते कब तक कछ-सोस छिश्षा है, 
एम हौ बाते | 


भांपी का आदर्श 


इस मूखमूत रभियोग से हृट्कर मैं रुहौ मालता कि किसौ उरकार के पाप णबा 
हरअपक्ष तेइक बैदा खरा पुर्रम भौर और पराकनी ल्यक्ति हो रुषता है। गोई 
पूरे धरकार बत्वरॉप्टीय राजनीति है ऐसे स्यूट और भेंबर मे एतन बडिए साष 
से टिक्लौ न रह सक्‍तौ। किसौ भौ जौर दैश भे देखिये सरकारेंझमसय हैं। मार 

तौय जैही स्थिर और दृढ सरकार घामद ही कही पूपरी रूमह शाज आपको मिक्क 
छके। किठती कठिताइयों से जपक्ो काम करता पड़ रहा है, श्राप ब्मस सकते 
हैं। पात्रों को एकशम भह फेंक तह सफती और बाततौ है कि देस के शोप हो 
ही दुनिया के लोप उस गाषी के पैमाने स्ले ताप्पेने और पाप्त-केछ करंगे। एक 
और यहूं बनिबार्षठा और पूसरौ ओए सबर्ण कौ शमिवार्भता। धाबी कौ अहिपा 
और रामस्प के लिए मतियान हिता। सागो इत दोनो सौतों पर छकट को उठकर 
कांफ्रेसी सरकार को चस्ला पड रहा है। बहिएा का साम तो वा ही जिस्प्रे णिय 
और जभिडक्र बोझसे पै बाभौ को मारता अपता कर्ठण्य समान्या। इतता बड़ा 
क्तेंब्प कि उप्ने कप्टा कि बाजौ के झूत कौ प्याक्ष मुझसे छतती बोौ कि कोई 
हब्को लात को मुशड़े बचा सहौ इकता था। बाभौ ते अपमे को तहौं बचापा 

केकित प्रकार द्ौकर तेहरू किलो पोश्ऐ्रे भा बगेक पोटप्रो को यह मौका फिर मई 
दे ककते। पाथौ कौ लहषडिडा के विभेय कर किया किप्रार्थता-समा में पुछिस पार 
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तक नहीं फटवा सोोगी। छेमिन सर्ार का निर्णय पुछिस को इस तरह अमान्य 
फभी नहीं कर समेगा। 


लोफशाही की विजय 


इस तरह फांग्रेस-मरफ़र चल रही है। अहिसा और छोःतन्वता मा उसके सिर 
सेहरा है और कन्धो बोध है। उसी सरफार फो नेहरू मे ने[ृत्व में जल्दी-से-्जल्दी 
भारत देश को रूस-अमरीफा के समाक्ष बना देना है। उद्योगो से छा देना है 
और देश को मालामाल कर देना है। अन्तर्राप्ट्रीयता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान का 
सिक्का जथा देना है। इस प्रण-पूर्ति में आप और हम फा्रेस मे विधायव पक्ष को 
शायद भूल जाते हैं। सचमुच उसने गम वाम नहीं किया है। और इसीलिए 
में आपका घ्यान दिलाना भाहता हूँ इस वात पर वि न्याय बरने ये लिए ही राज्य 
नहीं होता है, सचमुच शासन करने ये' लिए उसका निर्माण द्वोता है। भाग्रेस का 
होकर अगर कोई स्थानीय नेता स्थानीय इन्स्पेवटर या मजिस्ट्रेट पर अपना आतक 
रस पाता हो, तो काग्रेस की दृष्टि से इसमे बुछ हिंत भी दियाई दे सकता है। 
एक्जेक्युटिव के अवमवरूप किसी अमुक अधिकारी को यदि यह समझने फा मौना 
नही आता कि वह सर्वेसर्वा है, तो गया यह भी लोवशाही वी विजय का ही एक 
चिन्ह नहीं माना जा सकता ? 


फाग्रेस-प्रशासन का लंखा-जोखा 


आपको देखना होगा, किन विपमताओं के बीच से काग्रेस को वाम करना पड रहा 
है। स्वतन्त्रता के इन चोदह वर्षों मे एक सातत्य कायम रखना, कहीं उसमें भग 
नहीं आने देना, कोई छोटी सफलता नही है। आशा की जा सकती है कि नेहरू 
की काग्रेस अगला चुनाव भी जीतेगी। दुनिया के प्रति भारत की ओर से यह 
इस वात का अनोखा प्रमाण होगा कि देश सयुक्त है और उसके पास कुछ सकल्प 
है। प्रशासन की भुटियो की ओर से यदि आप न देखेंगे और कुछ मिलाकर काग्रेसी- 
शासन का लेखा-जोखा लेना चाहेंगे, तो प्रशसा के भाव आपमे हो सकते हैं। 
एक तरह से वह होने भी चाहिए। 


कांग्रेस फी गफलत 


लेकिन मैंने खुलकर कहा है और कहता हें कि मेरे मन मे अप्रशसा ऊपर है। 
वह इसलिए नहीं कि उसका शासन अमुक विवरण मे घटकर है या वढकर है, 
बल्कि इसलिए कि ठीक यह जमात थी काग्रेस, जिससे आशा हो सकती थी कि 


हेल्स, बैज्या, घराब, बैल, प्रपापतिक दौल १५९ 


राम्प-अर्धत से बेरेगा नह्दी। जापा थौ कि उसके हारा भारत का राम्य मानक्ता 
की दिब्या मे झ्ठेशा और सातब-स्वप्तों के छिए मार्म खोकेपा। दिशन को जपौशा 
थौ ऐसे फ़राइरब को राष्ट्र के बौर रप्ट्र राण्प के ऐसे तमूत कौ लो विए्व के 
हिए स्वप बॉँठ के मानिन्द त रह जाभपा जो एक अछग राष्ट्र-स्वार्णथ न होगा, 
बस्कि थो दुसिमा कौ पाठ ख्ोझते का उपाय दिखा ध्यायेया। समष्टिपतत मातब 
स्वार्ज पा परमार्ष कौ कत्पता कौ छो हागोपांप कर सकेपा। इस काम मे काप्रे् 
अगर बाफिश हुईं है, उस दिचार कौ परिमा और छतिवार्यता तक से वेखबर 
हो पी है, दो बिसे बह राष्ट्रपिता रुहूपौ है. रत पाषौ के प्रति यह मसकर बेषफा ईं 
है। एस काग्रेंस हे पाथो को आत्मा को स्वर मै ठतिक भौ आहबासन सही पहुँचता 
होगा बह निस्‍्सक कड्टा त्रा सकता है! केकित इसको प्रासत कौ घुटि नहीँ 
कक्पता कौ ही भुटि मैं मानता हूँ। बह बड़ौ चौम है, सैकित अछ्ज 'भौज है! 


पंचायत में स्वर्ग या रक ? 


२५ कश्पता कौ भूड़ि का एक और नम्ता मुझे बंधःप्तों के चुदाच में दौच पड़ता 
है। पंच्राइत-मनाह्ौ कितनी शत है कितनौ अप्ुम इसका प्रात मई्टां नहीं है। 
दैकिस पंचायतों के चुनावों ने सारतोय प्रामों मैं थो बिद्वेब, पारए्परिक भुषा और 
छल तथा शुकश्मेशाओं चतापी, सका स्थरूए बड़ा हो शौपन और धोजत्स रोल 
पड़ता है। इस परिस्थिति को ढौक करने के शिए आपका क्‍या सुन्ाव है? 

+-# प्रत्पट जिश्ेषणों ते बचने कौ सलाइ गूगा। प्रावत-पड़ति बह काबाए- 
प्रिरा है, बह गिफेश्शौकरय का विभार आकर शिकता है। इसौसे प्रगट हो 
बाता चाहिए कि समाज-श्यधस्वा का विचार लपौआप में कितता एकायौ औौर 
कबूरा हुडा करता है। पत्रायत मे प्र स्वर्य सिकक्ेशा विकेश्टौश्रण का बाद गह 
इरिपूर्ष भौरशप गति सै छिड़ करके दिखडा उपता है। झेगित आप कहते हूँ 
कि एसमे ले २हौ-कहां प्रत्पसत सरक तिदल्त आाया है। आपक़ौ बात को अचु 
शस्बान के लिए या टाझ्ना भौ जा सबता है और राजनीतिक यही क्या करता 
है। पह आंकड़ों का सट्टाए केता है और जापड़े आकर को चुनौतौ देता है। 
पससे चौद लटाईं पै पश्तौ है। सेक्ति आपको बात को मैं जाग-बुदकर अमास्य 
सही बरता चाइता। जानता हूँ कि बह विठौ सवार मे हे नहौं बा रहो ईै। किर 
अगर तहकौकात और शाँक्डो से उसे गरूत बताने का दाभा जौ लामते हो, तौ 
शुतै चिस्ता रहीं है। मैं कइ झगता हूँ कि ऐंसा बरक मौ छबर उद़मे से बहौ 
विफ्ला हो, तो मुस्ते विशदुख्त अभ एज मे हौतबा। मुझ मद भौ शिएचज है कि स्थर्प 
हमे हे महू अगेया। 


३६० समय ओर हम 


पचावत-भाव 

फारण, प्रइन प्चायतों ता अधिकार यो पराँठ दे का नही +। या अगर #, तो 
वह बाद था प्रश्न 2। पहला यद्‌ है दि पंचायती भाव स्थय हम-आपस विलिना 
है। नेता पनने की एउच्छा पचायती भावना स उठ्टी जाववाएी चीज है। पया- 
यती-राज से यदि आप समूचे देश यी "ज्य-श्ययर्था या निर्माण पारा घाफते 
हैं, तो वह राज-तन्त्र दल-तन्म नहीं हो सयता। उसका सवा दूसरे प्रातर या 
होना होगा। दल ने राज यी इच्छा, दल-गगठन और दलीय घुगाव मे द्वारा उस 
राज्य वा वहन बार पापण मूणा पनायती भावना मे बिदायी हैं। यदि हममें 
श्रद्धा है कि पचायत के पारा सत्य और न्यास होता हैं, यहाँ से सटज भाव से छतका 
जो वस्तु आयेगी वही विध्यसनोय होगी, तो हमझो सत्र प्रकार के राजनैतिक 
मतवादो से छुट्टी मिल्ठ जाती है। याग्रेस में पचायत की सही श्रद्धा “ही हा, तो 
सोशलिस्ट पैठन वगैरह-वर्ग/ह बी सर बातों से काग्रेस को आज ही छुटवारा मिल 
जाता है। लेविन इस प्रवार की राजनीतिव दाब्दायक्ली ) परिग्रह की अगर फाग्रेस 
को आवश्यकता वनी रहती ६, तो अय होगा कि वह जनतारूपों पच्चो और पैचायत 
से ज्यादा जानती है आर शुरू होने से पहले पचो वो हुकूमत वी तरफ से बतला 
देना चाहती है कि क्या काम उन्हें करना है। इस प्रवार को स्व॒रत भीर प्रच्छन्त 
लोक-कत्याण-यान की डिक्टेटरी में से वनी हुई पचायतें स्वग कैसे छा सर्वेंगी ? 

क्या वे स्वाधीन होगी ? क्या चाहा जाता ह_ कि वे स्‍्वाधीन हो ? व्या प्रच्छनम्त 
दलीय पोषण की प्रत्याशा उनसे नहीं है ? इन सव कारणों से मुझे तनिया विस्मय 
नहीं होगा, यदि पचायते वने और उनमे से स्वग की जगह मरक निकलता दीसे। 


पचायत-राज पचायती नहीं 


राम-राज्य गाघी का छब्द था। पचायत-राज में से वह तात्पय सिद्ध नहीं होता 
है, तो मान लीजिये कि पचायत-राज सही अर्थ मे पचायती नही है। उन तनावों 
को, जो राजनीतिक और अथनीतिक स्पर्धा मे से हमने अपने वीच उपजा लिये 
हैं, पहले यदि हम हवा मे से दुर नहीं करते हैं और अपने मन मे से दूर नहीं कर 
लेते हैं, तो पचायतो के हाथ हम समपित नहीं बनते हैं, वल्कि पचायतो को 
अपने हाथ का आयुघध वना लिया चाहते हैं! रोग मुख्य यही है कि राजनीतिक 
चेतना से मानव-चेतना आक्रान्त है। आवश्यक यह हैं कि राजनीतिक कर्म मानव॑- 
चेतना से उद्भूत और परिचालित हो। तब राजनीतिक कही जानेवाली चेतना 
और उस तल पर चलने और जमनेवाले वाद-प्रतिवाद एकदम अनावश्यक हो 
जायेंगे और रचनात्मक काम ही राजकर्मी के पास शेप वच जायगा। तब काम से 


सेरस, दैप्पा प्राद, केश, प्रशाहनिक दौल प्र 


कमर चुराते और बात में उस रूपाने कौ शाबाप्रतरठा भी नि हैद हो झापपी। 
शत शोर समा के समाप्त पर बनौ हुईं बप्पाप्टपौ चौपाणें (टाविय हाउसेस) हब 
मेगा ष्य के प्रयी शौर अचजी से बिक गहाँ बाम हुआ करेगा। बेसन भक्त 
डौ झारूपाएँ फोगो को बहाँ ल के जायेपी बलि बर्लस्पपौरता हो उत्ह शहाँ 
अपुदा शपेगौ। पद्यायत को शक्ष्े और मद्ठौ माष स॑ हम स्वीगार बरत हाय 
सौ मानों यहू सब फल इसमे से रिप्पन्न हौपा मौर ता बह दम दाम राग्प कौ 
एिता ढा माना जा सदैगा) ० 


३६० समय भोर हम 


पचायत-भाव 

कारण, प्रदन पचायता तक अधिवार का बांट देने का नहीं ह। या आर हूं, ता 
वह बाद का प्रब्न है। पहला यह है हि पंचायती भाष स्वयं हम-आपम उतना 
है। नेता वनने की उच्छा प्रायती भावाग से उठ्टी जानिवाली चीज ह। पचा- 
यती-राज से यदि आप समूचे देश वी राज्य-ब्यवस्था या निर्माण वरना चात्ते 
हैं, तो वह राज-तन्त्र दल तन्त्र नहीं हो सकता। उसयतोों सबथा दूसरे प्रगार का 
होना होगा। दल वे राज की दच्छा, दठ-सगठन और दलीय चुनाव मे हाय उत्त 
राज्य का वहन आर पोषण मूटल पंचायती भावना थे! गरिरोबी हूँ। यदि हममे 
श्रद्धा है कि पचायत के पास सत्य औः न्याय होता €, वहाँ से सहग भाव से छतकर 
जो वस्तु आयेगी वही विष्वसनीय होगी, तो हमका सय प्रवाः ये! राजनैतिक 
मतवादों से छुट्टी मिल जाती है। वाग्रेस मे पचायत की सही श्रद्धा रही हो, तो 
सोशलिस्ट पैटन वगैरह-वगरह फी सब बातो से काग्रेस को आज ही छुटकारा मिल 
जाता है। लेकिन एस प्रकार वी राजनीतिक शब्दावली वे परिग्रह की आपर याग्रेस 
की आवश्यकता वनी रहती है, तो अथ होगा वि वह जनतारूपों पत्रों और पचायत 
से ज्यादा जानती है और घुरू होने से पहले पचा का हुकूमत की तरफ से बतला 
देना चाहती है कि क्या काम उन्हे करना है। इस प्रकार की स्वरत थौर प्रच्छन्न 
लोक-कल्याण-ज्ञान की डिक्टेटरी में से वनी हुईं पचायतते स्वग कैसे छा सकेगी ? 

क्या वे स्वाघीन होगी ? क्‍या चाहा जाता हू कि वे स्वाघीन हो ? क्या प्रच्छन 
दलीय पोषण की प्रत्याशा उनसे नही है ? इन सव कारणों से मुझे तनिव विस्मय 

नहीं होगा, यदि पचायतें बनें और उनमे से स्वग की जगह नरक निकलता दीखे। 


पचायत-राज पचायती नहीं 


राम-राज्य गाघी का शब्द था। पचायत-राज मे से वह तात्पय सिद्ध नहीं हीता 
है, तो मान लीजिये कि पचायत-राज सही अर्थ मे पचायती नहीं है। उन तनावो 
को, जो राजनीतिक और अथनीतिक स्पर्धा में से हमने अपने बीच उपजा लिये 
हैं, पहले यदि हम हवा मे से दूर नही करते हैं और अपने मन में से दुर नहीं कर 
लेते हैं, तो पच्रायतो के हाथ हम समर्पित नहीं बनते हैं, बल्कि पचायतो को 
अपने हाथ का आयुघ बना लिया चाहते हैं! रोग मुख्य यही है कि राजनीतिक 
चेतना से मानव-चेतना आक्रान्त है। आवश्यक यह हैं कि राजनीतिक कम मानव- 
चेतना से उद्भूत और परिच्ालित हो। तव राजनीतिक कही जानेवाली चेतना 
और उस तल पर चलने और जमनेवाले बाद-प्रतिवाद एकदम अनावदयक हो 
जायेंगे ओर रचनात्मक काम ही राजकर्मी के पास शेप वच जायगा! तब काम से 


प्लस बेश्पा, प्राव केश, प्रसासशिक दौत्त ३६१ 


समय बुधने और शांत में उसे छवाने कौ आजस्‍्मकता हौ तिश्षेप हो बाययी। 
सदन और समा के शाम पर बगौ हुईं दप्पाप्टनौ बौपालें (ट्क्षिम हाउसेस) तब 
तबा हप छल क्रेयी और तर्ञाओो से अधिक बड्ाँ काम हुमा करेगा। बेदन मत्त 
कर झारूसाएँ छोगो को बह सु फल जायेगी बस्कि दर्शस्पपौरूता ही उस्दे बहाँ 
पहुँचा सकेगी। पत्रायत को सच्चे शलौर सही भाव से हम स्वौक्‍ार करते होगे 
हो भानो यहू सब फुछ उसमे सं निप्पन्न होपा और तब बह कदम राम-राग्य कौ 
दिए का सता था श्रेशा। कि 


३६० समय भोर हम 


पच्ाायत॑-भाव 

फारण, प्रश्न पचायता तवा अधिकार फा बांट देन का नहीं हैं। या अगर है, ता 
बह बाद का प्रइन हैं। पहला यह है वि पंचायती भाव स्थय म-आपम बितना 
है। नेता वनने की दच्छा पचायती भावना से उठटी जातेयाली चीज है। पचा- 
यती-राज से यदि आप समूने देश वी “ज्य-व्यवन्था वा निर्माण बरना चाहते 
हैं, तो वह राज-तन्त्र दल तन्‍न नहीं हो सवता। उसको सर्वया दूसरे प्रगार फा 
होना होगा। दल ये राज वी इच्छा, दल-सगठन और दलीय चुनाव मे द्वारा उस 
राज्य का वहन ओर पोपण मूल्त पचायती भावना मे विरोधी हैं। यदि हममे 
श्रद्धा है कि पचायत के पास सत्य और न्याय होता हैँ, वहाँ से सहज भाव से छतवर 
जो वस्तु आयेगी वही विश्यसनीय होगी, ता हमको सय प्रकार थे राजन॑तिक 
मतवादों से छुट्टी मिल जाती हैं। काग्रेस मे पचायत की सही श्रद्धा रही हो, तो 
सोशलिस्ट पैंटन वर्गरह-वर्गरह की सब बातो से कांग्रेस को बाज ही छुटकारा मिल 
जाता है। लेकिन इस प्रकार वी राजनीतिक घस्दावली ये परिग्रह वी अगर वाग्रेस 
को आवश्यकता वनी रहती है, तो अथ होगा विः वह जनतारूपी पच्चो और पचायत 
से ज्यादा जानती है और शुरू होने से पहले पच्रों का हुकूमत की तरफ से वतला 
देना चाहती है कि क्‍या काम उन्हे करना है। इस प्रकार की स्वरत और प्रच्छन्न 
लोक-कल्याण-ज्ञान की डिक्टेटरी। में स बनी हुई पचायतें स्वग कैसे छा; सकेगी 

क्या वे स्वाघीन होगी ? क्‍या चाहा जाता हैँ कि ये स्वाघीत हो ? यया प्रच्छन्न 
दलीय पोषण की प्रत्याशा उनसे नहीं है? इन सब कारणों से मुझें तनिवा विस्मय 
नही होगा, यदि पचायतें बनें और उनमे से स्वय की जगह नरक निकलता दीसे। 


पचायत-राज पचायती नहीं 


राम-राज्य गाघी का शब्द था। पचायत-राज मे से वह तात्पर्य सिद्ध नहीं होता 
है, तो भान लीजिये कि पचायत-राज सही अर्य मे पचायती नहीं है। उन तनावों 
को, जो राजनीतिक और अथनीतिक स्पर्धा मे से हमने अपने वीच उपजा लिये 
हैं, पहले यदि हम हवा मे से दूर नहीं करते हैँ और अपने मन मे से दूर नहीं कर 
लेते हैं, तो पचायतों के हाथ हम समपित नहीं बनते हैं, वल्कि पच्चायतों की 
अपने हाथ का आयूध बना लिया चाहते है। रोग मुख्य यही हैं कि राजनीतिक 
चेतना से मानव-चेतना आकरान्त है। आवश्यक यह है कि राजनीतिक कम मानव- 
चेतना से उद्भूत और परिचालित हो। तव राजनीतिक कही जानेवाली चेतना 
और उस तल पर चलने और जमनेवाले वाद-प्रतिवाद एकदम अनावश्यक हो 
जायेंगे और रचनात्मक काम ही राजकर्मी के पास शेप वच जायगा। तब काम से 


प्रादेशिक श्रतस्यापं श्ष्१ 


बारे के शागदात रही हैं। शापको घायश मालूम भ हो डि सागाशो कौ भाषा कौ 
हिपि रोमन है। घतमे इस्िस्तान जे प्रति शारत कौ अपेश्ा अभिक स्पदेस-याव 
है। एवं तरह समस्या ऐौजौ स्वायत्तता कौ सह्दी रहती पुछ अधिक पेचरार हो 
थादी है। 


हि्ता का प्रयोग सनुच्चित 


पद बहुते मे भेरे मत में तनिक शएय तही है कि भारत कौ सरदार इत प्रएत के 
सुरुकाने में छो लुडौ पैस्पसक्ति का उपयोग कर रही है शपसे तागा-यत थौता 
मददों जा शकता है। हिंसा का प्रयोग बह कर तही शा स्रषता है लो ठिर्फ़ शहिता 
से सम्मय है। इसौसे स्वावत्त-माब से बचित करते कौ बात कौ नहीं जा शक्‍्ती 
घाब भारत सरकार कर हड्टौ रफेवी। फिर उस स्वायतता को गटतौतिक तरौफों 
पर हम बॉबते- बे एसे था प्रगत्न करें, तौ उससे स्थिति अस्पष्ट अत बातौ है। स्पाश- 
वर होता गद्दी है। डिल्तु यदि बाठागरण में गिश्वात हो, तो अन्त में अपतो 
ज्ापतता पाकर भी कौईं करेगा जया ?े आवे-यौछे उप बात पढेगा कि सैस औौर 
हमर्पण में हो '्रेज है। यह तमर्पण-साव शूटतौति कै हारा गिसी स्वायचता कौ 
पटा-छटा बताने कौ कोशिश से तो कभौ मा गहीं पता। कैगिल भारत सरकार 
ही प्रौमाश्त पर अपनी सुरझा का भौ ध्यात रख्षता होता है। बौच में एक स्वठत्ण 
और स्थागतत लषप्ड को रतते से दूमरौ दिक्‍्कसें पैदा हो तकती हैं। मे सब लम्माज 
ताएँ जारत करकार कौ पूरे गिएबात से काम कैसे से असमर्ष शगा देती हैं। 
डैकिति विभोदा अब बहा पहुँच तो रहे हैं। मे सरगारी शारमी नदी हैं भौर 
दैखना है कि क्या होता है। 

१०३. सुरक्षा की दृष्टि ते गागा-मान्त को मझबूत और कतः रखते कौ ध्रावशधातां 
एसी प्रचर है ढि बढ़ाँ लह्शात्पक तरौडों के प्रयोष के जिए धुत अधिड़ लदशाप 
भी है। चऔौतो और दारिस्तानी एमेष्ट शाबाओं कौ बराबर घड़रत्ते रहते हैं। 
पल सिचति में कौन-से अध्लाएगढ तादत ऐगे हो शरते हैं, जिगसे साया-थाति को 
पृ हरह अपने घाथ चकाबः था तरे और दे देय की रक्ता में एक हाल बगइर काब 
बर शक? 


भारत हे प्रति उनमें स्वशेश-माद हो 


था और बजबूत आप जिसे शातैब? यैं कशहता हूँ वि धैभाएँ बहा बढ़ी 
हाशर मै बिठा दैगे हे श्टी जजती तहोँ रा जाठी। मजूती जौ मौतर से आती 
है, बह पररी दल हैं। अपर जिरेणी एक्लिशों कै एजेंप्ट बा बाज कए रहे हैं, 


म६४ समय और हम 


तो निश्चित है कि खुला सैन्य-प्रहार यह नहीं है। यह राम यदि रक सकता है, 
निप्फल हो सकता है तो तभी, जब वहाँ मे' छोगा ये! सन इस बारे में स्पष्ट सचेत 
हो और अनुकूल सकत्प ये भरे हा। अगर नागाओ में भारा नाम हे प्रति असी 
कोई भावना नहीं जगी हूं, वे नाग-शब्य थे साथ उठते और उसोके साथ जीने- 
मरने को तैयार है, तो उन्ह यह दीस आना चाहिए कि भारत फा पक्ष इससे दुसरा 
नही है। उन्हें अनुभव होना चाहिए कि नागा-श्ब्द था गौरव और गयव सुरक्षित 
ही नहीं, वल्कि उन्नत होता है, जब कि भारत साथ देता और साथ ऐेता है। या तो 
यह हो कि भारत के प्रति उनमें स्वदेश-मावना और समर्पण-भावना पैदा हा। 
यह भावना किसी राजनीतिक या सामरिक प्रयत्त से नही हो सकती, सेवा द्वारा 
ही कभी जागेगी, तो जागेगी। 
इस मजबूती के बिना फिर सेना-फौज से वनायी हुई बाकी मजबूती अन्त में कच्ची 
ज़मीन पर खडी सावित हो, तो विस्मय नहीं मानना होगा। 
मैंने आपको पहले कहा कि भारत एक उदार भावना और उदात्त जीवन-नीति का 
नाम था। राजनीतिक रुत्ता और एकता पर वह भाव निर्भर नहीं था। जो मश 
उसमे थे, मानो स्वत थे, किसी विधान या कानून फे जोर से नही थे। यह भारत 
हजारो वरसो से जीता आया है। यह भारत कोई निराकार और अनिर्दिप्ट अमूर्त 
नही था, इतिहास और भूगोल मे वह साकार और समर्थ बना दोखता था। आए 
राजनीतिक हो जाने के कारण दृष्टि हमारी कुछ ऐसी वन गयी हू कि जब तर्क 
सीमा-रेखा पर पक्‍की हथियारदार और काँटेदार वाड की पाँत न हो, तब तक देश 
का अस्तित्व, देश की आत्मा ही खतरे मे छगती है। जब अहिंसा से राजनीति 
चलेगी, तो जान पडेगा कि इन सीमान्त-प्रदेशो में वसे हुए लोगो के मनोभावों 
के अर्पण से देश अधिक स्थायीमाव से सुरक्षित बनता है, दृर-दराज की राजधानी 
से भेजे गये सैनिको के दस्तों से सुरक्षित नही बनता । जन-मन का विश्वास जीतना 
आना चाहिए, यदि राजनीति को सफल होना है। यह तब हो सकता है कि 
राजनीति नीति मे प्रधान हो और राज मे गौण हो। नागाओ में वह भारतीय 
भाव नहीं पैदा हो सकता है, यह मानता गलत है। यदि धम की और सेवा की 
भूमिका से हम उनके पास पहुंचेंगे, तो वह भाव सहज उनमे उगता भी जा सकता 
है। आखिर भारतीय घ॒र्म या हिन्दू-चम अमुक मतवाद तो है नही, जो किसीको 
टक्कर दे या टक्कर मे आये। वह नागाओ के देवी-देवताओं और जातीय विश्वासो 
को ज्यो-का-त्यो समा छे सकता और उन्हे आदर दे सकता है। सच्ची मजबूती 
वही होगी, जो उस भाँति प्राप्त की जायगी और तब नागामो का शूर-वीरता 
स्वय भारत के आदवासन का कारण होगी। जिसमे अब सकट दीखता है; उसी 


प्रादेष्चिक शमप्याएँ श््द 


में धुरक्षा दौश् पड़ेगौ। मुझे सचमुच माध्म हौता है कि राजपद पर यदि काबेश 
मे था ईंठदी शो इस तरद का अउलौ काम करते का अबसर बह पा सदतौ यौ। 
जब भौ कौईं जसात ऐसी क्री हो, तो हम्स्पा शुक सुगम बन तकती है। 


कर में कम्पुनिस्ट-सताप्रह 


३ ८. क्षेरज तें पहुचौ कम्पुनिस्ट-सरकार बनौ थौ। क्या आपकी राय मैं इतने 
सचम्‌च पुछ ऐसे काश कि, घिसको लेकर कांप्रेश को उतक़े शिप्ड्र एक मोर्चा लंप- 
डित करता बड़ा जौर जित-तिस तरह उत्ते राम्प से हरदाता बड़ा 

--++म्पुनिस्त महाप्रहौ थ हो तो कम्पुनिस्ट किस छात गा ? ेएल कौ सरकार 
गे तो सर्भदम्मति से हरपार जौ न मारत है होद प्राम्तो के अनुर्ख थो। एक 
अवेश्े राज्य थे शभिक शहुमठ ते अती हुं दइ केरणौप कम्युरिस्ट-तरकार बौ। 
अग: ऐसा सम्मग ही श था कि बह अपने दस या मंत को मजबूत बढ़ाते वा झषतर 
धोनी था बैस काम डिगे बिना रह जातौ। भह तौ लागरिषा के आदर पर बतौ 
बररार हो हो शरती है लो मातब-द्वित से बतिरिष्त किसी पत-पक् क्ौओोर 
झुड्ी थ हो। 5 
पैप मातता है कि बदि लौक-चैतता प्रगुद्ध है तो ऐसी क्राइम स्व श्री 
को हराती हैं। फ़िर थो काप्रेप्न का हूसरे दसो के साज सयुक्ठ सौर्षों इमा और 
सपै भुगावो मैं कौ शरबार जारी थो बह राजहौतिक बडाबक का प्रधत बा) 
इसमे तात्काड़िक दिलचस्पी ते अधिक कौ सामप्रौ सहां बौ। 7 

२०६५ केरक् मैं कप्पुलिस्ट-सरकार को खलड़ने के किए कांप्रेस मे थो सृस्लिस-सतोय 
थै पतदत्पन किया, कया ढप्ने लाए कॉरेह कौ अपनी अक्षाल्पशायिक भौति के असि- 
रू और इत प्रकार एक खतरबाक क्दाह्रण घड्टीं मतते हैं? 7 

मैं किसौड़ों प्रेम और हइकार के बपीष्प सही मागता। छेकिज राजतौतिक 
पण्मस्थत स्वार्ध छक परिप्तित रहते हैं।इतका प्रमर्षग मेरे मत में इसिए गहाँ 
है कि गे बेहद ग्रे होते हैं। ऐसे गम्मत्थन की क्षमता को मपने-भाप मे में लौचन के 
छिए जानश्पक एफ लोच ओर छच्क का प्रमाण मानता हूं और राजतौति के 
सैस के छिए यह विशेषता बढे काम कौ तिश्ध होती है। 

छिद्यात्त आइमौ के हारा बढूता है, जौर सिद्धाश्त कौ तरह जादमी कोई कटा 
और अछग बहा हो सकता। इस व्यवद्टार कौ दुनिगा सै बह कुछछता का छकषण 
है कि दफत पर इस दृष्यत से सौ गता छे लागं। छौन अफने गाम से दो मुस्थिम 
है, काप्रेड का दागा अप्ाम्परदापिकता का है। मुझे स्वशग मरौ प्रिय सही है कि 
अद्यास्प्रदाक्किता को साम्पदादिक के खाथ समय पर ब्रमज्ञौता करके द्रेंचा झुडमा 


शेड समय और हम 


तो निश्चित है कि खुला सैन्य-प्रहार वह नही है। यह राम यदि रुक सकता है, 
निष्फल हो सकता है तो त्तमी, जब वहाँ के छोगो के मन इस बारे मे स्पष्ट सचेत 
हो और अनुकूल सकलप से भरे हो। अगर नागाओ से भारत नाम के प्रति अमी 
कोई भावना नहीं जगी है, वे नाग-शब्द के साथ उठते और उसोके साथ जीने- 
मरने को तैयार हैं, तो उन्हे यह दीख आना चाहिए कि भारत का पक्ष इससे दूसरा 
नही है। उन्हे अनुभव होना चाहिए कि नागा-शब्द का गौरव और गर्व सुरक्षित 
ही नही, बल्कि उन्नत होता है, जव कि भारत साथ देता और साथ छेता है! या वो 
यह हो कि भारत के प्रति उनमे स्वदेश-भावना और समर्पण-भावना पंदा हो। 
यह भावना किसी राजनीतिक या सामरिक प्रयत्न से नही हो सकती, सेवा द्वारा 
ही कभी जागेगी, तो जाग्रेगी। 
इस मजबूती के बिता फिर सेना-फौज से बनायी हुई वाकी मजबूती अन्त मे कच्ची 
ज़मीन पर खडी साबित हो, तो विस्मय' नहीं मानना होगा। 
मैंने आपको पहले कहा कि भारत एक उदार भावना और उदात्त जीवन-नीति का 
नाम था। राजनीतिक रुत्ता ओर एकता पर वह भाव निर्मेर नहीं था। जो अश्ष 
उसमे थे, मानो स्वत थे, किसी विधान या कानून के जोर से नही थे। यह भारत 
हजारो बरसो से जीता आया है। यह भारत कोई निराकार और अनिदिष्ट अमूत 
नहीं था, इतिहास और भूगोल मे वह साकार और समर्थ बना दीखता था। आज 
राजनीतिक हो जाने के कारण दृष्टि हमारी कुछ ऐसी वन गयी है कि जब तक 
सीमा-रेखा पर पक्की हथियारदार और काँटेदार वाड की पाँत न हो, तव तक देश 
का अस्तित्व, देश की आत्मा ही खतरे में लगती है। जब अहिंसा से राजनीति 
घलेगी, तो जान पडेगा कि इन सीमान्त-प्रदेशो में वसे हुए छोगो के मवोमावों 
के अर्पण से देश अधिक स्थायीमाव से सुरक्षित बनता है, दुर-दराज की राजघानी 
से भेजे गये सैनिको के दस्तो से सुरक्षित नही बनता। जन-मन का विश्वास जीतना 
आना चाहिए, यदि राजनीति को सफल होना है। यह तब हो सकता है कि 
राजनीति नीति मे प्रधान हो और राज मे गौण हो। नागाओ में वह भारतीय 
भाव नहीं पैदा हो सकता है, यह मानना गलत है। यदि घ॒र्में की और सेवा की 
भूमिका से हम उनके पास पहुंचेंगे, तो वह भाव सहज उनमे उगता भी जा सकता 
हैं। आखिर भारतीय धर्म या हिन्दू-घर्म अमुक मतवाद तो है नहीं, जो किसीको 
टक्कर दे या टवकर मे आये। वह नागाओ के देवी-देवताओं और जातीय विश्वासो 
को ज्यो-का-त्यों समा छे सकता और उन्हे आदर दे सकता है। सच्ची मजबूती 
बही होगी, जो उस भाँति प्राप्त की जायगी और तब नाग्राओ छा शूर-बीरता 
स्वय भारत के आश्वासन का कारण होगी। जिसमें अब सकट दीखता है, उसी 


प्राशेघ्चिक धमस्पाएँ ३६७ 


“-्वरेष स्वधाप्ट्र, स्वाति स्व॒राज्य छादि प्रम्दो मे रब स्व पर >्पादा जोर 
प्रशने छग जाता है, तो देश दाप्ट्र बाति राम्प बादि ध्ष्द मौ सूठे और बाबक 
इन बारे हैं. माभव-चैतता कै उत्वात मे थे सहासक सही रहते। स्व का परमजर्ष 
कररुई मे है, यहू भाग जिस श हवा मे पे शुप्त हुआ उध्रौ क्षष से माशूम हुआ 
कि हमारे पास श्रो कुछ अपने शाम पर था गह सब उसतटा और भूठा ही गया। 
स्व पर कयाई घोर रहे तो ध्वराप्ट्र भौ मानवता कौ राह में रोड़ा बल जातेबाद़ा 
है। भाए कौ राष्ट्रीयया अपर स्वोत्सर्जी लद्दी स्थार्थी होतौ है तो अतिवार्य है 
कि तौचे कत्प प्रार्थजमिक स्तरों पर जौ बही प्रकुचतप्रीक्ष मागगा कम्म कर 
निकले। स्वाप्रह्नी राष्ट्रीयचा बढ तेजाब गही है, जिससे स्वाग्रहो जातौपता या 
हाम्प्ररागिठा भुलवर ध्वगहऊ हो छामें। गह तो मडगर्मी माता है, ौ हर प्वर 
खौर इर ख्रज्ञा को अपनौ श्रपहट कृषित मौर बरमार्थ पै सपत बबा देतौ है। 
होरी डामूहिका केस बड़ौ सामूह्टिकता के शामने से शुक हो सकती पिफ़ 
चह अपनी ध्रौरति को बड़ाते को चुनौतौ हो वहां से प्राप्त कर सकतौ है। 


राज्गीति प्क्ति पर महाँ नोति पर टिक 


इदहिए अष्तजात्तौब, अध्तर्नापौप शपड़े-शयेले यरि पर हगे तो तर अूष कि 
बच्क्तरौग राजतौति को भौ दम यक्ति-।सह के अछाड़े ऐ दृव१र हैकक्‍्क भाषता- 
शम्पप्त बता स़्ये। यदि राष्ट्र पर पर्ष ऋचित है, पो दिए पर्म हो अआषिए्य वा 
दाता है भौर किसौ भी सइ्टारे को हेकर गह क्षहा हो सकता है। एक सजा है 
पूरी सदा को दाटने का रास्ता एकदम परत है। ऐसे प्रुएनों कौ गई नये 
बहकारो को क्रम मिदता है, गितको फिर काटने और पिद्ने कौ प्रकरत हुआ 
करती है। गाना सड्भाजो और अस्यिताशों कौ परस्पर पूरक बताकर 'भढने कौ 
मौति गदि हम अपना लर्क हो मार्ग दौसा कि भापाओं कौ विविषता भा प्ररिषो 

जाला को अषती-अपनी विरैपता परस्पर शौ सम्पन्न करती है, विपस्ता का 
पाएद नहीं बदनी। बह सौति जग भाष्न गहों हौयो तौ मैविस्थ हमभों परत 
छबता है मौर एकता कौ जयह एगकपता का मोह हममे हौने रूप बाता है। 
बह एकरपता शद्पार का हो आइइ है जौर इप्रम सै आतंरु और टहिंता का 
अपलाजत उक्त और बापध्यक हो जाता है। 


पूठ के तत्व समूचो राष्ट्रतीति में 


मैं मानता हूँ. कि दैए से यहि फूट के तत्त्व हैं, दो बह शमूषी राप्ट्रयौति में ही पढे 
हुए हैं और गह्टौदे अपना शिंचत जाप्त करते हैँ। पह विदिदत शान कैसा चाहिए 


३६६ समय भोर हम 


पढे। लेकिन मुठ मिलाकर यह परिणाम कि कम्युनिस्ट दुगरी बार चुनमर नहीं 
आ सके, कांग्रेस को अपने लिए जीत की घात ही मालूम होगी। व्यावह्रारिया राज- 
नीति के सम्बन्ध मे यह मानना कि यह सिद्धान्त की रेसा पर चलती या चल रावती 
है, भम में रहना है। मेरे मन से तो यट बात फि याग्रेस में वैसी राजनीतिक 
व्यवहार-बुशलूता है, विशेष अभिनन्दन और प्रणसा फी नहीं बन पाती है। इससे 
सिद्धान्त की श्रद्धा बुछ अधिक होती, तो यह मुझे प्रिय होता। 


फाग्रेस-मुस्लिम-लीग गठवन्धन 


२१० फेरल मे मुस्लिम-लीग के साय गठबघन करके कया कांप्रेस ने यह सेडार्तिक 
रूप मे स्वीकार नहीं फर लिया है कि साम्प्रदायिक दलो को राजनीति मे भाग छेने 
फा अधिकार है औौर यदि भाग्य साथ दे, तो चुनाव छटकर थे भी शासन पर पहुँच 
सकते हैं? ऐसी स्थिति मे जब कैल्लीय सरकार साम्प्रदायिक सस्पार्मों पर प्रतिबस्ध 
छगाने अयवा उन्हें कानूनी रूप मे निदत्साहित करने के छिए कदम उठाने को 
सोचती है, तो क्या वह एक विडस्वनाजनक स्थिति पैदा नहीं करती ? 
-लेकिन एन दोनो निर्णयो के वीच समय का अन्तराल जो है। फ्या राजनीति 
अपने आज को किसी कल से वेंधा रख सकती है ? जब छीग से गठजोद हुआ था, 
ठब वह उचित रहा होगा, ऐसा कहकर कांग्रेस यदि उससे आज भपनी छुट्टी 
माने और साम्प्रदायिक दलो को चुनाव में न आने देने का निदचय करे, तो उसे 
कोन रोक सकता है? निस्सन्देह उससे स्थिति मे वुद्धि-भेद पडता है और सल्या 
की साख बढ़ती नहीं है। काग्रेस यदि छोगो थे' मनों में से कमजोर बनती जा रही 
है, तो यह बहुत कुछ इस कारण है कि किसी श्रद्धा की रीढ उसमे नहीं दिखाई देती 
है। लोगो को यह नही लगता कि साम्प्रदायिकता फो गिराने और साम्प्रदायिक 
दलो को चुनाव में अनुपयुक्त ठहराने की वात सिद्धान्त में से ही आयी है, ऐसा भी 
लगता है कि आत्म-रक्षा के लिए सूझी एक युक्ति है। जो हो, राजनीतिक दल को 
उसके अतीत से बाँधा नही जा सकता है। और काग्रेस को इस सम्बन्ध में आगे के 
लिए यदि स्वतन्त्र माना जाय, तो अनुचित न होगा। 


प्रान्तों फे आपसी झगड़े 


२११ प्रान्तों में परस्पर काफी सनमुटाव चले आते हैं। बिहार-बंगाछ, बगाल- 
आसास, गुजरात-महाराष्ट्र आदि के पारस्परिक झगड़ों फे घारे मे सभी जानते 
हैं। आपकी दृष्टि से इस प्रकार फे झगडे राष्ट्रीय चेतना के परिचायफ हैं मयवा 
भावी राष्ट्रीय विघटन फे ? 


प्रादेशिक समस्पाएँ ३६७ 


“-जर्ेष ए्थपाप्ट्र, स्वथाति स्व॒राम्प आदि ध्दों मे बब स्थ पर ध्पाहा डोर 
पड़े रूप चाता है तो देश्व राष्ट्र थआाति राज्य जादि छम्द भी मूठे और गाबक 
ब जाते हैं. मानव-जेतता के उत्वात में बे सहायक गद्दी रहते। स्वका परमजर्षे 
तर्ष मे है, गह भाग जिस क्षण इगा मे से लुप्त हुआ उधौ क्षण पे मालूम हज 
कि इबारे पास थो दुक अपने गाम पर था बह रथ बशटा और शृत्म हो पया। 
स्व पर क्‍्यादे घोर रहे, तो स्वराष्ट्र भौ साभषता कौ राह मे ऐड बन जानेवाश्य 
है। शारत की राष्ट्रीयता रूपर स्तोत्पर्गी नही स्वार्षी होतौ है तो अनिषार्स है 
पढ़ बौचे अध्य छार्ईजनिक स्तरों पर भौ गश्शौ शकुचतफौू झाबता काम कर 
जिकक्े। स्थाप्रद्टी राप्ट्रीयपा बह तैजाब तहाँ है, जिससे स्थाप्रड्डो जातौयता बा 
शाम्प्रशनिकता भुस्तकर सबदल हो जामे। गह तो यश्वर्भी मायना है जो हर स्तर 
छोर हर बडा को छपनी ुुचाह उचित और परमार्थ में छजत बना देतौ है। 
छोटी शामृहिरदा कैब बड़ो सामृहिक्ता के घामने से सुक हो एकता छिर्फ़ 
बह अपती प्रकिति को बढ़ाते को चुगोतो ही बढ्ढाँ से प्राप्त कर सकती है। 


राजनीति प्क्ति पर नहीं नोति पर टिख्क 


इपलिए अन्ठमान्ठीग अन्ठर्सादौब हंपडे-क्मेंठे यदि धर हैगि तो एव णथ कि 
इस्चत्तरौण राजनीति कौ भी हम पकित-इष्त के नच्चाडे ते हटकर नैतिक भागता- 
म्पप्र बता सर्षेंगे। रद दाप्ट्र पर सर्म उचित है, ठो फ़िर गर्ग हो औौित्प पा 
दाता है और किसौ भौ सहारे को हैकर गह शढ़ा हो ठक्‍्ता है। एक सा हे 
दूसरी पन्ना कौ काटने का राष्ता एकश्म यछत है। ऐसे पूरातों को घन हगे 
अपृफारी को चच्च शिल्दा है जितकौ क्िर काटने और पिराते कौ बरूत हुआ 
करती है। शाता स्ाभो गौर रूस्मिवाओों को परस्पर पूरक बताकर चहने बी 
भौति सरि हस खपता हरे, तौ मालूम हौपां कि घायाओो कौ विविता बा प्ररैषौ- 
जास्तो कौ बपतौ-अपतनी विसेषठा परस्पर कौ हम्पन्न करतौ है, विपक्षता का 
बारण रहो बनतौ। बह तौति बढ पास नही हैली, दो पैविप्प हमको बुत 
करूगता है और एकता कौ घगह एक्शफ्ता गा भोह इसी होते रूब भाता हैं। 
बहू एकरुफ्ता लहकार का हो आापएइ ई जौर श्थमे से लातक और हिंता बा 
खपरम्गत उचित और लाइएयक हो भाता है। 


फूट के तत्व सूची राष्ट्रमीति में 


# पाक्ता हूँ कि देए मे बहदि पूट के तत्व हैं, तो बट शजूचरी राप्ट्रनीधि मे ही परे 
हुए हैं दौर बहौएे अपता शि्रण जाप्त करते हैं। बह विश्चित मात केगा भाहिए 


३७० समय और हम 


प्रतिभा और पराक्रम की दवित से काम नहीं चछ सवता हे, उससे सेवा-मत्ति 
फा भी समावेश आवश्यक है। उद्भट घूर-बीर आज की परिस्थिति पे लिए अधूरा 
ओर नाकाफी है। आज अधिक सहयागी, विनस और निरहकारी वीरता वी 
आवश्यकता है। वैसी वुछ स्तिग्बता घासव-मानस में स्थान नहीं पाती, तो 
सरकार में' लोग ही सरवार यो उलटा देनेवाले बनें, तो विस्मय नहीं है। 


सरफारी नौकरो की निरन्तर बढ़ती सख्या 


२१४ सरफारी फुर्मचारियों को म्रिन्तर बढ़ती हुई सट्या को श्या रोका नहीं 
जाना चाहिए? सरफार जितना सरकारी उद्योगों फा पिस्तार करती जाती है। 
मुझ्ते लगता है कि घह सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी से स्वय को मन्द करती जाती 
है। यह स्पष्ठ दीखता है कि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता मे तेजी से गिरा- 
बट आयी है। क्या इसफा सी कारण उनकी सख्या-द्धि ही नहीं है? इततो बडी 
कर्सचारी-सटया के उच्चित राष्ट्रीय सदुपपोग के लिए आप बया सुझाव प्रस्तुत करते हैं. 


--शासन बढ़ता है, तो उतना ही स्वावलम्बन घटता है, यह निरफवाद मान रखता 
चाहिए। शासन अपने कर्मचारियों की संख्या वढ़ाते जाने मे अपना विस्तार मति 
सकता है। लेकिन यह शरीर की स्थवूलता ही उसकी कर्म-शक्ति के लिए बाधा 
होगी और यह सारा बढ़ता हुआ बोझ एक दिन उसे ले डूब सकता है। 


मजूर-हजूर के दंत फा विस्तार घातक 


सोदलिज्म के नाम पर जो सरकार अपने हाथ-पाँव सव क्षेत्रों मे फैला छेना आरव- 
इयक और उचित समझती है, उसको जानने की आवदयकता है कि इस तरह 
सरकार से सीधे तनख्वाह या लाभ न पानेवाला आदमी सरकार के समर्थत से 
छुट्टी पा जाता है। तब उसके बल का योग सरकार के पास नहीं रहता। शासन 
इस तरह सिर्फ तनख्वाहदारों के वल चलता है, प्रजाजन का वरू उससे छूट जाता 
है। यदि सारी जनता शासन की अगोपाग वनकर काम करे, तो इसमे शासन को 
कितना न लाभ होगा। यह तव हो सकता है, जब ध्यासन आत्मानुशासन का रूप 
लेता जाय। तव वेतनभोगियों की फौज बढाने की आवश्यकता भी न होगी 
और प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर जैसा और जितना काम कर निकलेगा। 
सोशलिज्म के सूत्र से चिपटकर जब हम हर आदमी को मुनाफाखोर मानकर उससे 
किनारा लेते गौर व्यापार-ध्यवसाय को अपने हाथ मे लेते हैं, तो इस वारे मे असाव- 
धान हो जाते हैं कि मुनाफाखोरी कहीं स्वय सरकार के अन्तरग में तो नहीं उतरती 
जा रही हैं! सबसे भयकर मनाफाखोरी वह है. जो काननन है और सरकारी 


छरकारो कर्मचारियों का प्रस्त इज है 


है। मृठाफ्णोर को दए ठयह पे ऐ ोड़ा ला सरता है। छेकित राज्प हप्त पर 
धुछ भागे तो भुवाफाथोए मात शारे समाज के छिए बरस हो बन चातौ है। ऐसी 
अरस्था भे पैसे का मृस्य डचित प्ले शापे बड़ खातः है और मानवीय सदपु्त कौ 
विफश पर पैछे ढौ प्रतिष्ठा होगे छूमठी है। आज पह हो रहा है और ऐसा मासूम 
होता है कि बैरैजपरीौ को दूर करने का प्पाव अधिक तौक र्पाँ तिकादूभा और 
सौर रिएां बॉटसा है। सरबार श्वय एम्प्डापर और मालिक होती है तो किर छोपो 
का सम्दस्भ उसके ताव बड्ौ हो बाता हैं, जो मजूर-माहिक का है। सगूर-हजूर 
में हिप-बिरोध देशा भाता है और दपौ हित-बिरेत्र से घ्ाऱत के करमेंचाटी स्वय॑ 
प्राप्त कौ बड़ काटते हए सकते हैं। ध्याि के मूछ में मह भरसरी कारणा है 
कि ध्ासत बह इत्तम है, जो लग ऋगहू एादत करता है। इसके विएैद में सच 
बड़ ढि उत्तम शांसत बड है, जिपक्ो रूगहूग क्ञातत करता हूँ रही पढ़ठा है। 

दाह का सतातत आदर्ध यही बा। 


ाप्त की सर्व-भ्यापशता 


एप बबे इश्याएसक विचार ने मात इस आदर्श को बगछ डाडा है। यहीं बामांगौ 
गिभार है, जिप्से रपार का लूबाजमा बड़ठा ही दाता है। परि हम यह वत्पता 
कर सकते कि ैएवए कौ तरह राध्य एक दिल प्र्मन्‍्दापक हो बा्मपा तो बह एम 
होहशा। खेकित रह सर्मब्बापश्ता बहि झाठत कौ गिश तर्यो है यो ठगी, जब 
कि इत्तरोत्तर बह आत्मातुप्रा्त के रूप मे सबके अपने-अपने पास पहुँच जाय। 
क्षातभ कौ सुक््मता ठत्त अपार कौ स्पापकता को छिंड कर सबठी है। तेहित 
जाज थो एसे स्वृत्त और दृढ़ धताते थाते का रवैया है, उससे बह श्यापक तो क्या 
देवता उक्तटे दस्तौम बल्कि पुदृठौय बनता भा रहा है। श्हृत्त आवस्गक है कि 
बूथ इर्फण हमारा बरके और पातत अनुशाह्षत मे एरिचत होना सौचे। बहू- 
प्रासतर का झप्र बदि सासन कैगा, तो दर आइपी काम इत्र ही करता धात पड़ेगा 

अछडि बैतत से खैगर बड़ दुछ अपनी ओर से राज्य वो गर ही दैषा। हृपयौगी 
भायारिप्रौ कौ रक्‍स्‍्पया जशिवशी बड़्ेपौ शाहत का अनुल्पाएरक बाप उतना ही 


बटैजा और इस घटी पर अध्यषस्था नही दिलाई हयी, बल्कि भुल बैंत बढ़ा 
लए देपा ९ 


स्वाथशम्यन भौट पमम-सिप्ठा का अभाब 


दर दाधारक वा अदिएबाल और नौष र वैधनिक वा विश्वास दुछ बढ़िया जवि- 
दल बटों पिज्ा ढवा है। भरि शत आइगी वो इस विस्शड के &, रहते 


३६८ समय ओर हम 


कि नीचे के गुटयाद पर हम प्रहार करे और ऊपर राजनीति में उस द्वन्धवाद वा 
आधार रसे, तो यह घल नहीं सबता है। 

वेख्वारी 

२१२ बेझूयारी के विषय मे फेल्लोप सरफार ने जौ निर्णय लिया, उसकी आप 
प्रशता फरते हैं अयवा उसे राष्ट्रीय हित एवं प्रशासन-सम्बन्धी सहज नोति के 
विपरीत मानते हैं? पया सचमुच नेहरूजी फो अधिकार था कि वे वेश के एक 
दुकड्े फो विवेशकों दे देने-सम्बन्धी समझीता देश फो पूर्व-सम्मति के बिया 
फर से ? 

“मैने इस प्रइन का अध्ययन नहीं किया है। अधिकार यदि प्रधानमन्त्री का नहीं, 
तो किसका माना जा सकता है? यदि पाकिस्तान के अधिनायक से आमने-सामने 
वात हो और नेहरू मुकाबले में भारत की ओर से आत्म-निर्णय (डिलीवर गुड्म) 

नहीं कर सकते हो, तो फ्या यह देश के आत्मगौरव को बढ़ानेवाली वात होगी ? 

एक बात मैं अवद्य मानता हूँ। वह यह कि अहिसा को समग्र में अपनाना एक बात 
है, खण्ड मे इन-उन अवसरों वे' लिए उस नीति के अधीन भावुक और उदार होता 

विलकुल दूसरी वात है। नेहरू अश में अहिंसा अपनायेंगे और उसीको समग्र 

में अपनाने से वर्चेगे, तो मुझे लगता है, सता खाययेंगे। राजनेता को व्यक्तिगत 

भावुकता से वचकर चलना चाहिए। । 


० ऊँ 
सरकारी कर्मचारियों का प्रश्न * 7 


सरकारी लौकर 


११॥ भारतौय प्रप्नाप्तत के तामते पुर घड़ा सहस्यपुर्थ प्रशत है, बह है ररकारौ 
धोकरों का। इनक़ौ सेल्या लौना ते धाहुर बढ़ चुड़ौ है और किसे णौ सबप के 
डिती विधेष इस शबना क्षति का लाजन पाकर तरकार कौ मुरुठौ से छू तकते 
बौर इस प्रकार बात कौ बात सें शाभविक सरकार को पसड शकते हैं। हक 
ल्थिति डो प्यात में रखते हुए जगो पौछे हुईं लरकारौ कर्मचारियों को इृश्ताछ़ू 
है बारे में बबता अभिमत प्रात करे। 

“अमित इसमे कया होता है ह़ताछू गह फ्रेक हो सगो। छेकित हुईं, इससे 
अवस्य एक चेतागतौ मिकछ घासी चाहिए। बाज दही के अचबार पे पल्दित नेहरू का 
पकतण्प है कि कार्येंस रिल्‍लौ का बाह्यापेष्टरी चुनाव भयर हवारी है, तो इस कारण 
कि इस क्लेत से सरकारी तौकरो कौ रक्ष्पा अधिक बौ और ध७प्होने श्रत-सब का 
शाष हिएा बा। के 


बषादारी पेसे और सत्ता के जोर से रहीं मिलेपी हि 


प्रषड़ार को मह प्रमप्तता कोड देता भाहिए कि पैसे के चोर पर ब़ाबारी जौतौ 
था इुकती है। जितता उसका बारोमबार पैसे पर जऔौर सत्ता पर रहेगा काप्रेग्री 
सरकार सब कुछ कर-गरकर मौ ठोपौ के मनो से ज्तरती च्रायत्रौं। बह से 
बस्जौर बेतागती हाप्य हो बानी 'भादिए। का्रेसी लेताजौ को और पज राज 
गौतिक इसो के मेतासो को इस चेतामती मे से शह प्रकक सौक्ष कैसा भाहिए कि 
बडी बक्ति णत-मत में बसती है। और जत-मध में पैठे बिता राणकौप बादूधरचध 
है बहि कोई दस बलिस्ट बसठा है, तो उतका पर्ष टिकतेवारम तहीं है, गहिक 
जिरकर अर चूर दो घागेबादा है। गिरषय ही तेइक दे दिल्प और परात््पो 


आग सागर डृटरा तही है। लैकिल प्रतके रहते थो काप्रेंत 
पक मदर बता जडी है. इसमे पड़ी कारण है फिट «७ ०-२... 


ह 
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प्रतिभा और परात्रम की दाकिति से काम नहीं चल राकता है, उसमे सेवा-भवित 
का भी समावेश आवश्यक है। उद्भट शूर-बीर आज फी परिस्थिति वे लिए अधूरा 
और नाकाफी है। आज अधिफ सहयोगी, बिनस और निरहफारी बीरता गो 
आवश्यकता है। वैसी कुछ स्निग्पता शास-मानस में स्थान नहीं पाती, तो 
सरकार के लोग ही सरकार को उलटा देनेयाडे बनें, तो विस्मय नहीं है। 


सरफारी नौकरो फी निरन्तर बढ़ती सख्या 


२१४ सरकारी फर्मचारियों की निरन्तर बढ़तों हुई सहया को श्या रोरा नहीं 
जाना चाहिए? सरफार जितना सरकारी उद्योगो का विस्तार करती जाती है, 
मुझे लगता है कि यह सरकारी कर्मचारियों की मुट्ठी मे स्वयं को बन्द ररती जाती 
है। यह स्पप्ट वीसता है फि सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता से तेजी से गिरा- 
घट आयी है। कया इसका भी कारण उनकी ससया-बुद्धि हो नहीं है? इतती बड़ी 
कर्मचारी-सह्या फे उचित राष्ट्रीय सदुपयोग के लिए आप बया सुझाव प्रस्तुत करते हैं / 


“शासन बढ़ता है, तो उतना ही स्वावलम्बन घटता है, यहू निरपवाद मात रखता 
चाहिए! शासन अपने कर्मचारियो की संख्या बढ़ाते जाने में अपना विस्तार मत 
सकता है। लेकिन यह शरीर की स्यूलता ही उसकी करमं-शक्ति के लिए वाधा 
होगी और यह सारा बढ़ता हुआ बोझ एक दिन उसे ले डूब सकता है। 


मजूर-हजूर के द्वेत फा विस्तार घातक 


सोशलिज्म के नाम पर जो सरकार अपने हाथ-पाँव सव क्षेत्रों मे फछा लेना आव- 
इयक और उचित समझती है, उसको जानने फी आवद्यकता है कि इस तरह 
सरकार से सीघे ततख्वाह या छाम न पानेवाला आदमी सरकार मे! समर्यन से 
छुट्टी पा जाता है। तव उसके बल का योग सरकार के पास नहीं रहता। शासन 
इस तरह सिर्फ तनख्वाहदारों के वल चलता है, प्रजाजन का वल उससे छूट गाता 
है। यदि सारी जनता शासन की अगोपाग वनकर काम करे, तो इसमे शासन का 
कितना न लाम होगा! यह तव हो सकता है, जब शासन आत्मानुशासन का रुप 
लेता जाय। तव वेतनभोगियो की फौज बढ़ाने की आवश्यकता भी न होगी 
और प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर जैसा और जितना काम कर निकलेंगा। 
सोशलिज्म के सूत्र से चिपटकर जब हम हर आदमी को मुनाफाखोर मानकर उससे 
किनारा लेते और व्यापार-व्यवसाय को अपने हाथ मे लेते हैं, तो इस बारे मे असाव- 
घान हो जाते हैं कि मुनाफाखोरी कहीं स्वय सरकार के अन्तरग मे तो नहीं उतरती 
जा रही है! सबसे भयकर मुनाफाखोरी वह है, जो कानूनन है और सरकारी 


शरकारौ कर्मचारिषों का प्रह्त ३०१ 


है। मृताफछयोर श्ौ दस दरह से ऐेका था सकता है। 'छेकित राज्प उध पर 
सु आने तो मुताप्पशोरी मातो सारे समाज के छिए बसे हो बन बातो है। पेंपौ 
जनस्था मे पैसे का मूल्य प्रचित से खागे बढ़ चाता है जौर मानवीय सपृपृथ की 
मत पर पैठे कौ प्रतिष्ठा होने छपी है। शा महा हौ रहा है शौर ऐसा मालूम 
होता है कि बेरोजबारी को दूर करते का रुपाग अधिक तौकरिपाँ तिकाशमा और 
मौकयाँ बॉँटना है। प्रकार स्गग एम्प्छायर और माज्कि होती है ती फिर शौषों 
कप सम्बन्ध रुसके साथ बहा हो घाता है, जौ मथूर-मादिक का है। मज्‌र-हजूर 
में हिह-विरोध देखा बचाता हैं और इसी दिठ-गिरोध में भ्राशत के कमेचारी स्तप 
शत कौ बह काटने रूम सकते हैं। ल्याधि के भू में पह अमगरी बारणा है 
ढि क्रापन बह उत्तम है, लो सब थगद प्राद्तत करता है। इसके गिरे में सच 
बड़ कि इत्तम क्राप्त गई है, जिसको शृूपप्रय ध्लापत करता हौ तह पण्ता है। 
आासब का सताठत जादर्स गही बा! 


झासत को सर्ब-ब्यापकता 


एवर नये इत्दएमक्ठ विचार ते मातौ इस आदर्स कौ मरक्ष डाझाय है! यह बामांपौ 
विचार है जिससे सरकार का छबाजमा गढ़ता ही छाता है। बदि हम सह कक्पता 
कर सकते कि ईश्वर कौ तरह राध्य एक दित सर्वण्पापक हो चायदा तो वह सुन 
हता। क्षेकित बह सर्वम्वापकता यदि दमतत कौ मिरु सकती है थौ तनौ जब 
कि व्रत्तरोचर बह बात्मानुष्टारुत के कप ये रुबके अपतैे-अरो प्रास पहुँच लाग। 
क्षर्पन कौ सूस्‍्मता इत्त ए्कार कौ व्यापकता को दिज कर सकती है। ढेकिन 
श्ाय थो रसे स्वत कौर दृढ़ बताते ने का रैंगा है, इससे बह व्यापक तो क्या 
बनता छक्ट़े दछयौब बफ्कि युरदौय बकता था रहा है। बदहृत शागप्पक है कि 
यूछ दर्घन इमाएा बदले और श्वातत अर्टुप्रातत भे परिणत होगा सौचे। अपृ- 
शासन का रूप मदि प्रातत ढछंया तो हए खाइसी कास एउप्रका ही करता बाग पड़ैप, 
शचपि बैदत ले लेकर बह कृछ अफ्ती ओर से राज्य कौ कर हो दैगा। इपभोजी 
माबरिकों कौ बस्या दितनी बढ़ेपौ धयासन का अपुत्पाइक काय झृतता ही 
बरेबा और इस घट्टौ बर अध्यचस्था सहौ रिखाईं देगी बल्कि लुल चैत बडा 
रिचाईं देगा। 


स्वाधतम्बत भोर छम-मिप्टा का अभाव 


बैकन सापरिक गा अविए्वाद्त और तौकर बैततिक वा दिस्वाप्त दुछ बढ़िया जति- 
कुक भहूँ| रिला रुका है। जरि औसत अपरगौ गो हय दिल्वाश् मै के हतपो 


७२ समय और हम 


सूझ्-बूझ को अवसर दें और केवल समाज में अपरिम्रह आदि मूल्यों की प्रतिष्ठा 
कर दें, तो हम देखेंगे कि देश का कारोबार बढ रहा है, लेकिन उसके कारण 
सरकार का भार और दवाव विलकुल नहीं वढ़ रहा है। इस तरह सरकार के 
लिए अवसर हो आता है कि वह सास्कृतिक आवश्यकताओं की ओर अधिक ध्यान 
दे सके और प्रशासन की इल्लत उसके सिर कम रह जाय। सूझ-वूझ का उपयोग 
यद्वि हो सकेगा, तो नाना प्रकार की कुण्ठाएँ उत्पन्न न होगी जो फिर अपराध 
की शकल मे फूटा करती हैं। दफ्तरवाजी कम हो जायगी और छाल-फीता लम्बा 
न होगा। यह सचमुच वडी अस्वस्थ प्रवृत्ति है कि जिससे सरकारी दफ्तर, सर- 
कारी खर्च, सरकारी स्कीर्में और फाइलें वढती ही जाती हैं। और हर आदमी 
सरकारी शरण की तलाश मे सेक्रेटरियट के आस-पास मेंडराने मे कुशल-क्षैम देखता 
है। अफसरी यदि लोक-जीवन के केन्द्र मे हो जाय, तो अनुमान किया जा सकता 
है कि उसका कितना अस्वास्थ्यकर प्रभाव चारो ओर पडता होगा। भ्रष्टाचार 
ठीक यही से पनपता है। स्वावरूम्बन और श्रमनिष्ठा आदमी की छूट जाती है। 
असहाय होने पर ही आदमी श्रमोत्पादन करता है, अन्यथा जब तक बस हो, वह 
जोड-जुगत मे ही लगा रहता है। 

मैं नही समझ सकता कि स्थिति का कोई कारगर उपाय है, सिंवा इसकें कि 
राज्य-सस्था के विषय मे, उसकी आवश्यकता और उसके कर्तंब्य के बारे में, 
हम सही दर्शन प्राप्त करें और जीवन के सम्पूर्ण वृत्त में राजनीति को ही। फैलने 
और छाने न दें। उसके महत्तव को यथावश्यक सीमा में ही सीमित मानें। 
२१५ रूस में जन-जीवन के प्रत्येक अग की जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर से 
ली है और पहाँ सरकार का लूयाजमा निश्चितत रुप से ही बहुत अधिक बढ़ा हुआ 
है। फिर सी भारतीय सरकारी फर्मंचारियों का-सा गेर-जिम्मेदाराना आधरण 
शायद उनसे नहीं होता और वे बरावर अपनी सरकार और राष्ट् के प्रति पूर्ण 
समरपित रहते हैं। यदि सरकार फे फंलते जाने फो ही वोषी आप मानते हैं, तो रूप 
की इस परिस्थिति के पीछे कौच-सा कारण फाम कर रहा है ? 


राजा का प्रजा सें फंलना 


“शासन का शासित पर, राजा का प्रजा पर फलना एक चीज है। उसी छासन 
का शासित मे, राजा का प्रजा मे फैलना उससे बिलकुल अलूग चीज है। ख्स 
आदि देशो मे जो फैलाव हो रहा है, वह दूसरी प्रकृति का है। वे सीधी जिम्मेवारी 
अपने ऊपर लेते हैं और इसलिए अनिवार्य पाते हैं कि लोक-जीवन से अभिन्न बनें। 
इसी चर्चा में शायद मैंने आपको पहले कहा भी था कि केन्द्रित होने पर भी 


सरकारों कर्मआरियों का अस्य है 


प्राधन-श्यवस्था गह्ाँ बहुत अस्ठविवेग्तित होतौ जा रहौ है। बृधरे धम्दो मे 
डेल्टौकरण चत्तरोत्तर कामिक से हैतिक बनता था एड्ा है। भारत में बहाँ से 
अन्तर बह है दि हिमोशेसी के लाम पर पूरी चिम्मेदारी सौथे अपने कश्ढों पर से 
टाछने का अवसर मिल्‍्त बाता है बौर यह सौ हमप्त किया बाता है गि चुनाव 
बाँच-छहट वर्ष के छिए जिम्मेदारी छाता है आगे फिर बेशा जाया! इस तरह 
धाम्प का बदा हुआ रूवागमा प्रश पर फैडता है प्रजा में शही। इसझिए गह्‌ 
रराबार भहदी छक्ट का रभुभथ दैता है। हस-अौज देश में ऐठे रछोप बहुत रुम 
हैं, जितको यह मालूम नहीँ है कि उन्हे क्या करता है। सभके पास धात-जाठ 
बष्टे का काम है सौर पौडिटिगल कैरौयर कोई बहाँ जासात भौज नही है. एामद 
बौर सब कामो से मुष्षिक्त राम है। 


इशाब अस्तरण हो 


प्रकार फैके और इतनी फैले कि समाज से मिध्र न रह राय तो बह इष्ट तभी 
था तकैया लब सछासत अधिरादिक अनुक्ारुत बता जायणा। शाण भी पर्व 
ध्याप्त सत्ता के रूप मे ईप्बए कौ मात्ता अप्ता है। केषिग उत भद्धा दौर रुषुमूति 
के कारण क्या औई अपने को अ-स्वतस्थ कनुत* करतों है” ऐसी ल्पापकता 
ता और दिशात को एक जरकार कौ तूस्यता भौ दैतौ चातौ है। इस अर्ब में तो 
सरकार को व्यापक हौते ही थाता भाडिए। इसौडिए कहा घाता है कि प्रकार 
का काम उत्तरोत्तर कार्मिक कम होठे छाला चाहिए तहैडिक हो रइले छाता चाहिए। 
रथ प्रकार बोज कै मानित्य नही रहेगी शो असर से इमाता है, हुवा के मातिल्श 
रहेपी कि जिलका दवाल है अधक््प पर हम ततिक थौ अशुमग तहों परते हैं। 
ऐसा अच्छ करण की और से पश्तेवारा दबाव छोभो को स्वकौन सालूम होगा 

परकौब अभुवद गहाौ होगा। बस्कि उस अत्तरग दबाव के परिणामस्वरुप वे 
अपने को एक्दे कर पै स्वतच्ज अणुपद कर बारे परतन्यता भा मात्र रुतसे 
एक्स दूर हो चाजन[। जो मतमभाता आचरण करते हैं विल्केपण हारा बाप पाइ 

जैया कि थे अपने को स्वस्थ और स्वधत्त कणुमंब हीं कर पते। भार-हौशता 
कौ स्थिति मर्नुप्प के छिए स्वानाविक स्थिति शहौ है, उतको अर्दाक्त करने के 
करिए बदे खम्बास कौ आवस्यक्टा होतौ है। घाए लब सब अपने भौतर शच्त करण 
कै रूप मे ऋदप्बित हो छाता है, तो बडे पणिण कौर कक्तिकाड होता है। तलसे 

चाइमी मे बचत पडा है खादमौ पर जजब गही लत्ता। सरकार बह फततो 
हो शमबे और ए्थासो होगौ थो इस सुए्म व्यत्पक साव कौ दिल्ला से बढेगी जौए 

अपने कर्म-तल्ब कौ घार से शारौ बनाते थाने कै मोह से कूटेबी। बब शरकार 


शे७४ समय भोर हम 


स्वय में तन्त्र वनकर, मानों समाज से अछग, उसीके दिल-दिमाग का काम करने 
की सोचती है, तो उसके परिणाम मे लोक-जीवन दिल-दिमाग से हीत होकर 
निरचेतन और जड वन जाता है। जनता की सूझ-वूझ सूखती है और वह राज्य- 
निभर होने के सिवा और कुछ भी सोच नही पाती। जनता से छीनकर सोचने 
ओर करने का काम जब राज्य अपने हाथ में छेता है, तव जनता अपने को बेकार 
अनुभव करती है और काम में उसे अगर लगना पडता है, तो उसे वेगार का काम 
मानती है। बहुत कुछ करने-घरनेवाली भारत सरकार से जाने-अनजाने कुछ 
उसी तरह की स्थिति बनती जा रही है। जनता नीचे बौखलागी रह जाती है 
ओर जो करती, पैसे के नाते करती है। अन्यथा उसमे काम की सूझ-वूझ नहीं है। 


कम्युनिस्ट शासन में छोक-पक्ष प्रधान 


कम्युनिस्ट शासन शायद जन-योग की आवश्यकता और अनिवार्यता को अधिक 
अनुभव करता है। इसीलिए वहाँ स्वय दल मे छोक-पक्ष द्यासन-पक्ष से प्रधान बना 
दीखता है। नेहरू वाली काग्रेस मे वह स्थिति नहीं है। काग्रेस दछ का लोक-पर्क 
मूच्छित और अविद्यमान जैसा माना जाता है। 

२१६ क्‍या कर्मचारियों को हडताल फो आप सत्याग्रह सानते हैं? क्या आप कर्मे- 
चारियों को हडताल करने का अधिकार देते हैं और सरकार को भी यह अषिकार 
देते हें कि यदि वह नापसन्द करे, तो हड़तालों पर प्रतिबन्ध लगा बे ? 


यह हडताल सत्याग्रह नहीं थी 


--नही, सत्याग्रह वह हो नहीं सकता, जो दूट जाय । वेतन को लेकर मान लीजिये 
कि हडताल हुईं। तो सत्याग्रही हडताल वह तब मानी जायगी, जब वेतन की 
मान जीवन-निर्वाह की दृष्टि से निश्चित रूप से इतना कम हो कि वह काम के 
प्रति न्‍्याय ही न करने देता हो। सत्याग्रही वेतत लेकर भरपूर काम करना 
चाहता है, पर चिन्ताग्रस्तता के कारण कर नहीं पाता। इन कारणों से किया 
गया असहयोग, यानी हडताल, फिर बीच मे कैसे टूट सकती है? इसमें धन 
के निमित्त से अपने कतेव्य-पालन की ही आकांक्षा है। सत्याग्रही मे यह प्रेरणा 
यदि होगी, तो वह कमी झूठी नहीं पड सकती, क्योकि इसमे स्वयं मालिक या 
सरकार का हिंत समाया हुआ है। जहाँ हिंत-विग्नह हो, उस भूमिका पर हर्ट 
या मोह में की जानेवाली हडताल सामने का बल अधिक और अपना बल कम 
अनुभव करते ही बिखर कर बैठ जायगी। सत्याग्रही हडताल के साथ यह दुर्घटना 
नहीं घट सकती। और नहीं तो जहाँ से हडताल की मूल प्रेरणा आयी होगी; 


शरकारी कर्मबारियों कर प्रस्‍्त हद 


गह्ट व्यक्ति अकेडा मैदान में डटा रहेया। अधिक सम्मद यह है कि उसका सत्पा- 
प्रह्ट बिनप्न और सबिनर होते के कारण अन्त मे मासिकों को दिला आगे कि यह 
ब्परित स्‍्वय उनके हितों को ध्यात मे छेता है और ध्यर्थ उसको क्षति पहुँचाते कौ 
कोईं स्पर्णा ससमें तही है। छेकित मालिकों के मत में ऐसा अध्तर आगे कि ते 
जे सत्पाप्रहौ अपनी सागताओं के सम्बन्ध में निश्यक होता है। माहिकों के प्रति 
सह और गितय का भाष शक्ति देता है कि गइ सडिय रहे, बोच में टूटे गहाँ। 
हर्मबारियों कौ हृश्ताक में स्पष्ट ही भट्ट तत्व विधमाम न वा। होता तो उत्तकां 
अस्त ह्तता विराक्षाजनक म होता। 


सपिकार का प्रकत 


बविकार का बेंटगारा तहीं हो रुकठा। पागक्त छगर भांत्रे कि सब अधिकार 
प्रपका है, तो इठको कौन रोक सकता है” लविकार के प्लेज में यदि गुछ व्यवस्वा 
थापी है पौ गह कर्वष्प-भाषता कौ ओर ऐ बातो है। बबिकारों के धौच तिपटारे 
कै हिए छौबा उपाय ताकत है। शगिकार कौ बट हो है कि जिलके अध्तिम 
परिषाम में सब-निर्बायक बतकर गृद्ध कौ आता पड़ता है। बसमें जौते प्रो पही 
हारे गह बछ्त। इस तरह अधिकार कौ अर्चा कमौ गिषाद से क्षाडौ गहोँ होती 
भर ताकत कौ तरायू पर तसका बन्त होता है। 


सर्थोपरि सूस्य पुणात्मक 


जिससे स्थिति यें बाश्यासत जाता है, स्पषस्था को सह्यरा मिद्ता है, बह सर्पादा 
और कर्सष्य का प्रप्त है। माता छाता है कि जिसके अधिकार पर तौमा तहीं 
है, हू राजा है। इसकौ चर्जा राजतौति-प्ार्व मैं बूृत मिछ लाजगनौ। त्याम- 
शल्य हैः उसर कोई बैठा न हो, तो झपका सचालल कैसे हो अपर बह सझसर 
बैडमेबासा हौ त्पाय के तौचे हो तो मातौ ल्पाय का यत्थ हित छप जाता है। 
एलसौकिए मातव-जाति ह॒पैया एकजांग ध्यक्ति को गहँ तो देवता को पैदा करडे 
अपता काम अर पायौ है शिहको निर्ध्रम और निम्नन्ति जानता पड़ता हैं। जउत्ी 
परम्पए में सभ क्षतरिकार जज सरकार सै दधिकृत मात हिदे यये हैं जौर ऐप 
कै छिए बद् ब्॑म्प रह जाता है! इसलिए सरकारो के पास तोप बलूप बज, 
एटस बन बपै ए३ कुछ थी क्यो त हो हृन उठकी क्षता के तौचे भरा बे गुक्ठ लाते हैं! 
मात ढैते हैं कि बढ सद बैद और उचित है। मैं पहौ गहूता था रहा हूँ कि लएार 
को इत अपार दर्षोपरि मूल्य ठड्डर दैसे ऐ बहा सक्ट कोई बहौँ है। सर्वोपरे 
बृह्य स्वन चुणात्मक हूँगि, तब बह स्यक्ति सर्व-प्रदात और अधिवा बिक शविध्यए- 


३७४ समय और हम 


स्वय में तन्‍्त्र वनकर, मानों समाज से अलूग, उसीके दिल-दिमाग का काम करने 
की सोचती है, तो उसके परिणाम मे लोक-जीवन दिल-दिमाग से हीन होकर 
निश्चेतन और जड बन जाता है। जनता की सूझ-बूझ सूखती है और वह राज्य- 
निर्भर होने के सिवा और कुछ भी सोच नही पाती! जनता से छीनकर सोचने 
और करने का काम जब राज्य अपने हाथ मे लेता है, तव जवता अपने को बेकार 
अनुभव करती है ओर काम में उसे अगर लगना पडता है, तो उसे वेगार का काम 
मानती है। बहुत कुछ करने-घरनेवाली भारत सरकार से जावे-अनजाने कुछ 
उसी तरह की स्थिति वनती जा रही है। जनता नीचे वौखलायी रह जाती है 
ओऔर जो करती, पैसे के नाते करती है। अन्यथा उसमे काम की सूझ-बूझ नही है। 


फम्युनिस्ट शासन में छोक-पक्ष प्रधान 


कम्युनिस्ट शासन शायद जन-योग की आवश्यकता और अनिवायंता को अधिक 
अनुभव करता है। इसीलिए वहाँ स्वय दल में लोक-पक्ष शासन-पक्ष से प्रवात बना 
दीखता है। नेहरू वाली काग्रेस मे वह स्थिति नहीं है। काग्रेस दल का लोक-पक्ष 
मूच्छित और अविद्यमान जैसा माना जाता है। 

२१६ पया कर्मचारियों को हड़ताल को भाप सत्याग्रह मानते हैं? क्या आप कर्म- 
चारियों को हृडताल करने का अषिकार देते हैं और सरकार को भी यहू अधिकार 
देते हैं कि यदि वहु नापसन्द करे, तो हड्तालों पर प्रतिबन्ध रूगा दे 


यह हडताल सत्याग्रह नहीं थी 


“-नहीं, सत्याग्रह वह हो नहीं सकता, जो टूट जाय । वेतन को लेकर मान लीजिये 
कि हडताल हुईं। तो सत्याग्रही हडताल वह तव मानी जायगी, जब वेतन का 
मान जीवन-निर्वाह्‌ की दृष्टि से निश्चित रूप से इतना कम हो कि वह काम कें 
प्रति न्याय ही न करने देता हो। सत्याग्रही वेतत लेकर मरपुर काम करना 
चाहता है, पर चिन्ताग्रस्तता के कारण कर नहीं पाता। इन कारणो से किया 
गया असहयोग, यानी हडताल, फिर वीच मे कैसे टूट सकती है? इसमें घन 
के निमित्त से अपने कर्तेव्य-पालन की ही आकाक्षाः है। सत्याग्रही मे यह श्रेरणा 
यदि होगी, तो वह कभी झूठी नहीं पड सकती, क्योकि इसमें स्वय मालिक या 
सरकार का हित समाया हुआ हैं। जहाँ हिंत-विग्रह हो, उस भूमिका पर हंठ 
या मोह मे की जानेवाली हडताल सामने का बल अधिक और अपना वल कम 
अनुभव करते ही विखर कर बैठ जायगी। सत्याग्रही हडताल के साथ यह दुर्घदता 
नहीं घट सकती। और नहीं तो जहाँ से हडताल की मूल प्रेरणा आयी होगी, 


सरकारी कर्मचारियों का प्रएद है 


गह व्यक्ति अकेडा गैदान मे डटा रहेपा। अधिक सम्भव बह है कि उसका साया 
बड़ बिगज्र जौर सबिनय होते के कार अल्त में माझिको को दिल्ला आगे कि गह 
व्वमित सस्‍्वन उनके हिलौ कौ स्वात मे छेता है भर व्यर्थ उतकों कृति पहुँचाते कौ 
कोई स्पर्षों उसमे महीं है। केकित सासिकों कै मत्त मे ऐसा बअल्तर आये कि ते 
जे सत्याप्रहीँ अपनौ मावताओं हे सम्बन्ध यें लिपशक होता है। माज्िको के प्रति 
स्नेह जौर वितय का शव दछक्ित हैठा है कि बह शडिप पहे, बोच में टूटे नहोँ। 
'र्मचारिगो कौ हस्ताक्ष मे स्पष्ट ही बह तत्व विचमात थे था। होता तो उप्तका 
अत्त ज्तता गिराक्ायनक त होता। 


अधिकार का प्रषन 


अविकार का बैंटदारा सही हो धकता। पात्रकत अपर मारे कि सम विकार 
फ़पफ़ा है, तौ उसको कौत रोक सकता है शिकार के क्षेत्र में परि कुछ स्यभस्वा 
माठौ है तो वह कर्तष्य-पावता कौ मोर से जातौ है। अधिकारों कै औौच तिपटारे 
कै हिए सौषा उपाद ताकत है। अधिकार कौ दृधि हो है कि जिएके अभ्विप 
परिषास मे सर्ब-तिर्धायक बलकर युद्ध को जाता पडता है। उस लौते सौ पही, 
हरे बह प्त। इस तरह अधिकार कौ भर्जा कमौ गिगार ऐ खाड़ी गहों होती 
बोर ताकत कौ तराजू पर झत्तका भन्‍्त होता है। 


सर्बोपरि मूक्म पु्रात्मक 


जिहसे स्थिति मे माश्यासत आता है, व्यपस्वा को सहारा मिलता है, वह मर्यादा 
शोर गर्षण्ण का प्रश्त है। माता लाता है कि जिसके क्षिकार पर श्लौया गहौँ 
है, वह राजा है। इसकौ भर्जा राजतौति-श्ास्त्र भे महुत मिक्ष क्यभौ! स्याग- 
ताज के रुपर कोईं बैठा न हो, तो झृसका सचाडुश कैसे हो अपर वह ब्सर 
बैठनेबाला हो त्पाय के सौचे हौ तो मानो ख्पाम का गच्ज हिछते छा चाता है। 
इसौडछिए मातव-चाति हमेसा एकआम व्यक्तित को तहीं तो रेगता को पैदा करके 
अपना काम चका पातौ है, मिसको तिर्भ्रस और सिक्ौल्त मातता पड़ता है। उद्चौ 
परम्परा से सब अविकार बाज सरकार मे अविक्तत भाग डिये यपे हैं जौर बषेप 
के किए बस कर्तेब्प रह बनता है! इप्रछिए परकारो के पास तोप बत्यूक, बन, 
एटय बन बर्भ रह शुछ मी क्यो न हो, हम उतकी सत्ता के तौचे सड़ा से सुक सकते हैं। 
मान छेठे हैं कि बह सब मैव और छचित है। मैं पहौ कहता था रहा हूँ कि लप्कार 
को इस जकार धर्षोषरि मूल्य ठहुरा देते डै बड़ा सकठ कोई तहोँ है। सोपार 
मूल्य स्वध घुलाहमक हनि तग बह व्यक्ति रुर्ष प्रभात और अधिकाविक अधिकार 


मद शामंप भर हम 


सम्प्ष होगा, जो उते आरिसया शृंणा हो प्रो या। क्यों आाईस्ड भीर 
गुलमस्मा मे जाप्मित प्यार शी पूजी से की उ्ति। क्षीयाररी साखागर ना 
सरेवा गये इस इिि। पथ मे से झा था प्राण झा हार लिए 
गठित पर वया जाल! कि भीषण ताकि था में शीए शव मी 
प्राथिती ६। और वती शा व विद्या या सता शर्जाति मे क्षेत्र में स 
छप्त हा जायगी तो या धमताय राकझ्वीति प्राय एस से आपगा एुट हर 
पार सो गी। 


माने हुए अधिकार पतरनाफक 


अधियार वा प्रध्न जो भी सुपाग, आदमी पुछ प्राय अधियार भी रुसता है। 
जीन या अधियार यही सोहिक अधिकार है। शादी बीमारी या विविम्भेगल 
से अप का मार छात है, तो यद उपाय जनता वास है। रमहश ही और वास 
परना घाहगा हा, फिर भी उस जीय ० रशर प०, शा यह अधिकार दिसी ससात 
या सरयार वा नहीं माना जो साता। टितिय समाज पर से थी हुई सरोवर 
संदा यह अधिकार अथना मानती है। इस सार” मे थाना दबाया से आदमी 
पहले अपराधी बनता है भर फिर सरबार पी आर शे जरा मोर पद स थागे जावर 
फांसी की सजा तय पा जाता है। मात्रे हुए अधियार शो झूसला ने गह सब 
गजब पैदा विया हू। मूछ में इसपे है हिंसा या अधियार। क्षेर पजे से पय्टकर 
सरगोण यो समूना मुँह में राग हैता है, ता पका माएग हाता है. णि यह उसका 
प्राशतिक अधियार है। प्रट्टति पी इसी जंगली जानवारी में से हमने माउयीय 
अधियारो वी सृष्टि कर दी है, जिससे हमारे वीर अभी तवा जंगल प्रामम भला 
जा रहा है। इस नगे तथ्य यो जितनी जल्दी हम पहचान छें, उतना अच्छा हैं। 
तथ्य बे' रूप में हम उसे सह, यह तो चल सातता हैं, उैनिन बड़े-बड़े बानूनी शब्दों 
के सहारे हम उसे सत्य मानवार सिर घुपायें और राजा को परमेदवर मार्नें, यह 
अब नहीं घलना भाहिए। 


फर्मेचारियो द्वारा हिस्सा-माँग 


२३१७ यया कर्मचारो को आप फेल जोने फा हक ही देना चाहते हैं? पृूजीपति 
अयवा सरकार को बूहदाकार आय मे से फर्मचारियों फो अपने हिस्से फी राँग की 
आप न्यायपगत नहों सानेंगे? आज को सजदूर-मालिकसम्बन्धो फी स्थिति 
प्राचीन काल के गुलाम-माछिको फो-सो नहों है? आज फा मजदूर कतव्य गौर 
अधिकार दोनों मे वरावर का हिस्सेदार स्वय को मानता है! उसके इस दाये को 


शरकाएँ कर्मचारियों का प्रशत १७ 


आप कितनों बुर हक स्मीडार करते ई शोर कहाँ तक आभ माहिकों को विदवेय 
जोर ऊपए का सात देसे के पर में है? 

“-पिप्ता-माँग को विचार मेरौ दृष्टि मे जूट्य विचार है। मैं उस स्थिति को 
पहौ समझता हूँ जहाँ मैं बाभा ही सब अपना मानता हूँ जौर इसी तरह जाषा 
महौ सब हूसरो का मातते की इच्छा रक्षता हूं। भाग-बाँट धुनिया मे ठमौ सफछ 
है पायो है थड छोई एक है थो दइठा है कि अच्छा जिए तरह मे हिस्े तुमणे 
डांटे ई, भुझे यात्य हैं। ऐसा सही होता तो उस बॉट-बेंटगारे में से झगड़े-फिसाब 
धृरु हंते हैं बोर चूत-हर्स हो बाठे हैं। 

जाइमौ है पास थौते ऐ शागे बुछ मौ और हक गहौँ पहुँचठा। पूरी ठण्ड बौगे 
पै है एम हक जर छाठा है! थौता होने से फ्यावा है। मिट्टी है फ़ेशिस बह 
दौती रही है। जौता नह से सुरू होता है जझ बादमी देने कौ सोचते पता 
है। कैसे क्रो बासता चौते कौ कमी का प्रमाण है। बह होगे के तू तक गिर माए 
डोषण का प्रमाण है। हिस्ता-दॉट की घारणा भी अस्तित्न-सरर्प $ै तर कौ है। 
धर्गात्‌ जौदन कै प्राएम्म है पहले कौ। स्ट्रप फॉर एक्सिस्टेश बैंबिक है माव 
दौज बा क्ाएम्ज क्रार्मदान और प्रेमदान से शोषा है। 

चाह की तोक्गता शोबन को स्यूसता 

पगूर मालिक से बयो कप्त चाहे ? कैकित माकिक के: किए पह सम्भद हो उता है 
कि बह भाप होकर अपते छिए बेटे से कम अाहे। चाह को गह तौस्‍्थता लौबत 
को त्यूकता रा प्रभाय है। बौषन-सामप्य वा शप्नण हौफ इससे प्रकटा होता 
है। बह ऋषि थो शिक्षा से काम चहाता है कया मजट्टूर से थमा-बीठा नही है? 
फिर उसके अरदो में इलपति माया शुकाता है शो क्भो ? वेब इसलिए दि बह 
हैजा हहौ चाहता है। इतिहवर मे क्या कारण है रि एग भी व्वक्तित पैसा रही 
है, थो पह्पुस्प धमझा जाता हो जौर इसमे गण उसकौ बताइमतां रहौ हो। 
हम घद शमास बेटबारे और छमात शिकार कौ बात उठते हैँ तो ब्ाने-अतजाने 
आाँधिक और स्वाणिक विचार से चकरा रहे होते हैं। एक युख्दर सिपु के पास 
क्या गही ई? मॉबाप के प्यार से से सभौ गुछ एसे मिछ जाता है! लुर उसे 
कैजे और पाबे र। पता भौ गहो दोता। 


साकहिर-पुल्ाम मिलमालिक-मजूर 


साशिक-गुरूम के शौच बहा रिप्ठा ई जो मिक्-ओगर और पिश-सजूर के घौच 
है, मुझे पह स्वीकार नही है। पइके रिए। से भात्रता कौ पुजाइए है हुनर मे 
दियाद है हृ॒गे का अवकाश गई है। ये हृतरे रिस्ते को ज्यादा लतरताद मादता 
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सम्पन्न होगा, जो एन शामित्र गधों था प्रात गा) का चाइस्ट थी 
मुश्म्मद थे आतिमित प्रयाद थी पूरी से री अमित धविषयार्र सासाझ्य थी 
सप्रेहगय ? हवे दीयाश>जीतय मे सेझे धाश प्राप्त बरा। क्या लिए 
पृठिन नहीं छावा एाहिए थी भोति। छा आय में पीर ही थी 
प्राशिती है। और वीक चफ्लि व निष्य था साया राझवीति था दोत मे से 
चुप्त ही जायगा ता बट पशी। राजवीति प्रराय एयर से अन्‍्यया दुछ नहीं 
पण भो गी। 


माने हुए अधिकार सतरनाफ 


अधिकार था प्रब्न जो भी सुपाय, आदमी पुछ प्रशा अधियार भी “राता है। 
जीन का अधिवार की गौरिश क्धिवार £। शादगी बीनारी था नितग्मपत 
से अपने पो मार हैवा है, तो यर उसगा अपना गाम है। रवसय हो और शाम 
फरना चाहता हो, फिर भी उसे जीते मे हाले परें, सो यह अधिवार रिसी पमाज 
या सरबार का नहीं माना जा साता। हैकिय समाज पर से वा हुई सराा 
सदा यह अधिवार अपना मानती है। इस नाड में! नाना दावों से आदमी 
पहले अपराधी बनता है और फिर सापार पी ओर से जेरा नौर बैर से आगे जाकर 
फाँसी बी सजा ता पा जाता है। माने हुए अधियार पी झरुटाला ने यह सब 
गजब पैदा विया है। मूल में इसये है लिया या अधियार। घेर पजे से पकटार 
सरगाण को समूचा मुह मे रप “ला है, तो परहा मारूम होता हैं पि यह उसका 
प्राइतिक अधिकार है। प्रट्नति पी इसी जयदी जानवारी में से हमने मानवीय 
अधिवारा थी सृष्टि पर दी है, जिससे हमारे बीच अभी तक जगल शायम चला 
जा रहा है। इस नगे तख्य को जितनी जल्दी हम पहचान नें, उतना अच्छा है। 
तथ्य ये रूप मे हम उसे सहे, यह तो घठ सवता है, छेकिन बड़े बटे यानूनी घब्दा 
के सहारे हम उसे सत्य मानवार सिर घुकायें और राजा फो परमेश्वर मानें, यह 
अब नहीं चलना चाहिए। 


कर्मचारियों द्वारा हिस्सा-माँग 


२१७ पया कमचारो को आप फेवल जीने झा हक हो देना चाहते हैँ? पूँजोपति 
अयवा सरकार की बृहदाकार आय में से फर्मचारियों फो अपने हिस्से की माँग को 
आप न्यायपगत नहीं मानेंगे? आज फी सजदूर-मालिकसस्वन्धों की स्थिति 
प्राचोन काल के गुलाम-मालिफों फो-सो नहीं है? आज का मजदूर कर्तव्य और 
अधिकार दोनों मे घरावर का हिस्सेदार स्वय को मानता है। उसके इस दावे को 


सरकारी कर्मचारियों का प्रप्त श्ज्र 


कैबछ पहू कि शारे समाज कौ शादहुबा मे बह मर जाय कि पैधा परिषद है। तब 
पैसेबाला उद्के प्रति क्षपते को सिर्फ बातौशर (ट्रस्टौ) हो मासेगा उसके प्रति 
भोगौ और भाक्षिक बतकर सही चकछत सकेपा। समाय के मूल्य जौर समाज कौ 
प्रबुद्धता ही यह घटित से होते देगी! इसमझिए जब कि आज के बमाते यें काम कौ 
राष्ति के वितरण के बारे मे स्माय जौर समागुपात के विचार को मैं शुम मानता हूं 
धब बह भौ घ्पत्त यें रखता पड़ेगा कि बँटते के छिए कोईं छाप्र कौ रासि रहती 
है तो पहौ बपते-बापमे एक घूछ का परिणाम है! छब सहयोग क एतेगाऊे दौनें और 
अविकाबिक पूरे तौर पर थौय॑ इससे जबिक और आधे ख़ाम का प्रश्त कही रह हौ 
हट भाता चाहिए। चौते से सभिक और लतिरिक्‍्त कौईं छाम दुमिया मे है, इस 
मिप्यापमाद का सतत हो जाता भाहिए। वह ढास्य क्‍पभा करोश श्पभा जाडिर 
डिस काम का जो स्थप जौदत को चिता तही है, बश्कि समुल्तित और समोर्भ 
करता है। राल से कपरेश और करौड़ पे अरब बताते कौ सूख बनौ है तो इसकिए 
कि हमते रसकौ उपछण्बि मात रखा है। छेकिम अपर इससे ोकमध का सहाप 
छूट थाता है, तो जिल्यभी पर बह उब धोझ्न और परेशातौ छेना डित्तौके किए रुप 
का विषय गही रइ लागगा। यह बतार्जन का इस्सेटिज अदूरा और हश्का इस्सेटिय 
है। बौषत कौ सावा भा छब रही इन्सेटिव प्राप्त होगा दो बह उससे कई बड़कर 
रादित होभा और जरबौ-शरवों कौ सम्पत्ति पैदा कर दिछाकर मौ फ़्त प्रेरणा ले 
अल्रेधात्य कर्मबौर अपरिप्रहो और कर्मक्षीस बता रहेभा! बह कतौ ते जपी 
झसर भारी पड़ैपा त हूसरो पर है सार पड सकेगा। बह रहभोभी पक्मत थौर 
साभारण हौ बजा रहैगा। उसकौ पम्मावनाएँ कमी भुकने जौर समाप्त होगे कौ 
आवश्यकता से लत पैली। अधामाजिकता का जवेश एके स्पत्ततित्व से ते आवेजधा 
जौर त मौपाचाए, भदस्माचार उसमे देखा णागदा | ड्विताव के शोर ते जित्त माल- 
मर्पादा कौ हम आाप्रहपूर्कक लपने बौच मे गिक्षियत करेंगे और करतूत के घोर से 
जिसकौ सुरक्षा जौर पहरेदारी रखते का आडबर होगा उत्तसे ऐ मातबता का बड़ 
प्रस्फूटत कमौ-+जी पिंड त हौभा। इसछिए व्यवस्था और ट्वताव कौ ओए ते 
क्षाने के बजाय फ़्से ट्रस्टौशिप-गावता कौ रिक्षा मे से आ्राता चाहिए! तब इप्तनें 
पे सम्पूर्ण सुडक्ष निकिश्न रुकेगा। 


कस्पता का भौ सूस्य 


९१८ ने तो बड बात नौड़ी जौए जतासंब कल्पत! ही भावठा हूँ कि एक दिल्लादी 
अूँदीदति पूड दा्तौदार बन धकेगा और अरे कर्र दारियाँ के साथ एक बाप काता 
ह॒र्तपिक अस्बस्‍्थ स्वादित कर खड़ेभा और कभी उसे क्ोबज के छिए ऋफ्ते हब 
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हैं। इसका णायण इस सूद्षय है कि ब नतह्यायार है, इसाय नी भाय नहीं 
हो पाना। मोहस्मद साहब थे माय-सोजा यो सह छिय्रा, शेहिन सूइ-ब्याज हो 
टराम छहराया। इसमें में गल्री आदुसा-भायना देखता ह। मालिगय गृठाम 
के रिप्ते की हिंसा ऊपर सतह पर दियाई ३ जाती है। मिलोयोग परगैरह मे मद 
वर्गीय हिंया इतनी व्याप्त हा जाती है हि भागों आात बरण की पयड में नहीं 
आती। उसको देखने और दिखाने मे! छिए सामाणिण बियारकों और दार्ग- 
निका फी जरूरत पढती है। प्िसी आयवेद में उा दोनों मो समान पट देन से 
नहीं चड़ेगा। आधुनिवा अय-चक्र थे द्वारा बने हुए रिप्लों से भावता हैं नहीं, 
एसडिए केवल भावना ये द्वारा उस हिंसा या उन्मूलन भी नहीं हो सबेगा। 
शोपक जैसे अरुचिकर और उससे भी घृणामरे शब्द हमको आगे नहीं छे णायेंगे। 
यह तो बर्ग-विद्वेष की बारूद होगी, जो फटाय पैदा कार सक्‍ती है, बनाव और 
विकास जिसमे से नहीं निकठेगा। भावना को भीतर रराणर उसये गहरे 
विश्लेपण और अयग्राहन में जाना पढेगा, तब महीं अयये के मूल में हुम जन और 
श्रम की प्रतिष्ठा कर सकेगे। सिफ वर्गों मे! उठाने-गिराने और अदलने-बदलते 
से मूल्यों की मोलिक क्रान्ति नहीं हो सकती। 


हिसावीपन नहीं, ट्स्टीशिप-भावना 


लाभ वे' न्यायपूर्ण समान वितरण वा काम तो फरना ही होगा। बल्कि गदि पूँजी 
से क्षम को छाभ का अधिक भाग मिले, तो इस तक को उचित और सम्भव बनाना 
होगा। ऐसे प्रयोग हो निकले हैं, जहाँ श्रम के! प्रतिनिधि को डाइरेक्टर के तौर 
पर रखा जाता ओर व्यवस्था के विचार मे उसके समानुपातिक सन्तुलन फा ध्यान 
भी किया जाता है। आ्िक स्तर पर समानता और न्याय के प्रयोग हुए जगह 
किये जा रहे हैँ और यह शुभ है। छेकिन हिंसाव पर चहुत अधिक आधार डाल देने 
से नहीं चलेगा। एक महाजन गाँव में बैठता है और देखते-देखते आस-पास सब 
उसके मकान हो जाते और वह माल्यमाल हो जाता है, तो किस मन्त्र वे' जोर से ? 
वह मन्त्र यही हिसाव है। समाज में सुस-चैन यदि बढ़ेगा, तो आपस मे हिसावी 
भावना को दृढ़ और मजबूत करने से नहीं बढ़ेगा, वल्कि विश्वास की भावना की 
दृढ़ और मजबूत करने से वनेगा। हिसाव ये काम में वैद्य जितना दक्ष और 
सिद्ध है, वह दक्षता श्रमिक अयवा नैतिक मे भी डाली जाय, यह जरूरी नहीं है। 
अगर सद्य का वातावरण होगा, तो इस हिसावी वृत्ति को बहुत ऊँचा स्थान मिर्ल 
जायगा और सव शक्ति उसके हाय आ रहेगी। हिसावी नैपुण्य सच मे तो वैश्म- 
वृत्ति के ही अनुकूल है और उसीके पास रहे, तो कोई हजे की वात नहीं है। चाहिए 


दरकारी कर्मचारियों का प्रश्व श्८१ 


छा में पै बैस बाया कोरी भावना में से पाबइ ईपते सजा पाता। मैं छब अपनी 
परड्ा कौ बात कहता हूं तौ कोर सावता पर निर्मेर तहौ कर रहा हूँ। शोक-मानत्त 
के मूह्य सौर समाज कौ आबहगा ददडते कौ शैर है कि बतपति को हटत्‌ बदछ 
अरुना हौगा। दुछ पहले हौरा-मानिक के बड़े-बड़े कब्ठे पहने जाते थे उतते पर्म 
जाता शाता था। भा उत्हे कोईं पहतेया दौ मूर्स उमन्ने बाने का है खतरा एवप- 
रेपा। बाप छोकसरित के महत्त्व को कम समझते हैं, छब यह रहते हैं कि ऐसा 
कमौ रही है सकेबा। जौबन-पात में बैयय को आप उत्तके रुपयुक्‍त स्थान पर छे 
आइये और देशिये कि अर्थ का आतरु बैंसे रुर्र हो जाता है। पृंजीगार और 
राग्गबाद तो आप रर्ें छौीर ब्यवद्टार मे बत के महृत््व को श्िपाव हे छोर से बहाँ- 
हों पे काटकर कम करता 'बाहे तो बह बात हौनेगाडौ तही है। 


कामूत मोर हिसाव की समामता क्षस्रिक 


आप मै धमौद-आासमात का फर्क होता जत्पाम को हो जत्म दे इषता है। ठप्तयें 
है कभी द्रोईं सुम गहं भिक७ पकता। आप पर हम ब्यविद दा पूरा हक मानते 
हैं और इसे बाइए उस इक कौ ध्याप्ति मही देखते। शिप्तको चाडौस ढपये तब- 
स्वाइ मिलती है बह एक्ताजौठ्ां झूपना खर्च करे, तो पाप करता है। इस भततौक्ष 
कपने पे अपर बच्चे के किए वूथ और पत्नौ के छिए साक्ति उाड़ी भी मोहष्पा 
हो उड़े, तो कोई परवाह तही है। केकित शक उसका जाब कौ पौमा परे जाने गईं 
चाता है। इसी तरइ बाज एक राख रुपने रोज से अ्विक भौ काना एक आदमौ 
डौ जैब सै पडता सम्भष है। नह इतना ही अपर छर्ज करे, तौ उतका पह हक माता 
भाता है। आय कै प्रति जौ गह सम्बन्ध हमने बसा सिया है, उत्से गपकर अनिप्ड 
हो रह्मा है। जितको औौषग-भिर्वाह के छिए पर्याप्त माता चाय पससे कम बाय 
किस्लौड़ी होती हो सह चादिए। सदि बक्चों का प्िक्षण विस्थृस्क कर दिया जाय 
और बेतन जिल्स के रूप मे मिकिे कूसे तो इससे व्यतरस्था से सुनिषा हो सकती है। 
दितौगा ने एक दिस थह आाजाज दौ थौ कौ कि रकारी बर्मभारियों के बेन 
दा गृक्य घान जिश्स मे सिक्ते सौर फ़िए थोड़ा माप थो नकद मे गिद्ेया पश्मे 
अध्तर हौपा तौ उतना चुमेया तहो। आग का अत्याजुश्य होता आज के क्सतग 
में लषप्स सम्मष है, अपरबे तरइ-ठरह् के उपाम पागूत के शवण्प रच रथे हैं। 
बानुत कौ बद पे रहते हुए सौ पदतिजाँ तिगछी हैं कि शादमी अपने परिदार पर 
दसक-बौठ-पैरास इजार या बबिक भौ अर्च कर श्कता और शरौर पर छाथ्ों कर 
देगर दहव सत्ता है। यातरी खाद को बौमित करते के सारे कानूतों के बाबजूर 
दच्च हौपा को डाडप तह था श्कता। ठश पह मात हुए घौ कि आज को एक 


३८० समय और हम 


पर नहीं फंछायेगा। आदर्श फो दृष्टि से हम ऐसा सोच सकते हैं, पर व्यवहार मे 
ऐसा नहीं देखा जा सकता। प्रश्न फो यदि इस दृष्टि से रखें कि नागरिकों की 
आय में सो और रास दपया महीना शितना फर्क क्यो हो और गयों न कानूनत 
इस फर्क फो घटाकर सी और हजार तफ निद्िप्ट फर दिया जाय, तब आप 
पया कहना चाहँगे? जहाँ तबा भावना फा सम्बन्ध है, सें समझता हूँ जितना 
ध्यान पूंजीपति फी भावना फा रा ज्ञाना चाहिए उससे फम कर्मचारी की 
भावना फा यदि रखा जायगा, तो पया यह अन्याय नहीं होगा ? 

“गम बलपना वे' भी मूल्य को गोना नहीं चाहेंगा। श्रद्धा मे बिना गति नहीं है, 
विकास नहीं है। 
सेठ और मुनीम ह 

हिसाव मे से अवश्य यह थाती की भावना नही निकलेगी। छेकिन समाज दा मूल्य 
यदि और जब अपरियग्रह हो सवेगा, तो अनिवार्य होवर यह भावना पृंजीपति मे' पास 
पहुंचेगी, इसमे मुझे सन्देह नहीं है। दो-एक करोटपति मेरे भी मित्र हूँ। मैंने 
कभी उनके हाथ मे पैसा नही देखा है, उनके कर्मंचारिया मे दूसरी-तीसरी छ्षेणीवाले 
के पास पैसा रहा करता,है। पूंजीपति इतना अधिक पति होता है कि मुनीम नहीं 
होता। तिजोरी की चावी और वही-बाते मुनीम के पास रहते है और वह 
सव वोन मुनीम का सिर-दद “माना जाता है, पूजीपति उसमे उत्तीर्ण रहता है। 
मेरी समझ्ष मे नहीं आता कि समाज अगर स्वस्थ हो, तो वैश्य का भी स्थान ऐसे 
मुनीम का क्यों नहीं वन सकता ? मुनीम थातीदार फे सिवा क्या है? सेठ ने! 
बारे मे यह थातीदारी मुश्किल इसलिए मालूम होती है कि छूगता है, वह मनचाहा 
खर्च कर सकता है। अगर मनचाहा खर्च करने का आकपण और उसकी सुविवा 
समाज के वातावरण मे से खिंच रहती है, तो क्या सेठ की स्थिति मुनीम जैसी नहीं 
हो जाती ? 

उदाहरण लीजिये। मकान आप अपने लिए वढ़िया-से-वढिया बना सकते हैं। चाहे 
तो आली से आलीशान महरू खडे कर लीजिये। लेकिन मान लीजिये कि नौकर 
मापको नहीं मिलता। तब वह महल ही आपके लिए भूत का डेराहो जायगा! 
मान लीजिये, हवा ऐसी बनती है कि महू छोगो की निगाह मे चुभने लग जाते 
हैं। तव आप सिफ इसलिए कि समाज मे अपना मान रख सकें, महल छोडवर 
छोटा मकान अपने लिए पसन्द करेंगे। विडला ने कलकत्ते का विडला-हाउस छोड- 
कर अपने लिए मामूली मर्कान बनवाकर रहना शुरू कर दिया, तो इससे समाज मे 
उनका मान बना ही नहीं रह गया, वल्कि बढ गया। यह परिवर्धत समाज की 


झरकारी कर्षदारियों का प्रशत ३८३ 


है। प्रकार तो इस सस्मत्य ये इसडै पिया बुछू सौ और सही कर सकती थौ। 
छेकित प्रकार से ऊपर होकर अहतेदाद्धा कोईं सात्विक और सांस्कृतिक तत्व 
ऐसा क्यों त हो छका थो 5उको उप रूप मैं स्वौकार न करता और मानो चुमौती- 
पुर्षक पूछता रहता कि गह गया कारण है, झिसहे हि्पू पारिस्तात में और मुसछमात 
दिदुस्तान मे सुरक्षापूर्षक रह रह सका गा सहीं रह सकता? इसको क्यों पृद्दीत 
मात दिया प्रया कि जिले कोपौ को अपने भाम-बरतौ से उशन्‍्कर जामा पशा 
है गे फिर नह भापस था ही तही पा्केगे ? यदि कमी दुनिर्मा मे स्याय जैंसी चौज 
को झाता और बक्षता है, तो इस तरह कौ बारशतों को राजतौधिक ह्वार्बो मे 
छोड़कर रह चाता मातद-याठि के जिए कात्युरूतता का छक्षण हौगा। भामिक, 
चा्तौप अबषा ह्रवेक्षिक आावेशो को छेकर अगर बडे पैमाने पर राजनेता बल इसौ 
तरइ ख्रोषो के धुख्व-दुदिया का कारण ने रहे का सकते हैं, तो शिएद के छिए 
जुड़ से धाघ दाने का मापे सही तिकरनेवाछा है। उपाय है कि इर देध में मातव 
थाति के कन्त करण को प्रदौष् किपा जाय और सरकारें मागग-मूख्पो का खब्यन 
खर पत्छथन त कर छकें। 


एक अप्राह्ृतिक सब्स्या 


बह समस्या अब भो कष्ट दे रहो है। इसका कारण यह है कि विज्ञाजन के 
अमन हमने एक बप्राहतक अवस्था को अपने बोच स्वीकार क्र छिया था। बह 
शप्रावृत्तिक स्थिति पैठ में पडे पत्र खाद के समात रह-रइकर हमे कष्ट देतौ 
ही बाजपी। 

गुशे सचभुण दिस्‍्मय है कि गाजौ के देश इस भारत में उनका उत्तराबिकारी ऐसा 
कोई क्यो ल हुआ जो मासब-चासि कौ और से इस कष्ठ और इस चुतौतो कौ जप 

गाता आहतंपा कौ अड़ा से उठकर इस अप्राहृतिक हमस्पा कौ रुकृत्यर देता 
जौर इिल्वुस्तात-पाकिस्‍्तान दोशो शरकारो को ल्पाव के छामते छाते कौ बह 
करता! बह ठेच सत््व या क्षत्त करण अब 6क गहौ जागता है, राष्ट्रीय घरकारो 
कौ ओर से होनेगाडी इत का र्र॒दाइनौ कौ रहते जौर छेटे थाने के सिब्रा मातमता 
कै पास कोईं उपाप तहीं है। छेकित शिष्य मानमा आशेए कि बरि शिस्य 

की प्रमत्त मातवता एक गिरादरी और एक परिषार है, तो छयके अध्तकरष मे 
ऐंप्लौ सब घटनाएँ शासूर छोट थाती हैं, यो मागकता के स्वास्थ्य को लाता श्द््ता 

है। सूसे रूपता है कि विज्ञान कौ प्रवति के साथ इठिश्वाप्त मै बद एमन रूपा है 

कि छमस्पाएँ उमस्त णबत्‌ के दृष्टिकोण ते देखो चार्में और बत्द राप्ट्रीज स्‍्मार्नों 

को थो इर्षोपहि धत्ता मिछ पद है, उबड़े अपर मानपौच मूल्यो कौ प्रतिष्मा कौ 


बे८२ समय ओर हम 


सीलिंग होती चाहिए, क्या वह सीलिग पानुन से छायी जा सकी है, या छायी 
जा सकती है? आप इधर निचाई में उसके मान को अवदय तय कर सकते है| 
लेकिन ऊेनाई में उस निर्णय को अमल में छाना सम्भव नहीं है। दो-ढाई सो 
रुपये पानेवाला सब-एन्स्पेवटर अगर दो-ढाई सौ अपने अस्तवल पर सर्च करता 
दिखाई देता है, तो इसका इलाज फकिसये' पास है? अर्थात्‌ यह व्याधि बानृन से 
रुकनेवाली नहीं है। समानुपातिक वितरण, वेतन-मानो ये पुन्िर्णय इत्यादि से 
कागज पर समाघान हुआ जान पड़ेगा, प्रत्यक्ष जीवन में वहू कभी ने आयेगा। 
इसका उपाय सिद्धान्तवादी हिसाव-निणय नहीं है, बल्कि अर्य फा अवमूल्यन भौर 
श्रम का उन्मूल्यन है। समाज की हवा बदलने की जरूरत है मौर यह कहकर 
कि वह भावात्मक घात हो जाती है, उसकी सम्भावनाओं फो कम मानना अपने 
को बहकाना और अन्त में उस अस्प्र की प्रतिप्ठा बढ़ा देना होगा, जिसकी प्रतिप्ठा 
कम करने की आवश्यकता है। समाज में से उस एप्ट फा आविर्भाव हम नहीं 
कर सकते हैं, तो राज्य द्वारा ही उसको लाने का उपाय बच जाता है। यह उपाय 
स्वय खतरे से खाली नही है। इसलिए कानून की जवदस्ती से काम सेने का 
सपना जवर्दस्ती को अपने वीच हमेशा के लिए मज़बूत बना छेने के समान है। 
लगभग समानता अर्य-क्षेत्र में होनी चाहिए, लेकिन हिंसाव पर उसकी सुरक्षा 
का काम सौंप रखेंगे, तो खता खायेंगे। उस समानता को मनो में दृढ़ करना 
आवश्यक होगा। राज्य ये' कानून और हिसाव से बनायी गयी समानता हमारे 
बीच से किसी क्षण भी लुप्त हो जा सकती है और राजकीय स्तर पर आय की 
मतिशयता आत्म-समर्थित वस्तु वर सकती है। यह जोखम उठाने की सलाह मैं 
आपको फमी न दूँगा। 


शधरणार्थी-समस्या 


२१९ भारत-सरफार ने जिस रूप में शरणार्यो-समस्या फो सुलझाया, वह बहुत 
इलाघ्य है। पर बया आप मानते हैं फि घरणायों-समस्या सुलझ चुकी है, क्योंकि 
अब भी पूर्वा पाकिस्तान से वरावर हिन्दू-शरणाथियो का प्रवाह भारत फी ओर 
यहा चला आ रहा है। आप इस समस्या फो सुलझाने के लिए पया सुझाव पेश 
फरते हैं ? 


एक चुनोती 


--शरणाथियो के लिए जिस तत्परता से यहाँ व्यवस्था की गयी है, उसकी प्रशता 
सब लोग करेंगे। छेकित उस समस्या को स्वीकार किया गया, मुझे इसीमे आपत्ति 


१० 


सुरक्षा, गृद्-नीति, विदेश-नोति 


शेप्न को तुरक्षा 


१९. क्या शाप नाएत कौ तुरक्षा के छिए शृरक्षा-विभाप थो सौ फ़रम इडा रहा 
है. रच्रदे सच्तुष्य हैं? था आपका विचार है कि किश्लो जौ भोर ते शफ़्क 
खाकहण होते भर बारत अपनौ लुरक्षा स्वर करते में समर्ध होता 


हू प्रश्न सामरिक हड्ीं मानसिक 


+-ऊोईं देप़ असततो श्र्ष वे जपतौ रक्षा स्वय बह कर सकता। बस्ती अब से 
पतक्षय कि सब कपह सब बैसबासी धाकते रहते हैं कि इस काम के छिए सरकार 
के पात एक ख़ाघो बढौ फौच रहा करती है। अर्णाए्‌ देश को सुरक्षा सम चगह 
'कौजों के बलदूते होती है, जौर होभी पह पाता भाता है। राव हौ गह मो स्पष्ट 
डदौता था रह्टा है कि कौज कौ भ्रकया स्वप पर्याप्त बल नही है। बड़ौ-रै-बड़ी 
सस्पा इससे अधिक अडौ कै जाने छोटी हो जाती है। फिर शाजकछ इतता 
अम्भौक रण हो बना है कि पेताजौ! कौ सक्या पै अधिक महत्व कौ चीज बडे 
बड़े पत्मात्नों क्रौ सस्ता हुआ करती है। इत्त दृष्टि सै मारत कौ आज कौ 
कड़ी सक्तिपौ के समतुस्य गहौ बिता श्रा छकता। चौस के पाप तिक्षय हो 
कनकक्ति और शस्वास्त-प्रकित-अधिक है; इस दृष्टि से भारत का दुरक्षा- 
मश्याकृज जिठता थो करे, स्थिति कौ माँच कै लिद्ाय से कप हौ तमन्ना णायषा। 
मुझे ढन ब्यौरों से बिक्युक्त दिरुचसपी गही है। असद्ष मे शस्तारव ज़्ततादं७ काम 
करता है, मिठसा उसके पौकछे सकस्प का बल्त रहता है। बाज कौ घारत-घरकार 
भाव कै छौक-मत्त प्रे तद्वत नही है उसकौ बड़ी घापा और बड़ौ-बड़ौ काएर 
बाहयाँ श्रौक-मत के कुछ उसर-झसर से बह जाती हैं, उम्रके अन्तर मत तक 
ज़तर नही पांतौ हैं। पत्रगर्पीय मौचतामों कौ सेकर गइ स्प्ट हो जाता है। 
भरत पौजताओं कौ घारत के प्रति है परित्रित्त जताते के छिए करौशे सपपों की 
रा स्वीहत फ्री गयो है| इच्चोगे पक्ति है कि बोजताएँ कह टॉचाईं ऐ जाती हैं 
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श्टड समय ओर हम 


जाय। राजनीति स्वच्छद और स्वय निरकुश रहकर सव पर अकुश छानेवाली 
न रहे, बल्कि वह स्वय किन्ही मूल्यों के अधीव हो और उन मूल्यों का अकुद 
राजनीति को निरकुश न होने दे। यूनो आदि सस्थाएँ इस आवद्यकता की पूर्ति 
नहीं करती हैं। कारण, वे स्वय इतनी राजनीतिक और तन्त्रावद्ध हैं क्रि मानवता 
की ओर से हादिक अकुश का काम नहीं दे सकतीं। 


मूल में भारी दोष 


शरणार्थी-समस्या एक वडे पैमाने पर अगर सामने आती है, तो मान लेना चाहिए 
कि स्थिति मे कोई भारी दोष है। यद्यपि तात्कालिक रूप से उन शरणाियों 
के भरण-पोषण के प्रश्न व्यवस्था पर आता है, लेकिन विचार के लिए जो प्रदन 
रह जाता है, वह भरण-पोषण का नहीं है, वल्कि उससे गहरा है। वह यह है कि 
क्यो किसीको अपनी उस जगह से उखडना पडता है, जहाँ वह पीढी-दर-पीढ़ी 
से जमा चला आ रहा है? जव हम केवल शरणा्थियो के रहने-वसन्ते की वात 
पर ही सोचते हैं, तो प्रश्न का वह मूल हमसे ओझल रह जाता है। सरकार शायद 
इससे आगे सोच नहीं सकती है। उसका दायित्व इतना तात्कालिक और सीमित 
है। लेकिन विचारक के लिए ठीक वही प्रदन है और उसकी चुनौती का सामना 
उन सब छोगों के लिए जरूरी है, जो राजनीति को अपना घेरा नहीं वना लेना 
घाहते हैं। ४; 


शुरश्षा, पृह-भौति: शिरैश-मौसि इ८ट७ 


हवा को भौ रोगा तहीं था छतता है। पमाज कौ आवह्बा से फौजी क्षेत्र एकदम 
जद लौर बचा रहेया यह मातने का कोईं कारण तहीं है। इससे अस्पया मामना 
थी बहुढाता और बोला लाना हो पता है। अप्रेजो कै कमाते मे कौअ को एप दरम 
हो है मयोसाभो से रखा जाता दा। अटृूत हुए तक अप्रेज इसमे कामगाब भौ 
हुएं थे। छेक्शि जिस समप एक गिप्तेप प्रकार का मतोमाव दैष्व मे गहाँ से बहा 
हक़ व्याप्त हो गगा था, उस समग अप्रेय शातकों कौ स्वय इस सैठा पर संयम 
होते छा पया बा। बूद्धि भेद जितता दैश में ब्याप्त हा उततां हौ कौजों कौ 
बफ्रादारी से भौ दर पैंदा कौ था उकेवी। सेता के मगोदस के बौच पड़ी ये 
इरारें बड़ी सभातक हो सकती हैं, इसका प्रभाच देते कौ आगध्भपता गई है। 


एक महदुभाव को भावश्यक्ता 


शाइनौतिक काूगी लौर शरकारी रोक-बाम इस व्याति का उपचार गही है। 
झुर तेता मे शो रत हो चत्च तो एपका क्‍या कौ७जिगेगा ! बृद्धि-प्ेर कौ मोर 
है आतेगातौ दरारो को बाहरी भूते-सौपैस्ट पर घर भहां था शक्‍ता है। बाय 
स्वएस्प कै पताह धर्ष के बार काप्ेसौ द्ातत मैं मात देप् के बाप पे शकश्प कौ 
बह एकता शो धपौ है। कोईं एक स्वप्त एक आकांशा, एक प्रण देप कौ बासे 
हुए गई हैं। पत्रणर्पीण बोजताएँ स्वृक्त कार्यकम से जाय जौर उसर कौईं स्यूति 
शा जाष नहीं हे सकी हैं। फल्देगि फिच्ो सड़ा-संकश्प का निर्माण सही गिया है। बह 
परिस्थिति अपने सैनिक-श्षे्र मैं पौ विम्नित और ज्तिशिम्गित दौश्े हो मुझ्ने तनिक 
मौ विक्मय बह होपा। दादेस कै पाद् जौर ठोंचौ तो कया हौषौ रायनौतिक 
तू कौ भी कौँ पड़ा भहीं रह प्री है। एक कर्मबार हौ उतको चर रहा है। 
दर्पबार सगठतभार का ही एक ताम है और उपमें शात्पिक बढ गई हौषा। 
इस शगठत के सम्भत्च मैं गांप्रेप ौ शितती शक्ति न्यय होती है, पहफो देखकर हौ 
कक्‍्ता रूप जाता है कि वहाँ धया कौ वया हाछूय है। मुले शो बेहर तत्वात 
आगएगपता मालूम होतौ है गित्ती उस मह्र॒भाद गौ जिश्मे रैस बा णूई 
जऔर दलौय चेतना को चपइ राष्ट्रीय बैतता काम करतौ दिलाई दे। परि तेगा 
पै, हेढा के मगोदत्त और मतोमादों मे गईं धरेड़ पद रहौ है और इधर रपर 

पुए खिंतरण था रही है, तो इसका पपाय मै मत्त्रारुप के पास नहीं दैसगा 

हूँ। ने सस्जी के अरछ्ट-बदरू से शद स्थिति से कोई बड़ा अन्तर शा कर्ता है। 

कपाद है तो पहौ कि कोईं महृए्गाव जाप और देश हसये एक बता रिक्वाईं है। 

तद कोरे-बोटे बड़े भैद रुप डवार में ऐसे फिर धारपे कि बैसे कभी ने 

है गही। कं 


३८६ समय भीर एम 


ओर फिर उन्हे नीचे उतारा जाता है। इसीलिए यह ता सम्मव बना चरा भ॑ 
रहा है कि बुद्धि-भेद की स्थिति का छाभ उठाकर एक ऐसा थर्ग और दल भे 
भारत में विद्यमान है, उससे आगे सक्रिय तव है, जिगगी सहानुभूति इस मामले 
में भारत से अधिक घीन के साय कही जाती है। फिन्तु राजनीतिक तल ने इस 
बुद्धि-भेद और रूदय-भेद की वात को छोर दें, तो आज भी भारत देश के पास वह 
गोरव और स्वाभिमान है, जिसके रहते यह आसान नहीं माठूम होता वि देश 
फी सुरक्षा खतरे में पें। जब भी देश पर सचमुच सकट आयेगा, तो वह भीतर 
फूट और बुद्धि-भेद को पैदा करता आयेगा। आज ये' जमाने मे यह विलबुल समव 
नही है कि सिर्फ बाहरी आक्रमण किसी देश को पस्त और पराजित कर दे। 
आक्रमण अन्दर से ही होने छगे हूँ और असली सापट बहीसे पंदा होता है। मैं 
मानता हूँ कि सीमान्त पर बनी रहनेवाली सुरक्षा वी आवश्यकता भौर वहा 
सुरक्षा-पक्ति के रूप में तैनात सुसज्जित सेनाएँ इतनी महत्त्य की चीजें मही हैं, 
जितने महत्त्व का कि अपने घर का आँगन है। घर मे फूट हो और कोई भेदिया 
बन जाय, तो मामूली एक सिडकी मे से भी सकट आ सकता और घर को चौपट 
फर सकता है। उस मोर्चे पर सुरक्षा फी बात मुझे अधिक महत्त्व की लगती है। 
अगर और नहीं तो इसी कारण कि वह मोर्चा सामरिक नहीं है, मानसिक है। 


सेनाओ में राजनीति 


२९१ पया सचमुच भारतीय सेनामो से अब पहले जैसा सगठत और ऐक्स नहीं 
रहा है ? उनमें दलूबन्दी, चर्गधाद तथा ध्रप्टाघार काफी बढ़ गया है। पक्षपात के 
फारण अयोग्य और गेरजिम्मेदार अफसरों को ऊँचे पद दे दिये गये हैं और घीरे- 
घीरे सेनाओ में राजनोति का प्रवेश होता जा रहा है। इस प्रकार हमारी रक्षा- 

पक्षित फा सनोभाव चहुत क्षण हो गया है। कया आप भी सचमृच मानते हैं कि 

भारतीय सेनाओ से उपर्यु्त होनताओं ने स्थान वना छिया है? 

“मेरा उधर ध्यान नहीं है। कायदे-कानून के अनुसार ही जिम्मेदारियों के पद 
पर छोग पहुँचा करें इसमें में कोई अर्थ और सार नहीं देखता हूँ। प्रतिभा मे मुझे 
विश्वास करना पडता है और वह स्थिति, जहाँ प्रतिमा जिम्मेदारी पा और उठा 

ही न सके, मुझे जड जान पडेगी। वैसी जडता की आवश्यकता यदि बाहर नहीं 

है, तो सुरक्षा और सेना के कामो में भी नहीं होनी चाहिए। 


सानसिक हवा 
यह वात साफ है कि हवा सब जगह बहती हुई जाती है। उसी तरह मानसिक 


हुएशा, पृष्मौति, विभेक्ष-तौलि श्टक 


हवा को भी रोका तईीं जा सकता है। उमाज कौ जागहूषा से फ्रीजी क्षेत्र एशरम 
बाय कौर बचा रहेता गह मानते का कौई कारण नहीं है। इससे अस्मजा मातता 
थौ बहुसपगा मोर बोचा लाता हो घरूता है। शर्रेजो कै धमाते में फौज को एकइम 
बूतरे है मतोगाभो मे रखा छाता था। बहुत हृग तक जप्रेज इसमे कामयाब भौ 
हुए थे। कैशित जिस लमम एक विश्रेप प्रदार का मतौमाव देप मे यहाँ ऐे बडा 
सक व्याप्त हो यया वा, छश्न समय खहेज धासकों कौ स्वय एस सेता पर श्रम 
होते छम गगा था। बुद्धि बेर बितता दैश्व मे न्याप्त होपा क्‍्त॒ता डी फ्रौजोंकौ 
अबफादाएौ मे मौ दरार पैदा कौ था सकेगौ! ऐेता के मनोषरछू के गौच पड़ौ मे 
धराएँ बड़ी मदातक हो सकती हैं इसका प्रमाव दैने कौ ल्ावध्यक्ता नहीं है। 


एक महूदूमाब की आवश्यकता 


शाबतौठिक, कायूती और छरकारी रोक-बाम इस स्यातिं का उपचार गईं है। 
झूर पेता मे दो मत हो भले तो रुप्तका कया कौजियेया ? भुद्धि-पेर कौ थोए 
पे आनेदाड दरारो को बादरी चूने-तौमेन्ट ढे हरा गही था तगता है। बाज 
सवरासस हे पता बएँ के बार काप्रेसौ शासन मैं माततो देश के पास से तकश्प कौ 
गह एप्ठा लो बजी है। कोईं एक स्वप्त एक आर्षारा एक प्रभ देष कौ बासे 
हुए नह्टी है। पत्रषर्पीय पौजताएँ स्थृछ कार्यरम से थाने जौर ऊपर कौईं स्कूति 
या जान नही है सकी हैं। झरईसि दिद्वौ सड्ा-सकल्प का निर्साच बहौ दिया है। पह 
अरिस्विति अपने हैनिक-लेत मे जौ विम्वित और जधिविम्थित दौद्े तौ शुशे ततिक 
जौ विस्मण नही होसा। का्प्रेस है पास भौर अचौ तो क्या होपी राजतौतिक 
तथ्ष कौ पौ कोई भठा गई! रह प्री है। एक कर्मदार हौ पत्तको भत्ता रहा है। 
कर्जबाद रणठजवाद का हो एक भाम है जौर छठ आरिपक बक हीं हंतता। 
इस शंगध्त कै सम्मस्ध में काचरेख भी जितनी छित स्यग हौतौ है, पतको दैखक र दी 
पा कप आाता है कि गहाँ भड़ा कौ क्‍या द्वाइ्ठ है। मुझे तो बैहए तत्वात 
जाषरपदता भारूम दोतौ है रिक्षौ इस अहुपूगाष गौ जिसमे दैप था जुटे 
और रहौय चैतता शौ धनइ राष्ट्रीय बैतता काम करती दि्लाई हे। गहि पता 
मे सेगा के नगोवल और मतौजा्ों पे, पड़ौँतरेड पढ़ रहौ है और इधर उबर 
पुछ खितकत शा रहा ई ठो इसका उपाय मैं मत्याक्रय है पाठ बह दैशता 
हैं। हे गत्पी के लरछ-बदहछ से इस स्थिति वे कोईं बड़ा खत्तर रा सपता है। 

उपाय है तो पहौ कि बौईं महर॒शाद जाने लौर देश उत्में एफ बबा रित्पाए है। 

हथ छोटै-पौटे बुद्धि भेद एस उजार मे ऐसे छिए जायेंगे कि चैडे कभी थे 

ही गईं। 


३८६ समय और एम 


ओर फिर उन्हे नीचे उतारा जाता है। इसीलिए यह तवा सम्भव बना चटठा जा 
रहा है कि बुद्धि-भेद की स्थिति फा रशभ उठावर एक ऐसा बर्ग और दल भी 
भारत मे विद्यमान है, उससे आगे सप्रिय तक है, जिसकी सहानुभूति इस भामदे 
में भारत से अधिक चीन के साथ फही जाती है। किन्तु राजनीतिय' तल वे' इस 
बुद्धि-मेद और लट्ष्य-भेद की बात को छोट दे, तो थाज भी भारत दश मे पास बह 
गौरव और स्वाभिमान हे, जिसमे' रहते यह आसान नहीं मालम होता वि देश 
फी सुरक्षा सतरे मे पटे। जब थी देश पर सचमुच सकट आयेगा, तो वहू भीतर 
फूट और वुद्धि-भेद को पैदा करता आयेगा। आज के जमाने मे यह विलगुल्ल सभव 
नही है कि सिर्फ बाहरी आकमण किसी देश को पस्त और पराणित कर दे। 

आक्रमण अन्दर से ही होने छगे हैं और असली सकट वहींसे पैदा होता है। मैं 
मानता हूँ कि सीमान्त पर बनी रहतेवाली सुरक्षा बी आवश्यकता और वहाँ 

सुरक्षा-पक्ति के रूप में तैनात सुसज्जित सेनाएँ एतनी महत्त्व की चीजें नहीं हैं, 

जितने महत्त्व का कि अपने घर का आँगन है। घर में फूट हो मौर कोई भेदिया 
बन जाय, तो मामूली एक खिडकी में से भी सकट भा सफता और घर को घौपट 

फर सकता है। उस मोचे पर सुरक्षा की वात मुझे अधिक महत्त्य की लूगती है।' 
मगर मौर नहीं तो इसी कारण कि वह मोर्चा सामरिक नहीं है, मानसिक है। 


सेनाओ में राजनीति 


२२१ पया सचमुच भारतीय सेनाओ मे अब पहले जैसा सगठत और ऐकप नहीं 
रहा है ? उनसे दलबन्दी, धर्गवाद तथा भ्रप्टाचार काफी बढ़ गया है। पक्षपात के 
फारण अपोग्य और गेरजिम्मेदार अफसरो फो ऊँचे पद दे दिये गये हैं और घोरे- 
धीरे सेनाओं में राजनोति का प्रवेश होता जा रहा है। इस प्रकार हमारी रक्षा- 

पक्षित का सनोभाव बहुत क्षीण हो गया है। घया आप भो सचमुच मानते हैं कि 

भारतोय सेनाओं से उपर्युक्त होनताओं ने स्थान बना लिया है? 

“मेरा उघर ध्यान नहीं है। कायदे-कानून के अनुसार ही जिम्मेदारियों के पद 
पर लोग पहुँचा करें इसमे मैं कोई अर्थ और सार नहीं देखता हूँ प्रतिभा मे मृत्ते 
विश्वास करना पडता है और वह स्थिति, जहाँ प्रतिभा जिम्मेदारी पा और उठा 

ही न सके, मुझे जड जान पडेगी। वैसी जडता की आवश्यकता यदि बाहर नहीं 
है, तो सुरक्षा और सेना के कामो मे भी नही होनी चाहिए। 


सानसिक हवा 
यह वात साफ हैं कि हवा सब जगह बहती हुई जाती है। उसी तरह मानसिक 


शुरक्ा, पृह-नौति, विशेध-मौति ब्टक 


हम को भी रोका नहीं था सकता है। धमाय कौ जाबइगा से फौजी खेब एकदम 
बस्थ और बचत! रहेगा यह मालते का कोई कारण महाँ है। इससे अष्यया मातना 
भी बहरूना कौर धोखा खाता हो एकता है। अप्रेथो कै घमाते मे फौज को एकशम 
पूरे है मभौजाबो मे रखा खाता बा। अहूत हुए तक अप्रेय इसमे काममाब भी 
हुए भे। छेकित जिस समय एक विसेथ प्रकार का मशौसाष बैल मे यह पे वहाँ 
हक़ व्याप्त हो बगा बा उस समग अग्रेज सासको को स्वयं छस सेना पर प्रष्ठम 
होगे रूम बया वा। धृड्धि तेद जितना दैस मे भ्वाप्त होगा उतता हौ फौणों कौ 
दफादारी मे नौ दराए पैदा कौ था छकैगी। हैता के पनौजत के शौच पड़ौ पे 
बरारं बडी सयातक हो छकती है, इसका प्रमाण देते कौ आगस्यकता नहीं है! 


एक महूबूमाव की माबश्यकता 


राजतौतिक, कातूतौ और प्वरकारी रोफ-बास इस व्याधि का कझृपचार हही है। 
सुर ऐेता में रो मत हो चब्नं तौ उसका कया कौजियेगा? शुद्धि-मेव कौ ओर 
पल ब्यातेशान्रौ दराऐे को बाइरौ भूमे-तौरैस्ट श्रे भरा शहौ जा सकता है। भाज 
स्व॒राक्य के पताइ गर्ष है बाद काइसौ क्षाउत से मातत्तौ दैश के पास से सकश्प कौ 
बह एकता लो गरी है। कोई एक स्थप्ण एक माकाश्वा एक प्रण बैध्व कौ बसे 
हुए तह है। पत्रदर्पीय यौगताएं स्वृद्त कार्यक्रम से आगे और स्सर कौईं स्कृति 
था पाष तहीं दे (कौ हैं। इप्हौते रिश्लौ सड्ा-इकस्प का निर्माण सही किया है। यह 
परिस्थिति अपने सैतिक-श्षेत्र मे पौ विम्विप और प्रतिनिग्यित दौचे तौ मुझे तमिक 
जौ गिस्पय नहीं होषा। कांग्रेस के पास कर ऊँची तो क्या होपौ राजतौतिक 
तू कौ लो कोई लड़ा शहीं रह गयौ है। एक कर्मदाद हो ढुतको भक्त एहा है। 
कर्मबाद श्रपठ्मवाद का ही एक बाय है भऔौए फहमें आारियक गछ तहीं होता। 
इस सबढात के रम्गत्व ये का्रेत की जिएभी छक्ति व्यय होती है, रसको देखकर ही 
पता खूब धाता है कि गहाँ भद्धा कौ क्‍या हातत है। मुश्ने तो बेहद तत्काल 
आापसयकठा सातूम होतो है दिक्लो कुत सहरृताद कौ जितमे देश जा थुटै 
लौर इलौप बेतता कौ धगह राष्ट्रीय बेतता काम करती गिच्याईँ है। अदि पेथा 
मै, शेत्रा के सनोबछ और मभोमाषों पे १हौ तऐड़ पश रहौ है भौर इधर-उबएर 

कुछ खितकत भा रही है, तो इसका खपाग मैं पल्माकज हे पास तहों देखता 

हूँ। थ पी के अदछ-शइ॒क ते उस स्थिति मै कोई शडा अध्तर भा प्रव्ता है। 

कषपाज है तो बहौ कि कौईं गहपूपाव जावे भौर देध इसमे एक शत्ता दिखाई दे। 

तब छोटे-पौरे बृद्धे बैद तद्च खजार में ऐसे क्षिप भार्यपे कि चले कथी दे 

ही रहो. जे 


३८८ समय मोर हम 


भारतीय आत्मा सें विश्वास 

वह महदूभाव कैसे कहाँ से आये, यही एक बडा प्रइन है। सृष्टि यज्ञ मे से होती 
है और किसी महान्‌ उत्सगे में से ही वह मह॒दूभाव जागेगा। हम जीने के छोटे- 
मोटे साधनों से चिपटे हैं, यश, पद और मान चाहते हैं। इसने छोगो और दलो को 
क्षीण और जर्जर कर दिया है। कुछ ऐसा यदि घटित हो, जिसमे से वीख पढे 
कि स्वेच्छा से अपनाये गये कृष्ट और मरण के मुकावले सुख-भोग तुच्छ है, आराम- 
चैन का जीना ही जैसे उस महा-जीवन के प्रकाश के आगे मन्‍्द और मिथ्या है, 
तो उस उदाहरण से फिर एक नया भाव पैदा हो सकता हैं। कभी शहादत की 
माँग' हममे जागी थी। उसकी जगह आज पद-पदवी फी माँग ने छे ली है। 
असम्मव और अद्यक्‍्य नही है कि फिर हमे पहचान हो कि यह सब मिथ्या है, 
जीवन के अम्युदय का लक्षण तो जीवन को हथेली पर रखकर किसी सकत्प में 
मृत्यु को भेटने खल पडना है। भारतीय आत्मा में मेरा विश्वास है और मैं 
मानता हूँ कि ऐन वक्‍त पर अवद्य उसमें से कुछ ऐसी ज्वाला निकलेगी, जो सकट 
के बादलों को काट देगी और गृहयुद्ध को असम्भव बना देगी। 


असत्‌ का मोह 


मानना चाहिए कि काग्रेस की यह दुरवस्था कि वह राजनीतिक दलमात्र रह 
गयी है, निमन्‍्त्रण है उस परिस्थिति के लिए, जहाँ बुद्धि-मेद बढ़ता जाय और अन्त 
मे नकार-निषेघ के हाथ शक्ति आ जाय। असत्य स्वय प्रवल नहीं हो सकता। 
सत्‌ की ही निर्वेलता है, जो वल को हठात्‌ असत्तू की ओर भेज देती है। इस दर्शन 
को आत्मसात्‌ कर सके, तो जान पडेगा कि असत्य से मोर्चा लेने की सोचना 
समय गेंवाना है। सत्‌ की शक्ति पर विद्वास करके उसको अपने भीतर जगाना 
असत्‌ को परास्त और पराभूत करने का सीघा-सा उपाय है। राज्य के लवा- 
जमे का मोह, वहाँ की सगठित सत्ता और सैन्य का भरोसा, स्वय में सत्‌ नहीं है। 
उस आधार पर किसी असत्‌ को जीता जा सकेगा, यह थोये मोह से बना विश्रम- 
मात्र है। 


भारत में सेनाशाही नहीं 


२२२ फ्या आपको इस बात का भय नहीं है फि कहीं सेनामों मे ऐसी स्थिति पैबा 
न हो जाय कि ये और देशों की तरह राजनीतिज्ञों फा उच्छेद फर अपना शासन 
स्थापित करने फो सोचे औौर भारत में प्रजातन्त्र के स्थान पर सेनाशाही रॉ 
आपषिपत्य हो ? 


सुरक्षा शुहमौति विशेस्न-बौति इ८९ 


--अहदी भारत में मैं बह स्विठि तहाँ मागठा हूँ। मुक्नँ अमी तक उध् शम ने 
तमिक मौ स्थान हहौ पाया है! अनी पस्डित नेहरू अपने मे जबाँदृ बप्रंस सबंटन 
मै स्वतत्त छोक-कत्पता मे एक सवाल रहते हैं। बश्पता के तौजे भावना में अवस्प 
मह स्वात मर्द और फौका पड़ता णा रहा है। ऐसा हो सकता है कि सावता 
तौचे रुख लाज और अबर वलल्‍्पता मै ही कोई ताम हुछ देर टिका रह बाय। 
ठब जल्दी दो बह ताम सिए भौ जाता है। नेहरू काप्रेस-तेता के रूप मे जऔौर 
प्रषानमत्जी कै रूप में दैध मे छौप्ता के राष चैसे भाषता कौ मूमिका पर से 
अपता स्वात लौते था रहे हैं। उप अभागात्मक स्थिति मैं क्या होपा गहता 
शुस्किक्ष है! पर ऐेता भे से तेतृत्व जौर विजोइ आते कौ गात का डर मुझे नहीं है। 


गृह-जोति मोर बिदेषा-भीति 


२१३ चारत कौ भृइ-बौति और विशेध्न-तौति में शाप कितनी पर तक एफ 
शाम॑त्रस्प लषथा एक श्थप्ट विरोध देखते हैं” क्‍या सचनूच दे दोगों तौलिजां 
एक दृतरै कौ पूरक हैं, थेशा कि इन्हें होता चाहिए? 


दोनों में बिमुक्षता है 


“हाँ मुझे दुछ उसमे विमुख्ता दौक्ष पथ्ठौ है। अन्वर्पप्ट्री शेत्र हमारे छिए 
रूमी शाकाला का शेत्र अधित है जिस्मेरारै गा उतता नही है! एसछिए उस 
क्षेष पे शुविया है कि हम अपने छ्विदधास्धवाद को केक र पहुँचे हम जो है, भर में 
रा गौर बाइर पु अधिक दौलें। मापूदौ तौर पर ऐसा हम दके ताब हुआ 
करता है। साबारचठा को भर में रोपते हैँ दिप्निप्ट्ता कौ छाप बाहए छात्रा 
आाहते हैं। जवाइरशालजी आशिर दुनिया के आरमभी हैं। शामात्प जौजन कौ 
इस बौठि सै रत्तौर्ष नई हैं, तो प्रिगाजत से बौ था सपतौ है? सेकित जाए 

तौथ घौचत की आारपं-़ौति और व्यगहार-तौति इससे उल्टी रही है। विसौ- 
का प्रमाव दौर गए जो भौ हो भारतीय भौतर जौर धाइए अकिचत बनता 

दौशता भाहृता है। 

अपने घर से ध्वासते के पराक्षम था उपगोत 7रते के शारे मे हब उतने साबभाव 
गई हैं वि जिए सावजातौ कौ अल्त॒र्पप्ट्रीय छेतर मे आगस्यर बतरूाते जाते है। 
बड़ का भरीदा गरि जल्तरॉप्टीस पेज थे ठौफ तहीं है तो अल्तणिमापीम बा दैशीद 
सेद पे थौ बह बसत हो सकता है। विदेश-नौति और बृह-गीठि वो जब अरूणा 
एफ ही बिड्धान्त सै है, ठब धायद बृह-सौति से प्स दिडाल्ल कै सम्बाद भे विदेण 

बौति पी बपेल्ा अपिप हो दृढ़ बतता चाहिए। 


३८८ समय और हम 


भारतीय मात्मा सें विश्वास 

वह महदूभाव कैसे कहाँ से आये, यही एक बडा प्रइन है। सुष्टि यश्ञ में से होती 
हैं और किसी महान्‌ उत्समं में से ही वह महदूभाव जागेगा। हम जीने के छोटे- 
मोटे साधनों से चिपटे हैं, यश, पद और मान चाहते हैं। इसने लोगो और दलो को 
क्षीण और जजजर कर दिया है। कुछ ऐसा यदि घटित हो, जिसमे से दीख पड़े 
कि स्वेच्छा से अपनाये गये कष्ट और मरण के मुकावले सुख-भोग तुच्छ है, आराम- 
चैन का जीना ही जैसे उस महा-जीवन के प्रकाश के आगे मन्द और मिथ्या है, 
तो उस उदाहरण से फिर एक नया भाव पैदा हो सकता ्ई । कमी शहादत की 
माँग! हममे जागी थी। उसकी जगह आज पद-पदवी की माँग ने ले ली है। 
असम्भव और अशकक्‍य नहीं है कि फिर हमे पहचान हो कि यह सब मिथ्या हैं, 
जीवन के अम्युदय का लक्षण तो जीवन को हथेली पर रखकर किसी सकत्प में 
मृत्यु को भेटने चल पडना है। भारतीय आत्मा में मेरा विश्वास है और मैं 
मानता हूं कि ऐन वक्‍त पर अवश्य उसमे से कुछ ऐसी उवाला निकलेगी, जो सकट 
के बादलों को काट देगी और गृहयुद्ध फो असम्भव बना देगी। 


असत्‌ का मोह 


मानना चाहिए कि काग्रेस की यह दुरवस्था कि वह राजनीतिक दलमात्र रह 
गयी है, निमन्त्रण है उस परिस्थिति के लिए, जहाँ वुद्धि-मेद बढ़ता जाय और अन्त 
में नकार-निषेघ के हाथ शक्ति आ जाय। असत्य स्वय प्रवल नहीं हो सकता। 
'सत्‌ की ही निर्वेछता है, जो वल को हठातू असत्त्‌ की ओर भेज देती है! इस दशन 
को आत्मसात्‌ कर सकें, तो जान पडेगा कि असत्य से मोर्चा लेने की सोचना 
समय गेंवाना है। सतू की शक्ति पर विश्वास करके उसको अपने भीतर जगाना 
असत्‌ को परास्त गौर पराभूत करने का सीघा-सा उपाय है। राज्य के लबा- 
जमे का मोह, वहाँ की सगठित सत्ता और सैन्य का भरोसा, स्वय में सत्‌ नहीं हैं। 
उस आधार पर किसी असत्‌ को जीता जा सकेगा, यह थोये मोह से वना विभ्रम- 
मात्र है। 


भारत में सेनाज्ञाही नहीं 


२२२ कया आपको इस बात का भय नहीं है कि कहीं सेनाओं में ऐसी स्थिति पेदा 
न हो जाय कि घे गौर देशों की तरह राजनीतिन्नों का उच्छेद कर अपना शासन 
स्थापित करने फो सोचे और भारत में प्रजातन्त्र के स्थान पर सेनाशाही की 
जआधिपत्य हो ? 


शुरक्षा, पृह-नीति, दिशैप्न-जौति ३९१ 


महाँ मौर कहते को हिम्मत से करे। यावी पने और ठतके साव उतका दर्शत 
खौर उतका रअतात्मक काये भौ सरा। अब गगे यूमं मे लया आरम्प होगा 
जौर गाणौ के धाद चततेबाडौ पुरातौ बोजों को गिदकुछ न बरू८ा धायपा। 
अह गरि हो सकता तो साथौ के साथ और नेहरू के सा स्थाय ही होता 
केकित नेहरू के दौते-बौ दापप हो मह हो सके और छापद हो देप में 
एक हमप्रठा था सके! यह भौ निरचय हैं कि बैंसी समप्रता आये बिता 
जाण गही है। क्षसके अपाष में लो हो सकता है, गह यहा कि सकाराष्गक 
पक्तिनों को प्रबहरठा मिले और सक््यता का मूस्य धृत्पणत्‌ हो भाग। 
मौति-मेद और भुद्धि मेश मै से गह फुल झामते जाता जा रहा है. इस बारे हैं 
दो मत नही हैं। 


विशेश-मीति की प्रेरणा 


२९४ परारत कौ विशैध-तौति का भाबार आप किस बाब को लासते हैं? एक 
शफृत्त्याकांशा को अचवा विदेशों से रूपने हथराष्यौर छितों कौ पूर्ति को अचचा 
सानदर्णहृतत को ? देप की विरेज्-नौति को तिदिष्य करते हुए हणारे प्रदाजमत्तो 
के लत में शपर्धुक्त जादों में कौन-सा जाव प्रधान है? 

“नेहरू एक हौऐ है। उन्हें स्वष इसका पा है। थे इतिहास कौ जूमिका पर 
चकते हैं और गई अपने को भूलते देता गड्ो बाहे। सातो झतके सामदे एक 
बहुत बड़ा रर्एक समुदाग है, जिसको बांले उत पर छभी हैं। उत सब भांखों 
है मप्य-डिसु होकर वे अपते घाट कौ लूबी और घात के साथ अदा बरता चाहते 
हैं। पह प्रेरणा मुझे तेइक के स्यक्तित्व कौ मूक्त पूंदी मासूम होती है। दृदरे मायत्र 
को लषतर है कि साटक से क्ट्टी पापर साधारण शत चाज। डेवदित नेइरू को 
जिस लाठक में रहता और चरूता पढ़ रहा है, बह ध्ाभारन 7हां है काज ते 
डौमित सही है! मानों गहटाँतों अतष्ठ इतिहास का पद छुपा है। मावष-जाति के 
तमाम लावक तेहक कौ निगाह मै प्रत्पस रहते हैं और तेहरु स्पर्षा मैं पिसौते 
उन्नौद सही हो तकठे | इसझिए एठके पाए क्जसर नही दभता है कि ने अयाभाज्य 
मेइरू से एक स्ष के हिए मौ सामाष्य सेइक बन सर्फ ! इथक्तौ गिरेए-मौति बह 
मौ इस सद्भगत्ता कौ छाप है। इस छाप को तेहर के व्यक्तित्व से जढ्य सही दिया 
था खरता है। कारण नेहक मे अपने स्वत्व क्रो इत एंतिहवासिक कर्तस्प के समय 
इर्षषा स्व॒म्ित रखता स्वीजार कए टिया है। 

अए़क कौ मापा ये मैं ह्दों कह शक्ता ऊ यह शब ट्रेडिक ६ या कौमिष। कैपित 
है ऐएा शुप्ते झषप्प रूपया है। 


३९० समय और हम 


इसका मूल नेहरू सें 
नीति से अलग व्यवहार मे भी उसका प्रभाव पडता है। भारत के राज-दृतावास 
जीवन-मान की दृष्टि से भारतीय गिरस्ती से कही ऊँचे स्तर पर रखे जाते हैं ! यह 
अन्तर महत्त्वपूण न भी होता, यदि वह्‌ दृष्टि के ही अन्तर का सूचक न होता। 
असल मे पण्डित नेहरू का सदुभाग्य ही इस सम्बन्ध में दुर्भाग्य बना माना जा सकता 
हैं। गरीबी नांम की चीज को वे जानते ही नहीं! हमेशा उन्हें उस वस्तु को 
विचारपूर्वक जानना होता है। इसलिए गरीबी का सम्बन्ध उनके साथ हमेशा 
दूरी का और रोमान्स का बना रहता है। वे इतने अधिक कुलीन और सम्पन्न 
वनकर रहे हैं कि अनुभव से कभी जान नहीं पाये कि गरीब क्या होता है और 
गरीबी क्‍या होती है। शायद ही कोई विश्व मे ऐसा नेता हो, जिसके साथ 
विघाता ने इतनी दया या अदया बरती हो! हरएक को गरीबी के कुछ अनुभवों 
का प्रसाद मिलने; ही दिया जाता है। नेहरू इससे इतने वचित रह गये हैं कि 
उसका प्रभाव उनके राजनेतृत्व मे भी दिखाई दे, तो कुछ भी अचरज की वात 
नहीं है। किसान और मेहनती उनकी नियाह में बहुत गौरव प्राप्त कर सकता 
है, इतना कि वह सेव्य और पूजनीय का स्थान पा जाय। पर जब वही उनके 
ड्राइग-रूम की कुर्सी पर वैठा दीखे, तो उनके कुलीन रक्त को, उसमे बसी सौन्दये- 
भावना को ठेस लगे विना रहती नहीं है। अर्थात्‌ उनमें और शेष में एक दूरी 
रहती है, जिसको रोमाण्टिक और वोद्धिक सम्बन्ध से पूरा किया जाता है। 
नेहरू की यह अन्तर्गत विच्छिन्नता और विभकतता भारत के राजनीतिक इतिहास 
पर अपनी छाया डालती देखी जा सकती है। यदि विदेश-नीति और गृह-नीति 
मे सम्पूर्ण एकता नहीं है, तो वह एकता स्वय नेहरू के व्यक्तित्व मे कहाँ है ? मुझे 
आवद्यक रूगता है कि वह एकता हो और भारत का राजा ही नहीं, वल्कि प्रजा 
भी, दोनो समग्र श्रद्धा में एकसूत्र बने चलें, वाहर वही कहें जो भीतर करने की 
सामर्थ्य रखें। गाघी वही थे और भारतीय जीवन और राजकारण मे भी वही 
घटित' कर दिखाना वाहते थे। लेकिन नेहरू गाघी के कितने भी बश्वर्ती रहें 
हो, वे समपित और अनुगत व्यक्ति न थे। यह कि उनको अपने स्वय के 
आधार पर राजनेतृत्व बनाने का अवसर नहीं आया, गाघी के हाथो जल्दी नेता 
हो गये, इसमे नेहरू का दोष नहीं है। लेकित परिस्थिति की इस तचुटि का 
प्रभाव तो वस्तुस्थिति से दूर नहीं किया जा सकता है। नेहरू शायद स्वय चाहेंगे 
कि किसी प्रतिविम्वित प्रकाश मे से उन्हें न देखा जाय, स्वय अपने आन्तरिक 
मूल्य की अपेक्षा मे ही उनका वजन माना जाय। लेकिन सावारणतया यह 
सम्मव कैसे हो सकता है, जब तक कि स्वय नेहरू ही इस सम्बन्ध में आग्रही 


सुरक्षा, पृष्टजौति, शिवेप नौति ३९३ 


एनिया का इप बदसा 


भारत के नेतृत्व का स्वप्द पर्दित मेहर के मन में से रूप्त हो सवा ढ़ि गह्टी कौन 
जाते पर स्व बह से लुप्त नई हो सरता। उठक्ा रूप अधप्प बएल सभता है। 
एपिया आज के दिन एक गह सज्ञा है झितमे राजनीतिक यबा्ता गानों रह गह्टी 
पपी है! चौत और झरस के शम्शत्ध इतने बनिप्ठ हैं कि एएजा के ताम पर पेकिष 
अपने भो मासशौं से दूर और मिप्न मानते कौ जजबूरी मैं शहौ है। न एपिया कै 
शाम एर उतका शुद्॒रपूर्ष कै देध्लो पर गोई एक्ठा का दादा जाता जा छक्‍ता है! 
पूप्चिया के गिवध्पू्ें और मध्पपूर्ष के देथ इस्खाम कौ मात्त॑ हैं मौर लशौफा कै 
शतिपय दैपो गो आात्मीय अनुशग करते हैं। अरब बचराज्य मे पिन्न प्रधात है 

जो एपिया तईीं अप्टौफा यें है। इस तरइ एपएिया और अपपैका बैसौ सहाएँ अब 
इंहिह्वात कौ धोतक भत्ते हो, साम्म्रतिक राजनौति को हमघने में इत सज्ञामों से 
कौई मप्र गहौ मिहती है। ऐसी अवस्था से धांगूय का बाज अत पर था गैह 
पर छाते मे आज बुछ ठार रहीं है। मेहरू राजनौतिक धात्रति का प्रमाथ देते 
है, यब बाभुन कौ दोइएते बडौँ हैं या उठभौ बुझाई सही देते हैं। 


विम्बत शकक्‍तों से गापद 


२९६- झूपर आपते ₹फा कि दां्ंब-२ल्छेल्त का बात्तविक काल बचाए एस-लाईं को 
जिला। चा-एक्फाई को समा शिक्षा? 

“-आपुग ये पत्रप्तीक प्राप्य हुआ ना। बारत कै मत मे स स्थिति मैं कभी फ्रैडाब 
कौ जागप्भपता रहौ थी चौन कौ बात पूसरी बौ। पत्रपौस के बार चौतत-मारत 
मे तिम्द्त के सम्बाद मै एक सन्बि हुई और उसका सन्‌ ५९ मे आकर परिभाम यह 
हरदा कि तिल्वत बुशिया कै नकये पर सै भाजब हो गपा | स्युगरेष्टी धरभ्श है प्रद्मरे 
बह सब हृथकिए हो सका कि पत्रर्रौक्त मै भारत ध्ामिकृृ था और चौज के प्रति 
बड़ दिश्यासी ही सकता था बोक तहों उतता था। चौत कौ स्थिति स्पएही 
जाए्त से इस सम्बत्ध सै जिन्न है। झाकाला और स्थिति दोनो बृप्टिगों प्ले चौत 
को पैडान भाहिए और जद्धिता कै रुपाय मै उसे दिए्वास ही है। आइस मे 
इग्जिक्तित पे दौतो शक्तियाँ बरस्‍्पर मे पति शिक्षर हो गहँ जाठौ हैं, बल्कि अतवत 
मै जा बाती हैं तो दाशुन को अब भौते इतिहास कौ दौ चौज रह भा सकता है! 
१५७. दो घड़ी ताशतों के बौच एक बकर स्टेट का रहता ऐतिहासिक, करतीशिक 
एवं सैल्प-दृ्थियों हे लचा बुक्लितेक्त साता क्‍या है। फिर सारत मै सिल्कत पर 
दौत कौ स्वृणरेष्टो को स्वौकार करके और अक्‍्नी तेगाएं बहँ से इटाकर शपा बडूत 
बड़ी पूटनौतिक सूख बह कौ ? बह जारतौप हैबाएँ रासा यें रहती, तब नौ अत्पके 
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एशियन कास्फ्रेन्स और बाडुग 

२२५ वया कारण है कि प्रयम एशियन फान्फ्रेन्‍्स और बाड़ंग कान्फ्रेन्स के बाद 
हमारे प्रधानमन्त्रो ने यर्मा, सिद्ध, इण्डोनेशिया आदि देशों की ओर से 
बार-बार कहे जाने पर भी तृतोय एशियन काम्फ्रेन्स को बुलाना समयोतित 
नहों माना, जद फि फितनी हो महत्त्यपूर्ण समस्याएँ पूर्ण एशिया के सामते 
जार्यी और हूँ? पया उनके मन से भारत एशिया का नेतृत्व करे, यह एक 
जो भाव पहले काम करता भा, यह अब लुप्त हो गया है अयवा असम्भव दीस 
पड गया है ? 

“मैं राजनीतिक इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ। न अपने प्रधानमन्त्री के मन 
के रहस्यों फा सरक्षक हें । 


गाघीजी और फान्फ्रेन्स 


पहली एशियन कास्फेन्स हुई, तव भारत स्वाघीन न था। घासन पर मिली-शुली 
सरकार थी और ऊपर बाइसराय थे। अर्थात्‌ वह ययार्थ राजनीतिक तल १९ 
बुलायी गयी कान्फ्रेन्स न थी। भूमिका उसकी भावनात्मक थी। आपको माद 
होगा कि वडे आयासपूर्वक गावीजी फो वहाँ प्राप्त किया जा सका था और 
बहुत थोडी देर वोलकर और रहकर वे कान्फ्रेन्स से और दिल्ली से चले गये थे। जो 
वात उन्होंने वहां कही, देखने में वह कार्न्फेन्स की प्रकृति और महत्त्व से समत तक 
नहीं थी। उन्होंने वसा इतना कहा कि जो आप देख रहे हैं, उसे भारत न मान 
लीजियेगा। भारत देखने के लिए आपको यहाँ के देहातो मे जाना है। इस वात 
के अलावा जैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। इसका आशय है कि राजनीतिक 
यथार्थ के तल पर उस कान्फरेन्स को फलोत्पादक उन्होंने नहीं माना था, उसकी 
भूमिका को भावनात्मक स्वीकार किया था। 


बाडइुग का असल लाभ 


वाडुग राजनीतिक ही नही, कूटनीतिक यथार्थेता पर हुआ सम्मेलन था। उसकी 
फल अमुक बन्तर्राष्ट्रीय गठवन्धघन मे फलित दिखाई दिया, तो उसका भावना- 
त्मक श्रेय नेहरू को और वास्तविक छाभ चाऊ-एन-लाई को मिला कहा जाता है। 
वाडुग की यथायेंता आगे परिस्थिति मे से लुप्त हो गयी। तब उसी सम्मेल्लन की 
दूसरी बैठक बुना खानापूरी का काम हो सकता था। उसमे से कुछ सार्थक 
नहीं निकछ सकता था। परिस्थितियाँ वदल गयी थी और शक्तियो के तत्कालीन 
सन्तुलन में अन्तर आ गया था। 
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अौड़ सचमुच अधु-युद्ध के महा-सह्टाए कौ छम्साषताएँ बौं। वह डर बरि बत्पाय 
को पोषण दैठा है, तो सोचने कौ बात हो बाती है| 


बएर स्टेट का सुमीता 


मौच मै बफ़ए रहने से शुमौषा हुआ करता है, मैं यह मानता हूँ। इस भाँति इस 
हँत प्ोटे-मोटे राग्य जितने भौ हो सके, बच्छा है। खतरा पह्टौं ई कि कहां 
ऐसे बफ़र दोगों ओर के पश्यर्णों के झड्डे से बत लागा करें। यूरौप में युत कौ 
स्माछाओो के मौत हौ स्विगरर्डपः स्वतस्त और गिप्पस्त बता था रहा है। मैं 
माक्ता हूँ कि ल्विजरपरैष्ड कौ इस स्थिति कौ उपनोगिता ध्रान्ति के अठिरिषत 
स्वय घुदध के लिए भी हो सकती है। गह तो लाम रिवाय है कि बहाँ टक्कर ४गती 
हो, दहाँ दृति मचाने के छिए औच में रअर विठा देते हैँ। रबर ते रपश गौर 
शुकपाण रुअइ चाता है। राजनीति मे शफर का उपपौष है और टपफ़पा छाप 
अषस्त कैरी रहता अाहिए। 

१२८. तब बारत को पंचध्ौकू और पेस-मिलाप को भौति गया शिक्षकुल ही अत्त- 
अइश्च तह्टीं रहो? बगा छाप लारत को विदेक्तौति कौ इत अत्ककसा के कुछ 
कारों पर ब्रकाह्त डाल सकते हैं? 


अधिसा की झर्त 


“भारतीय क्षासत जित इाचो से है, इसके मत मै क्सौ निश्चित और एफाइ भा 
कौ स्पष्टता तहौ है। मुक्म कारब मुप्ते यही सात्त्म होता है। जादुपा स्वप एक 
मड़ा आापुभ हो सकती है। केकिनव इश कत्तं के साथ कि बह भिरपषाद हो और 
शगए हो! इस पते कै बिता अहिसा ब्यवश्टार मे बापको पुप्ट तह करेषी बत्कि 
लष्ट होते के शिगट त्रा सकेवी। सरजत्ता अपने आपमे काफी तही होती, उसको 
जाये दइकर और ऊँने उठकर प्रवक्ता और प्रहार तक बड़ता होता है, तब जम्रमे 
पभ्रकति श्ाती है। गेहरू पाषी ऐ छूटे तह रहे, बाबो के एकशस प्राब पौ नहीं 
रहे। इश्लौपे स्थिति से गिपमता रहती है और बेक इएदौ से किसे बये काम अन्त 
के भादे के बने देखे बाते हैं! गदि राजबौति से हमको ऋपतणा बल रखता है ऐो 
था तो हम अहिंसा पे प्वे एक तने गछ कौ दृष्टि करें और कसफ्रे तम्ष बनें गहीँ तो 
अिएा के बात को छूक्के मत प्रे एकदम छोड रें। साफ़ हम देखती हैं कि बछ हे 
भौर्षे चढछतो हैं। गा तो इममे भड़ा हो कि इस राजतीति को हो शगए मोक दें 
जौर उत्दाय कापापकट करके रस दें। शारत के पास यह भड़ा हो सकती थौ 
और ही रुकलो है। छेकिल भैड्र के हिपाप में रपकौ शुयाइड बह है, तो ताकत 


३९४ समय और हम 


मत से पफया सोमा-विवाद पैदा हो सकता ? या चोत इतना बडा कूटतोतिक 
दुस्साहस फर सदता ? 


नगी शव्ति-तीति अशुभ 


--राज की नीति को अन्तिम स्वीकार करना कूटनीतिक दृष्टि से भी कच्चा 
और ग़लत सावित हुना न? राजनीतिक तल पर क्या होता भोर कया नहीं होता 
चाहिए था, उसके ब्यौरे मे मैं नही जाऊँगा। छेक्नि यह कि कल तक तिब्बत 
था औौर आज वह कही है ही नहीं, एकदम उसका सफाया हो गया, यह वात 
मुझसे किसी तरह नहीं नियली जाती। बडे हर्प और गोरव का विपय हो सकता 
था, अगर तिब्बत स्वेच्छा से अपना विसर्जन फरता और किसी महादेथ में विलीन 
हो जाता। तब विश्व के लिए एक महान्‌ उदाहरण उपस्थित हो चकता था और 
उसका लाम समूची मानव-जाति को होता। छेकिन हुआ जो है, वह ठीक इससे 
उलठा है। आत्म-विसर्जन मे से तिब्बत ने निर्वाण नहीं पाया है, वल्कि एक 
जवदस्त ताकत के जोरदार हमले ने उसको एकदम मिटा दिया है। यह विश्य के 
और मानव-जाति के लिए एक प्रयम श्रेणी के नैतिक सकट का प्रइन वन जाना चाहिए 
घा। लेकिन यदि नही बना, तो मैं मानता हूँ कि आज राजनीति का, और उस 
राजनीति मे नगी शक्ति-नीति का, ही वोलवाला है और यह शुभ-लक्षण नहीं है। 


पचशील का खतरा 


पचशील इस तरह एक खतरनाक सिद्धान्त हो सकता है। सीमा की आवश्यकता 
अधिकार के लिए होती है, छेकिन कतंव्य पर ही जब सीमा भा जाती हैं, तो 
पचशील का मानो दुरुपयोग होता है। मानव-जाति का मन एक है, यह अधिका- 
घिक स्पष्ट होता जा रहा है। यह अधिक काल सम्मव नही रह पायेगा कि इस 
भूभाग में हिंसा और अत्याचार हो और सारी मानव-जाति की काया न यर्रा जाय। 


अणु-युद्ध का भय अन्याय का पोषक 


अभी श्री राजगोपालाचारी का एक वक्तव्य पढा था। उन्होंने पते की वात कही 
है कि अणु-वम बन जाने से युद्ध की वात एक विभीषिका वन उठी है और सं 
उससे घबराते हैं। उस भय का लाभ उठाकर अन्तरग रूप से हिंसक वृत्ति ने 
वरू पा लिया हैं। कोई कुछ कर बैठता है और फिर कहीं युद्ध ही न फूट पड़े, 
इस डर से दूसरे छोगो को उसे चुपचाप सह लेना होता है। तिब्बत के मामले मे 
मानव-जाति का अन्त करण यदि क्षुब्ध होकर भी चुप रह गया है, वो रोकनेवाली 


शुरक्षा, पृहलौसि, दिशेधलौति ३९७ 


पश्तो्तोर्घदा समग्र चहँ 
+-बूटुछ गौर तटल्व दे एब्दों से मैं विदेप अर्थ नही देख पाठा हूं। बारत किसी 
पल् कै साथ बहा है, पह समझ मेँ आता है। शेकित मइ गिष्पक्ता इततौजगछ होनी 
चाहिए कि बहौ एक पश्ष मत छाम। मैं सयजश्ञता हूँ लग राजनीतिक स्थिति मैं 
किलो ओर से बह तौसरा पश्च शुरू सकरैया ऐो स्थिति कौ विकटता बहुत- 
पृछ कटी दिशाजी देगो। भड़ा मे से गइ निश्यलता आगेयी तो राजनीधिक 
सुविधाधाद के रूप यें बह गईं प्रकट होगी तद बह अधिक और दूतौ हो पकती 
है। घभाहरत्ाछ तेशुरू के व्यक्तित्व से वह तिर्मकता है जौर बहा परिस्विषठि 
के जबेरे मे एक जकाश कौ किएन बन आंदौ है। केफित भेहक भारत के प्राइम 
मिनिस्टर होते कौ दैंसिगत से केशऋ निर्भोक हौ गहाँ हो सकते अइच्येँ स्थिति को 
हाभगा जौ परता है। ठौक इसौ बगह उतडौ तटस्वता मातौ भिष्प्षता से सौचौ 
रह घातौ है जौर छछमे सोत्रो के लिए अगर्तर रहता है कि भुगिषाबाद कौ पस्थ 
पा क्षें। मैं मात्ता हूँ कि दित्तक दल में से अपती सुरक्षा जौ जपता भाणय देशने ते 
हम दत्तौर्भ हो ठकने तो लत्चौ पश्तातौतताप्रफट कर छकये और तब जाय की बनन्‍्त- 
रच्ट्रीय जिच्र ये एक सजा आयाम लोछ सक्ेये । तब प्रचमुष भाग पड़ेगा कि कान गि्नों 
थे बेटी हुं रो रम्तुडित श्तियो के दौच् एक पह रपौ औौअ पैदा हुईं है, छो किसी 
कौ कृपा पर सिर्यर नहीं है शौर इसडिए गिपदयरा कर रकतौ है। 
पूनो में छौरे-छोटे स्वठत्व राष्ट्र सिछकर एंक्शाब बार श्षपषा तिर्भर रापक्षा 
शक हैं और बड़ौ अक्तियाँ देशतौ रह पौषो हैं। गई अपदाद श्रापे शाकर शिगम 
लग छुकता हैं। रूपर को एक रैझ, भतत्तन प्रारत देह, हिंसा के भरे को 
एक दायर श्॑र बाद दे देता है जौर अफ्ता बात्तरिक श्रगठत फिर ॉइत्तक बडा 
कै बभुकूस बगाने रूप धाता है तब छाबरतियाँ एक दूसरे कै मुकाबले के रहिए पुत्ती 
हो रह चार्मेनी उतके खक्ति-श्रपठों कौ उपयौप में लाते का कौई अबसर हो 
भ जगेबा। बाज तो रक्च-पूद्ध (हौट-बार) के बपघाव में धौत-भुद (कौक्ड-बार) 
जज में बक्तता रह सकता है जऔौर स्थिति के तताव को बराधर उत्तशाता और 
बड़ाये चक्रा था सकता है। ग्वट्रछियी जौर तटस्थता के पास इफ्को रौकते का 
कोई पपाय दड़ो है। गूनो मे जातो मे बैद राजनीतिक सुतिधाजों और विगदताओं 
कै कारण स्थप गिरकर हां अर पतठे हैं! केफिन भदि समग्र फ्ोत्तौजंता से 
कौईं चत्न सके, तो स्थिति सँसछ जाती है और शौर-पुद् कौ ओट ये अभिष्ट कार्ष- 
बाडिपो कौ रौकते का इपान कुछ अत चारा हैं। आल्यवा तरस्वता छौतप्यड़ कौ 
स्थिति के गातौ कुछ छान ठठाने के छोम मैं पटौ रह शकती है और इत पर 
स्वपे बाध्ति के बजाज दुड़ को सहुोगियों हो झकतों है! 'हचम्‌च तरस्थ' शी 


३९६ समय ओर हम 


का खुला तक उन्हें अपनाना चाहिए और देश फो उस भाषा में पहले नम्बर की 
ताकत बनाने को कोशिश करनी चाहिए। देश का समूचा उद्यम और उद्याग 
उसी दृष्टि से चले बोर डिमोफ्रेसी आदि शनत्दों की रोक-याम से अपनी गति को 
देश मन्द न करे। आज भी जनसघ नाम का दल खुठे तौर पर शत में विश्वान 
रखता है। शक्ति से आशय सख्या, शस्त्र आदि की घक्ति। किसी मयी नैतिक 
एक्ति का तो शायद उसे अनुमान नहीं है। वह अनुमान सही तौर पर स्वयं 
पण्डित नेहरू को भी नहीं है। ऐसी अवस्था में सही माय यही होगा कि गाघी 
फो पीछे छोड़ दिया जाय और विश्व की राजनीति जिस बहाव मे है, 
उसके तर्क को खुले तोर पर अपना लिया जाय। विधान को तदनुकूल बनाया 
जाय और सारा राज्य और राष्ट्र एक सन्नद्ध छावनी वे! तौर पर संगठित कर 
डाला जाय। 


अधूरे मन की अहिसा खतरनाक 


अव तक की विदेश-नीति उस लक्ष्य को स्पप्ट सामने नही रखती है। या दूसरा 
क्या लक्ष्य रखती है, यह भी साफ नहीं है। यदि अन्‍्तर्साप्ट्रीय राजनीति को हिंसक 
श्रद्धा से एक नया मोड देना उसका लक्ष्य हो, जैसा कि पचशील आदि से प्रकट होता 
है, तव तो गाघी का माग ही अपनाने के लिए रह जाता है। लेकिन अघूरे मन से 
उस राह पर एक कदम भी रखना खतरनाक है। व्यवहाय यह है कि गाघी को 
महात्मा कहकर हम आदर्श-लोक के लिए छोड दें और राजनीति मे भूले-मटके 
भी न उस नाम की दुहाई दें, न उसकी ओट लें। मैंने पहले भी कहा है कि यह जो 
मिश्र या दुलमुल स्थिति है, यही संदिग्ध स्थिति है और इसीके कारण भारत कोई 
नवीन ओर प्रवर शक्ति के रूप में सामने नही आ रहा है। नैतिकता की वार्ते 
मूँह से करने और क्रिया में जुठलनेवाले की-सी उसकी स्थिति वन आयी हैं। 
आदर होता है उन बातो के लिए, जो सचमुद्द ऊँची हैं। लेकित वही आदर शून्य 
रह जाता है वहाँ, जहाँ मान्यता नीति की नहीं, शक्ति की दीखती है। नीति हीं 
स्वय एक स्वतन्त्र शक्ति हो, इस निष्ठा को प्रकट करनेवाला भारत नेहरू से 
अलग भारत हो सकता है। किन्तु उन सम्भावनाओ मे जाने की यहाँ आवध्यकता 
नहीं है। 

२२९ क्‍या आपको राय में भारत सचमुच एक तटस्य वेश है? मिल्र और 
हगरी मे जो कुछ गुजरा, उसके प्रति सारत की दृष्टि और नोति में काफो अन्तर दोल 
पडता है मौर उसका तटस्थसा फी नीति फा रोल खोखला नज़र आ जाता है! ईते 
स्पिति पर आपको क्‍या कहना है? 


सुरक्षा बह#तौति, विवेशनसौति ३९९ 


आज सुविधाजतक स्थिति मे है, तो मेरे छिए यह कप्ट कौ सूचता होसी कि बह 
गिदागक और रचनात्मक से अकृत सौ क्षप दाक्ति का कुछ एपनोव देखता बौरए 
आाहता है! मैं उप सम्माजना पर विचार सही करता चाहता हूँ। 

जानदिक अस्वों के प्रयोग का गिरैष बौद्धिक दौर वर्षीय एकछक पर चल रहा है। 
राष्ट्रीय थौर राजतौठिक तक पर रपसष गह तहड्टीं है। रुस-रामस्प अनु-गम 
बताने मे चाहे जब मौ रूथा हो, सेकिश रपसे सम्दस्थ रसतेवाक्के ऐस कार्यकर्ता 
अबक जाव से इस प्रचार से छगे रहते हैं कि इत अस्तो का निर्माण मर प्रयोप बत्द 
होता भाहिए। थे दोनो बातें आप देखते हैं, एक साथ चछ सकती जौर चरूयौ 
चाती हैं। अपर भारत सरकार इस सम्गन्ध मे आय इतनी मुखर तहौ है तो 
कच्चा मौल को ताम्गवादी मौश्वर्य पे हम कम उपभोची तहीं मग सकते। अर्थात 
फहतमे ऐ कुछ दिषेश रर्थ निकाबभा ॥हाँ चाहिए और भारत शु-एमित को 
बम के रूप ये पामते लायेगा ऐसतौ बाएका नही रखो भाहिए। 


विषष-कटनीति में भारत का स्पात 


१३२ क्या आपका शचलुच विश्वास है कि लारत मे विश्व कौ कृरबोति से एक 
बिए्रेष स्थान बला किया है और गह विश्व को ऐतो समस्पाओं को तुण्ञाने मेँ 
हद्ागक हो रह्टा है भो किसो भो समप चोद अभु-धृद्ध के बढ़क उड़ने तें 
जिक्भारी कर कान दे तक्तो है? 

+-हाँ बरस्स मारत प्रह्गक हो रहा है। पत्चित भेहरू के नेतृत्व में उसने 
मानो अनेक देखो कै क्लिए पह सम्भव बता शिया है कि वे तटस्वता कौ नौति 
बरतें बौर बापत मे मिझकर असुक पल के दवा मे जाते से बच धाज। एक-एक 
हौकर अपर वे तहौ शिक ठकते तो प्रव एक जुट होकर पृत्रो मे कप्ती आग ऊँभी 
छषक्द कर छकटे और क्ाभर गुड्रोदए भ्रकतिपों पर छुक्त रूषुछ छा प्रक्ते हैं। 
सेहरू कौ बह सिर्गक्त ल्थिठि छोभो के छिए बहुत बडे आपदाकत का बारण है 
और एचमुच कूटमौति मे शेहरू कौ एफ बबह गत आज है। छेशित बह स्वाग 
शहग ही ऐसा बन सकता था लि जिसे टिकाने रखने के छिए छपी मोर से 
किसी छूटनौति कौ आवस्फकता त होतो जौर बह ततिक भौ राजतीतिक परदाण 
भर विर्षर स हौता। नेहरू का जा भारत का बैसा बधरिग्व और शात्मविर्मर स्वान 
कत सका है, यह कहना मुक्तिल है। बल खगस्य एकता है, डेकित तब जब 
मेहर के मुंह के शरद ही डॉबे शृंजते हुए त बोलें, बस्कि एनकौ आम्तरिक और 
ईैदेशिक इन तौतियों और फकिशाओ में प्रे तभूची गिश्व-राजवौति के समस्र गए 
ज्यगि निकलती सुभाईं है। इसके लिए स्वव कहर में एक गहरी तौति-मिप्ठा कौ 


३९८ समय मोर हम 


देश हो सकता है, जिमे युद्रोद्यत देशों से किसी सहायता की अपेक्षा नहीं है, प्राय- 
मिक आवश्यकताओं की दृष्टि से जो स्वावलम्बी है और इस तरह असुरक्षित 
नहीं है। भारत पी आज वह स्थिति नहीं है और उनवी तट्स्यता इस तरह न 
घाहने पर भी अधूरी रह जाती है। + 


फोरिया और कागो 


२३० जिस भारत ने कोरिया मे अपनी सेनाएं मेजने से इनकार कर दिया बाओौर 
फेवल एफ रेड-फ्रास फा दस्ता ही भेजा था, उसीने अब कायों में हठपूर्वक अपनी 
बटालियनें रवाना की हूँ गौर फागो के नेतामो के तीव्र विरोध के बावजूद मारतीय 
सेनाएँ वहाँ टिफी हैं। इस स्थिति का आप भारत को नीति सें एक विशेव परिवर्तन 
पया नहीं मानते हैं? 

“नही, परिवर्तन मैं इसमे नहीं देखता हूँ। पण्डित नेहरू विश्व-शान्ति में अपना 
पूरा हिस्सा वेंठाना चाहते हैं। इसलिए ऐसे स्थछो पर जहां अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 
के भग होने की आशा हो, वे आगे वढ़ुकर अपना और भारत के योगदान का 
हक मानते हैं। खुले युद्ध के बीच सेनाओ को भेजने का प्रदन जहाँ नहीं है, वहीं 
वे सेनाएँ भेज सकते हैं। कागो की स्थिति युद्ध की नहीं है। कोरिया से वह भिन्न 
है। कुल मिलाकर इस सम्बन्ध मे नेहरू की नीति में मैं कोई विपमता नहीं देखता 
हैं। विपमता जहाँ है, वह गहरा तल है। केकिन वहाँ का सकेत मैं दे ही चुका 
हूँ। यदि हम हमेशा हर हालत में बातचीत के द्वारा निपटारा करने में विश्वास 
करते हैं, तो सशस्त्र सैन्य भेजने को आतुर हम कैसे दील सकते हैं? इस जगह की 
विपमता राजनीतिक से कुछ गहरी हो जाती है और उसका सम्बन्ध श्रद्धा के तल 
से होता है। 


अण्वस्थ्रो फा विरोध 


२३१ भारत ने सन्‌ ५४-५५ में अणु-अस्त्रों के परोक्षण का घोर विरोध किया 
था। इस कारण तत्कालीन ममरीको नेता नेहरूजी से कुछ नाराज भी दील पडे 
थे। पर अब भारत ने अणु-अस्त्रों के विद्द्ध अपनी आवाज को मध्यम ही नहीं 
समाप्त-सा कर दिया है। ऐसा क्‍यों? कया इसलिए कि वह भी अणुल्राक्ति 
रखने-वाल़े छह-सात देशों मे एक हो गया है और अणु-हास्त्र बनाने को उसकी 
सम्भावनाएँ अब स्पष्ट ही दीख पड रही हैं? 

---इस बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है। शक्ति की राजनीति के व्यावहारिक 
कदमों पर मुझे कुछ भी नहीं कहना चाहिए। अणु-शक्ति के सम्बन्ध मे भारत यदि 


शुरक्षा पृह-गौति, विशेए-भौति ड़ 


मासब-तौसि और माग-याति का मोर्चा होगा! मुझे खूमता हैं कि तब उस 
दोलों मुद रत प्रष्तियों के लिए गशै प्रश्न सह्दौ रह बायया कि कौत विजय पत्ता 
मौर कौन पराजित होता है, बल्कि इस तौसरे मोर्चे से तिब"ते कौ बुनौतौ मौ 
होलो के समझ हनी) उठ समय युद्ध सभमुत्र एक झधछौ बोर भागवौम युर 
का रूप के केगा। अर्थात्‌ तम युद्ध राजतौति और संस्कृति का हौपा राजा थौर 
प्रजा का होगा और उसमें से इतिहास का एक विरूकुत्त हो सपा परिक्षषर 
झूछ सकेगा। 

बैसो पैश्नोत्ती् सकल्‍प-सिद्ध तटस्थता के छिए गारत को भि झस्तौकरभ कौ 
हिम्मत बतातौ होपौ। 


एक तिर्ेस्तीय पुर 


३६४. भारत ते सैद्धाध्तिक रूप से एक गिर्द्रीप चर को संयठित किया है, पर दसे 
आविक, सॉस्क्रछिक एवं तैलिक-सूभो में बर्त्पर पूँग रैसे का कोईं प्रयात्त पकी 
और है तहीं छत सका हैं। इश्च अहनर्भता का आप बगा कारण भातते हूं 


भारत के खूम में समल्थम अधिक, सपठन कम 


+--श्वागहारिक राजतौति के किए आाषस्थक है कि पठ्यश्वत अपर सस्धियों का 
हौतद्दो गल्कि अबिक गनिष्ठ और दैहिक है । +म्युतिस्ट-प्रकति मे जाप दैखेपे 
कि उसके प्रमाषापौन पारा भू-न्रष्ड एक इकाई है। पूर्वी घर्मती से इचरी 
विवततास तक आप चलते चढ़े भाइये कम्मुतिस्ट-प्रबेश हौ मिक्षेप्रा । अर्बाव्‌ 
'राजतीभिक एक्ति के छिए पशोध्पन का रुपकौप बहुत ठौस होता है। सारप कौ 
ग्रौमाओं पर विवह रझौर विरोब हो, तौ सारत राप्ट्रीय से झपए एक जन्दरराप्ट्रीब 
बकित के कप से विकास सही पा सकता। जैटो सौटो आदि धन्थियों दाए बजे 
बुए पृशे का बछ उतता सुगठित सही हो सकठा जितता एकजुट क्म्पुनिग्प 
का हो पक्ता है। पर्रिचम कौ सक्तिमों का विजए हुआ रहता उतके हक में 
छप्मकर हो सकता वा, अयर बह्त राजनीति से स्सर तौति के तब का होता । 
पर राजनौतिक बौर कामिक तक्ष पर एक औौर इकट्‌ठे होते का गश छाम है। 
आज जिस प्रस्‍्त को मैं बहुत रदृत््यपूर्ण मातता हूँ बढ गइ है कि क्‍या ऐडेरेडिटौ 
(बल्प-अक्षयपत) एक मिर्वक्ष्ता हो है सौर उसको कौमत से देकर बतो हुईं 
बूलिटी हो क्या एक बरू है? मत तत्थ बाद, राज्य बादि कौ केन्ित एकता 
प्रस्तुत करके लो एक ता पद्माअल प्रकट हुआ है, क्या इसके जतिऐेष पे वूछरा 
इसी जकार का मत्पक्ष केश्ित तियर्त्रित समठिश बक ही कान ये श्केगा पा 
3. 


४०० समय भोर हु 


आवष्यकता है। घह निष्ठा राजतीतिना आवोहवा जो बनाने और बदलतेवाली 
हो जायगी, उस हवा को देख-सायनगर घटने की आवश्यकता में न रहेगी। 


तठस्थता सक्रिय हो 


२३३ पया आप सोचते हैं कि गुट-बन्दो और संनिक-सन्धियों का तोमर बिरोधो 
होते हुए भी भारत युद्ध फी स्थिति में निष्पक्ष एबं युद्ध से विसग रह सकेगा ॥ 
यदि नहीं, तो यह अभी भी समय के सायो छुतने और बताने का प्रयत्न क्यों 
नहों फरता ? ऐसा न फरने पर फया उसे बाव में पछताना सहां पड़ेगा ? 

--मैं कहता आ रहा हूँ कि तटस्थता को उठकर सत्पक्षता तक आना जाहिएं। 
तव यह स्थिति विश्वास से पुप्ट और स्पष्ट होगी। यही स्थिति है, जो घीत- 
युद्ध में कुछ कारगर हो सवेगी और रफ्त-युद्ध फूट पडने पर भी एक उत्तीषता 
पर रहेगी, उलझन में नहीं पढठेगी। भारत के लिए असम्मव है कि वह अलग- 
थलरूग रह जाय, उस वक्‍त जब सारी दुनिया में आग लगी हो। आग लगने 
पर वह निष्क्रिय न रह जाय, इसके लिए आज ही जरूरी है कि उसकी तठस्वता 
सक्रिय हो। आग लगने पर दशक के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं रह जाती। 
तब कर्मारढ़ होना पडेगा। जो केवल तटस्थ है, वह किस क्रिया को लिकर कमस्प 
होगा ? लेकिन अगर भारतीय शासन के पास अहिसक श्रद्धा हो, तो सथमुत् 
अहिंसा को लेकर वह पूरे तौर पर युद्ध की ज़्वालाओ के बीच भी सक्रिय और 
कर्मरत दिखायी देगा। 


श्रद्धा सकमंक 


सचमुच आरोप लगाया गया है कि भारत मित्रहीन और एकाकी वनता जा रहा 
है। केवल निष्क्रिय तटस्थता शायद घशीत-युद्ध के दिनो मे लाभकारी भी दिल्लायी 
दे, लेकिन आग भडकते ही तटस्थ देशों की दोनों ओर से सन्दिग्व स्थिति वन 
जायगी और उनका हाल बेहाल होगा। यदि उसके पास सचमुच कोई सकर्मक 
श्रद्धा हो, तो अच्छा यही होगा कि वह समय रहते अपने साथी को घुन ले और 
फिर--वह साथ निवाहे। 


हलकी तटस्थता नकारात्मक 


केवल तटस्थता नकारात्मक हो जायगी और आगे कोई उसका लिहाज न करेगा। 
निश्चित विश्वास के आघार पर वही युद्ध को मानो तिकोना वना देगी। दोनो 
सशस्त्र राजनीतिक शक्तियों के समक्ष उससे एक तीसरा मोर्चा खुलेगा, जो कि 


धुरश॥ पृष्ट-मौति, विशेध-तौति भ्१ 


मातक्‍-भौति और मातष-जाति का मो्ां हौगा। मुझे लगता है कि तब उस 
डोलो गुउ-रत सक्तिशों के लिए महा प्रसत सही रह जायघा कि कौंस विजय पाता 
और कौन पराजित होता है बल्कि इस ऐौसरे मोत्र प्रे तिबटते कौ चुनौनौ भौ 
डौनो के समस्त होयों। रुस समय युद्ध छमुच्र एक झतलौ और गातवौय युद्ध 
डा रूप ते लेगा । अर्थात्‌ व मुद्ध राजनीति और सस्कृदि का होपा राजा बौर 
प्रथा का होया बौर रुसमे से इतिहास का एक गिसकुश हो शपा परिच्केश 
शुरू सकेगा। 

मैपौ पश्योत्तीषे सश्क्‍्य-सिद्ध तटस्वता के लिए भाएत को नि सस्‍्त्रौकरणम कौ 
शिम्मत बतानी होभी। 


एक तिर्इछोय गुठ 


१६४. भारत ते इैड्धाल्तिक रूद से एक लि्ेश्रौज बुद को सभडित किया है, पर फ़ते 
आदिक सास्क्ृलिक एवं सैतिक-सृत्रों में परस्पर पूंज शेने का कोई प्रभात्त उत्तकौ 
और से नहीं बन सका है। इस अप्तमर्थता का जाप क्या कारत लातठे है! 


भारत के खून में समस्यय अधिक, संपठत कसम 


+“श्वाबड्मारिक राजनौति के क्षिए बाभसपक है कि एट्यश्यत उुसरौ रम्बिगों का 
हौ ग हो बत्कि लगिक बतिष्ट जौर ईदिक हो। #ुम्पुनिस्ट-सक्तित में शाप देखेंगे 
कि रप्तके प्रमाषाौत सादा भू-ख्प्ड एक इकाई है। पूर्गों चमेंती से प्रतरौ 
विमतताम तक आप चस्ठे भक्के आइये कम्युतिस्ट-प्रदैश हो भिछेगा। अाँद्‌ 
रामगौटिक सक्ति के किए पडोसपत का उपयोग बहुत गोस होता है। समाप्त की 
सौमाजओ पर बिप्रहन और विरौष हो, ऐो मारए दाष्ट्रीज से रूपर एक अत्तर्पप्ट्रौज 
पक्ति के रूप मे विकास सहदौ पा सकठा। नेटो, प्लौटो शाद्ि पश्चियों हारा बने 
हुए पूरों का बच्च उतता बुगठित गड्ढौ ह्डो सकता जितना एकजुट कम्युनिम्प 
का हो सकता है। परिचम कौ सक्तिपों का गिश्वरा हुआ रहता उतके हक में 
छातकर दो तकता या अभर ह्क्त राजतौति के ऊपर नौठि है तसख का होता । 
पर राजनौधिक बौर कामिक ठक्त पर एक और इकट्ठे होते का बडा शप्प है। 
आज जिस प्राद को मैं बजुत महत्त्वपूर्ण मातता हूं बह पह है कि क्या पेथेरेडिटी 
(शक्य-अरूपपत ) एक गिर्मछ्ता हौ है बजौर उसको कौयठ में दैकर बतो हर 
जुमिटौ हो क्या एक जब है” मत्त तत्थ भाद, राम्य आदि कौ कैम्रित एकता 
अस्तुत करके लो एक तया महावछ प्रकट हुआ है, क्या इसके अतिरोद मे बसरा 
इंदो इकार का अत्पत्त कैेखित तिवश्यित तणठित बस ही काय वै प्र्ेषा ? पा 
3] 


४०२ समय और हम 


बल का कोई दूसरा प्रकार भी हो सकता है, जो प्रवलूतर सिद्ध हो ” भारतवर्ष 
सहूश्नो वर्षों से काल के सब आधातो को पेलता हुआ यदि समर्थ-माव से जीता 
चला आया है, तो इसमे कुछ दूसरे वल का प्रभाव ही देखा जा सकता है। कभी 
भारत एक नही था, न एकमत, न एक तन्‍त्र, न एक विधान या छलत्नपति। हर 
प्रकार की अनेकता यहाँ रहती ही नहीं आयी है, वल्कि समादर, सरक्षण और 
सवर्धेन पाती चली गयी है। तनिक भी किसी अनेकता को खण्डित, परास्त या 
अघीन करने की वृत्ति नही रही है। फिर भी भारत एक वना रहा चला आाया 
है। समूचे मानव-जाति के इतिहास मे एक अकेला यह भारतीय उदाहरण 
है, जिसकी सास्कृतिक परम्परा अविच्छिन्न, अजस्र और अखण्ड रही है। 
इस उदाहरण में से यह श्रद्धा रखो जा सकती है कि अलग-अलगपन 
(सेवेरेलिटी) को परस्पर आदर में मिलाये रखनेवाली ऐसी भी एक 
प्रेम की एकता (युनिटी) हो सकती है, शायद है, जो दल-वलशाली प्रवल-से- 
प्रवक अहकार से बडी सिद्ध हो आये। किन्तु यह बल प्रकार और कोटि मे 
सर्वथा भिन्न है और इसमे उत्पादक नागरिक को ध्वसक सैनिक बनाने की 
आवश्यकता नहीं होती है। 

भेरा मानना है कि जब दो विज्ञल सगठन आमने-सामने मुठभेड मे जीते हो, 
तब यदि यह तीसरा नितान्त न्याय, सत्य और प्रेम का वऊ केवल दृढन्पण होकर 
खा हो आये तो स्थिति मे एकदम अन्तर ला सकता है। आ्थिक, राजनीतिक 
एवं सैनिक-सूत्रो से सबको गूंथ छेने का प्रयास इस जगह मात्रो अपने आपमे 
अनावश्यक हो जाता है और एक ऐसा तत्त्व प्रकट हो सकता है, जो सामरिक 
एकसूत्रत़ा से दृढ़तर साबित हो। बल्कि न सिर्फ यह कि वाहरी चोटो से वह स्वय 
न विखरे, वरन्‌ अपनी अडिगता, घीरता और कष्टसहन से प्रतिपक्षी के मनो मे 
दरार पैदा कर दे। आप जानते हैं कि ऐसे योद्धा हुए हैं, जिन्हे बडी-से-वडी 
शक्ति नहीं तोड सकी, छेकिन मामूली-से-मामूली वीमारी असहाय कर गयी है! 
वही आन्तरिक दरार पड जाने पर व्यक्ति ही नहीं बिखर जाता, सगठन भी 
बिखर जाते हैं। अधिकाझ देखा गया हैं कि इधर का सकल्प जीता है, उघर का 
सगठन हार गया है। 

जिस असमयता का कारण आप पूछते हैं, वह भारत के रक्त मे है। अर्थात्‌ यह 
कि उसके रक्‍त-ससार मे समन्वय अधिक है, सगठन उतना नही है। 

२३५ भारत की विदेश-नीति आपकी राय से फ्या आज ही फी तरह निष्पक्ष मौर 
निर्दलीय होने फा व्यूज रखती हुई चरूतो रहेगी अथवा आगे परिस्थितियों के 
घश्चीभूत होकर उसमे किसी प्रकार का फोई मोड आयेग़ा ? विश्व का वायु-मण्डड 


सुरक्षा; पृह-नौति, दिवेस-तौति 8 


किलि-अर-शित शियक्ता था रहा है। पेतौ स्थिति में बर्ततान विषेध्त-मौति कौ आप 
कितती बृर तक द्वितकर मानते हैं! 


पहुरी समग्र र्बारता 


“-अपनौ विद्देश-नौति मे मैं कोई ड्ोप गही मादया हूं। बाइर झौर मीपर के 
व्वदशाऐ में यदि शरतर है, तो इसकौ ढौप कहता पछत होया । अस्तर कृछ- 
ल-हुक अगिदापा और मत्रार्षता मे सदा रहता हो है! थो भुल्ते कढ़ता है बड़ 
कैगछ वह कि रद्ाएता का ब्यतशार अपर पूरे प्राणों म पे तिककूगा और पूरे 
चौषा में समामा रहेपा तब तो चद्ठ सफेयर अन्यथा पक चगह अनुभव हो शक्‍ता 
है कि जाप टया दये हैं। इतका शापय बह कि उदराध्ता एक बपह पछत तहीं है, 
बरिक तय बबह यातौ इसारौ म्पूर्षता मे बह इततौ समा जातौ भाहिए कि 
अफ्म-विरर्जत कौ बातुप्ता तक प्यूँच शाय। तब एक शपौ तौधि का परकाप् 
मिद्न फ़्ता है। रछये तै ऐौ शदारता प्रौ जा छकती है, णो रोखने मे मृडु त हो. 
मस्कि बच्त कौ तरह कड़ोर हो। 


विधायक पछ्तोत्तो्चता 


गिप्पक्ष श्लौर तिईलौप गतने कौ लादश्पकठा सही है। इस भाषा में सौचता ही 
अतापस्पक हौ क्लाजसा जदि हारा अपता कोईं सत्प का पल होषा। तब हमाए 
बपेक्षा पल्को और इसला को तोचता पश सकता है! इसौकौ मैं गिवारक कौर 
प्रश्ायुक्त पश्चोत्तीर्थता कहता हूं। बाज कौ शबूट्रेडिटो कौ स्थिसि रूपभप उससे 
प्टौ ६। गहन परिस्विति उत्पन सही करती रैवछ परिस्विति कौ प्ेझुती है। 


सत्याएडी बृत्ति 

बह सख जिएके द्वाव से अभिक्रम कौ पहुछ तही है, कुछ तकाएरतक जऔर शिप्किप 
स्थ दता है। पप्माप्रद पृत्ति मै उसके छिए ततिक सौ अषकाश तहीं है। पत्र 
दो पह है कि सत्पाप्रद्ो गृतिवारा विश्व को, धमूच्रौ मानव-बाति कौ, आत्यौय 
भाग से देखते के कारण छभमग सब समस्याओं कौ अबतौ मातकर उतसे दलछ 
हैने का कर्तस्प जौर शबिकार पा जाता है। इस तरह यह गृत्ति निश्चेप्टता कौ 
ले द्ौकर ब्रपर और प्रचणफ कर्मष्यता कौ हो बत्ती है। 


हाप में झत्थ नहीं सत्य हो 
हा पैं बह माक्ता हूँ कि परिस्विति एकरप दब फटने के भिकट शा जापपौ, 


ड्गड समय भोर हम 


तो आज की न्यूट्रेलिटी चल नहीं सकेगी। तय यदि भारत किसी पक्ष की तरफ 
शुुक्ा तो मुझे विस्मय तो न होगा, पर प्रसन्नता भी न होगी। भारतीयता में 
इतनी जान होनी चाहिए कि उसमे से दो सम्नद्ध फौजी मोर्चा के बीच एक तीसरा 
मानवता का पक्ष सड्ा हो जाय, जिसवे' हाथ मे शस्त्र न हो, किन्तु सत्य हो। 

वैसे किसी नेतृत्व या प्रकाश के चिह्न में मारतीय क्षितिज में कहीं देख नहीं 
पाता हूँ। उसके अभाव में वर्तमान की अनिशचयता को में हिंतकर नहीं कह 
सकता हूं। 


युद्ध के समय 


२३६० क्या आप अनुमानत बता सकते हैं फि युद्ध फी स्थिति में भारत किस पक्ष 
में सम्मिलित होगा--छस के पक्ष से अयथा अमरीका फे पक्ष में ? अर्यात्‌ उसकी 
विवेद-नीति फा झुफाव उन दोनो से से फिसफी ओर अधिक है ? 

“हीं, भविष्य को अज्ञात रहने देने मे ही मुझे कुशछता और वुद्धिमत्ता 
दीखती है। /। 


११ 
ओऔद्योगीकरण छ्वारा आर्थिक समृद्धि 


शर्षे-नीतिका आधार 


श३१७. लाएत को अर्थ ऐति का आचार है श्ौप्रातियौज्ध सारत को अन्प इस्रत 
रैशों कौ दरह्‌ एक आधोषिक एएं आत्म-तिर्गर देश अबा दैता। बंषा जाप शत 
अत्वार को चेय लागते हैं? 


एक मोह 


+-शही सौहाजाल्त मातठा हैं। भेयर्कर बह महाँ हो सकतौ। परि्रम मे 
शज्नति दौलपी है, क्रेकिस मह पौ रौचता है कि गह अब सिरे पर जा पयौ है। 
उप सध्यतता का दिवांदा तिकशा हो शमप्तिये। हम यहाँ से उपको दैश जौर 
बहुचात तहीं पा रहे हैं एपौको मैं मोह कहता हूं। 

गहुत तेजौ के साथ इृुपोग-तम्पघ धन जाने से नाएत जालिषिए उत अनेक दैणौ मे 
एक हौ तो होथा जो मष्डी के लिए प्रतिस्पर्धा मे पड़े हैं। द्वार का अपने दैश पे 
बौती का तकट क्‍या बरसाठा है? अर्षात्‌ श्ापात बढाने को सबस प्रपात प्रस्प 
भातकर जो इस चत्पाइन करते और फर्ररेस एक्‍्सचज के एर्जों बने रहते हैं झछसे 
बाहिए ही साशुस होता है गि दस स्वावक्तम्जी जस्री बल जारंगे बश्वि उस्स जाने 
दौदूतमत्र भौ बन जायेगे। छेशित बल्दी मासूम हौ बापपाति पह श्रम ही था। 


उत्पादत आवश्यकता से जुड़ 


मै मागता हैं फॉरेश एक्सचैज बौ कमा कौ क्षामती रखपर सही अल्थि जौबन 
थी प्राथमिक कगार ठाओ वो स्वावरूम्बिता गौ शमत एपकर हमारी भर 
जऔौति का विकास होता चाहिए। हमारे उत्पादन को सौपे हमारी मावश्पतता 
है थुइता भाहिए। विदेशी सृत्रा के अबौष हमारी स्थिति और परिस्विति हा 
इंसड़ौ मैं उपादेय हुई सासता हूँ। 

२१३८. हज आर बपा हों चाहते कि भारत थो दिभाग को छत उप्रति वा लाग 
पफायै, जिधरा लाग वरप्प देघ ह॒ठा रहे हैं और यह राम स्वप्ट हो औौधोगौर रच 
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के बिता उठाया नहीं जा सकता। देश की इत्त सुरक्षा की दृष्टि से भी आज 
ओऔद्योगीकरण अनिवायं है। ऐसी स्थिति मे औद्योगोकरण का विरोध करना क्‍या 
नितान्त अव्यवहाय॑ नहीं है? 


जीवन-स्तर बढ़ाने का उन्माद 


--मैं यदि आपके सामने पास-पडोस मे वुनी खद्दर का कुर्ता पहने वैठा हूं, टरिलीन 
की शर्ट नही है, तो इस कारण क्या विज्ञान के फल से मैं अपने को वचित वनाता 
हैं? रहत-सहन के स्तर को बढ़ाते जाने का उन्‍्माद जिन पर सवार है, ठीक वे ही 
लोग हैं जिन्हें फ्रसत नहीं है कि विज्ञान को समझें, उसकी सम्भावनाओं पर 
ध्यान दें और उसका लाभ उठायें। ये लोग विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप 
मिलनेवाला अलाभ सारा-का-सारा अपनाते हैं और लाभ से ही केवल अपने 
को बचाते हैं। 


व्यवसाय-वाद से विज्ञान को अलाभ 


विज्ञान के लाभ को मैं पूंरा-कां-पूरा ले लेना चाहता हूँ, सिर्फ उसका अंलाम बचा 
जाना चाहता हूं, जव कहता हूं कि उद्योगो की होड में मारत को नहीं पडना 
चाहिएं। यह स्वय वैज्ञानिकों का अनुभव है कि व्यवसाय-वाद का वोझ ज्यादा 
लद जाने से वैज्ञानिक शोच की तीत्रता कम हो जाती है। विज्ञान की उन्नति उन 
लोगो के द्वारा होती है, जिंनकी चेतना को व्यवसाय-वाद की हवा विशेष छू नहीं 
पाती। यह पुरानी बात आज के लिए भी सच है कि उच्च चिन्तन सादे जीवन 
के साथ चलता है। उद्योगवाद से जीवन की सादगी को हम नष्ट कर डालते 
हैं। तव उच्च चिन्तन भी भ्रष्ट हो जाता हो तो कोई अचरज की वात नहीं | 

विज्ञान की उन्नति इस निराविष्ट उत्कृष्ट चिन्तन से हुआ करती है। वह  वृत्ति 

जो केवल अर्थोपार्जन की या वहिमुखी है, विज्ञान पर अपना बोझ ही छादती है, 

विज्ञान को सहारा नहीं देती । 


आत्म-विज्ञान का सहारा 


अब वस्तु-विज्ञान ऐसी जगह पर भा गया है, जहाँ अनिवार्य है कि उसे आत्म- 
विज्ञान का सहारा मिले। विना उस सहारे और सयोग के विज्ञान जीवन की 
छिन्न-भिन्न क्या, एकदम नप्ट-विनष्ट तक कर सकता है। यदि मानव-सम्वन्धा 
में प्रतिस्पर्धा और विग्रह के मूल्यों का ही वोलवाला रहा, तो विज्ञान सिवा इंसके 
कि सहार और विनाश के काम की अधिकाधिक सुविवाएँ हमे प्रस्तुत करता रहे, 


बौचोपीकरण ह्वाएए आजिक सपृड़ि ड्ज 


दूसरा विवासर काम स झूर पायेब7 । जिज्ञात विभायक सु समप होगा जब आत्म 
जिज्ञात में से हम मदद अरनुमब करते ्रग धागे कि बूसरा प्रतिपक्ष या प्रतिपश्नौ 
नह है। हम और गह एक हौ शमगझ्ता के अप हैं और इस तरह अत्मीय हैं। 
गड् माग बज हमारे दौच काम कर भिक्तेया तद भिन्रता शाइरचौय बन लायी 
और दिमत को परास्त करते का सही बस्कि एत्कार करते का साव इमयेँ 
आजैगा। स्वग अस्तु-विज्ञात ते बह अवस्यकठा पैश कर दौ है लौर बरता और 
बैरता कौ प्तामाजिक मूमिका अधिक कांड मानव-याति के हित कौ बृष्टि से 
अम्मग तहीं बतौ रह सकतौ। आात्मता और परस्परता का अबजार हमारी 
बार्वजतिक और अल्तर्एप्ट्रीय प्रयृत्तिमों कौ मिद्धे तमौ मानवता के टिक्से कौ 
अम्भावता है। आजुतिक इधोयशाद उस दिसा में चकूतेबाछा प्रमत्त नहा है। 
इससे मातव-शम्दत्पौ में एपर्मां और धविप्रह हौ रपादा बर करते बाते हैं। गह 
कर इतना इत्पप्त है कि गधि हम मोद्डप्रस्त ने हयॉं, तो उसके देखने ते बच महीं 
एडते हैं। भारतौय अर्थ-तौटि का नेतृत्व इस मौह से मुफ्ठ है ऐसा मी गह्दौ मातता 
हूँ। रुस मुक्ति को लराज के दित मैं बेइद बरूरी मातता हूँ क्रष्यणा सारत का 
को विप्िप्ट मजिष्य मुझे सहाँ दौक्षता है! 


ऑद्योपीकरण ससय को साँग 


३३९. जिप्रे श्रात्र मौइ कहते हैं, पैं लबसता हूँ यह समय को भाँप है। शारत के 
सामने दो बड़ौ समत्वाएँ हैं। पहखौ पह कि उत्तके हाष में कौ ध्रौप्तातिन्ौपत 
और देशों के-हे बेशाजिक गौर औौत्तोप्कि तावन हूँ और बह सेतिह्र स्थिति से 
निकश्कर औौधौमिक अन्न ते प्रदेध करे। भऔौर इस बात के रहिए कमिक विकास 
के राप को बह घराप्ट लट्टों कर सकता, ब आर्थिक कारणों से तह राजमंतिक 
दारणों है। दूसरे, सारत का प्रत्येक लागरिक विह्ान हवारः प्रदत्त तुमियाओं का 
भौष करता गौणे पह नौ सबब कौ साँग है और स्वर धारत के ताथरिरों कौ 
कासता है। पदि हलारौ बतेबान सरकार इत दोलों कारणों से लौद्योपौकरण 
को बड़त्था है रही हैं जौर उते बड़ौ तेचौ सै विकततित किये जा रही है तो इसमें 
श्ाष्रो रह्ाँ सौर कथा खोड तजर अतौ है? 

“समय कौ जद युद्ध गया बहौ है? में लहीं घाशभा दि समय बह बहता 
है कि भारमी का काम्त सपद में बहता है। समय ने जब जब मोड लिया है, 
इस दर्णत लए ख॒रस्‍्य के कारण मोड़ किया है, जो समय वा अर्थ एच्के 
पौछे चसने मे कप मे सही ढैसे थे। शुछ दायित्व है जिसऱा बद्स बरते के छिय्‌ 
इइंवं झुशघ बज है; रूपए को अपौचषठा के छादे घुकू ज देर बाता दानव 
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स्वभाव और मानव-प्रतिभा के प्रति अविश्वास प्रकट करना और उससे मुंह 
मोडना है। 


उद्योग, यन्त्र, विज्ञान वह से बाहर न हो 


उद्योग, यन्त्र, विज्ञान ये सव चीजें गलत नही हैं। इनके उपयोग की गुजाइश 
ही नही, उपादेयता भी है। लेकिन जिसको औद्योगीकरण कहते हैं, वह कुछ मपने 
में अल्य चीज है। वह है उत्पादन का सुनाफे के खातिर होने छूगना' और 
जीवनोपयोग की सीची आवश्यकता के सन्दर्भ से उसका दूढ जाना। जब यह 
फल आने लगता है, तो मद्यीन और मनुष्य का सम्बन्ध उछट जाता हैं। मानों 
मशीन मनुष्य पर सवार हो जाती है। मनुष्य का कावू फिर उस पर नहीं चलता। 
मनुष्य, खुद उसके काबू में आ जाता है। मुनाफावाद उद्योगवाद का अतिफल 
होता है और उससे सामाजिक सम्बन्ध जजर होने रूग जाते हैं। व्यक्तिगत 
रूप से कैपिटलिज्म के नाम से उसकी अनिष्टता से हम बहुत अच्छी तरह परि- 
चित हो चुके हैं। लेकिन इस मोह मे पड गये हैं कि उससे आगे राष्ट्रीय पैमाने 
पर आकर वही चीज सही वन जायगी। जो पिण्ड के लिए अनिष्ट ठहर चुकी है, 
वह नीति ब्रह्माण्ड के लिए भी अनिष्ट ही होगी, इसमे सन्देह नहीं है। 


खेतिहर अप्रधान न बने 


मैं नही मानता कि जब तक खाने के लिए हमे अन्न की आवश्यकता बनी हुई है, 
तव तक खेती को गौण किया जा सकता है। खेतिहर को अप्रधान और शहर के 
मज़दूर को प्रधान मानकर रूस ने अपने बीच कम्युनिस्ट-क्रान्ति की। उस समय 
यह मानो सिद्धान्त वन गया था कि मजदूर प्रगतिवादी और किसान प्रतिक्रिया 
वादी होता है। तब से चक्र आगे वढ गया है और वहाँ भी पहचान लिया गया 
है कि किसान अप्रधान नहीं है भौर खेती के आस-पास ग्राम-रचना का निर्माण 
हुआ है। चीन मे जो क्रान्ति हुई और आगे वढ रही है, उसमे खेती और सैतिहर 
गौण नही मान लिये गये हैँ। में उस अघीरता को नहीं समझ सकता, जो भारत 
को खेतिहर के स्तर से तोडकर एकदम ऊँचे उठा' ले जाना चाहती है। ऐसा 
ऊँचा उठा हुआ भारत-राष्ट्र तन्त्र-प्रधान बन जायगा, मानव-केन्द्रित वह नहीं 
रहेगा। क्‍या हम इस सम्बन्ध मे असावधान हो जाता चाहते हैं कि हम क्या ख्षाते 
हैं? ऐसे लोग हैं, जो खाने के बारे मे उदासीन हैं और पहनने की साज-सज्जा 
के बारे में खूब सावधान हैं। खाया हुआ अपने भीतर जो पहुँचा, सो उसे 

कौन देखता है, पहना हुआ सबकी आँखो के लिए होता है--इस मनोवृत्ति 


ऑक्योपक रण ड्ारा आक्क सदझ्धि ४ 


ये ये लो सम्पठा बन छढ़ो होती है बद्दो रखिस परिणति मे सुथोयबादौ 
कहाँ भाती है। 


सगे और समम को छूडी माँग 


डारद के प्रइ्डपी तागरिको कौ कामगाणशो म॑ से इसौसे एृकु बड़ी प्कासिकर प्रति 
स्पणां और भ्रष्टाचार कौ परिस्थिति उत्पप्न हो ममो है। केकिस शामश अपने 
अम्भत्तर मे बह तावरिक एकात्त की बड़ौ स॑ धौचते लगता है कि क्पा उसकी पै 
शरद कामताएँ असम्री हैं? रुपौको ससप होता है कि कही मे तकलौ तो तही है | 
पं माक्या हुँ कि जिसमे सुख-चैत सम छित जाता है, सततौष का बन शुट चाता 
है, रुप के पोछे ६२ छल एक हस-हाग-सौ छपौ रहतौ है बह मरुध्य केजल इस 
कारण कि अपने अस्तस्तसञ् कौ कामताओ कौ सुत सह्दी पाता मानों जौते का 
आरम्भ हो सही कर पाता है। छिर्फ टन रखते मे हो बता हुआ बह अपले 
को बिताता रहता है। 

मम डौ और समय कौ बह बूटी साँग है चो आदमी को अपते से हर हटा से 
भाती है, थो आरमौ को बत पे माछामारू इस शर्त पर करो है कि बह रत 
से छोलका दसमठा अकता चाप! 

दै उचमृच मातता हूँ कि विस्द भे अछौ जौधोगिक होशहोडी से भारत को 
प्ररस्‍्पूर्णषक' एकदम बाहुर खा जाता भाहिएं। उसको अदा काल देकर अरे 
अन्त क्रण कौ आजाज को सुतता भाहिए। मे ऋषि महर्षि थो माएत के पास 
ऐतिहापिक काश ऐ आज तक बराबर होते जाने हैं और जिनके छिए जपतू 
भारत का चौरष कर्ता आापा है, समय है कि देस उतकौ बानौ कौ सुने उसके 
मर्म को बूझे और अपने बर्दमाथ और रूपने गाजी को तदगुरूप निर्माण हे। 
भात्मा दर तो है हट रचमुच समय कौ माँग को भौ मैं इसी रूप मे देखता हूँ। 
पूशरे रंग को मैं सम्यक तहीं मानता हूँ। 


अरस-रक्ता छे हिए मोधोमोकरण 


एए. थो इतिहाप्र को सृप्ततता को अतुलद कर तक्‍ते हैं, थे जातते हैं कि 
कापत-झाली थे कमौ रितो लौ भत्ता से हौन-बौप को बक्‍्का रहो है। पदि 
जाए पत्च-विड्ञाल औौर रचौन इत धदड़ी दृष्टि ले कमश्ोर ह्वी रहता अला 
छारथा तो पैं अषटी रमकऋ पाएा कि बह दूरूरे बड़े देस से ऋपनी रक्षा प्म्शि 
जार कर तकेवा। केबल अए्थ-रज्षा की दृप्हि से कौ पास्थिक एच अप्रोलिक 
दोड़ थे पड़ना बारत के लिए शरवियार्त अत प्रा है। इस बात को इप्डि मे 


४१० समय और हम 


रखते हुए भारतीय जन-जीवन मे यन्त्र और उद्योगों के माप क्या स्थान निश्चित 
फर पाते हैं ? 


शक्ति और वीये जन में, यन्त्र में नहीं 


“+अमरीका और रूस तो उस दृष्टि से पिछडे हुए देश नहीं हैं। दोनों में ठन 
जाय, तो क्‍या उनमे से किसीकी भी रक्षा निश्चित मानी जा सकती है ? 

ठीक आज के दिन यह भ्रम सिद्ध हो गया है कि सुरक्षा वाहरी साथधंनों मे है। 
उससे अधिक वाहरी सावन सुरक्षा के सकट के लिए आमन्त्रण ही संकते हैं, 
सुरक्षा के प्रयोजन को ही परास्त कर दे सकते हैं। 

इसीलिए आज की तलाश है कुछ उस शक्ति की, जो टूटे नही, हारे नहीं। यह 
शक्ति सकल्प-शक्ति के सिवा दूसरी हो नही संकती। हु 
शक्तिशाली और हीन-वीय॑ इर्न शब्दों में अर्थ हम डालते हैं। शक्ति और 
वीये हमारे पास नहीं हैं, यन्त्रो के पास हैं, यह भ्रम हमारा अपना ही पैदा किया 
हुआ हैं। सख्या और गंणना के हिसाव से हिंटलर में अपनी शक्ति को क्या तोला- 
जाँचा न होगा? लेकिन अन्त में क्या हुआ ? गणना काम नहीं आयी और 
हिटलर जो अपने को सकल्प का घनी मानता था, अन्त में आत्मघात के सहारे 
मुँह छिपाकर मर निकला। समय है कि हम पहचानें कि शक्ति और वीर्य 
का अधिष्ठान स्वय जन मे है, जनता में है। यदि वहाँ शर्कित नहीं है, तो ऊपर से 
मिला धन और यन्त्र और शस्त्र सहायता नहीं कर पायेंगे। इस प्रकार की सहीं- 
यता क्‍या फोयुमिनताग को वाहर से कम मिली थी? छेकिन वही सहामता 
शत्रु के काम आयी। कारण, मन में सकल्प का वल जो न था, सो ऊपरी वलू 
बेकार हो गया। 


विकास का तक 


विकास के तर्क को हम समझकर देखें। पद्ु से मनुष्य हर तरह हीन है। शरीर 
मे वह अक्षम है। इस दीखनेवाली दुर्बलता मे से ही मनुष्य में तयी शक्ति की 
प्रादर्भाव हुमआा। दाँत-पजे और शरीर-वेग इन सब दार्क्तियों से एक बडी शर्वित 
मनुष्य मे सृष्ट हुई, जिसे बुद्धि कहा गया। 

मैं मानता हूँ कि कालक्रम से अब मनुष्य-जाति का विकार्स उस सन्धि तक था 
गया है, जहाँ साधनों की दुर्दान्त शक्ति अशव्ति- वनी दिखायी दे आये! ऐसा 
अनुमान होता है कि ठीक यही समय है, जव शक्ति के नये प्रकार का श्राड्मेर्वि 
होगा। भारत इच्छापुबक उस ऊपरी निर्वछता को अपना ले, जैसा कि उसके 


जओतोपौकरण हारा आिक समृद्धि जार 


स्थम्राव भौर इतिहास में है, दो विस्दुछ सम्भव है कि भागौ के तिर्माथ में काम 
ज्ानेगाओ अद्वसक द्रक्ति का भादुर्माव महाँ से है निकछे। 


भास और प्रीति 


ससरी मापा मे दौरूठमत्द मार बन्दरूतौ दौर पर सन्तुष्ट स्वावछूम्यी समाप्त ते 
बड़कर तिकछेसा यह मानते कौ कोई क्ावस्‍्पकता सही है।बदि हम अपती अर्थ 
रचना कौ ऐसा बताये कि जिससे सास अाहे कम पैदा हो, छेकित आपसी प्रौति 
अषिक उत्पप्न हो तो मेरा मातता है कि उससे हमे बढिप्टतर मारत प्राप्त हौगा। 


भरत्र उपयोगी, यर्थबाद घातक 


बल्ब एक तरह इसारे इस्हियों के उपकरण का असक्ता परिमान हो है। अर्थात्‌ 
मनुष्य कौ पहुँच उससे विस्तार पाती है, उसकौ क्षमता बढ़ घातौ है। एक हासे 

प्राबर दस मगुप्दों कौ प्रक्ति कै भराजर होता है, तो कदृता चाहिए कि एक 
हार्य-पाबर कौ मणौन से एक लाइमौ प्यारह जितता हो छाता है। पत्थ का 
मावब-जौगन से ठौक गद्दौं प्रवित-संबर्धत का काम और स्वात होता चाहिए। 
इससे अधिक जब होने क्षयता हैं, तो पत्त काम का तहीं रहता बाद का हो जाता 
है। कर्षात्‌ सत्थबाद इत्प्र होता है। आदसौ कौ रुपमौभिता बढ़ती नहीं है, 
दैता कि गत्त्र ठे हौना चाहिए। बल्कि अादमी अगुपोधी बैकार और मैरौजबाएं 
दौते छपता है। पश्ण में जब यह अगर्थ और अगिप्ट पढने छूब थाता है, तब बल्न॑ 
कै धाव सौच विज्ञारपूर्वक भ्तमा चाहिए। प्यात में इतता रखतों है कि जैते 
मनुप्द के पास पत्थकप मे यह एरौर है अगौपान है गुश्धि-विज्ञाग से प्राप्त 

हुए सर्प बत्त भौ इसी (रह मनुष्य के अयरूप होकर उते विस्तार दैनेगाले हैं। 

इसे काटने औौर कम करमेषाल्षे मे त ब्ें। 

बडे! बाधौजोते फतअ-विज्ञान कै प्रति लो शसिए्स्कार और अदक्षा का स्ष अपनाया 
था, इसे बेहरूशों स्वोकार गहौँकर शके। आप भौ पतपि बस्च जोर विज्ञान को 

शिरस्कार कौ दृष्टि से रहा बेखते पर उगड़ौ अश्प्त लौगित उपपौपिष्ा को ही 

स्वौकार कर दाते हैं। तब क्‍या बांबौजी जऔौर आपकी बृष्दि में लेक जी देध को एक 

एस और खतरनाक रास्ते पर के ला रहे हैं कि थे देश को एक हागुनिक पार्क, 

ओधोपौन्रत देप दता देने के लिए करिष्ड हैं? 


बर्ज को देवता त लाने 


->-जाजौजी मे पत्ज के मत अबजा वो ऐला है नहों माजता हूं। रेकित देवता कौ 
अघड दल्ड बौ हैजे गए समर्थन अदप्प और हहिन उरतदें बह या। 


धर समम भर हम 


फौन जानता है, भविष्य भे या रसा एआ है। तेहरू आपुर्िक हैं और इसमे मे 
गये भी मान सउते हैं। आपुनितता झा प्रवाह जिंग और जा रहा है, हम थेएते 
है, पण्टित पेहरू जपने ठग से उस प्रवाह मे थारे से सासते और निणय छेते 
नेहर ये! छिए यह गठत जार असम्भय दागा हि ये झपने ह_ सोयन से एलटे 
चले। उनको पूरा अधियार है, वरिक्त उनता याव्य है कि नेहरा जन्मे है सा 
नेहरू हीकर ही वे घरलें। इसौमे उनयी मुतित ओर उतार्यता है। यही नेहर 
के व्यवित्तत्य फा विद्येपता है, जिससे गराथी ने उद्र अपताया। इन दानों भिस- 
ताओ यो पहचानव में घूप नही हो सझती है। नेहर उस सम्यता मे जग हैं, आग 
हैं, उनकी समृच्ती मानसिकता या निर्माण वहां स हुआ है, जिसे एम पादचात्य बहते 
हैं। गायीजी के प्रेरणा-सोत ये सिद्धान्त थे, जा सनातन और धास्वत पढें था सवते 
है और जिनकी सत्यता जापुनिततता पर निभर नटीं है। ये मूढ़त घामित थे। 


भारत अपना मार्ग चुनें 


मैं मानता आया हूँ वि भारत यो अवसर मिलना चाहिए कि वट अपने सांग वा 
चुनाव कर छे। वही विश्नम हूं, जो परिस्यिति को सकठापन्न बनाये हुए है। 
नेहरू से आद्या करना कि गाघी ये माग पर वे भारत यो घढायेंगे, नेट्फ मे 
प्रति अविश्वास प्रकट करना है। भारत को अपना सेता नहरू को यह समय- 
वूक्षकर बनाना हैँ कि वे गाघी की नहीं, अपनी राष््र भारत यो से जायगे। वह 
राष्ट क्या होगी, यह अत्यन्त स्पप्ट ह। आज फी परिस्थिति में इन दोता ने बीच 
चुनाव का अवसर आन नहीं दिया जा रहा है, यह वटे सतरे की बात है। यह 
विश्रम अगर चलता रहा, तो दोना से अलग एफ वह चीज भारत में आयगो, 
जो अन्यत्र बडे वेग से छाती जा रही ६। अहिसा जैसी भावना थे छिए उसे 
तक में कोई जगह नहीं है। सारी नैतिकता मानों वहाँ एक उपाणित वस्तु हैं, 
मनुष्य में मौलिक नही है। छेक्नि उसकी वात यहां नहीं कानी है। 


विदेशी सहायता 


रं४२ औद्योगिक विकास के लिए भारत-सरकार ने विदेशों सहायता प्राप्त फरने 
को नोति फो अपनाया है। विदेशो सहायता के रूप से फेवक रुपया और तकतोक 
ही नहीं आातो, कुछ मानसिक वन्धन भी आते हैं। आपको अपनो विचारणा से मुक्त 
यदि यह भान लिया जाय फि औद्योगिक पिकास फरना है, तो उसके लिए विवेशो 
सहायता के अतिरिक्त ओर फौन-से साघन हो सकते थे, जिनका उपयोग लक्ष्यसिद्ध 
कफे सिए पिया जा सकता था? 


ऑधश्ोपौफरण द्वापः आ्िक समृद्धि ड१३ 
हम स्दावसम्धी अप-दिपि अपनायें 


"-पर्षजान परिस्थिति में औद्योपोकरण ८दि करना ही हो तो स्थय स्वानबस्गत 
दो दृष्टि है मारी महौंनें हम गहदाँ विद्नौ द्वोपयी। भारौ से मतखद दे मणौें 
जो भर मपौत तैगार करएौ हैं। सिना दूसरे देखों के ओ प्राप्त कैसे हो सकती 
हैं? एसतिए विरेए्तौ सहुरवा से औद्योगिक कार्यक्रम को अपनाने के बाद 
फिर उसके तर्क से पूट्टौ का अबसर नही रइ जाता है। 

बितता मौ हम सम्मत मारते किल्चु छपतो पर्म लौर निर्मरता के होते हुए पृतरौ 
और से मानसिक अन्चत सौ कुछ नहीँ जायेगे यह मैं सम्मद तईहीं माता हूँ। 
थाने तो स्थिति बड भानी हो है, धब सहायता देपी गिरेणी थ रह जाग सब आापधी 
दस जाय। छेड़ित गद स्विति दाप्ट्रीय शर्ब-रचना के श्वाशार पर गईीँ आयेगी, 
बल्कि मामभौब उत्पाएत एव अर्थ-विधि के आदार पर आ हरेगौ। 

परि देए को सच्चे और पूरे भर्बों मे रिप्पण्ष हौता है तो उसे स्वादशायी अर्थ-दिवि 
पा आजार लेता चाहिए। बभ्यथा ढतकौ स्थिति उत्तरोत्तर एशजब वौ बनती 
जाययौ और उसक़ौ पशद्वौरता बुछ विएेप अर्षकारी स होगौ वेब सवार्ष 
लहर के तमब भाएत कौ सभ्य बना देगे के हो काम बादेपौ। 


मानबोप सापत अ्षत-बल 


मयौद वे अतिरिक्त दूसरे राजन भागी हुआ गरते हैं। इन शाषत्रों गा दम 
महत्य गहाँ होता । परि इलौय भाग गहाँ के बाताबरथ वें कम हौता और राष्ट्रीय 
जाष अधिक दा धो मातरीप साधनों वौ ओर में पुनिधाजनग स्थिति हो शरती 
थौ। जाइदेट और पप्कित तैपटर जैस हाभ्द तप अधिक बिष्ता दे # हौते और 
दोनो तरफ़ एर' राष्ट्र जाब काज बर रहा हौता। राजा और प्रजा भा भेर गम 
होगे पर सात जस-दात्ति बा पूरा लहपौग दसारे गोजनाओं कौ प्राप्त होता। 
पै बाबत हूँ जि परि पद जस-बल तैयार हो ौ विदेशों से बाएं बरौत हर्जे 
खपत में हर मिक्त रुफे था हप लरीर व शर* तो भौ उतनी ट्रानि गहीँ। गिद्ेणो 
शाापता कौ अघा उतनी हो बड़ झातौ हैं जितनी हंस अपनी शरायत्रा करने 
वो ल्थिति आप सदी कर पोते हैं। लगतौ लहएयता बजे बगने विशाल जन-शछ 
बी गराया। 


प्रारतोप मागस को होगता 


बट्टौन दे लाए तरभौरी शिगपश शी जाते हैं शौर एह दार आरयौर थो दिश्रकर 
ही रचपी आाइस्पादा बशत्त गएँ! हो शाठौ, दा यबि छ-्बे थी दषाइर बपौ राती 


डे१४ रुसय और हम 


। एस सबया मानसितत्ा पर प्रमाव पत्ला ऐ और प्राएश्न शप से भातीय 
मानस में एफ हीनता या स्यूनवा यो भाय घर सरता रहता है। यह सख्य हि 
एयः दिया ऐसी भी है, जटाँ उलट भारत को म्रष्ठ देते गो शो सता है, मन से 
धुर हो जाता है। एस तरह भारत वा एफ बा सम्माधित। बल वबिनारे पट्टा 
रह जाता ऐे भौर भारतीय गौरप यो स्थायाया में पु भी भाग नहीं ऐ पाता! 
यह वा ही सेर का विषय ए ति एमारे यागी, सन्यात्ती, ऋषि भौर पारमाधिा 
जन एस विदेशी मशीनी सहायता ऐै दौर म॑ माना आपुएठे मौर आयूचे रह जाते 

और राष्ट्र-निर्माण में अपना योई दान नहीं गर पाते। सोने ठीजिये वि राम- 
तीय और पिवेवानन्द पनयर्पीय मोजनाआ मी फोलाटड मे बीच अपनी बात 
सुनाने चले, तो बितनी सुनी जायगी, सेायुरूरिज्म से तो बट बहुत सगत होगी नहीं। 
एस तरह भारत मी जनता गा एफ चहुत बड़ा और उत्टष्ट भाग एप तरफ 
बचा रह जाता है, भारत के जीवन-निर्माण मे उनना अधिद्वत अनुदान नहीं 
पहुँच पाता। 


घर फी पूंजी 


२४३ पया यह सम्भव नहों था फि जितना धन और स्थर्ण भारत ने अपनी प्रमस 
पतच्रवर्षोष योजना फे लिए बाहर से लिया, यह घर से से हो अधिक समर्य सोगो के 
पास से स्वर्ण के रप मे और निर्धनो फे पास से श्रम के रप से प्राप्त किया जा सकता 
उस अवस्था मे केवल तफनीफी सहायता ही हमें घाहुर से छेनो पढतों और इस 
घर फी पूजी फे छाभ से अगली पचयर्पोय योजना को भी आगे बढ़ाया जा सकता। 
रूस से ऐसा फिया है। यदि रुस के इस उदाहरण को हम ग्रहण न कर सके, तो 
आपकी राय में इसफे पया फारण रहे ? पया अहिसा का अदूरवर्शों और फ़ल्पना- 
शून्य स्वरुप ही इस भूल के पीछे नहीं रहा ? 


फानूनन लेता घातक होता 


--घन को या तो मन के साथ छेते, या कानून के जोर से मन के वावजूद छेते 
हैं। मन के साथ ले नही पाये ओर रूस की तरह राज्य वे! कानून से लेने का उपाय 
अपने वश का और विवेक का नही दिखाई दिया। 

रूस ने क्रान्ति के वाद जो भोगा है, वह कुछ कम कदु बनुभव नही है। में यह 
मानता हूँ कि इस अनुभव-प्राप्त शिक्षा के वाद अब यदि दूसरी क्रान्ति का अवसर 
आये, तो उसका प्रकार वहाँ दूसरा होगा। अक्तुबर-क्रान्ति के तत्काल बाद राज- 
शक्ति और राज-दण्ड के जोर से काम कराने और करने की मजवूरी मे से अनेक 


८ रे 


ओऔपद्रोमौशरण द्वारा आविक तमृत्धि ह्प 


हड़ट ऋणग्।ति के मार्ण में पैदा हुए और प्रमूत माबब रक्त बाते हुए शास्ति को 
आप शड़ता पड़ा। सारत मदि छस राइ तहो चछा हैं, थो मह मसु्सोस कौ बात 
ही मही बल्कि अबाई कौ मात हो सगती है! 


अहिसक एपाय अवूरगर्सी सहों 


हूं, बाबी कौ बहियसा हो इसमे कारण हुईं। छेकित गाडी कौ बहिपा इससिए 
काएग इत सड़ौ कि भारतीय रक्त और मानस भ से उच्कौ धीमौ स्वौहृति और 
बात्मप्दति प्राप्त दोधौं पमौ | खबस्य बह महिसा कौ मौति अह रदर्णी और बल्पता- 
पूस्य सिद्ध हौपी अगर हमको हवा मे जाज दिलाई दैते कूमेपा। बुनिप्ा के 
बडे हुए देऐो $ रशाहरष पे धो यह खूजता है हि हिंसा में से पड़ा उठ भानेषाकौ 
हैगौए ठ्षम है कितौ धुरणा भा शाभ के आाते कौ कल्पता एर्इम मिष्या गल्‍्पना 
प्रिय हौनेषाडी ६। ढिखतु घाएत लो रतता अमी आप बढ़ा हुआ नही है घावद 
प्रमभ से दृछ पोछे चक्त सकता और बन भी मह मांगे एश प्कता है कि शिपएक 
प्पाजौ का अक्छम्वत और उएमे धह्टामर ह्लीनिषाडी अर्थ-रजता हौ उतरे लिए 
एपयौषी होषौ। छ्रेढ़ित सूझसे पूछिमे तो मैं इसको अद्नररर्णी और दुष्सताप्रस्प 
ग्रगौरषा माक्ता हूँ। 


भहृत्‌-भद्स्‍ा का उदप 


भि हस अपने दृष्टिकोण को गह्ढौ रख तक थौ श्व्राम्य सं पूर्ण बाबा जो 
बारतौश धम्हृति दा दृष्टिकोच है, तौ खपत बरम्परा पर हमे श्षैद तशी होभा 

भल्कि पौरव हो इकेसा | और इस उस तिरिषत थड्घा के लाशर पए बह मतो 

माष भौ पैदा कर हड़ेऐ जिएये बनता का पूरा मत और पूरा बत हप्ट्र-तिर्माण 
है किए बह जिकठे। रास्ग के बस से बह गाम करो हुमा गही ई जौर हुमा है 
दो अगूपा ही हो पाया है। इसके लावा गह मो शाषप्पक होता रहा है कि 
इकाइटो को इस दक्षबार से काटकर हूए करे श्रौर इस तरह अपने दे बौच एप 
पृह-पूद कौ परिस्विति उत्पन्न दिये रहे। बरतता में रास्प के छिए विध्र्यन 

जाष बह हो सके तो गठिताईं दूर हो जातौ है. छैकित बह विसर्यज-थाव सब 
तड़ गह्ौ भा सकता चज तक राज्य हे स्तर पर यौ गिपज॑न हे पूल्प पी हो 
प्रठिप्टा न दौ। स्व॒राज्य से पहछे एक मद्बपू-माष ले दैए का काया-पत्तट ब्र या 
था। दब मौत के साथ बेलते से श्रौषष सार्थक होता थान पटता बा! शरण बढ 
हब मरे थूलौ बहती गन बयी है. दो इतछिए कि स्व॒रास्प के भाद प्याज का 
खौर धौषन का मूल्य धदछू बजा है। विधर्गत जौए समर्पण पृल्य गई रह परा 


धरट रुूमय और हम 


है। एस संबंधों सानसितता पा प्रथा पढ़ता है भार प्ररश्प गाय से भारतीय 
मानस में एु शांत या न्यूनता या भाव पर बरया लाया है। झट सस्य हि 
एप दिया ऐसी भी है, जाते छटट़े भाग ता झुछ हाय को हो सना हि मा मे 
पुर हो जाता है इस तरा* भारत या एवं यडा सम्माधवित खछे शिलारे पड़ा 
रह जाया है और भारतीय गौरव वी स्थापना से झुछ थी थाग नहीं हे पाया। 
यह थे ही सेर ग। विषय हि छमारे यागी, सन्यासी, चद्रप्रि शोर घामाधित 
जन एप वि"शी मधीती सरायता न दो मे मागो जाएंगे भीौर आावसे ए। जाते 
है और राष्ट्रन्निर्माण मे अपना छोटे दाव ली बर पोते। सोने टणिये दि शम- 
तीथ और वियेगानद पचाय्धोंग थावनाओ मी पहल था बीय अपनी थात 
सुनाने खडे, तो पितनी सुनी यागगी, सबयुर्रिण्म से तो यह बहा सात रोगी नही । 
एस सर भात मी जनाा था एवं बहुल बदा सौर उह्टप्द भाग एक तरफ 
बचा रह जाता है, भात गे जोवन-रिर्माय में उनना अधिदत अनुदान नहीं 
पहुँच पाता। 


घर फौी पूंजी 

२४३ पया मगह सम्भव नहों पा फि जितना घन और स्वर्ण भारत ने अपनी प्रपम 
पचर्षीय योजना फे लिए याहर से छिया, यह घर से से हो अधिक समय सोगों गे 
पास से स्वण फे रुप से और निर्षनों फे पास से श्रम के रुप से प्राप्त किया जा सकता ? 
उस अवस्या से फेवल तकनीफो सहायता ही हमें बाहर से लेनो पड़तो और इस 
घर फो पूजी फे छाभ से अगली पच्रवर्षोय योजना फो भी आगे बढ़ाया जा सरता। 
रूस मे ऐसा फिया है। यदि दस फे इस उदाहरण को हम प्रहण म कर सके; तो 
आपकी राय से इसके फ्या फारण रहे ? पया महिसा का अद्ूरदर्शों और बल्पता- 
शून्य स्वरुप ही इस भूल फे पीछे नहीं रहा? 


फानूनन लेना घातफ होता 


--धन को या तो मन के साथ लेते, या कानून वे जोर से मन मे वावजूद लेते 
हैं। मन के साथ ले नहीं पाये और रूस की तरह राज्य के कानून से लेने का उपाय 
अपने वश्ञ का और विवेक का नहीं दिवराई दिया। 

रूस ने क्रान्ति के वाद जो भोगा है, वह कुछ कम कदु अनुभव नही है। में यह 
मानता हूँ कि इस अनुभव-प्राप्त शिक्षा के वाद अब यदि दूसरी क्रान्ति का अवसर 
आये, तो उसका प्रकार वहाँ दूसरा होगा। अक्तुबर-क्रान्ति के तत्काल वाद राज- 
शक्ति और राज-दण्ड के जोर से काप्त कराने और करने की मजदूरी मे से अनेक 


मौचोपौकरण ड्ारा आधिक समृद्धि १84. 


तड़ बन्चक बत सकता है। दोनों हो स्थिठियाँ उचित रहीं होँगी। माप इस 
हमग सुविग[जतक स्थिति मे है, क्योकि बह तटस्व है और दोतो हो पक उसे मपती 
ओर झुका देचता चाहते हैं। इत स्थिति कौ सुनिगा को सुविधा जातता हौक 
हड्दो है क्योकि कभी भौ गह स्थिति एपौं हो सझूछौ है कि हाबौं कोर न 
रह जाय! 


स्ाच-समस्या 


श४५ पारक्तसरकार ते लेती कौ उन्नति के छिए दो बड़े काप किये। प्रमम तो 
शरोबारी-परा का इस्मूलग और दूतरे खेदौ का सोमित कलोकरण। ताष हो 
भ्ररकार ने बड़े-बड़े थाग अताये दिलसे अब तक उचछाड़ गड़ौ दरठी को तौचा छा 
तडे और उपब्र को बड़ावा दिपा था सके। बहुत-कुछ दिया जाते पर नौ हमारो 
आाउ-तमस्पा कगी तक तुरूस तहीँ दायी है और हमें असरीका आशि ते धड़ौ लाजा 
दें बच्च का आपात करता पड़ता है। श्ाह्ष-समत्या कौ इत घिकर स्थिति के आप 
कया कारण बलते हैं? 


अनुसत्थाम का विषय 


+-रह अप्पयत और अवुसत्थात का बिपय होता अाहिए! पच्षमुत्र दिवित्र 
माहूप होता है कि प्रपत्त वै सब किसे बसे जिसप्रे क्षार्ध का हृत्पाशन बढता। 
कैं्त श्ाश्य-समर्जा हौ बढ़ती भर्ौ गयौ तो 'भूक कहाँ एहौों, यह देखते कौ 
बात है। 


स्वार्ष मोर संपरह की ब॒त्ति 


पै माता हुँ कि उद्योपदाद दे सजौत अज्ञ का सत्पादत पौण पड यया भर 
$पि श्लाद्य कौ शादश्पकता से शविक विदेद्धौ मुद्रा के अर्जत के है-ु सै घुद गगौ। 
हरे, प्ररकारी मछ्यौत पर इगते जरौसा रक्षा और वितरण के दिए जो गर्ष 
म्राष्पमिक था अर्ात्‌ बैस्प-ज्ज उश्कौ सहाागुमूति देप से कट बयौ और स्वाषे 
से थुव एपी। कृषिम शमाष का अनुगग हमें हुआ है शौर यह आय सिद्ध बात 
है कि बदाछू का जकाल कृतिस और लिधित था। गिय्त॒ण के शहारे जज हम 
जपना काम-काज अछाते हैं तो जसत रारिग ररकार के प्रति दादेदाए बस 
जाता है, ब्रमस्‍्या मे रहपौणी खपने कौ सह्टी जनुघव कण्टा। तब शबह कौ भूल 
अड़ जाती है. क्पोढ़ि शिष्य के धारे से सप्य जादभौ के यत थे घर कर जाता 
है। ६ ऐसे परिवारों को जातता हूँ जिल्होंते बोषगगर फजौ एक दोरा मो ग्ेपूँ 
रक्त 
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है, वल्कि पद-प्रतिप्ठा मूल्य बन गया है। तव जीवन मे उभार आया था, उसकी 
जगह हास दिखाई दे और राष्ट्रीय-चेतना को कुचछूती हुई दलीय चेतना सिर 
उठाती दिखाई दे, तो क्या विस्मय हैं। 


योजनाएँ लोक-मानस से प्रेरित हो 


सचमुच निइपचय हो जाने की आवश्यकता है कि कहाँ हमे पहुँचना है और मार्ग 
की दिशा क्या है। दूर दर्शन की ही मैं बात करता हूँ कौर मैं समझता हूँ कि 
उस ध्येय को सामने रखकर यदि हम निर्णय करेंगे, तो तात्कालिकताओ से 
विचलित होने की जरूरत नहीं पडेगी। भारत के स्वराज्य और भारत के 
भविष्य के सम्बन्ध मे गावी की दृष्टि तात्कालिक ही नहीं थी, वह दुरदृष्टि थी। 
उस दूरदक्षिता को श्रद्धा के आधार पर ही थामे रखा जा सकता है। वह अदूर- 
दृष्टि कहलायेगी, जो भारतीय आत्मा और भारतीय परम्परा का विचार नहीं 
करेगी। यो भी मेरा मानना है कि अन्त प्रेरणा मे से जितना फल प्राप्त हो सकता 
है, बाहरी अकुश में से वह नहीं प्राप्त किया जा सकता। अर्थात्‌ राजनेता से 
अविक प्रजा के प्राणो में घुला-मिला जन-नेता जो सम्भावनाएँ लोक-जीवन में 
से प्रस्फुटित कर सकता है, वह जन्यया सम्भव नहीं हैं। और इस परिपूर्ति के 
लिए आवश्यक और उचित मुझे यह जान पडता है कि हमारी योजनाएँ राज्याश्रित 
और राज्य-केन्द्रित न हो, वल्कि वे लोक-सामर्थ्य मे से जन्म लें और 
लोक-सामर्थ्यं को जगायें। 


फर्ज ओर उसको चुकाना 


२४४ भारत ने अरबों रुपया कर्ज लिया है। क्या आप सोचते हैं कि उस रपये 
फा ऐसा सदुपयोग किया जा रहा है जिससे निश्चित समय पर वह रुपया व्याज- 
समेत चुका ही न विया जायगा, बल्कि देश में ऐसी स्थिर संपत्ति भी बच रहेगी, 
जिसके आषार पर आगे देश का अर्थ-चक्र सुगमतापुर्वक प्रगति फरता चलेगा 7 
--कर्ज लेना खतरनाक हुआ करता है। उसको चुकाने का घ्यान रखना और 
तदनुकूल हिसाब से काम करना उस मनोभाव के लिए सम्भव हुआ करता है, 
जिसको अपेक्षाकृत नतिक कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मितव्ययी होता है और 
पैसे के प्रति उसका सम्बन्ध दायित्वपूर्ण होता है। वर्तमान वस्तुस्थिति में खर्च 
करने और खर्चीली जिन्दगी बनाने का रुख दिखाई देता है। इसलिए आगे झमेला 
पड, तो कुछ अचरज की वात नहीं होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि ऋण 
चुकाने के बारे मे हमारा आग्रह मन्‍्द हो जाय, या नही तो हमारा देद् बहुत हंद 


ओधोगौकरण हारा म्ातिक समृड्ि अर्छ 


तड़ बाचक बन सकता है। दोतों है स्वितियाँ उक्ित बहौ हॉंगी। भारत इस 
पसप सुविषाजनक स्थिति मे है, क्योकि गह तठस्व है जौर दोनों हो पञ्ष इसे अपनी 
और शुका देखना चाहते हैं। इत स्थिति कौ सुविजा को युगिबा मानता टौक 
तहौ है. क्योकि कमौ मौ गह स्थिति ऐसौ हो सकती है कि साजौ़ोई न 
'घ धार! 


शलाद्-समस्पा 


हद सारत-सरकार ते क्षेत्री कौ उन्नति के क्षिए दो बड़े काम क्ये। प्रगभ तो 
चरौदरौ-प्रवा का उत्मू्रत कौर दूत्तरै क्षेत्री का दोमित परजौफरण। राव ही 
इरकार ने बड़े-बड़े थ|ज क्ताये लिरते अथ तक उजाड़ पड़ौ बए्तोकों राँतरा जा 
सड़े और रक्‍्च को बड़ावा दिपा था तड़े। बहुत-कुछ किया जाते गर लो हमारी 
शाय-इबस्वा जगी तक सुर नहीं बायी है और हमें अमरीका आदि से बड़ौ लाजा 
पैं अपन का आपत्त करता पड़ता है। लाज्न-शपस्मा कौ इस दिफट स्थिति के जाप 
कया कारण पाहते हैं? 


अनुसस्चात का ब्रिवप 


“-भह अध्ययत्त और अनुसल्यान का विषय होता चाहिए। धचभुद विभिज 
जाहूत होता है कि प्रथत्त दे श्रज किये सपे जिससे लाश का उत्पादन बदता। 
रेकित चाध-तमस्या ही बदतौ जल पी तो चूक कह रह यह देखते को 
भाड़ है। 


स्वार्य ओर संप्रह की बलि 


हैं मासता हूँ कि उच्चौगजार के अबौत अन्त का उत्पादत बौन पड़ गया और 
कप जा को लाषस्‍्मकता हे अ्िक गिरेशी मुद्ा के अर्भत के हेतु सै चुश पजौ। 
रे, इरकारी शसौत पर इसते भरोसा रछा और वितरण के छिए थो बर्ये 
आरपप्यायिक बा जबात्‌ गैज्य-बर्ग उसकौ सहानुसूति देष थे कट गगौ और स्वार्ण 
है दृश कयौ। कृष्रिय अदाग का अगुभव हमे हुआ है भौर यह बाज सिद्ध बात 
है कि बगारू का अकाछ कृषिस कौर निर्मित बा! तिमत्तव के सह्दरे जब इम 
अपता काय-काज अरूले हैं, तो शौसत तापरिक सरकार है प्रति दाषेदार बन 
चश्मा है पय्स्‍्या में सहबोदौ अपने को सही जनुसव करता। तब शप्रह कौ सूद 
कह जानी है, क्योकि शविष्य के बारे ये सघ्रय जादसी के मत ये बर कर जाता 
है। 4 ऐसे परिडारे को जानता हैं जिन्होंति जौजससर कमी एक बोर नौ गये 
शक 
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है, वल्कि पद-प्रतिप्ठा मूल्य वन गया है। तव जीवन मे उमार आया था, उसकी 
जगह ह्वास दिखाई दे और राप्ट्रीय-चेतना को कुचलती हुई दलीय चेतना सिर 
उठाती दिखाई दे, तो क्या विस्मय है। 


योजनाएँ लछोक-मानस से प्रेरित हो 


सचमुच निश्चय हो जाने की आवश्यकता है कि कहाँ हमे पहुँचना है और मार्ग 
की दिशा क्‍या है। दूर दर्शन की ही मैं वात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि 
उस ध्येय को सामने रखकर यदि हम निर्णय करेंगे, तो तात्कालिकताओ से 
विचलित होने की जरूरत नहीं पडेगी। भारत के स्वराज्य और भारत के 
भविष्य के सम्बन्ध मे गाघी की दृष्टि तात्कालिक ही नही थी, वह दूरदृष्टि थी। 
उस दूरदर्शिता को श्रद्धा के आधार पर ही थामे रखा जा सकता है। वह अदृर- 
दृष्टि कहलायेगी, जो भारतीय आत्मा और भारतीय परम्परा का विचार नहीं 
करेगी। यो भी मेरा मानना है कि अत प्रेरणा मे से जितना फल प्राप्त ही सकता 
है, बाहरी अकुश मे से वह नही प्राप्त किया जा सकता। अर्थात्‌ राजनेता से 
अबिक प्रजा के प्राणो मे घुला-मिला जन-नेता जो सम्मावनाएँ लोक-जीवन में 
से प्रस्फुटित कर सकता है, वह अन्यथा सम्मव नही हैं। और इस परिपूर्ति के 
लिए आवश्यक और उचित मुझे यह जान पडता है कि हमारी योजनाएँ राज्याश्रित 
और राज्य-केन्द्रित न हो, बल्कि वे लोक-सामथ्यं में से जन्म लें और 
लोक-सामथ्ये को जगायें। 


फर्ज और उसकी चुकाना 


२४४ भारत ने अरबों रुपया कर्ज लिया है। पया आप सोचते हैं कि उस रपये 
फा ऐसा सदुपयोग किया जा रहा है जिससे निश्चित समय पर वह रुपया ब्याज- 
समेत चुका हो न दिया जायगा, बल्कि देश से ऐसो स्थिर सपत्ति भी बच रहेंगी, 
जिसके आधार पर आगे देश का अर्थ-चक्र सुगमतापूर्वक प्रगति करता चलेगा १ 
--कर्ज लेना खतरनाक हुआ करता है। उसको चुकाने का ध्यान रखना और 
तदनुकूल हिसाव से काम करना उस मनोमाव के लिए सम्मव हुआ करता है, 
जिसको अपेक्षाकृत नतिक कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मितव्ययी होता हैं और 
पैसे के प्रति उसका सम्बन्ध दायित्वपूर्ण होता है। वर्तमान वस्तुस्थिति में खर्चे 
करने और खर्चीली जिन्दगी बनाने का रुख दिखाई देता है। इसलिए आगे झमेला 
पड, तो कुछ अचरज की बात नहीं होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि ऋण 
चुकाने के बारे मे हमारा आग्रह मन्द हो जाय, या नहीं तो हमारा देश वहुत हई 


शौधोपौकरण ड्राद्य आदिक बम॒दि जे 


तक दब डर बत सकता है। दोनों हो स्जितियाँ उत्तितत लहीं टॉगी। भारत इस 
खनद सुविधाजनक स्थिति मे है, बपौकि गह तथस्व है जौर दोतो है पश्त उसे अपनी 
मर शुका देना चाइते हैं! इस स्थिति कौ सुगिबा को मुदिषा साससा ठीक 
नही है क्‍्यौ५ड़ि कशौ मौ बद स्थिति एसी हो सरतौ ह ड़ साबोकोईन 
रह दागा। 


प्रध्यममस्पा 


१४५ जारत-तरकार मे क्षेत्ी कौ उप्रति के रिए दो बड़े बाप हिये। प्रवन तो 
चरोदारौ-चबा का राजूलन और पृत्तरे खेती का छौमित पत्जीफरण। खाब डी 
भरकार मे अड़े-ज हे बाज बनाये लछिदते लब तक एजाड़ पड़ी धरती को त्तोंचा छा 
सफ़े और पपज को बड़ाबा दिया छा सके। बहुत-हुड किया लाते घर भौ हमारी 
दाय-समत्या अरी तक लुसल वहीँ पापौ है औौर हर्ते अनरीका आरि से धड़ौ भाजा 
में अप्त का बायात करना पढ़दा है। जाश-सपस्पा कौ इस दिकट रिचति के आप 
क्या कारण आातते हैं? 


अनुसरधास का बिधय 


““अह अध्पदत और अनुसत्यात का बिपन होता चाहिए। शत्र्मुष विधि 
बाजूध होता है कि प्रशत्त थे सब हिपे धये जिरुप्े लात का क्षत्पारत बड़ता। 
सैकम बाद-तमस्पा हो बढ़ती अतौ बयो तो चूक कट्टो रहौ बड़ देचने पी 
बात है। 


स्वार्ष और संप्रह की ब॒त्ति 

हैं भातता हूँ कि उधौपणाद दे अभौन अप का फत्पारण बौच पड़ थया औौर 
हद लाध गौ आपरपकता से विन गिदेधी भुता के सजेत के हेतु से जुए परी । 
परे, परषारौ प्यौज पर हजने सरोसा रखा और विनर के छिए थो गये 
वाप्पशिषन दा शर्थोंन्‌ ईप्प-दर्ब रस लदातुभूति देय पं बट तयी और स्तन 
मै जृ बपौ। क्द्िस बजाज बा अनुपतर हमे हुआ है और पद आज सिद्ध थाग 
है कि बजार का अदा हजिस और शिशित बा। तियर्अंण कै महारे जद हम 
जगता काज-काज चक्ताते हैं तो औौगते शापरिईह्र सरझार के प्रति ददेशार इब 
जाता है लबप्या में कहपोगी अपने गौ गही अशृजर परता। शक सबइ व जूद 
हड़ शादी है क्‍्रोरि भविष्य के बारे में सपंय आाइमी मै शत के बर कर जाता 
है। ६ ऐसे बरिचाे को जानता है जिख्योति पौषणवर बजी एक बोरा जो हेड 

5] 


४१६ समय और हम 


है, वल्कि पद-प्रतिप्ठा मूल्य वन गया है। तव जीवन मे उभार आया था, उसकी 
जगह हास दिखाई दे और राप्ट्रीय-चेतना को कुचलती हुई दलीय चेतना सिर 
उठाती दिखाई दे, तो क्‍या विस्मय है। 


योजनाएँ लोक-मानस से प्रेरित हो 


सचमुच निश्चय हो जाने की आवश्यकता है कि कहाँ हमे पहुँचना हैं और मार्गे 
की दिशा क्या है। दूर दर्शन की ही मैं वात करता हूँ और मैं समझता हैं कि 
उस घ्येय को सामने रखकर यदि हम निणय करेंगे, तो तात्कालिकताओं से 
विचलित होने की जरूरत नही पडेगी। भारत के स्वराज्य और भारत के 
भविष्य के सम्बन्ध मे गराघी की दृष्टि तात्कालिक ही नही थी, वह दूरदृष्टि थी। 
उस दूरद्शिता को श्रद्धा के आघार पर ही थामे रखा जा सकता है। वह भदृर- 
दृष्टि कहलायेगी, जो भारतीय आत्मा और भारतीय परम्परा का विचार नहीं 
करेगी। यो भी मेरा मानना है कि अत प्रेरणा मे से जितना फल प्राप्त हो सकता 
है, बाहरी अंकुझ में से वह नहीं प्राप्त किया जा सकता। अर्थात्‌ राजनेता से 
अधिक प्रजा के प्राणो में घुला-मिल्ा जन-तेता जो सम्भावनाएँ लोक-जीवत में 
से प्रस्कुटित कर सकता है, वह अन्यथा सम्भव नहीं हैं। और इस परिपृर्ति के 
लिए आवश्यक और उचित मुझे यह जान पढता है कि हमारी योजनाएँ राज्याश्रित 
और राज्य-केन्द्रित न हो, बल्कि वे लोक-सामथ्यं में से जन्म हों और 
लोक-सामर्थ्य को जगायें। 


कर्ज ओर उसको चुकाना 


ए४४ भारत ने अरवो रुपया कर्ज लिया है। कया आप सोचते हैं कि उस रपये 
का ऐसा सदुपयोग किया जा रहा है जिससे निश्चित समय पर वह रुपया ब्याज- 
समेत चुका ही न दिया जायगा, बल्कि देश मे ऐसी स्थिर सपत्ति भी बच रहेगी। 
जिसके आघार पर आगे देश का अर्घं-चक्र सुगमतापुर्वक प्रगति फरता चलेगा ? 
--कर्ज लेना खतरनाक हुआ करता है। उसको चुकाने का ध्यान रखना और 
तदनुकूल हिसाब से काम करना उस मनोमाव के लिए सम्भव हुआ करता है, 
जिसको अपेक्षाकृत नतिक कहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मितव्ययी होता है और 
पैसे के प्रति उसका सम्बन्ध दायित्वपूर्ण होता है। वर्तमान वस्तुस्थिति में खर्च 
करने और खर्चीली जिन्दगी बनाने का रुख दिखाई देता है। इसलिए आगे झमेला 
पड, तो कुछ अचरज की बात नहीं होगी। या तो ऐसा हो सकता है कि ऋण 
चुकाने के बारे मे हमारा आग्रह मन्‍्द हो जाय, या नही तो हमारा देश बहुत हई 


अपधोमीश्रण हारा आवक सु ४१९ 


स्वास्प्प सानसिक दशा हू 

+-स्वास्पथ्य भसक्त मे पानसिक इशा है। शाजरुख तो शोप पायौरिक स्यापिया 
के मूक पे जी मानसिष्र ता को देखते सूभे हैं। इधहिए आविक स्वास्थ्य वा शाएय 
मद्दौ हो सफता है कि बया इध प्रकार कौ पैसे कौ बढ़बारी ते श्ारमी का सुर 
हन्हौप भी बड़ा है ) पैा केमे-दैने बा माप्पप है और इसलिए पेसे के अभाव पे 
आएगी धुंटा-भुटा अशुनव करता हैं। पैसे कौ सुविद्ा से बह लुस छाता गौर 
शुएह्वारु दौलता है। अभात्‌ पैसा होते सै पूछरो के साथ इततके सम्दत्वों कौ 
जबाडियाँ हरी-मरी हो उठठतौ हैं सौर बह खपते कौ बढ़ा हुआ अशुबष करता 
है। हिल्‍्यु यरि पैसा उन शम्बत्प-शूत्रो मे श्रएय और अभिरषास डाक छाये तो 
बहा धुत के बजाय दुख और तकट का कारय बन जायषा। 

स्पर्धा भौर बिप्रह्‌ 


शलौयोगिक विकास कौ प्रषाछ्तियां बुक ऐसी इन पयौ हैं कि एतस जिपणता 
अभिवार्सतया बड़ती है। परस्पर हिंतौ मे स्पर्भा बिरोध और विद्रह बढ़ आता 
5 ॥ बपै छड़े दोते हैं और उसपर मुख्य दिश्ता स्वरा नौ हो बत्तौ! है। अर्थ 
रचता मे मे दिस्टौ के मानित्द स्वाप्रित स्वार्षों कौ शृष्टि करते हैं। एक भौर 
होगेदाहौ पह पैसे कौ इफरात सजबूरत महँपाईंछे आटा है एस सामाजिक 
स्वास्प्ए का सदर्धन कैसे हो रपता है ? तैजी थो दोघती है, उते न्यर कौ तैजी 
पातवा चाहिए, इशके तौचे सद्ागुभृति कौ स्पूर्ति नहीं होती है। बह बत्दु नही 
होतौ जिशपे शमाज है शामरस्‍्य और सुप्रढत आता हैं। बल्कि क्षतत इमति 
है; गुल भे स्वाये वो रचा काम कर रहो होती है जिससे बपाज के स्वास्प्प 
वा हात होता और अपपं कौ बृति बढ़ती है। 

आरएपव है दि स्दास्प्ज कौ ह॒प ब्यापक लाबाजिक हाव मे क्षम्ें औौर उतवौ 
अस्तु-विर्भर न सातें। आर्ट इस जगह भौचा दे खपते हैं। बे औसत आग और 
आओलत जौषन-बात दौ बहता दिला खपते हैं, रत्पस अप शौर गिधित 
बाक्-आामात कौ दाधि बुबागुगुबित हुं बता सपठे हैं। किए भरी रस्म 
हो तरता ई ढ़ि छुपराजी को रुकया शह रहो हो और विलिप्ततां बौर छाप्प 
हा वो घटनाएँ जौ बहती पर हो। बता प्रपष् द्ोता भारिए हि स्वाप्प्प 
इरिदाण और दारि पर तिर्भर सही है। उधर शम्गाप जागबितता और एर 
हपएता कौ स्विप्दिता और स्वच्छता हे है। 

आप और परदे को ऋप-लमता 


शुर७ आजिक स्दशच्य ै केरए झतरूद या लौतत आाद जोर काप के घटर इुपदे 


थ्श्ट समय और हम 


नही गरीदा था, भर्गाए्‌ एप यार मे जविकसंअमिय एवं मा मेँ घरीदद 
थे, उेकिन उस जमाने में प्रीस बोरे सारीदफर उर्ेने ऐसे टाल लिया था हि 
उसे छूते तक न थे। अर्थात्‌ सायजिए संकट मे प्रति जौसा सागरिय का भार 
उसको बेंढाने और उसमे शामिर होते का नहीं होता, बल्यि उससे छामे और 
लाभ उठाने गा हो जाता है। इस प्रगार राजा और एसगी यौवरणाही नया 
प्रजा ओर उसकी जनता में विरोय पैदा हो जाता है। 


भावना फी फसी 


सेती में चयवन्दी होनी नद्ठी चाहिए, या यन्‍्त्रो गत उपयोग नहीं होता चाहिए: 
या व्े-बटे बाधा पी योजनाआ यो स्थग्रित रगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं हैं। 
में समसता हैं, सबका अपनी-अपनी जगह स्थान है और जमीन मा छोट-छादे 
टुकड़ों में बेंट जाना आज मे दिन उत्पादन-वृद्धि के ठिए बरायक्र ही बनता है। 
लेबिन जमीन या इकट्ठा होना, प्रायमित्र यन्‍्नो वा उपयोग होता, बाँधों की 
सहायता से भिचाई की सुविधा होना, यह सब हितकर हो सकते हैं, इस "ते मे 
साय कि उसकी जानकारी और उपयोग की भावना नीने से आये। जिनके 
उपकार के लिए यह सब होता है, ये स्वय अनुभव करें कि ये अपनी सहायता मे 
यह सव फर रहे हैं। योजनाओं का जन्म जनता में से हो, औसत आदमी वा 
ऐसा न मालूम हो कि बोई घड़ी जबरदस्त उपवारी सस्या उनके लिए सब वर 
रही है, इसलिए अब हम लोगों के लिए उसके प्रति दावेदार वनना और अधिव- 
से-अधिक लाभ उठाने में छमना ही शेष रह जाता है। कारण, वह मनोमाव होने 
पर फिर वितरण फी समस्या ऐसी विकट वन जाती है विः उसके लिए सरकारी 
कर्मचारियों की फौज रखनी पढती है। अन्त में परिणाम यह आता है कि छोक- 
कल्याण के कार्य मे! लिए निकाले गये रुपये मे से मुद्िकिल से तीन-चार आते 
कल्याण के काय ये लिए शेप रहते हैं, वाकी वारह-तेरह आने व्यवस्था में ही खर्च 
हो जाते हैं। ऊपर जो पहेली की-सी स्थिति आपने वतायी, उसका कारण मैं यही 
राजा और प्रजा के वीच का बढ़ता हुआ अन्तर मानता हूँ। 


आय बढ़ी, महेंगाई बढ़ी 
२४६ भौद्योगिक और वैज्ञानिक विकास का जो क्रम चल रहा है, उससे औसत 
भारतीय के पास पंसा तो बढ़ा है, पर महँगाई भो उसी अनुपात से बढ़ती चली 


गयी है। इस स्थिति को नागरिक के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए कितनी दूर तक शुभ 
साना जाय? 


ओद्योपौररण हारा आानिक तमुद्धि डश्१्‌ 


बुद्धि के अधुपपतहौन सौर विषम मूल्यों से पही उत्पुक्त खाने का काम उच्च 
दिजार या उछ कऋग्ति नै शहँ किया! मैं सानता हूँ कि सड्ठी उत्तुूत छाते का 
काम पैसे के थरिये सही बत प्रकता। मृस्णता कित्तौ तरह प्ौबे भ्रम मे पंदा कौ 
शा पकती हो तो धागद उपाग हो। बबात्‌ पत्ता पैसे के पाप से हटकर श्रम के 
पास था बाग और श्रम अपन जपड स्वस्थ और स्वथागरम्बौ बतकर पैसे को 
अपनी टर्स्स वे सके गा तही तो अपनी इच्मतुसार पैसे को शरद छके। बमौ तो 
श्रम गिकता और पैसा छूरौदता है। 6ब पैंसा गिके और सम क्षरौैदार बत 
आाय। मह उस अगस्था मे हो धकेशा अब स्गिक बुड्षिधालौ हो और बर्वसास्त 
कै पथित को अपने हाथ ये के सके। ऐसा होपा तग उध्योषगाद का रूप बदला 
हुझ़ा दिशाईं देगा और समाज का रूप भी अब धषायता | ठब राजनौतिक 
पफ्स्‍्नाएँ पौ तबा आकार प्रकार ब्रेबी भौर क्षागद राजनौतिक एबं सपठ्ताएमक 
सै अधिक बृषात्मक और रास्कृतिक हो चढेयौ। 

छेकित धायद ैं प्रश्भ से दूर तिकह यया। 


राजमीतिक पषार्चता से र बेंपिए 


३४८. हन्पर कआात्रगे किस स्थिति का भर्णव किया है थह क्‍या अाज के विद के 
किशो नौ रैज ते दषलम्ब है? क्‍पा पेतौ स्थिति विष्थ में बर्तसात रहौ है लचना 
आपै कभी रहेगो 

+शही क्राज किसी देख मे वह स्थिति उपड्ध्य तही है। कारण देश स्थव एक 
रागतौधिक घारणा है। भह स्थिति चथ जौर बह! होगी तौ गहाँ देध कौ घाएभा 
श्ौमित रही रह पादेगी। छेकित बड स्थिति बज्पनातौत तडौ है। ईलाइपत उठी 
इसकाम शठा तब बेषो दिवेदो का क्‍या ढृदा था कया उस समय ऐस्रा नही 
भराहूज हो आया था कि देश-विवेस अपबाबंठाएं हैं, रुत्पता बह है लो सावभात्मक 
और बामिक है? हम मास छिजा करते है कि राजतीति मे बरतविकदा का 
अ्रतिबिम्य है, प्रेथ इधर-तर उब अवास्तविकता और धाजुकुता है। केकित 
स्शान रहे कि जब से श्रठतौ हुईं बेतता कौ परिणति परिप्विति से विप्लण उत्पह 
कर छकटी है। एाजभीति देश को पहचातती है, व्यक्ति को बढ भातमा भाहदी 
हो तहौ। तये विज्ञात से बच कौ सरयता को परम सत्प के रूप से प्रकट कर 
दिया है। इसौ तरह स्पक्ति घटक मे सै बड़ तेज और (पस्‍््या का बल प्रस्फृष्टित 
ही छकता है, थो राजनौठिक परिस्वितियों मे शार्ति बितवा परिषर्तन के बाये। 
इसडकिए राजनौठिक पषात्ताओं मे हौ दृष्टि को बाण रखते गपे आवस्पकता 
शहदी है। ईत्ताइजत और इतलाय के प्राथमिक उभ्सेप के समब कौ बटताओं से 
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फी फप-क्षमता। स्वत्तन्तता फे घाद हमारी औसत आप तो बड़ी है, पर शपये 
फो क्रप-क्षमता घटो है। इस घिकटता फे लिए आप क्सिको जिम्मेदार ठहराते हैं? 


श्रम सिक्के को टर्म्स दे 
“-स्ाघारणतया श्रम और वस्तु का सम्बन्ध स्थिर रहता है, पँसे का मूल्य धटता- 
बढता रहता है। एक सेर अप्न पाने गे छिए आज जितना पैसा देना पढ़ता है 
ओर दस वर्ष पहले जो पैसा दिया जाता था, उसवे' अनुपात से ही पैसे फे सूचक 
मूल्य (इण्डेव्स वेल्यू) का निर्णय होता है। यानी जितना अधिक सिक्का चलन 
में आता है, उतना ही पैसा सस्ता होता और चीज महेंगी होती है। उद्योगवाद 
को बढ़ाने के लिए अवसर इस मुद्रास्फीति वा अवल्म्बन लिया जाता है। इससे 
फ्रय-विक्रय, व्यापार-व्यवसाय मे वेग आ जाता है और जीवन जाग्रत ओर त्वरित 
जान पढता है। लेकिन इस तरह श्रम मूल्य में घट जाता है और चातुर्य वेहिताब 
बढ़-चढ जाता है। मैं मानता हूँ कि मूल मे बुद्धि का मद भौर प्रमाद था कि 
जिसमें से मुद्रास्फीति, डेफीसिट वजट, आदि की कल्पना निकली और उद्योग- 
वाद को बढ़ाने के लिए मानो चावुकमार-नीति मी सृप्टि हुईं। इसमें मानी 
मानव-च्यक्तित्व का सन्तुलन विगड गया। श्रम का सम्वन्ध दारीर से है, चतुराई 
का बुद्धि से। अर्थात्‌ श्रमिक और वौद्धिक इस तरह के दो वर्ग ही समाज में 
वन गये। जोड-तोड की सूझ देनेवाली बुद्धि का स्वामी अत्यधिक सुविधा में 
हो गया और उसने शहर वसाया। श्रम से लगकर रहनेवाला आदमी ईमानदार, 
घामिक और नैतिक मान्यतामों से चिपटा-सिमटा पिछड़े हुए देहात में बना रहा 
और शोषित होता रहा। इस असन्तुलन में से वह विचार निकला, जिसे साम्म- 
वादी विचार कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक और आकिक बनने की धुन में 
इसने असामजस्य के मूल को नहीं पकडा, वल्कि व्यवस्था और तनन्‍त्र को बदलने 
और स्वत्व-स्वामित्व को राज्यतन्त्राधीन करने के उपाय से सन्तोप मान लिया | 
मूल व्याधि थी यह कि सिक्‍का श्रम से स्वतन्त्र होकर स्वय में मूल्य बन गया था 
ओर इस तरह मनुष्य असहाय और राज्य सर्व-सहाय वनने की ओर जा रहा था। 
साम्यवादी ऋत्ति ने अपनी घ्वजा पर श्रम के प्रतीकरूप हूँ सिये-हयौडे को रखा 
अवश्य, लेकिन घुर मूल तक उस विश्वास के अनुवाद-अनुकरण का आग्रह नहीं 
रखा। परिणाम इसलिए यह नहीं आया कि सिक्‍के की या पूंजी की ताकत कम 
हुई हो, वल्कि राज्यगत होने से वह ताकत कहीं बढ-चढ़ गयी। राज्यनकर्मी के 
लिए साथ-साथ श्रमी बनना बिलकुल आवश्यक नहीं रह गया। बल्कि श्रमहीरे 
रहने की छार्ते पर उसको सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती गयीं। शरीर और 


शौचोचौरुरण हारा आजिक तमृशि डए१ 


गुद्धि के बनुपातहीत और विपम मूर्ध्यों मे सहौ सस्युछत छाते का काम एध्च 
विचार वा उस अ्मस्ति मै हहीं किजा। मैं मासठा हैं कि सद्टी सल्तुत कराते का 
काम पैसे के बरिपे लह्टी बद ब्रदुता। मूह्यता किसी तरह सौथे भम मे पैदा कौ 
था सकती हो तौ सागद उपाय हो। बर्बात्‌ सत्ता पैसे के पास से हटकर श्म के 
दास जा घाय और मय अपतो छह स्वस्व औौर स्वागकूम्गी इतकर पैछे को 
अपनी टर्म्स है पक जा तही तो अपनी इच्छातुसार पैसे को शरौद झकफे | कमी तो 
घम बिषता और पैसा धरौरता है। तथ पैसा बिके और भ्रम बरौदार बन 
जाय। यह उस अपस्बा मे हो सपेगा रथ समिक बुद्धिब्ातौ हो और अर्षघाप्व 
के पचित को खपने हाथ मै ले सड़े । ऐसा होया तब एद्दोयबाद का रुप बदका 
हुआ दिखाईं देगा और भ्रमाज का रूप भौ गदत बाजनगा | तब राजतौतिक 
एमसस्‍्जाएँ थी गया बाकार प्रकार छेतौ जौर धापदर राजमौतिक एज समठतात्मक 
पै अधिक धुपात्मक और सास्कृतिक हो चढेपौ। 

केफकत धाजद पैं प्रश्त से दूर तिकक बगा। 


राजनीतिक मभा्ता से न देभिए 


ब८८. हपए आपने खिल स्थिति का अर्जत किया है, बह क्‍या आल के विषए के 
किशो नौ देध ने उपचष्य है? क्या ऐसी ल्विति लिएय में बर्तनात रहौ है शचथा 
श्ापै कभी फऔैपो! 

“ही थाज फिलौ दैए मे बह स्थिति उपलूय्य तही है। कारज दैक स्थप एक 
राबतौतिक धारणा है। वश स्थिति लब और घहाँ होभौ तो गहाँ देए को बारणा 
बमित नहीं रह पाजेपी। किस गह स्विति रक्‍्पताएौत रफ्ों है। ईसाइपत उठौ 
इश्रलाम उठा तब देशो-विदेशो का क्या हुआ था क्या तरस समम ऐला तही 
भांसून हो बागा था कि देस-विदेश अवबाबताएँ हैं, शत्यता बह है यो भावशात्मक 
जऔर भार्मिक है” हम मान हिया करते हैं कि राजतीति में बात्तविकता का 
जधिविम्द है, क्षेप इधर-टणर रूग अवास्तबिकता कौर धाजुकता है। सेविल 
प्यात रहै कि घड ऐ उठती हुईं बेतता कौ परिद्रृति परिस्थिति पे विप्कण रत्पप्त 
कर एकती है। शाजतौति देश को पहचस्ततौ है, ध्यक्तित को बह लातता चाशतौ 
ही गहो। गये जिज्ञात ते अभू कौ प्रत्मता कौ परम रत्प के कप मे प्रकट कर 
हिपा है। इसो तरह ध्यश्ति घटक मे से बढ तेज थौर ठप्सना का बल प्रस्फृषित 
हो घकता है, जो राजनौतिक परिस्विठियों मे भास्धि जिशता परिदर्तन ले आाये। 
इसडिए राजनौतिक बचार्षताओं मे ही दृष्टि क्रो बाब रप्ते कौ आगस्पकता 
सही है। ईशाइबत और इसऊाप के प्राथमिक उमेप के समग कौ बत्ताओं पे 
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को क्रप-क्षमता। स्वतन्त्रता के बाद हमारी औसत आय तो बढ़ो है, पर रुपमे 
की ऋ्रय-क्षमता घटी है। इस विकटता के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं ? 
श्रम सिक्‍के को टस्से दे 
“-साघारणतया श्रम और वस्तु का सम्बन्ध स्थिर रहता है, पैसे का मूल्य घटता- 
बढ़ता रहता है। एक सेर अन्न पाने के लिए आज जितना पैसा देना पडता हैं 
और दस वर्ष पहले जो पैसा' दिया जाता' था, उसके अनुपात से ही पैसे के सूचक 
मूल्य (इण्डेक्स वेल्यू) का निर्णय होता है। यानी जितना अधिक सिक्का चलन 
भे आता है, उतना ही पैसा सस्ता होता और चीज महंगी होती है। उद्योगवाद 
को बढ़ाने के लिए अक्सर इस मुद्रास्फीति का अवरूम्बन लिया जाता है। इससे 
ऋय-विकय, व्यापार-व्यवसाय मे वेग आ जाता है और जीवन जाग्रत और त्वरित 
जान पडता है। लेकिन इस तरह श्रम मूल्य में घट जाता है और चातुर्य बेहिसाव 
बढ़-चढ जाता है। मैं मानता हूँ कि मूल मे बुद्धि का मद और प्रमाद था कि 
जिसमे से मुद्रास्फीति, डेफीसिट वजट, आदि 'की कल्पना निकली और उद्योग- 
वाद को बढ़ाने के लिए मानो चावुकमार-नीति की सुंष्टि हुई। इसमें मानों 
मानवन-व्यक्तित्व का सन्तुलन विगड गया। श्रम का सम्वन्ध शरीर से है, चतुराई 
का बुद्धि से। अर्थात्‌ श्रमिक और वौद्धिक इस तरह के दो वर्ग ही समाज में 
वन गये। जोड-तोड की सूझ देनेवाली बुद्धि का स्वामी अत्यधिक सुविधा में 
हो गया और उसने शहर बसाया। श्रम से लगकर रहनेवाला' आदमी ईमानदार, 
धामिक और नैतिक मान्यताओं से चिपटा-सिमटा' पिछडे हुए देहात में बना रहा 
और शोषित होता रहा/। इस असन्तुलन में से वह विचार निकला, जिसे साम्ब- 
वादी विचार कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिक और आकिक बननें की घुन में 
इसने असामजस्य के मूल को नहीं पकडा, वल्कि व्यवस्था और तल्त्र को बदलने 
और स्वत्व-स्वामित्व को राज्यतन्त्राधीन करने के उपाय से सनन्‍्तोष मान लिया । 
मूल व्याधि थी यह कि सिक्‍का श्रम से स्वृतस्त्र होकर स्वय में मूल्य बन गया था 
और इस तरह मनुष्य असहाय और राज्य सर्व-सहाय वनने की ओर जा रहा था। 
साम्यवादी क्रान्ति ने अपनी घ्वजा पर श्रम के प्रतीकरूप हँसिये-हथौडे को रखा 
अवश्य, लेकिन घुर मूल तक उस विश्वास के अनुवाद-अनुकरण का आाग्रह नहीं 
रखा। परिणाम इसलिए यह नहीं आया कि सिक्‍के की या पूँजी की ताकत कम 
हुईं हो, बल्कि राज्यगत होने से वह ताकत कही बढ़-चढ़ गयी। राज्य-कर्मी के 
लिए साथ-साथ श्रमी बनना बिलकुल आवश्यक नहीं रह गया। बल्कि श्रमहीन 
रहने की शर्ते पर उसको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती गयी। शरीर और 


ऑऔद्ोभौकरण हार अर्पपिक शमूद्धि डर 


जुड़ के अनुपातह्ीत और बिपम मूस्‍्पों मे सही सत्तुझूत काम था काम छस्त 
दिचार या घल्ट ऋष्ति मे सही किया। यैं मानता हूं कि रही रश्तुछत छापे का 
काम पैसे के जरिये तह बस सकता मूझ्यता किसी तरह सौथे भ्रम में पैदा कौ 
था पकटठी हो, तो धापद उपाय हो! अबौत्‌ सत्ता पैसे के पास से हटकर भ्रम के 
पास जा थाय और भ्रम अपतो जबह स्थस्थ और स्वावछम्मों बतकर पैपे को 
अपनौ टर्म्स दे सके या सई? तो अपनो इच्छरनुलाए पैसे कौ शरद सके। बनौ तो 
परम बिकया और पैसा शरौदता है। ठब पैसा शिके और श्रम लणपदार बत 
बाग । बह घस बदस्वा मे है सरेपा लब ध्रमिक बुद्धिसालौ हो जौर अर्थथाहव 
के गणित को जपते ह्वाब मे सै सके। ऐसा द्ोचा तब ोपदाद का कप बदला 
हंगा दिशाईं देया और शमाज का स्‍प भौ बदल बापरा | तब राजनौतिक 
प्रमस्थाएँ भी शया बाकार प्रकार लेगौ बौर प्रागद राजमौतिक एव सपठतात्मक 
स्व अविक गृधात्पक और सास्कृतिक हो चकेगी। 

खेकित प्रायद  प्रशत से दूर तिकरू पया। 


राजनीतिक यबार्पता से न बीपए 


१४८, ऊपर आापते छिस स्थिति का दर्णव किया है, दह क्‍या आज के वि के 
किशो नी देप से उपल्श्य है? क्‍या देती स्थिखि विरव में कर्नगाव रह है अथवा 
शागे कभी रहैपो? 

+-अह्दौ आज किसी देश मे बह स्थिति उपक|श्ध तही है। कारण देशा स्थप एक 
राजतौतिक घारभा है? वह स्थिति घथ जौर बह होपी, तो बह देश को धारणा 
बौभित तही रह पायेपौ। छेक़िग गह स्थिति बल्‍पतातीए तही है। ददाइफ्त बंटी 
'इसबाप इ़ठरतज देक्षो-विद्येपों का कया हु था? क्‍या से सजग ऐसा नही 
भाह्म हो थामा था कि देप-विदेस अमदार्बठाएँ हैं शत्पठा बह है थो सावनात्यक 
जौर बामिक है” हम मात छिजा करते हैं कि राजनौति मे बास्तविक्ता का 
जशिविम्य है, प्रेप इगर-उबर उब अवास्तविकता और जाभुकता है। केकित 
ध्यान रहे कि घड से इठठौ हुईं चेतता कौ परिणति परिष्थिति मे विप्छण क्त्पसत 
का इक तो है। राजभौति देढ़ को पहुचातती है, व्यक्तित को गह बातता चाहती 
ही बहौ। शने गिज्ञात से जचू कौ सत्वता को परम शत्व के रूप मे प्रषट कर 
दिया है। एसौ तरह भ्यक्ति घटक मे से बह तेज थौर तपस्या का बछ प्रस्फृध्व 
है एकता है, थो राजतौटिक परिप्वितियों मे क्ास्ति जिददा बरिषऐेत के आग्गे। 
इसडिए राजलौतिक पबार्यताओं में हो दृष्टि कौ बाब रखते कौ अाषश्भक्ता 
बड़ी है! ईशाइगठ लौर इप्छाम्त के प्राथमिक छमेप के शमज कौ बटबाओ थे 
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को ऋकषप-क्षमता। स्वतन्त्रता फे बाद हमारी औसत आय तो बढ़ी है, पर रपये 
फी फ्रय-क्षमता घटी है। इस विकटता के छिए आप किसकी जिम्मेदार ठहराते हैं ? 
श्रम सिक्‍के को टस्स दे 
--साधारणतया श्रम और वस्तु का सम्बन्ध स्थिर रहता है, पैसे का मूल्य घटता- 
बढ़ता रहता है। एक सेर अन्न पाने के लिए आज जितना पैसा देना पडता है 
और दस वर्ष पहले जो पैसा दिया जाता था, उसके अनुपात से ही पैसे के सूचक 
मूल्य (इण्डेक्स वेल्यू) का निर्णय होता है। यानी जितना अधिक सिक्का चलन 
में आता है, उतना ही पैसा सस्ता होता और चीज महेंगी होती है। उद्योगवाद 
को बढाने के लिए अक्सर इस मुद्रास्फीति का अवलूम्वन लिया जाता है। इससे 
क्रय-विक्रय, व्यापार-व्यवसाय मे वेग आ जाता है और जीवन जाग्रत और त्वरित 
जान पडता है। लेकिन इस तरह श्रम मूल्य में घट जाता' है और चातुर्य बेहिसाब 
बढ़-चढ जाता है। मैं मानता हूँ कि मूल में वुद्धि का मद और भश्रमाद था कि 
जिसमे से मुद्रास्फीति, डेफीसिट बजट, आदि की कल्पना निकली औौर उद्योग- 
वाद को बढ़ाने के लिए मानों चावुकमार-नीति की सृष्टि हुईं। इसमें मानों 
मानव-व्यक्तित्व का सन्‍्तुलन विगड गया। श्रम का सम्बन्ध छ्ारीर से है, चठुराई 
का बुद्धि से। अर्थात्‌ श्रमिक और वौद्धिक इस तरह के दो वर्ग ही समाज में 
बन गये। जोड-तोड की सूझ देनेवाली बुद्धि का स्वामी अत्यधिक सुविधा में 
हो गया और उसने शहर वसाया। श्रम से लगकर रहनेवाला आदमी ईमानदार, 
घामिक और नैतिक मान्यताओं से चिपटा-सिसठा' पिछड़े हुए देहात में बना रहा 
गौर शोषित होता रहा। इस असन्तुलन मे से वह विचार निकला, जिसे साम्य- 
वादी विचार कहा जाता है। लेकिन वैशानिक और आकिक बननें की घुन में 
इसने असामजस्य के मूल को नही पकडा, बल्कि व्यवस्था और तत्त्र को बदलने 
और स्वत्व-स्वामित्व को राज्यतन्त्राधीन करने के उपाय से सनन्‍्तोष मान लिया । 
मूल व्याधि थी यह कि सिक्‍का' श्रम से स्वतन्त्र होकर स्वय में मूल्य बन गया था 
और इस तरह मनुष्य असहाय और राज्य सर्व-सहाय बनने की ओर जा रहा था। 
साम्यवादी क्रान्ति ते अपनी ध्वजा पर श्रम के प्रतीकरूप हंसिये-हथौडे को रखा' 
अवदय, लेकिन घुर मूल तक उस विश्वास के अनुवाद-अनुकरण का आग्रह नहीं 
रखा। परिणाम इसलिए यह नहीं आया कि सिक्के की या पूँजी की ताकत कम 
हुई हो, बल्कि राज्यगत होने से वह ताकत कहीं बढ़-चढ़ गयी। राज्य-कर्मी के 
लिए साथ-साथ श्रमी बनना बिलकुल आवद्यक नही रह गया। बल्कि श्रमहीन 
रहने की शर्ते पर उसको सब प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त होती गयीं। शरीर कौर 


मदोगीकरण हाए आर्थिक तमद्धि डेर३ 


दोनों का संयुक्त उपयोग हो 


शम्पद्ा कौ देचने कौ दुप्टि अपने से दूर खौर बाहर जायगौ अपने से देखते को 
मानों बिपदा और स्पर्षता मानेमौ दो छउत्तमे से प्राप्त हुँ उन्नति मामामद 
होगी शौर उसमें स्पापित्व से होगा से मथुष्प झौ सार्भकता हो शरेंगी। प्राह- 
लिक और लमिज का बह खाविष्कार सौर उपजोय घुत मौर सफछ होपा नो 
मनुप्य का स्टाग एलकर किया जागपा और उसकौ पारए्परिकता को विब्िप्त 
और पिमकता १रगैगासा तही इल्कि संयुक्त और सघन करनेबाला होगा। आज 
जिस प्रणात्नौ से हम बाझ अम्पदा के पौछे पड़े हुए हैं. उठमें प्रमाश के शराण 
दैने था सकते हैं। उतमें तर्षगाणी कौ प्रेरणा है, प्ससे रत्तप्ट और उप्तर कोई 
जाएगा भई्टी है। सप्ठिमाष और हिलगाव से उच्किप पह स्वार्थ किप्ता कौ 
प्रेरषा अबिक कार तक इक्ताबनौय नह सातौ घामपौ। इसको प्रसंता कौ घाषगा 
मैं दैलता बहुत ज़रूर अप्रक्य हो बायगा। आज भौ बपोडत राजनीतिक तैता- 
डिदेता लौप मानवता के सन कौ उस तरह नही रख और जीत पाते हैं! जल्री 
बह सस| भा जाता 'बाहिए, जब कोरमकौर अशटंगादो महत्वाकांताओं में अपर 
बेठपर चढ़तेबाल्ा अाइमी सहागुभूति जौर चितित्सा का पात्र दौच बता है. 
शराहता भादि कोईं और भाग बह हमारे मत में पैश रहीं करता। 


जिम्री ओर सरश्यरी उचधोग 


३१५ भौसिक प्रशन तो भह है कि आप औधोपीकरण कौ तिडौ पड़ति को राष्ु 
शऔर भातष के हिए धेयस्कर धातते हैँ शा सरकारी बद्धति को गिमौ पड़ति में 
बति और मंपठन कम हौता है। द्ररकारौ पद्धति में बैप इतना अधिक है काला है 
कि व्यक्तित छूस्प धन रहता है। बदा बैज्ञानिक हौधोपोफ़रण को कोई बप्यमनातों 
जौति आपकी गृष्टि में है! 
सरदार बधिक श बने 


>-अरबार उत्तरौत्तर गिष्ताम होती झाद तो लट्टौ दिपा मे उसब्रा विष्रास हो 
रहा है ऐसा पै जात हुँगा। उधोप-स्पवनाय सरगाए कौ तद्दी १एगा चाहिए। 
अरबार वो बसिक श्दों बसगा चाहिएं। बधथिऋ अनह॒ जो जावित राज जौ 
परैश्या के बाम बरता है। सर्वर हौ प्रेरणा औौ अाबित हाज हो तो इससे 
बहुत बसे होगा शडाज के वे लोग अपप्प हैं. जितपी बृति अषषों सौर ब्पद 
लाज है, केरित हैसे लौग जी हर रघस्व समाज मे अबण्य होते हैं जिसरो गृति 
अपदूलक ग हर र पावसूलक और भौविगूलक है। अब ब्यापार-ध्यपतार कौ 
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वडी उल्लेखनीय घटनाएँ शायद इतिहास मे हैं ही नहीं। उनके मूल में कोई 
राजनीतिक ययाथता ढूंढ़े भी नही मिलेगी। वहाँ चिन्मय स्फुलिग था, जिसकी 
दीप्ति में से सदियों का इतिहास उसडता और वनता चला गया। इसलिए 
मेरी सलाह है कि आप परिस्थितियो की ओर से सत्य को न देखें, वल्कि अन्तर्भूत 
सत्य का विचार करें। उस सत्य की श्रद्धा में से अपरिमेय वछ निकल आ 
सकता है। 


प्राकृतिक सम्पदा का उपयोग हो 


२४९ इस बारे में अब दो मत नहीं रहे हैं कि भारत फी अगाघ प्राकृतिक एव 
खनिज-सम्पदा का पूरा छाम्र उठाने फे लिए भारत का औद्योगीकरण किया जाये। 
अस्तित्व-रक्षा की दृष्टि से भी यह अनिवाय बन गया है। तब उद्योगों के निजी 
स्तर पर घिकास को आप श्रेष्ठ मानते हैं या सरकारी स्तर पर ? 


भानव-सम्पदा की वेकदरी क्यो हो ? 


--आ्रकृतिक और खनिज-सम्पदा तो कुछ दूर और भीतर भी हो सकती है, 
लेकिन जो एकदम प्रत्यक्ष और प्रस्तुत है, उस अतुलित मानव-सम्पदा का क्या 
आप विचार नही करना चाहते ? यन्त्र-विचार ओर उद्यम-विचार जो इस मानव- 
विचार से किनारा ले रहता है, तो क्या आप यह चाहेंगे कि मानव-सम्पदा की 
वेकदरी हो, क्योकि घरती में गडे हुए कोष की ही हमे कद्र॒ करनी है ” यह 
अन्धा और आऔँघा विचार होगा, जो मानव को मिट्टी और धातु को ही सोना 
समझना चाहता है। हमने बहुत शक्ति पैदा की है, इतनी कि एक वम लाखो लाख 
को भस्म कर दे। यह शक्ति अनिवार्य पाती है कि एक-दूसरे को काटने में ही 
अपने को खर्च करें। जबरदस्त हथियार वन रहे हैं --इधर पद्चिम की छावनी 
मे, उघर पूरव की छावनी मे। इतना ज्ञान-विज्ञान, श्रम-चन उस पर लग रहा 
है कि आँकडे मिलें, तो हम अचरज मे बौखलाये रह जायें। उनका सिवा इसके 
क्या' उपयोग हो सकता है कि वे एक-दूसरे को काटे और व्यर्थ करें। मैं कहता 
हूँ कि यह इसलिए हो रहा है कि मानव की जो मूरछ सम्पदा मानवता है, उसकी 
तरफ से ध्यान ओझल हो गया है और जाने फिर दूसरी किन-किन सम्पदाओं 
के फेर मे पड गया हैं। भारत मे इस मानव और मानवता के विचार को 
मात्म-ज्ञान, ब्रह्मज्ञान कहा गया है। इसमें सचमुच झूठ नहीं है कि आत्मज्ञान के 
विना वस्तु-विज्ञान हमे चक्कर और टक्कर के सिवा और कहीं नहीं ले जा 
सकता है। 


शौद्योपौकरण हारा जाधिक तभूसि डश्प 


कारण राष्ट्रीय स्‍्मार्य तब हमारी दिस्व-श्यगस्था कौ गृतियाद मे होंपे बौर बन्त- 
रॉष्ट्रीय स्वापार अबब-अक्नव सिक्‍को और मूह्राओों के चरुत से रंबा और फटा 
हुशा रहेगा मुक्त और मातजौय नहीं बत सकेगा। विज्ञान कौ उप्ति के साथ 
हमप जाया है कि जागापसत यादायात जौर केल-बैत आपस मे अधिक शुरू और 
भरपूर हो। राष्ट्र-राक्ष्पो के हष से बह काम रह्टा तो शस्तरास्व-नि्मनि से छूटी 
कभी नहीं हो पायेयी और एक मुद्ोद्दौप है सब तरह के उच्योधो से मिलकर बढा 

चढ़ा ही तही रहेसा गल्कि उत पर सवार मौ रहेचा | आागस्‍्यकता हैं कि राजबौस अर्थ 

प्रथालौ (पौशिधिकिक इकोलासौ) कौ चगइ् जब एक मानवौग अर्ग-मबात्रौ (झुसत 
इकोगामी) का आरम्भ हो। राजकौय उध्ोचगाद का सहारा लेकर मातौ 
हम एस सम्पाजता के मुह को हो रोक दैते हैं बौर इस तरह मनुस्य-जाति के 
परल्‍्पर निकट आकर एक हौने कौ ब्यगहार्यता को मारम से ही शप्ट कर डाछते 
हैं। राजकौम अर्बगाद पुंथौगाद को समाप्त _ही करता गष्टकि दैश्दीय पृणौ थे 
हगेगाजे ऐोेच को ज़्वायौ दताते का उपास करता है। कारण उत प्रकार पूंजी 
उपाय के चित्‌-केल मे अर्थात्‌ एश्प के ऋृश्त करण ये पहुँच छाए ई रौर पुड 

रत्तागार कौ लन्‍्म मिख्ता है। तब उत्ता ही बह साशब-विमूति बनती है, जितके 
बिता झमके किए सब कुछ फ्रौका हो चाता है। आज छुछ धृतिया कौ बडी हरकत 
धनी हुई है। इपौसे कहता पश्ता है कि बह सम्पत्ता रोग के ख््तिम चरण पर 
था पहुँची है। मागगता इपका बोझ अधिक काश तक तही उठा पकेषौ। उसको 
श्रव तजा जल्प छेला हपा और इस जर्जर श्राइम्भर ढ्रौ उतार फ्रकमा होगा। 


पी सौर सत्ता 


१५१ पृंणी पर बडे आादसी ये श्लाप्र विश्वाल प्रकट करते हैं, बर सत्ता पर बैठे 
शाइगी को जाप शंका और से कौ दृष्ति ते रैपते हैं। है तो रोगों जपश्‌ भारणों हो, 
बहि आक्फे अदुतार प्‌चोपति समाज का बिरोजी शहौं बत पक, तो ्रत्ताधीधम 
हो कैते लागब-होहौ इस सकता है? [ूसरे, तिणौ क़च्नोचों को बफाझ्त करते धर 
बल्तुस्विति से पश्ाजन का इस्लाल क्षाप पर रूपाया जा सकता है। क्‍प। हैरी इस 
खड़ा के ब्रकाक्ष मैं आब अपने उपर्थुक्त लत्तध्य कौ अधिक स्पत्ण करेंगे? 


एक ही हाथ में तराजू और डंडा 


--पुँजी में बद्दर तब पैदा होता है, बब उससे सत्ता का रस मिरूने कूमता है। 
शर्षातू व्यक्ति से पूसरे स्यक्ति हे सम्बन्ध सै सत्ता और जविकार-सिप्ला भ्ापती 
है, दब मतों बम्लुप्पता मवुष्पता के उसर जा चत्ती है। गैस्प पहले अर्थशाय 


डर४ समय ओर हम 


वृत्ति राज्य मे पहुँच जाती है, तो ब्राह्म और क्षात्र-वृत्ति रखनेवालो से वैश्य की 
प्रघानता या उच्चता मिल जाती है। ऐसे समाज-मूल्य उलट जाते हैं और 
मानव-गुुणो की अवगणना होने लगती है। 

काम-काज सव आदमी द्वारा होता चाहिए। अर्थात्‌ अर्थाभ की प्रेरणा को 
निजीय से उठाकर सार्वजनिक स्तर पर कभी भी नहीं छाना चाहिए। शासन को 
उत्तरोत्तर स्वच्छ शासन और अनुशासन बनना है। अर्थलाभ को शासन-तन्त्र 
की प्रेरणा बनने देने से फल उलठा होगा। अर्थात्‌ नैतिकता का ह्वास होगा और 
कोरी कामिकता का मूल्य बढेगा। 

शासन वह अच्छा, जिसे शासन करना न पडे | अर्थात्‌ शासन का उत्कर्ष कार्मिक 
से उत्तरोत्तर नैतिक बनने की दिश्या मे है। 

वे सब काम, जो निजी प्रेरणा से आपसीपन के सगठन द्वारा हो सकें, उन्हें सरकार 
'को अपने हाथ में नही लेना चाहिए। जो और किसी तरह सम्भव न हों सकते 
हो, उन्ही कामो को सरकार को अपने हाथ मे लेने का हक है। 


समाज-मूल्य अर्थे नहीं, नीति हो 


निजी उद्योगों से पूंजीबादी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उस प्रकार के मनोभाव और जनवग 
पैदा होगे, यह आपत्ति की जा सकती है। पर समाज-मूल्य ही यदि अर्थ न रह 
जाय, मूल्य मानवीय और नैतिक हो, तो इस प्रकार कितना भी पैसा कमाने पर 
भी वणिक्‌ व्यक्ति समाज के शीर्ष पर पहुँचा नही दिखाई देया, अर्थात्‌ पूंजीवाद 
का विष और सकट तनिक भी समाज मे घर नहीं कर पायेगा। जब हमारा विचार 
ही आधिक वन जाता है, समूची सामाजिकता और सभ्यता को आधिक मान 
लिया जाता है, तभी घन प्रइन उपस्थित करता है और शोषण का साधन वनता 
है। राज्य स्वय उत्पादन-साधनो का स्वामी ही और बडे-छोटे सब उद्योग सीमे 
उसके हाथ में हो, यह समाघान पूंजीवादी सकट से समाज का उद्धार नही करता 
है, बल्कि शायद उस सकट को और विकट बना देता है। कारण पूँजीवाद तव 
राज्य की अनुमति ही नहीं पाता, बल्कि स्वयं अपनी सघटना में ही राजकीय वर्न 
जाता है। कैपिटलिज्म अगर शोपक प्रणाली है, तो स्टेट-कैपिटलिज्म' से वह 
बुराई और घनी होती है, कट नहीं सकती! 


राजफीय पूंजीवाद से रोग बढ़ेगा 


राज्य के हाथ मे ही उद्योग हो, तो अन्तर्राष्ट्रीयता प्रतिस्पर्धात्मक और विग्रह्मत्मक 
ही वनी रहेगी। युद्ध की आशका तब एक क्षण के लिए भी दूर नही हो पायेगी। 


ब्रीध्रोचौकरण हारा आद्िक तभद्धि ड्ए्च 


कारण राष्ट्रीम स्दार्षे तब हमारी विस्व-ब्यवस्था कौ बुनियाद मे होगे और अन्त 

रॉप्ट्रीज ध्यापार अरूप-अर्स सिन्‍कौ और मुद्राओं के चरम से देंबा कौर फ्रटा 
कसा रहेएा मुक्त जौर मातवीन तहीं दत सकेगा। बविश्ञात कौ उच्चधि के धाद 
घमय आया है कि आदागमत बाताबात मर सेस-देत ापत मे अधिक शुरू भौर 
जपपूर हो। राष्ण राध्यौ के द्वाव मे बहू काम रहा तो ्स्मास्थ-निर्माण से छूटी 
की तहीं हो पायेपौ जौर एक गुड़ोचोप हो सभ तरह के उत्तोषो से मिक्तकर बढ़ा- 
अदा हौ तही पेपा गत्कि उन पर सदार मौ रहेगा | क्ागश्यकता है कि राजकौस अर्थ 

प्रभास (पोशिटिकक इकोतामौ) कौ चणइ्ट जब एक मातजौज अर्थ-म्रणाशौ (झूमत 
इकोजामौ) का आरम्म हो! राजकौप धोगगार का सहारा क्रेकर मातो 
हम इस धम्पागता के मुँह को हो रोक देते हैं बौर इस तरह मभुष्प-याति के 
परस्पर शिकष साकर एक होते कौ ध्यभरहार्यता कौ आरप ये हो तध्ट कर डाछसे 
हैं। राजकौम अर्थवाद प्‌जौबाद को समाप्त नहीं करता बल्कि केग्द्रीस पुणी पे 
होतेगाले पेज को स्थापौ बताते का झुपाग करता है। कारण उए प्रकार पुचौ 
शमाय के चितू-केल् मे शषात्‌ रास्प के कत्त करण मे पहुँच बातो है शोए पुड 

सत्ताबाद को धत्म मिलता है। तब सत्ता हो बह मातग-विभूति गनतौ है, जितके 
बिना बडे छिए सब दुृक फीफा हो बाता है। शाज दुछ वुतिया कौ बडे हहत 
बती हुईं है। इतौठ कहशा पश्ता है कि बह सम्यता ऐोज के जन्तिस अरण बर 
था पहुँचौ है। मातदता इसका बोश अविक काछ तक नही उठा सकेगी! एसको 
अब तया ब्रत्स केला होगा बौर इस जर्जर आडम्बर कौ ज््तार फरेकता होगा। 


पूंची मौर सत्ता 


२५१ पृंणी पर बैंडे जाइमी में कात्र विस्वात एक करते हैं, पर सक्ता पर ईठे 
शारगी को अत्प जड़ा और जय की दृष्टि से बेपते हैं। है तौ दौगो अयह शारगो हो, 
पदि आक्के अनुतार बृचौपति समाज का विरोगी गहों कत सकता, तो क्तानौज् 
हो बंते बातव--ोह्दौ बन सकता है” दृत्तरे, सिक्चौ कतोनों कौ बकार्त करते घर 
भस्तुल्विति सै पछाफत का इशलास आप पर रूपाया था सकता है। कप। सेरो इस 
का के प्रकाज् ये अत्व अपने उप्जुश्त लत्तव्य को अक्कि स्पष्ट करेंगे! 


एक हो हाव से तराज्‌ सौर डंडा 


“-ूँजी मे बाहर तब पैदा होता है, बन उसमे पत्ता का रस मिलते झबता है। 
अषीत्‌ व्यक्ति में पूसरे व्यक्ति गे सम्बन्ध से धत्ता और अविकार-शिप्सा बापती 
है, उब मानो शम्तुप्पता सशुष्पता के उसर आ चाती है। गैंशय पहले अवशान 


डर समय झमौर हम 


वृत्ति राज्य में पहुँच जाती है, तो ब्राह्म मौर क्षात्र-वृत्ति रखनेवालो से वैश्य को 
प्रधानता या उच्चता मिल जाती है। ऐसे समाज-मूल्य उलट जाते हैं और 
मानव-गुणो की अवगणना होने लगती है। 

काम-काज सव आदमी द्वारा होना चाहिए। अर्थात्‌ अर्थलाभ की प्रेरणा को 
निजीय से उठाकर सार्वजनिक स्तर पर कभी भी नहीं छाना चाहिए। शासन को 
उत्तरोत्तर स्वच्छ शासन ओर अनुशासन वनना है। अर्थलाभ को शासन-तन्त्र 
की प्रेरणा बनने देने से फल उलटा होगा। भर्थात्‌ चैतिकता का ह्वास होगा और 
फोरी कारमिकता का मूल्य बढेगा। 

शासन वह अच्छा, जिसे शासन करना न पडे। अर्थात्‌ शासन का उत्कर्ष कार्मिक 
से उत्तरोत्तर नैतिक बनने की दिशा मे है। 

वे सब काम, जो निजी प्रेरणा से आपसीपन के सगठन द्वारा हो सकें, उन्हें सरकार 
को अपने हाथ मे नहीं लेना चाहिए। जो और किसी तरह सम्भव न हो सकते 
हो, उन्ही कामो को सरकार को अपने हाथ मे लेने का हक है। 


समाज-मूल्य अर्थ नहीं, नीति हो 


निजी उद्योगों से पूंजीवादी प्रवृत्ति बढ़ेगी, उस प्रकार के मनोभाव और जनवर्ग 
पैदा होंगे, यह आपत्ति की जा सकती है। पर समाज-मूल्य ही मदि अर्थ न रह 
जाय, मूल्य मानवीय और नैतिक हो, तो इस प्रकार कितना भी पैसा कमाने पर 
भी वणिक्‌ व्यक्ति समाज के शीर्ष पर पहुँचा नहीं दिखाई देगा, अर्थात्‌ पूंजीवाद 
का विष और सकट तनिक भी समाज में घर नही कर पायेगा। जब हमारा विचार 
ही आधिक वन जाता है, समूची सामाजिकता और सभ्यता को आथिक भान 
लिया जाता है, तभी घन प्रदन उपस्थित करता है और शोषण का साघन वनता 
है। राज्य स्वय उत्पादन-साधनो का स्वामी हो और वडे-छोटे सव उद्योग सी्च 
उसके हाथ मे हो, यह समाघान पूंजीवादी सकट से समाज का उद्धार नही करता 
है, बल्कि शायद उस सकट को और विकट बना देता है। कारण पूंजीवाद तव॑ 
राज्य की अनुमति ही नही पाता, वल्कि स्वयं अपनी सघटना में ही राजकीय वन 
जाता है। कैपिटलिज्म अगर झोषक प्रणाली है, तो स्टेट-कैपिटलिज्म से वह 
बुराई गौर धनी होती है, कट नही सकती। 


राजकीय पूँजीवाद से रोग बढ़ेगा 


राज्य के हाथ मे ही उद्योग हो, तो अन्तर्राष्ट्रीयता प्रतिस्पर्धात्मक और विग्रह्मत्मर्क 
ही वनी रहेगी। मुद्ध की आशका तब एक क्षण के लिए भी दूर नहीं हो पायेगी। 


ओधौपौफरण द्वारा आविक तमृद्ि डरबु 


कारण पप्ट्रीय स्वार्थ तश हमाएँ शिश्न-स्पषस्था कौ बुनियाद से होगे और बरात्त- 
राप्ट्रीज व्यापार अछूग-अरूस प्रिक्‍्को जौर मुद्राओ के च्ूृत से रेंबा जौर फटा 
हुआ रहेपा मुक्त और सातवौज शी दत सकेगा। विज्ञान कौ उत्तति के प्ाव 
सपपय जाया है कि बाबागसत गातामात और सेज-देन आपस से जम्कि रूढा और 
जरपूर है। राष्ट्र राश्यों के हाव मे बह काम रहा तो धस्भास्य-ति्साणि से छूटी 
कभी तही हौ पायेपौ औौर एक गुजौद्ोय है सब तरह के उचोपो से मिछकर बडा 

भा हो तह रहेषा बल्कि रत पर सथार जौ रहेगा । आाषश्पकता है कि राजवौय बर्ध 

प्रषादौ (पोदिटिकल इक्ोतारौ) कौ बगइ जब एक मातगौज अर्ज-प्रधाद्ौ (झूमत 
इकोलामौ) का आरम्म हो। राजकौप तधोगबाद का सहारा छेकर मानौ 
है इत धम्जाजता के मुँह को थी रौक देते हैं भौर इस तरइ मर्तुप्प-जाति के 
परस्पर मिक्‍ट आकर एक होते कौ ब्यवहार्यंता को आरम में हो तप्ट गर डाहठे 
हैं। राजकौन अर्षबार पूंजौगाद को समाप्त महाँ करता अत्किवेलौय एजौ से 
हौनेबारे रोय को सढापी बनाते का उपाय करता है। कारण, उस प्रकार पूजी 
तमाच के जिपू-हैन्दर मे भर्वात्‌ राज्य के अन्वकरणन मे पहुँच बातौ है मौर युद 

क्षताबाद को अत्म मिछता है। तब धत्ता हौ बह मातब-विमूति शतती है, जितके 
जिला धबड़े छिए सब दुछ फौका हो बाता है। भाज कुछ धृतिया कौ पहौ हरूत 
बतौ हुई है। इसौपे कहता पड़ता है कि महू सस्मता रोज है अध्तिम चरण पर 
था पहुँची है। मायबता इसका बत्श अविक काठ ठक सही उठ सकेगी । प्सगौ 
जब गया चन्म केगा होना और इस धर्यर बआउम्बर को उतार फ्रेसा हौगा। 


पूँजो और सत्ता 


१५१ पूंयों पर बंढे आइमौ में आप विजवास प्रकश करते हैं दर सत्ता वर बैड़े 
जआारपौ को लाप पडा और नय को दृष्रि तै बेपते है। है तो दोनों रण आगपो ही 
घरि आपके अबुबार पृत्नीषति समाज का विरेषों तहीं बन सत्ता, तो सत्तावौषय 
हो केते बारबकफोड्ी इन सकता हैं? भूरे विज उच्ौयों कौ दरालत करते पर 
रस्तुस्दिति ते पक्षाकन का इस्थाव आप बर छजाया छा सकता है। कप मेरौहइ॒त 
'एंका के जकास दें शाचर अचते उपर्युक्त अध्तभ्प को अधिक स्पष्ट करेपे? 


एक ही हाथ में तराज्‌ सौर डंडा 


“मुंशी से घडुर तब बैदा होता है जब उसमे सत्ता का रध मिलमे छमता है। 
अर्थोन्‌ ब्यक्ति से पूसरै व्यक्ति के हुम्बन्ध से सत्ता और अविक्ार-रिप्ता चापती 
है. एव सातों अमभुष्यता सनुष्पता के ऊपर जा छापो है। दैस्ग पह्णे अनेबाण 
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के रस से जपो काग की प्रेरणा पाता था। गिसको पूजीयाद कहते हैं, उसमे तय 
में से सत्ता-भाग भी प्राप्त हाने ठगता है। बटी से सनठ बन आता है। जय अन्त 
में वस्तु का प्रतीक है। वस्लु वो व्यर्व जाना छमसा इतना दुस्साध्य नहीं है, विन्‍्तु 
सत्ता का चमाझा गहरा और सूध्ष्म होता है। उसकी व्ययंता का पता सहसा नहीं 
चलता। वह रस वस्नुपरफ से भावपरऊ ज्यादा है। उसमे आदमी य्यादा दूर तक भूल 
और डूबा रह साता है। इसलिए फोरे वैश्य से में उतनी हानि नहीं देसता, जितनी 
राज-वैष्य से देखता हूं। यणिकू समाज में घुले-मिले दिना नहीं रह सकता। इस 
लिए वह सदा समाज-मूल्य के अधीन रहता है। छेकिन जो साथ ही राजा भी है, 
बह तो अपने को समाज-मूल्य का निर्माता मानने छगता है। वह तो सिर पर गाता 
है और समाज-मूल्य को मेंगूठा दिया सफनता है। समाज का वह प्रभु और स्वामी 
होता है। पेवल वैश्य मे वह कल्पना भी नहीं हो सकती। उसने पास फौजी ताकत 
तो होती नही, इसलिए पनिया सदा प्रिनम्न और बिनयी होता है। समाज वा वह 
सेवक ही हो सकता है। पर अगर जिसके हाथ में डण्डा है, उसीके हाय में तराजू 

भी है, तो समझ छीजिये, वया कुछ अनर्थ नही हो सकता इसलिए सत्ता के हाम 

पूँजी-छाम की बात रहें, तो इसमे मैं बुश्जल नही देसता। 

२५२ इसका अर्य यह हुमा फि आप भारत-सरकार को अर्यनोति से रचमात्र भी 

सहमत नहीं हैं और देश के साघनो फो समठित और उपयोग में छाते की जो 

योजनाएँ सरकार बना और चला रही है, उनमे माप कहाँ गम्भीर त्रुटि पाति 

हैं। पहले यह स्पप्ट हो जाना चाहिए फि आप पिछड़े हुए भारत के आर्थिक विकार्स 

के लिए औद्योगोकरण फो आवश्यक मानते हैं या नहीं? ओर यदि मानते रह 

तो सरकार ने जिस नौति से यह काम हाथ में लिया है, उसमे फहाँ-फहाँ कया 

क्या गलतियाँ उसने फीं ? 


हिसाब और अको का फेर 


--हाँ, आज की सरकार से इस विपय मे मेरा मौलिक मतभेद है। वह अकी के 
और वस्तु के हिसाव के फेर मे पड गयी है। यही कारण है कि देश के “भावनात्मक 
ऐक्य” पर इतना मुखर और इतना अधिक और इतना वार-वार जोर देने पर भी 
देश में भावनात्मक अनेक्य वढता जा रहा है। 


उत्पादन के सोह में आदसी की उपेक्षा 


निश्चय ही वह दृष्टि सम्यक्‌ नही, जिसमे आदमी साधन और उत्पादन साध्य हो। 
वह दृष्टि भ्रान्त है, जो भौतिक की भाषा मे देखती है। कम भौतिक ही हो सकता 
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हैं, पर दर्शत को तमिक ऊँचे रहता होता है! पौग चलते बरतौ पर हैं, आँख इस 
5 प्ह्ू बरतौ पर बड़ी तही रह सकती जागे बेखतौ है। सोचना बह सक्ष्या सोचना 
है, जिसमें भुष्प प्ताष्प होता है। उस दृष्टि और रुघ विचार को नैतिक कहते 
हूँ! ढौडकिक के मोह में गैतिक को जो मुराया घाठा है, सो भूछ होती है लौर 
इसका दच्छ मोगता पश्ता है। जाज कौ सरकार पर बहौ कर्म-क्यर एबार है। 
उम्र॒प्त॑ रचमात्र माजस्फूति बतता को नही प्राप्त होती। उसे पैसे का शहर पैसे 
का विज्वास हैं। बात्म-रपाग शौर जात्म-बक्षिदरात कौ प्रेरणा पैसे को हाभत भौर 
पाध्य माननेबाद्रो चमाठ से तही मिरा करतौ। औद्योभौकरण कौ रूह मैं उच्मौ 
करण को प्राथमिकता दूसा। उत्तम का सम्बन्ध म्ृष्य से है, उचोप का गस्य 
पे। रच्चम भयाने पर इमारा ध्याम हो तो भारत कौ चाललौस करौड़ आगादौ बोश 
कौ चपह गरू हो बाठौ है! कितती अमित मातब-सक्ति मारत के पास है| बनते 
की दपह क्पो गइ कप बती हुईं है” केवरू पृ रएबशिता जर मर्मदद्िता के अमाव है। 
भाशिर बेरोगगारी कौ समस्पा ई तो क्यों है? सब हो बेरौजपार मार होता 
है। भादमी कपा घरदौ पर मार होते के दिए धतमा है? क्या गह उसका भूषण 
होते के छिए हद माया? फ़िर गह गया है? दद्योर्षों पे श्या हम सबको काम है 
पाये और बेरौजपारी सिटा पाने हैं? असर मै चच तक काम और रोजगार 0 ( 
है, जो किसौके शिगे छोजो को मिक्ेणा तब तक समस्‍या कणी इ७ नहा होभौ। 
भादादी कौ पस्पा के बराअर तौफ रितौ कौ सल्या पैदा करते कौ साथा से हल कौ 
सौचता ह्विमाकत है। सोचता यह होता कि क्यो कोई छाद्रौ हो? बेकार जौर लाली 
रहता कोई तह भाहता। फिर मौ है तो क्यो है? इसौ पबारू कौ बड़ मे थाये 
तो क्या जहौ तहौ प्रकट होजा कि जास-पास के छिए रूपपोपौ बतते का कौईं उपाप 
बतके पास नहीं छूटा है? पैदे कौ सस्यता ते ठते हौत जौर बेकार बता टाह़ा है। 
मिट्टी के खिछोगे सही गत सकते, द्वाथ का कपडा हद बन सकता जासन्यास के 
साथनों से बततेबाख्ौ कोई चौद सै पएर तह्दी कौ जा सकती” क्योकि पैसे के बजाए 
मे बड़ौ बल्कि गढिदा भ्ौज रस्तौ मिक जाती है! गत्व से बतौ सस्तौ-रो-सस्तो 
भौओं प्ले बाजार को पाट देने से रचति कौ पराकाष्ठा हमने देखो है। इसमें 
प्ष तरइ का सामात घरो मे जर थाठाः है और पैट अमृखा रहता है। वह 
रौति थो बादमौ के किए जहौ उपाम देखती है कि गह कारलामे पे पयार 
मजूरी पाने मुष्य का छड़ार सही कर सकतौ। अरे, मतुप्य से सृजतकलक्ति 
पड़ी है। बह जौति विकम्ी है चलो जस शक्ति को गातौ नही है, बकछटे शु्प- 
भुढाकर सारती है जौर अन्त मे पैसे के छालच से बाग से ज्थाइकर एस पहर 
पै छा बकेछटी है। 
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आधा तीतर, आधा बटेर 


मूल मतभेद यही है कि दृष्टि मानवीय से हमने आकिक होने दी है और प्राथमिक- 
ताओ को भूलकर अप्रवान को हम प्रधानता दे बैठे हैं। गायी ने जो किया, उसको 
मानों गलत वना देने पर आज की सरकार तुल गयी है। पहनती खद्दर हैं और उमे 
अनुदान भी देती है, पर चलती उससे उलटी है। वह यान्त्रिकता समझ में भा सकती 
है, जो कम्युनिज्म को प्रिय है। उससे असहमत होते समय भी लगता है कि कुठ 
है, जिससे असहमत होना भी सार्थक है। आज की वात का तो यही पता नही कि 
वह तीतर है या वटेर। उसमे श्रद्धा का और रीढ का अमाव है। उसमे कोई 
दर्शन नही हैं। उसका दिमाग पश्चिम मे है, तो दिल पूरव मे। वह सव होने की 
कोशिश मे है, इससे कुछ भी नहीं रह जाती और सिर्फ पैसे की फुलझडी-्सी 
जलती मालूम होती है। 


उत्पादन फॉरेन एक्सचेंज के लिए 


देश के पास जो साधन सबसे प्रस्तुत और प्रचुर है, वह उसका जनवल है। छेकिन हमको 
दिखाई यह देता है कि वल यन्व्वल है और उससे हम हीन हैं। इस तरह उस' 
दृष्टिमात्र से एक क्षण मे हम दीन और दरिद्व बन जाते हैं। उसी क्षण माठूम होता 
है कि फॉरेन-एक्सचेंज कमाकर और बचाकर यस्त्र प्राप्त करना हमारे लिए पहला 
काम है। बस, अब हमे उधार चाहिए और दान चाहिए। हम ऊंची बातें करेंगे, 
क्योकि हमारा देवा राम-कृष्ण और बुद्ध का है और गाघी के ढग से हमने स्वराजम 
लिया है। इसलिए कृपया हमारी सहायता कीजिये। देश अवष्य शस्य-श्यामल है। 
लेकिन अन्न से मदद कोजिये, इत्यादि-इत्यादि। हम अपना सारा ग्रामोद्यम ईर्स 
आधार पर चलाना चाहते हैं कि कुछ कच्चा माल भेजें और पक्का यन्त्र प्राप्त 
करें, जिससे कि आगे कभी कच्चा बाहर भेजने की जरूरत से छुट्टी मिले। यह कि 
अपने यहाँ के कच्चे माल को अपने हाथो स्वय उपभोग्य बनाकर कुछ हद तक 
स्वाश्रयी हो सकते हैं, यह हमे सूम्षता हो नही। सत्यता और शक्ति हमे मर्तु्ग 
के बजाय मशीन से दोखने लगी है। सो हमारा सारा उत्पादन फॉरेन-एक्सचेंज की 
माँग से जकड गया है। उसका सीघा सम्बन्ध हमारी आवश्यकता से न॑ रहकर 
विदेशी मुद्रार्जन से हो गया है। मैं इस पद्धति का कायल नही हो पाता हूँ। 


राष्ट्र-चेतना खण्डित 


सबसे वडा अनिष्ट जो फलित होता है, वह यह कि जनता नाना प्रकार के राजनीतिक 
मतावेशों'के लिए खाली /र|ने ३४ कारण सटज अखंड वन“ जाती है । जितनी तेंगी 


शऔौद्योचौकरण हारा आविक समृद्धि डंश्रू 


मै एक पर एक आतैगार गंचर्बीय योजताएँ बढ हैं, रततौ तैजी ते राष्ट्र 

खैनना के मौचे से बदप्ाता कौ अमौत लिसक्ती देखा जातौ है। पोजताओं का 
उत्पाइत मर्गों डे सहन को रौक गह्टी पाता। उस बए ढा-ठा हाल कट्टिषे जहाँ 
भूस्तामी कांतर है अपने साम्प औौर शविष्य के बारे मैं तल्दिव है और लोक 

हांज के मिप्टाप्र और पकषान की तैयारी हो रहो है। मत बट्टा है वो हो, मिटा 

(पों का बाच्य ठौ देखिये क्सि प्रकार सजा है। 

मै मालता हैं दि देण कौ दुशती और बड़कतौ रप पर संएगारौ बेच का हाव 
गही है बह बैंचक के बाइ में इतता क्रौन जौर हिल है| 

५१ हारी सामाजिक समस्याओं में आफिविरेश और क्येजिट्रेग कौ ससस्मार्यें 
खबते धरयड र हैं। शमप-सभय चर दे छिए उठस्ती और बेध कौ एरता को खतरे 
हैं डाकती हैं। बया ऋागफों विध्याश्न हैं, देप कौ आविक शभृड़ि ते नह जाति-बर्प- 
दिशृंग समाप्त हो सकेया और पृरुता को लॉब दरकौ हो सकेगी 


समृद्धि-बाद भर राष्ट्र-बाद से बग-वाइ महीं मिडेमा 


--अधिक तमृद्धि में मैं देखता हैं कि जातिभाद और अर्पपाद भरद पहुँडाते हैं। 
मैरै कई बाच्‌ हैं फो बताइप हैं। स्पप्ट देख उनता हूँ कि धनाइशता में उतवया 
बर्ष-डेगृत्व और साप्रराव-तैसृत्व गड़ा शहागक हुसा है। इस प्रकार कै सम्पसठा 
प्रेणिश, समूहों और गुटों को आवस्पक मगाठी और क्षतफी बौंद वर कदती-फूलती 
है। इसतिए मुले प्रतौत दौता है कि रम्पराजवाद अभत्रा ल्ााथिबाद कौ ब्याबि 
हा उपाय किलो राष्टवाद या दाप्ट-भम्पप्रता-बाइ के पान थहाँ हैं। बाएच एाति 
मा बयै दे प्रमास राष्ट्र मी एप गड्ढे शम्राय का ताज ही है। अर्थात्‌ तैदछ परितान 
और तब्डा में बड़े दौते के तक॑ से एक लगृद्बार दूलरे हथूद्भाद कौ जड़ों को हद 
बाट सपता। कौशिए आजदल इज वी देखो जाती है। समूचे राए्त जौ लक्पभवा 
कौ दृताईं पर हम आासा करते हैं कि छौरे सपुराय स्ताथ-पाय सौच्षेदे। स्पा 
बा रराप तजौ दया, जब पह त्पाप ऊपर मे मौचै ठड़ लारै समाज शौषन वे लिए 
अम्पर्षतीय मूल्य होगा। शाक्ट्र वो शयूद्धि थो गरि इस बृस्य जजगे तौहर स्पकित 
डर दर लग जातै-अनझानै उससे जौ दे अपती तिजौ समृद्धि कौ और बहता दौले गा । 
बापीज मे इशौबिए एणप्ट्र कौ रुगुद्धि वा आएं सदी रिदरा था, बक्कि विएड 
क हित में बलिद्ात ही जाने का आाईर्ए दिया बा। श्दात्‌ उ्वपै और बड को एक 

स्वर प्रतिष्ठ बूल्य का एचान एिया बा! सेरा माजना है हि जिस खगाज में अरिता 

और अपरिबद वा ह॒स्प बविप्ठित हो खर्पा, उती सजाण दें शजुद्‌ और नजृएप 

हरए भी दे इत्ल्ाए पृष्प इतना चादेवे। ऐसा समाज तौ कतातत है जहाँ कु 


४३० पु समय भौर हम 


दाय या समूह हो ही नहीं। हम जातीय या साम्प्रदायिक समुदायों को आधिक श्रेणियों 
था वर्गों मे परिणत कर दे, तो इससे विशेष अत्तर नही आनेवाला है। विभाजन खड़ी 
की जगह पडी लकीरो से हो, तो इसमे अपने आप में कोई उन्नति नहीं मान लेनी 
चाहिए। अन्तकाल तक भी ऐसा समय नही आनेवाला है कि जब समूची मानव- 
जाति अपने को एक घटक अनुभव करे भीर व्यक्ति अथवा परिवार या सस्या के 
लिए स्वत्वभाव का अवकाश ही न रह जाय। यदि एकता को हम इस अनेकता वे 
विनाश के रूप में चाहते हैं, तो भूछ करते हैं। वह स्वप्न बुद्धि के प्रमाद में ही 
बनता है। इसलिए मुझे जाति और वर्ग भादि को समाप्त करने के दावे में कोई 
सार दिखायी नही देता। वडी मछली छोटी को खा सकती है, छेकिन इस तरह 
मछलियों मे छोटा-बडापन समाप्त नही हो सकता। राष्ट्र के द्वारा सम्प्रदाय को घत्म 
फरना वैसा ही है, जैसा वन्दूक से तलवार को खतम करना हो सकता है। अर्पाति 
एक सगठन से दूसरे सगठन फो मिटाने की चेप्टा अन्त में सगठनवाद को दृढ़ ही 
करती है। राष्ट्र की दुह्ाई पर और उस दायित्व तथा दावे को ऊँचा उठाये रखने के 
आधार पर कांग्रेस-सगठन की आज क्या हालत वन गयी है। हर जगह जो उसमे 
गुटवन्दी और घडेवन्दी दिखाई देती है, तो क्यो ? कारण यही कि चरित्र और गुण 
पर सख्या और सगठन को महत्त्व मिलने दिया गया है। सेना से सेना को काटने 
की नीति से सेनावाद को प्रोत्साहन ही मिलता गया है। राष्ट्र सम्प्रदाय की 
सफलतापूर्वक हिंसा कर सकता है, छेकिन इस शर्ते पर कि वह हिंसा को अपनी 
राह बनाये। एक मतवाद को पकडे, एक नेता को रखे और एक-तन्‍्त्र अधिनायकवाद 
का सकलप उठाये। उस रास्ते नहीं चलना है, तो बडी अहन्ता से छोटी महत्ता 
को मिटाने की बात नहीं करना है। 
जो व्याधि आज के दिन भारत देश को वरवाद कर रही है, उसे सम्प्रदायवाद, जाति- 
वाद और भाषावाद नाम देकर राष्ट्रवाद की सुई से दूर नहीं किया जा सकता है। 
यह व्याधि मूल की है और मूल्य की ऋन्ति से ही दूर हो सकती है। इसके लिए 
सख्या, समूह, समुदाय ओर सगठन से हटाकर निष्ठा को व्यक्ति-चरित्र मे, गुण 
में, उसकी दायित्व भावना मे प्रतिष्ठित करना होगा। अधिकार के ऊपर कंतव्य 
को लाना होगा। हाकिम से अधिक सेवक को मानना पडेगा और हमारा बड़े- 
से-बडा आदमी वह होगा, जो अपने लिए कम-से-कम रखे और चाहेगा। 
स्पष्ट है कि राष्ट्र के उत्कर्ष दशन का वह आदर्श कोरी समृद्धि के आदर्श से 
भिन्न है। 
२५४ क्या कारण है कि समृद्धि का लक्ष्य जो बुराइयाँ और कठिनाइयाँ भारत में 
पेदा कर रहा है, उन्हों फो उसने रूस, जर्मनो या अमरीका में नहीं पैदा किया? ने 


ऑतौपीौकरण हारा अधिक तमृड़ि डर 


पद बड़ौ तेजी से लौशिक प्रगति करते जाते हैं जर संयठित हैं। उनमें एक राप्ट्रीप 
अरिज् है, खिसका शजाज पहाँ कश्म-कश्म पर अनुभव होता है। छो चीज पुर के 
छिए मृत बनो है, बढ वूसरे के छिए विन बल पायी क्यों प्रदोत होता है? 


समृद्धि परचम के लिए ममृत लड़ी बनी 

+-रतके छिए राष्ट-समुद्धि का जादर्प बमृत बना है ऐसा मानते कौ सूद या जल्दी 
आप न करें। डन समूभत दैख्घों को एक-पर-एक हौनेगाडे शौ विक्व-युदो में यो 
कूँकता पडा ! मूक मे उतके क्या यई राष्ट्रवाद हुंकार | थी? वै दस इमसे दूर हैं! 
व बदवारों के खरिते और त विज्ञप्तियों के करिये हम इत्हे देखते के बारी हैं। 
स्वर्ग सदा अपने से दूर रहता हैं। इसलिए शाढान है कि हम अपने सपनों कौ गहाँ 
बजिठ हें। छेकिस धच मातियें कि पट चैत तही है। अपर है यहाँ पे क्रपेप्ताकृत 
गुछ बह कौ बच्छी स्थिति तो इसलिए तही कि समृद्धि वहाँ का आदर्स है। बल्कि 
इसहिए कि समृद्धि पहाँ दुछ घततौ घटित बटता है कि जादर्ष होगे कौ रुसके किए 
फएमी आावस्पकता बहँ है। क्ञान-विज्ञात बह तेयौ पै बढ रहा है। बडा का विदा 
भा लेता बत कौ प्रतिस्पर्षों पे रिप्स लहौ दौखता है। जर्वाद्‌ बड्ढाँ ऐसे चित्तक और 
कार्षकर्तों क्षमिक हैँ. जिलके दिमाग में समृद्धि ले कुछ देवा और क्षत्रत जाद्ए है। 
इ्चौ मात्रा और सौमा (क वे देए हमते बैज्तर हैं, चितते शाबिक रमृतति के 
पाए और डऊॉँगे भौ गे देख रफते हैं। जारत कौ आध्यात्मिक और इस देशो को 
चौठिक कहकर यह त मात किया चाय कि राष्ट्र-तौति के दौर १ए भारत मे कम 
जर्-बास्प है। बदल मे गात पह है कि उत देशों मे अर्च-बिपुरता के आधार पर 
अधिक र्य-मुक्तता दिखाई देती है, घथ कि हमारे गई घोर अर्च-दाछता है। व्यवह्वार 

मे जवे-सम्पप्तता कौ रखता एक दात है दर्सत औौर तौति के केला ये उसको रख 
हैता पूरी बात है! भाएत कौ राजतौतिक दृष्टि जानिक सम्पत्तता के रश्प से 
एकदम भर और डक पमौ दौछती है। बह हाछत सागर रत देशों कौ नही है। 

इधौसे बह उम्भभ गत्ता है कि समूह जौर बर्ग बहाँ अपती-क्पतौ अस्मिता को 

डेकर इतने लात्रहौ बौर उत्पत तहीं बतते हैं। दर 


१२ 
विभेद॒, विग्रह, अनुशासन-हीनता 


सम्प्रदायवाद फा चिप 


२५५ समाज को जो भी स्थिति आज है, उसमे फँसे कहाँ से आरम्भ किया जाय कि 
घर्गां और सम्प्रवायों फा विय चुके और वेश मे एक ओज गौर तत्परता दील पड़े, 
देश और अधिक रगतपात और छण्डन से बच जाय ? आवश्यक नेतिकता के विकास 
के लिए बया किया जाना ज्छरो है ? 


वस्तु-स्थिति फी सादर स्वीकृति 


--सहली वात यह आवश्यक है कि वस्तु-स्थिति को आदर भाव से स्वीकार करें। 
मुसलमान अपने को मुसलमान कहता है, हिन्दू हिन्दू, ब्राह्मण ब्राह्मण, सिख सिस, 
नेहरू-काटज-किचल्‌ काइमीरी इत्यादि। जो जो हैं, उसको हम अनमने मन 
से न मारने, आदर के साथ स्वीकार कर लें, तव हमारी व्यवह्ार-नीति और 
राजनीति ययार्थवादी बनेगी, हठवादी नहीं रह जागगी। हम अपनी चाहों 
के वश होकर जब जीवन में चलते हैं, तो यथार्थताओ को सेंमाल या भोड 
नही पाते हैं, रोप पैदा करके उनके प्रति टकरा जाया करते हैं। ऐसे एक 
गरमानरमी पैदा होती है और वेकार विग्रह का वातावरण बनता है। इसलिए 
राष्ट्र-नेता और राजनेता को कम-से-कम हठ और मतवादिता और अधिक- 
से-अधिक नम्नता ओर उदारता अपने पास रखनी चाहिए। राष्ट्र-नेता आखिर 
किसी प्रान्त, नगर, कुल, खानदान और शिक्षा-दीक्षा मे से तो आता ही है। उसकी 
कुशलरूता अब इसमे हैं कि उस अमुक प्रान्त, नगर, कुल-खानदान और दिक्षा-दीक्षा 
भादि से इतना मुक्त हो जाय कि क्षेप के प्रति उतना ही आत्मीय जात पड़े। 
उसका निजत्व और स्वत्व अपनी' जगह घिरा और बेंधा न हो और वह केवल 
सर्वे का प्रतिनिधि हो जाय। स्पष्ट ही यह तब हो सकता है कि जब बह 
अपनी सम्पन्नता और विशिष्टता का लोम जान-बूझकर तज देगा और साधारणों 
मे साघारण हो चलेगा। ऐसी ही हालत मे सम्मव है कि इतर जन' उसे अपना 


विलेद विप्रह, अनुप्ताक्षत-हौगता जहह 


जआत्मौप सार्ने और अपने हित मी उसक पास सुर्राक्षित समरमें। दूसरे एश्यों मै यही 
अपरिवरज्षवा का भारर्श है, बस्तु के अपरिएह के साथ मत्त-स्वत्य का अपरिप्रहा 


सम्पन्नता धर्ममाथ की हो 


जज कौ राजनीति बौर राष्टनौति असम्पप्त और एकाकौ व्यक्ति को पहुचातती 
हो रही। भारतौय छस्कृति इसी स्वेच्कपपूर्वक बतहौग शर अपवादस्गरूप ब्यक्ति 
कौ मर्त््व देतौ भी। सम्पप्तता बढ्ाँ माग कौ आगध्यक बी जो फिर बूसरै प्रकार 
कौ सम्पप्तता को बाउ-पास घुटने के सम्बन्ध में उरासौत हो जातौ भौ। कहता 
चाहिए कि आजफकौ राजतौति मारतीन भार्पतौति कौ दिज्वा हे उछटौ चक्त पढ़ी 
है। बामपणरौ कहता है क्ति कापग्रेस-जौति में सम्पध् बलिक जौर बअफ़्सर-जपे के 
छित-स्वार्ध का बविक़ ध्यात है। बहरहारु बह भी हम दस्टृस्विति को और साा 

रजता कौ आदर देते से अरूण हत्गे गदयोँ हों गह पृप्परिणाम सिर लिकालूमा। 
चहाँ बपमे-भपने कौ जितता सुरू हगा बहाँ पद और महत्व बपगो को ही शिया 
छागने क्मेप्रा। इसमे से बुषभिश्नन्षरि पैदा होपौ जौर अनिश्याप्त थाम कैजा। मूल 
प्रतीत हौता है कि बजाज जो मारतौस राजकारण मे फ़टाज सजर आ रहा है, समकों 
थो मपता-शपता हित सता रहा है भौर दूसरे का द्विए चुन रह्म है, सो इसौ मृद् 
भृढि है कारण। यह घुरि इतता बडा संम्ट न मैदा करऐौ सर्धि बह देश भारत 
न हुआ होता और दा में यहाँ गाबौ त दा हो बये होते। मारतौज परस्पएण 
और याबौ-युप के कारण मह दैश अपने तेता से सशह्टिमा कौ उतभी ही जिकलौ 
माद्मएम्प कौ बाघा रखता है। शुद्धि कै चमत्कार और बाप्पिता से अधिक 
बिफ्काएतिा अफिचसता और रशदारता का दाषा रखता भाहता है। कम से 
अधिक धर्म मै उसक्ौ जास्‍्गा है लौए बासिक प्रखत्ता ते अविक पानो नेता पे 
बामिक सहिप्युता दौ प्रत्पाद्ा रखता है। 


मूह्य-प्रतिष्ठा अपर से हो 


मैं मातता हूँ कि जह्यं मूक का प्रप्त है, शारम्त श्लौपे से ही हो सकता है। रस्म 
पैदा से हो। सेवा कौ पर और ऐस्वर्य से उतरता शौर शाबारणठा पर आता 
आईिएं। जउसप्ते परिग्विधि मे एकरम स्ारत्वता का धान पैदा होगा। अपने-अपने 
किए चाहते कौ धृत्ति पर अबरबस्थ रोफ-बाम आमेषौ। त भराहता घृष रमज्ञा बाबे 
कपेगा शऔौर पत्र प्रशिप्म के लिए रुदि प्रतिस्पर्णां हपौ तो र॒कौ चमक शो 
छाबपी। तब एकाएक रजते कपेमा कि इस इतिस्पर्था थे पड़े छोप अतछो नहीं 
हकफे दर्ज के हैं। रचतस्मकटा में पड़े झौजो का गृह्य श्रेगा और आकूय होने 
श्ट 


ह्र४ समय ओर हम 


लगेगा कि अव्वल किस्म के छोग ये हैं। एक वह समय था, जब दिल्‍ली राज- 
घानी थी, छेकिन भारत का हृदय-तीर्थ सेवाग्राम था। दिल्ली के सेक्रेटरिएट से 
ज्यादा रौनक सेवागाम की कुटिया पर दीखा करती थी। तव भारत में जीवन के 
प्रकर्ष और उत्कर्प का अनुभव होता था। प्रतीत होता था कि मूल्य सही घुरी 
पर टिके है। तव जनता राजा से ही नही थी, वल्कि आत्म-विश्वास से थी। भव सव 
पलट गया हैं और दिल्ली से वाहर ग्रामीण भारत मे सूना सन्नाटा अनुभव होता 
है। कुटी मिट रही है और मजिल-दर-मजिल मकान दिल्लियों में खडे होते जा 
रहे हैं। मन्‍्त्री खहर अब भी पहनता है, लेकिन दिल उसका रेशमी-मखमली से 
आगे आसमानी है। पहला प्रइन मूल्य का है और सही मूल्य की प्रतिप्ठा के लिए 
निश्चय ही ऊपर से शुरू करना होगा। 


ग्रास-प्रधान सस्कृतति 


इसके वाद प्रन कर्म और निर्माण का आयेगा। इसका आरम्भ धरती से होगा, 
अर्थात्‌ ग्रामौद्योग और ग्राम-स्वावलम्वन के कायक्रम से। वस्त्र-स्वावलम्बन और 
सहयोगी वृत्ति के आधार पर टिके इतर स्वावरूम्वन से, ऊपर से देखने पर, जातिवाद, 
भाषा एवं भ्ान्तवाद आदि रोगो का सम्बन्ध नही दीखता होगा। लेकिन इससे सारे 
जीवन को एक नागरिकता की भूमिका प्राप्त होगी और जो गुटवन्दियाँ शोपण 
से जुडी सम्पन्नता के आधार पर खडी होती हैं, गिरने और विखरने छग जाय॑ंगी। 

फेन्द्रित राजघाती जहां प्रमुख है, वहाँ सीमा पर समस्या खडी मिलती है। वहाँ 
सदा टक्कर दीखती है, जो भाषा आदि के नाम पर यदि कभी-कभी फूट पडती 
है तो निरन्तर अनवन का वातावरण तो बनाये ही रखती है। ग्राम-प्रघान पद्धति 
से सीमा का महत्त्व मिट जायगा और वहाँ कोई विकट प्रदन खडा न दौखेगा। 

परम्पराएँ तव एक दूसरे मे बहेंगी और बढ़ेंगी और इसी प्रकार जाति या समूह 
स्वय सुरक्षा की चिन्ता छोडकर इतरोन्मुख होने मे छाम देखेंगे और नागरिकता 

की भूमिका को स्वीकार करेंगे। अल्पमत-बहुमत की चेतना उत्कट नही होगी और 

प्रश्न मिले-जुले दिखाई देंगे। 

नेता की ओर से मूल्य-प्रतिष्ठा, और जनता की ओर से उद्यम-प्रतिष्ठा, इससे हटकर 

अन्य राजनीतिक और सगठनात्मक उपाय अपनाने से रोग की जड पर प्रहार न 

होगा, वल्कि तव उलठे रोग का सिंचन होगा, ऐसा मुझे छगता है। 


अल्पसंख्यकों की समस्या 
२५६ अल्पसंस्यक जिन्हें सदा अल्पसस्यक ही रहना है, जो अपनो अल्पसंख्यकता 


बिनेद, चिएंड, अरुज्ञात्त-हीवता प्‌ 


कौ भौर जपते बर्म के लिरप्तर खतरे में होगे कौ बुद्गाई दैक र बहुर्धस्पकों को बाकियां 
हमे से ही अपना राजनीतिक, सानाधिक, घारपिक द्त देखते हैं, उरहें एक स्थायी 
आाश्याश्षण कैसे शिया ला सरता है? सेरौराप मैं पह माय कौ हमार तबते बर्मौर 
शामाजिक पमस्पा है। गया साषके पास इत्तका कोईं पाक प्रथा हस है 


इक्पाबन-उमचरस का मर्ज 


“-अश्पसस्पको का प्रक्त शह्ृत्ा मत्त मे बसमजस और दशमत पूरा कर सकता 
है। लाक्ल कौ राजनीति उत समस्पा ऐे कभौ छूटकारा हहीं पा ध्रकती। उत्तके 
पाश् इमत और तिर्छन का हर शपथ रहू लाता है, पा अपौजमेट, चृप्तामद आदि 
का । इक्पावन और छतचाम्र के बल्द ते जैसे शिमौजेसी मे यह एश्तौप भौ मिल थाता 
है हि पह बहुगतर्नहत की घिद्धि ही है, जिसके अर्थ अल्पतक्पको का दमत ईोता 
है। पह रभाव भर हिला कौ बडति इतिझास ने इस समस्या से निबदते के काम 
अग्ती रहौ है। रेगिन इतिहास रच राह उखहत से गिदटा तही है। बब हसको 
कप" हिंसा के सद्वरे से हगरणा और अद्वितक विधियों का अपने भौच विवात 
करषा है। 


स्पक्ति सर्वाधिक अस्पसस्यक 


चोड़ी दर के लिए पमृह का विचार औडिगे ल्यकित को शौजिगे! बह तो अपेणा 
कौर अत्थक्पक्षक्पक है। बह कैसे जौता और अपने छिए लुविषा और विस्तार 
छुटाता है? हम देखते हैं कि हअतेक ध्यक्षित बढ़ते और फैसतै जारी हैं। इृप्रे 
क्षगेक गुष्टित और अहतार्थ रौजते हैं। ्यक्ति के इति प्रैप वा क्‍या वर्तल्प है, 
इसौपर सब हुछ निर्भर गह्टी रहता बहुत मुछ स्थय उस स्यक्ति पर मौ मिर्भर 
रफता है। बर्षात्‌ गह प्रष्ठ परल्पएता का है। की शिद्धाश्त का गहौ है। 

बही अल्पतस्मक सबूहदो के बारे पै लथ मागता चाहिए। छाज पौ जमुष अल्पत्तस्पक 
बर्ज सत्तुप्ट है भौर इभति कर रह्टा है। दूतरा ज्सी प्ररार का बर्य अपने को रपा 
हुमा पाता है। है परिणाव उस तम्गस्थ से है कलित हॉते हैं, जौ एफ का प्रप 
है: साथ बनता है। 


शागरिक-मूसि पर सब समात हों 


राजफ्रौच तक पर प्रत्तण बह है कि सभी मागरिक भूमिदा हो और सच वहां 
डजात हो। छबते एक-एक सत्र हो और बौष मे शबुद्यपो के अछूण शिचार करने 
शागप्पपता से हो। उस दैस दा परिस्थिति में जहाँ लाविद श्रेणियाँ विपमभ नई 


४३६ समय और हम 


हैं, रहन-सहन का स्तर सवका समान है, नागरिकता का सूत्र आसानी से व्यवहार्य 
वन जाता है। अल्पसख्यको का प्रष्न उठता वहाँ है, जहाँ समाज मे स्तरों की 
विपमता हैं और इसलिए किसी वर्ग के लिए विशेष विचार उचित जान 
पडता है। 


विशेषाधिकार की नीति गलूत 


भारत मे एक वर्ग है अनुसूचित वर्ग और दूसरा है पिछडी जातियो का वर्ग। 
इन दोनों वर्गों का विद्ेप ध्यान इसलिए आवश्यक होता रहा है कि वे अपेक्षाकृत 
हीन भौर दलित हैं। वहुसख्यक लोगो की मानवीय भावना का भी यह सूचक है 
कि अपने पिछडे भाइयो को अतिरिक्त सहारा दिया गया। इनके अतिरिक्त दूसरे 
वर्ग हैं, जिनका आधार घर्म है। मुस्लिम और पारसी उस प्रकार भिन्न और हीत 
स्तर के वर्ग नहीं हैं। पारसी तो अधिक सम्पन्न हैं। अन्तर धर्म का है। पूजा- 
विधि और घमर्म-विधि को हर प्रकार की स्वतन्व॒ता और सुविधा देने के वाद राज्य 
के लिए यदि यह आवश्यक होता है कि उनको ससद्‌, घारा-सभा या सेवाओं में 
अलग प्रतिनिधित्व भी दे, तो उस अवस्था को अस्वस्थ, अनुत्नत और गठीली मानता 
चाहिए। समुदाय दूसरे आधारो पर भी वन सकते हैं। जातिवाद तो नात्सी-दर्षन 
की वुनियाद ही वन गया था। लेकिन इन सव आधारो पर विज्लेपाधिकार का दावा 
हो, तो नागरिकता खण्डित हो जाती है। पारस्परिक व्यवहार का क्रम सहज नहीं 
रहता और वैधानिक दखल समाज मे एक दुराव और तनाव पैदा किये रहता है। 
अर्थात्‌ अल्प-वहुमत का प्रश्न अस्वस्थ और कृत्रिम हुआ करता हैं।. 7” 


बहुसंस्यक अल्प-संख्यको का ध्यान रखें 


स्वस्थ समाज में वहुसर्यक वर्ग अनायास ही अल्पसख्यको का ध्यान रखेगा। अर्थात्‌ 
अल्पसंख्यक वन्धुओ की ओर से विशेषाधिकार माँगने के वजाय त्यागने का प्रयत् 
होते रहना चाहिए। अगर इस माँग में आग्रह-विग्रह की घ्वनि आती है, तो वहु- 
सख्यक में उसके प्रति अविश्वास और परायापन पैदा होने लूगता है। इसमे उसीके 
स्वार्थ-हित की हानि है। आखिर तो वहुसख्यको के साथ रहना है। हिल-मिलकर 
जितना रहा जायगा, उतनी ही अल्पसख्यको की वेहतरी ओर स्वार्थरक्षा है। एक 
व्यक्ति असख्य के वीच में जिस नीति से जीता और बढ़ता है, वही नीति जल्प- 
सरूयक समुदाय के लिए समीचीन है। व्यक्ति के विशेषाधिकार कोई नहीं सोचता । 
सोचने की आवश्यकता भी नही। स्पष्ट है कि अस्वस्थ को, अपग को, रुप्ण को 
विश्वेप सेवा प्राप्त होती है। इसको किसी विशेषाधिकार से नियुक्त करने की आव- 


बिलेद, विप्रश, अतुपातत-हौलता ह३७ 


इपवता सह्ठी होती। समाझ गा अन्तरग स्वास्प्य अपने छाप उपयुक्त ध्यवप्ता 
कर देता ६ै। ऐसे दौ गिसौ अस्पछस्यक वर्ष के हितों कौ बाधूस हारा दुरक्षा गौ 
आजस्परता नही होतौ बाहिए। सामान्‍्प शानूत बागरिक वो जो सुरणा देता हैं 
जगह पर्माप्त हौतौ भाहिए। ऐसा जब और यदि हो सक्तेषा तो शह्पपस्पत्र का 
प्रश्त रुपौ भाँति हीं रहेगा पैसे समुद्र म बुर का प्रस्‍्त सही रहता है। 


सामाजिक सम्बन्ध स्पर्भारमक म रहे 


राजतौति कब 6क दगाबों के हारा चरूतौ है, तब तऊ मानो अल्पपत कै प्रएत 
हरे पैदा करे में निहित स्वार्भ बना रहता है। भाज यह स्वीपार करता चाहिए 
कि शाजतौति भे राज का बोर है, तौति का दिकजुरू भौ जार गही है। राज गा 
बोर उत्तरेत्तर कम हौभा। कारण जौषन के विकास के साप प्रकट हैला था 
रहा है कि रास्प अभिषारए रम और गर्स्प अपिद है। अब ठाटगाट का बम 
घातक के ज्ञास-पास से घट रहा है और दापित्व शा क्षाऐप गड़ता ना रहा है। 
इसे तरह राजबीति बसए राजबीौप परम होतीं जायगी और उसे अधिकापिक 
बैतिक बस्ते धाना होथा। यदि मैतिक गृल्प रूपार और राज्य ४ कामजाज 
है अछूस से था निषर्कने तो उसौपे स्राव अल्यतक्पक वा प्रश्थ विप्रौप होता 
ज्ायपा। अन्तर हुए शो आारमियो में है। लैपित उस अन्तर $ै बारध हमेणा 
परस्पर इर वे बानूत कौ प्रण हो तहीं धोजनी पाती बल्कि बह अप्तर मैंतरी 
को धरणल भरौर सार्षड़ कएता है। शामाजिब शम्यत्प जितने स्पर्धाटमफ हग 
झतभा ही पतरुष्प म्तुष्य का छातैट बगेया और बाएश्परिक सेजर अविए्यान और 
शंप्ट ऐे छापा रहैषा। केरित जद ल्पर्षां भर झबह सहपौप और सहुजौषन वा भाव 
इरप हौथा तौ विभिप्रार खौर विशिशता आजाद और दितौर कौ वस्तु हगी और 
एक ब्यक्तित जैस इूबरे व्यक्ति वे ठिए, उइनौ हरह एक शमृराप पूनरै समुराय मै 
हिए, पूण होपा। उससे गापरे का नहीं बस्वि लापता और सारत्ववा वा दापच 
दौलैभा / माता होगा वि आज भारत कौ परिस्थिति अगेष्र दृजिसताजं भे 
पिर् और दृटी हैं। एसहिएं जैविर धात चकते शिया सो दैते। मजो मे पटाद 
और तगाष है। एसरा इधर शाजवोदि बे पास इस किए मरी है ति बहा शम्प 
थ इदाततां हैं। उपचार मागइन्यीडि है पाल है बरोरि बह प्रधाभ माभद 
है। सागर दो खदप है रहाँ और पूसरे दिऐपों कौ इतनी प्रपातता मई 
हो एज शगजास वाबरिर बुद्धि आए ही उी है और गर्षीय घौर जावीप 
मा शाग्पशयिर बर्दड्राए शिप्रौ हुए शजर आते शपते है। बृत्त हद बरी 
इन है। 


!३८ समय और हम 


[स समस्या की जड़ 


!५७ अल्पसण्यक्षों की समस्या का कोई भी हल धर्म निरपेक्षव। और समाजवाद 
गै नीति क्यों प्रह्तुत नहीं कर सकी, इस समस्या फी जद ऐ तिहासिक पुष्टि से आप 
हाँ देखते हैँ? गाधोजी गौर फाग्रेत्त की अपीजमेण्ट को नीति में या ब्रिटिश- 
(रकार की 'डियाइड एण्ड रूल' फी कूटनीति में या उससे भो परे मुत्लिम-पुग में ? 


विभेद सह-अस्तित्व में लुप्त 

-भारतीय परम्परा मे अनेकानेक विभेद सह-अस्तित्व मे समाते भौर मिटते रहे हैं। 
॥रत राजनीतिक दृष्टि से कमी एक और सगठित नहीं रहा। अनेकानेक राजा 
गौर नवाव एक ही साथ यहाँ राज करते और आपस मे लडते-झगढते रहे, छेकिन 


उससे गहरे तल पर सामाजिक जीवन कभी वहुत अविक उद्विग्न नहीं हुआ। उत्त 
_ल पर सास्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया निरन्तर क्रियाशील रही। 


राष्ट्र-राज्य की नयी कल्पना का उदय 


उस इतिहास और परम्परा पर अग्रेजी कम्पनी का राज्य आाया। यह एक नयी 
वीज थी। राज्य के केन्द्र मे राजा का व्यक्तित्व यहाँ उतना नहीं था, जितना कि 
न्‍न्‍्त्र था। राज्य उस पश्चिम से आयो व्यवस्था मे एक वडा सगठन था। कहना 
वाहिए कि अग्रेज के आगमन से भारत को एक पृथक्‌ राजनीतिक राष्ट्रवाद की 
वेतना मिली। अब तक भारत एक सास्कृतिक भाव-खण्ड था। भौगोलिक सीमामी 
के सैकडो योजन इघर-उचर हटने से उस मारतीय अखण्डता पर कोई क्षति नहीं 
आती थी। किसी राजनीतिक सविधान या शासन मे उस अखण्डता को स्वरूप 
पाने की आवश्यकता न थी। भारतीयत्व लोक-निर्भर था, राज्य-निर्मर था ही नहीं। 
अग्रेज के आने के साथ राष्ट्र और राज्य की एक नयी कल्पना भारत को प्राप्त हुई। 
नयी राजनीति का उदय हुआ। उस राजनीति मे 'बाँठो और राज्य करो' की नीति 
फ़लित हुईं। यह यो राजाओबो की भी नीति रही होगी, लेकिन समाज-नीति के 
तौर पर उसका व्यापक प्रयोग और उपयोग न था। वहाँ घाराएँ और वर्ग अनजाने 
आपस मे घुल-मिल जाते रहे थे। राजकारण में भले ही पहले वे मुठभेड मे आमने- 
सामने आये हो, लेकिन शने -शने उनमे हेल-मेल वढ़ता और एक सामाजिकता 
पनपती जाती थी। अग्रेज के द्वारा जो राजनीति का नया स्वरूप आया, उसने 
इस एकीकरण में बावा डाली। तब राज्य मे व्यक्तियों था परिवारों का नहीं, 
वल्कि जातियो या सम्भ्रदायो का उपयोग होने लूगा। पृथक्‌ प्रतिनिधित्व और 
चुनाव की घारणा पैदा हुई। मूल हिन्दुत्व मे सब प्रकार के मतवादों को समाने 


जिमेश, बिप्रह, अनुपातत-हौषता ड्ह्र 


॥ क्षमता औौ। कारण हिलू एक संस्कृति रो मतबाद त था। बब्रेश न माता 
' दिखुत्म और इसका का तया सशलेद घटित शोता कहता मुश्किक है! क्रेकिस 
तता तिदिचित है कि दू-जेस्ग' बाहौ बाठ त पैदा हुई होठी। वहाँ छे हमने इस 
स्पसस्ताबालै प्रसत को गिराप्तत में पाया है। 


गासिकता मोर सेक्यूरिक्त 


।श्ेस मर याषौ को जिस परिस्थिति से भो्चां ढैशा पड़ा, उसमे गह प्रश्न मौजूद 
त। सडर-बन्दाज से सही किया ला सकता बा। छेकित इस प्रश्त कौ ओर पाषौ 
हा रूख अब कि बामिक मौर मातबौय था तब काप्रेस का राजतौधिक थौर 
भशल्यिक वा। क्षाप्रेस पाती के साव बौ पर जाभौ दूर तक । रायतौतिक छाम 
बडाँ लक याौजौ कौ तौति और शक्ति पे मिछठा था, काप्रेश को मान्प बा। 
बाषे बरतने कौ गृत्ति काप्रेस के पाप लबौ। साम्प्रदासिकता का इसाज पाथौ के 
रास भारमिकता था। पाघौ का आर था कि हिलयू सक्चा हिखू गये मुसछमाज 
हक्ष्चा मुसख्मात बने । एपप्ट था कि अपनी-अपनो अजह धक्ष्बा बतने कौ कोणिय 
मे द्िल्यू और मुदतमात सच्चा इत्सात बत निकछ्ेगा दौर फिर समस्पा आासात हो 
लायगी। क्षेकित स्त॒राम्प से पहले भौ नेहरू लौर का्स के सतत से घामिकता के 
हिए बगह त थी बौर इश्े पर्-तिरपेछता (पैक्युडरिव्स) से है पताम्मदाविकता 
(कम्युगकिल्य) का बाय आता मालूम दोता बा। और, बेंटगारा क्रुवा( काप्रेस 
से बेटबारे कौ और गारत के राम्श को स्वौकार किशा। बाजौजौ ते दोनो और 
से मुँद फेरकर तोआश्ञालौ कौ तरफ शल किएा जहाँ साम्प्रदाषिषता कौ ल्यादा 
जपकर शर-दक्षि के चुफो चौ। बह सब इतिइास कौ और जत्तौ-बप्तौ बात है। 
झेक्ति बह सेक्युसरिए्म लक्ष भौ इस्व के तौर पर ह्वाष ये है और आसा कौ 
बत्ती है कि गह कम्युतक्तिश॒प को तेस्त-साथूद कर दैषा। काजेस कौ मुद्टिस का 
पहुछा तारा है 'सम्मदापभार बा तास हो। सायद उपमें कानूज कौ भौ मरद कौ 
राह लोजी या रहौ हैं! प्वौफार करता चाहिए कि गुशे इसमे है धाम्मदानिकता 
के एमन कौ कोई हम्पाबता गई दौद्दौ है। बर्म-निरपेक्ता तायरिक-मूनि 
पर अच्छी हौ चौज है, यहाँ सब बर्य शभात हो बाते हैं। कैगित हृदन कौ पृमि 
पर प्रमाग आइर और प्रमातद इपेखा से बहुत बड़ा क्षत्तर पढ़ थाठा है। बाबिक 
पृत्ति से सर्ब-चर्म-समादर है। सौक्कि धृत्ति मे उसे सर्ब-बर्म-अताइर बढ़ेंगे। 
बहू स्षे-बर्ग-अताज एधाख्ौ ल्लौकजिक यृतति सम्प्रराय-बाद को धृह्य तह शकेभी 
बल्कि उसे तीचा और तैज ब ए हडालेमी। शग्प्रदाप और बर्स के अतादर से सम्पदाष 
जोए बजे थे हलेशाछे जनिप्ट को काटा जा छक्ता है बह जिरी आया और कल्पता' 


४० समय भौर हम 


है। यह थोधा जहयार है। उस प्रवार वे नारे या घोष यो हाथ से लेकेर उल्‍ने 
से होगा केवल यह कि, भारत की घमप्राथना ये बढ से कांग्रेस बिहान बनेगी। 
भारत वी काया में सबसे प्रवल प्रेरणा-ग्ति जो सनातन काल से परी हुई है, यह 
है यही घम-भायना। इससे अलग सौर विच्छिप्त होफ़र जो राजनीति चलेगी, उसवा 
कोई भविष्य यहा नहीं है। राज्य-शव्ति उसये हाथ में आ भी सकती है, लेकिन 
लोक-शक्ति का अन्तरग वल उसे न होगा और एा दिन उसे गिरना होगा। 
कारण, वह नीति से हीन राजनोति होगी और उप बोट-सगठन के आधार पर वह 
अपनी विजय चाहेगी जिसे नैतिकता का समयन नही हैं। उस प्रवार की दुह्ाई 
और वैसे प्रयत्न से सम्प्रदाय उलटे पनपेंगे। छघा मुस्लिम लीग उपजेगी और 
पनपेगी, उघर जनसघ और अकाठी-दल तावत पायो। अवज्ञा और उपेक्षा 
से कोई अस्मिता कभी टूटी नहीं है, वल्कि उसे रामयन मिला है। अह्गार मे 
कमी नम्जता और ऋजुता आयेगी, तो सामन के भादर-सत्कार वी निरहकारिता 
मे से आयेगी, कभी किसी दर्पोक्ति मे से नही आ सकती। जो यह कहने वी इच्छा 
रखता है वि वह हिन्दू हैन मुसलमान, और यह कहकर मानो गविष्ठ वनता है, वह 
'हिन्दू और मुसलमान दोनों से दूर पडता है, दोनो को निकट छाने में असमथ बनता 
है। गहरे आदरभाव मे से ही हम दूसरे के मन को पा और जीत सकते हैं। 
घमंमाव अपने अन्तिम अर्थ मे सृप्टिमात्र ते प्रति निशछल आदरभाव है। यहाँ 
गावी-नीति और गाघी-प्रवृत्ति की याद आती है। हमारा राजकारण उस 
पद्धति से चला होता तो सम्मव था कि कायदे-आजम जिन्ना से मुफ्ती किफायतुल्ला 
का अधिक महत्त्व वन जाता और लीग वे वजाय काग्रेस को जमीयतुरू-उलमा से 
अपनी सन्धि-चर्चा चलाने का अवसर आता। तव प्रइन का घरातरू बदला हुआ 
होता और आज इतनी विकट स्थिति न 'होती। नियमित नमाज अगर सही मुस- 
लरूमान की कसौटी होती, जो कि होनी चाहिए थी, तो कायदे-आजम उस पर बहुतें 
सही नहीं उतर सकते थे। घम के स्तर तक पहुँचते तो शक्ति और सख्या के बल 
पर चलनेवाली नीति आप ही गिर जाती। श्री नेहरू के पास वह गहरा दशन नहीं 
है, इसलिए सकीर्णता को काटने और विशाल्ता लाने का उपाय भी उनवे पास नही 
रह जाता। सेक्युलरिज़्म के नाम पर इसीसे कोई घर्मोत्तीर्णता प्राप्त होती नही 
दीखती, वल्कि सकीण-स्वाथता का ही बोल्वाला दिखाई देता है। हादिक घरमम- 
भाव से भी विमुख होकर चलने से' मुझे नही लूगता, साम्प्रदायिकता के शमन की 
दिशा में कोई इष्ट-लाभ प्राप्त किया जा सकता है। घम आज सगठित सस्था-सम्प- 
दाय का रव बन उठा है। अत घम से यदि शाव्दिक भ्रम पैदा होता हो तो हम 
“अध्यात्म” कह सकते हैं। अध्यात्म अर्थात्‌ दूसरो मे और सबमें वही आत्मा देखना। 


बिजेर, ब्रिप्रह, अनुप्ताहस ट्वौसता डर 


इस तरइ अध्यात्म हारा सबके प्रति एड प्रा भाइर छौर ममत्व रा भाद पैश 
होता है। बह जप्यार्म क्ौरिढ़ प्रयोजबाई पर गई टिपठा है जौर उसम से 
स्वार्प-हान कौ मबह स्थार्थ-पाप तिरकतता है। उस अध्यात्म के स्पर्श है राजपर 
था महत्व क्ौण हो जाता ह और क्ोइ-सामाम्य के प्रति आस्था अडती है। 
सैक्बुहररिस्प कौ राजनीति इस स्पर से कौर रहती है। बह रहा तौ इससे सम्पवाय 
को ही गई बल्कि गुटबार और व्यक्नियार को भौ वक्त पहुँचेया जो पद 
दौत मौ एा है। 

३१५८. अंबतौ जौर सम्प भौड़ मोर सबाद में इपा सौति, विषम परलपरा और 
हरदृति का हो अन्तर नहीं है? हपारे शाज के समाज पें शो एह अगुशाप्त-ट्रीवता, 
विधूृदसूत और परम्पराओं को भय करते कौ ऐबनौ-सौ दौर पहुती है. डएका 
क्पा मूल बारण भाप पागते हैं? 


भेद धारणात्मक 


++सब बजैद घारपघात्मक हूँ। हम अपने को सम्प सामते हैं। अपर में एनेबासी 
शादिम जातिपी को प्राबर अधम्प। पर अतेफ़ जाबुनिक रूंपत हैं, जो सम्पता 
कौ हृजिस और हौत १हते हैं दौर बन्प जौवन-पड़ति को अइधिम अत उत्तम 
बतराते हैँ। इसलिए फंशल भे शाव से चरूमा पोलिम बा काम है। अहराए 
था ताजा हौता है कि बादमौ बने शो अ$%र समझे दूसरे को घटिया झाते। 
हमारे निर्धयों मे पह बदकार का दोप हो तौ क्सिको पता। अत बव्यक्तिपोया 
चाठिपो वे तुरूतात्पक निर्घप मे मैं बर्चुबा। गिसौ परीक्षा वे कल जे प्राप्त बरो 
है दिर्धाएन में गद्दी उतर्णपा। 

सम्बद्धता और मर्पादा 

छेपिन पह टौडू है वि घौट और सलगाज बे फर्र होता है। भौट् बे ह7-एक हर 

पूल से शातों रपट लाता टूजा चहता है। पट असब है बह अलग है और दोतो 
मे औौद सम्बत्थ का बौई लृद या अर्गार्ा लहीं है। हमाज से बह लस्बदा। और 

मर्डर हुआ बरतौ है। सझाज थै। प्राय घटष भाभरित है। पाझ़े एए सहदय 

है। जद पे शाइती बोईं साता (वि््सिए) सही ऋशुमर शर्ला। डा पद झता 

शपेछा होता है, भर पर्तस्य झे जौर खर शअगिएर मे पुक्त घातौ इ” शाप 7 

हो, था है, रच हो धौर पृत्त भी ही। 


स्पक्तिपाद सौर समानदाश को उत्पत्ति 


एाटू शम्ददश और भर्पाएं का कर्णष्य और दायिद का शाष्डम्प लागाशिपता 


03022 समय ओर हम 


का निर्माण करता है। यह समाज का कोई वाद नद्दी हो जाता, मनुष्प की अन्तर्भूत 
प्रकृति में से यह सामाजिकता प्रतिफलित होती जाती है। यदि मनुष्य का प्रकृत 
और समीचौन विकास हो, तो व्यक्ति पारिवारिक और सामाजिक के अतिरिक्त 
कुछ हो नहीं सकेगा। असामाजिक तत्त्व उसमे पुप्ट न होंगे। लेकिन हुआ यह कि 
मनुष्य में वृद्धि का विकास पिछले दो-ढाई सदियों मे तीव्रता से उछछा। विज्ञा् 
उभरा और उसके परिणाम मे मश्नीनी उद्योग आरम्म हुए। इस औद्योगिक क्ान्ति 
में से घनी आवादियाँ और श्रेणीमाव पैदा हुए। ठीक उसी समय एक नयी आव- 
श्यकता और नयी कोश्षिश हुई, जिसका नाम हुआ समाजवाद। समाज और 
उसके सामूहिक हित की एक अछूग धारणा वत आयी और मालूम हुआ कि 
व्यक्ति और समाज दो हैं। आप अचरज मे न पडे, जव मैं यह कहता हैं कि समाज- 
वाद के साथ ही व्यक्तिवाद उत्पन्न हुआ। मछली इतने अनिवाय भाव से पानी में 
रहती है कि अपने से अलग पानी के हित का विचार वह नहीं कर सकती। उसी 
तरह मानव व्यक्ति साँस लेने तक के लिए समाज पर निर्भर करता है। सम्बद्धता 
के विना वह हो नही सकता, रह नही सकता। वह पशु नहीं है, मनुष्य है, इसीमे 
यह समाया है। लेकिन जब समाज एक स्वतन्त्र घारणा और स्वतन्त्र अस्तित्व 
बन गया, तो मनुष्य को अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व का भान हो चला। पहले एक 
नैतिकता काम करती थी, जिसका एक सिरा स्वय व्यक्ति अपने में अनुभव 
करता था। नैतिकता की जगह अब एक समाजवादिता का मूल्य चला, जिसका 
सत्य मानो व्यक्ति से स्वतन्त्र था, उसमे अन्तर्भूत न था। इस तरह व्यक्ति और 
समाज का सम्बन्ध उतना सम्पूर्ण न रह गया, वह मानसिक बन गया। मानों वह 

जीवन-सस्कारिता का विषय न हो, नियम और नियस्त्रण का विषय हो। मैं 
मानता हूँ कि व्याधि की जड यहाँ है। घमं-नीति का स्थान समाजवाद ने लिया। 

अर्थात्‌ समाज-घधर्मं घटकर समाजवाद तक उतर आया। व्यक्तिवाद का आरम्भ 

इस तरह समाजवादी विचार के उदय के साथ ही हुआ। पश्चिम में आर्द और 

आ्िस्टिक के नाम से जो पन्‍्थ चलता है, वह समाजवादी विचार की प्रतिक्रिया 

से अतिरिक्त क्या हैं? 


सामाजिक और स्वगत कतेव्य 


अनुशासन-हीनता', 'विश्यृंखछत' और 'परम्परा-भग” आदि निषेषक शब्द हैं और 
दोव-जैसे जान पढते हैं। लेकिन जहाँ से ऐसी प्रवृत्ति आती है, वहाँ दोष का भाव 
होता ही नहीं, वल्कि वहाँ एक मौचित्य और आत्म-समर्थेन का साव दिखाई 
देता है। अनुशासन-मग को वे लोग आत्म-निर्णय कह सकते हैं। विश्वुखलन को 


खिगंश, क्प्रहठ, लगुश्ाक्त-हौचता डड३ 


स्वावत्ता और परम्परा-भग को सबतिर्माण कौ प्रगति माम धकते हैं। अर्थात्‌ बाप 
प्रश्न को घामादिक द्वित कौ और से देखते हैं, दो गे श्वाधिकार कौ ओर से । स्पप्ट 
है कि इस तरह कर्तश्पों कौ बुदरो बारणा उत्पन्न हो जातौ है। एक सामाजिक 
कर्यस्य बूपरा स्वत कर्तेब्य। सामाजिक करैब्द का निर्णय ब्यक्तित मे से सही जा 
सकता क्पोडि उस पर अधिकार वेछफेगर स्टेट या समाउ-ब्ासक का है। यहाँ 
परे मिपल्तर॑ण और नियमत चकवठा है, बहौँ ठेका है कि पलाय-कश्पाण का फैसका 
करे और दस पर पहुए रें। अर्बात्‌ सामाजिक हित एक बहू तत्व अत जाता 
है, थो स्गक्ति-मानस ते स्वतत्त है रा उस पर दबाव कराता है। इस तरह ध्यवित 
ढौ अस्मिता को पपम्रटे चोट मिछती खुराक तिकती है जौर लातभ अबबा समाज 
कै प्रति इमसित होते के भजाग बह अतयास सासत-मु्त और समाकष-मुक्‍्त होता 
अाइते खबता है। छिसको बामपसौस भा समाजबएरी गिचार कहें, उपकौ गही 
जक्यमता है। उससे अमेद का लाश हौ घाता है, ब्यगित जौर समाज में मेद कौ 
दृष्ठि होतो है। गए बत बदते-बड़ते क्ताद और फिए दिप्॒ह मे फटने लौर कूटने 
छजमठा है। बिशम्बता हौ स्थिति यह बततौ है कि धासत कौ और से जो तित्रनौप 
है श्रमिक था विधार्थी या प्रजाजन कौ ओर से बहौ बमितश्दतौस बत चाता है। 
गाज और व्यक्ति जो ए% हौ सप्यता के अप हैं, प्मायवादो विचार और प्रभार 
से माती तसके बौच का सूषर छित् निन्न हो जाता है मौर वे शो असूग-अरम अत्प 
भैसे दाव पड़ते रूचते है। तब दृष्टियो और करंब्यो मे है हैंठ पड़ चाता है लौर 
दिप्रह मारो स्वामौमाग क्या धत्रा री-मार चैथा हौ हो बाता है। 


नीति के छ्लेत्र में महेत हो 


प्रपाय यह है. कि वर्शत और कर्तम्य कौ एक धारणा का तिर्माव हो और तौति के 
श्ेत्र मे हैंत न रह जान जईँठ प्रतिष्ठित द्वौ चाय। समाज में राजनौति और 
म्रातक्््मीौति चैदौ दो गौतियाँ त रह जापें जौर राजतौतिक धृत्यवाइ रर्वपात्य रूप 
पे जनैतिक बत जाथ। आज तौ चुताब-तंबर्प पारस्परिक बदाबरोौ और काटा 

काटी हो सानौ जितोर और गौरव को 'चौें धत गवौ हैं। इस पदृति से ऊंे ढठे 
आदमी कौ हम राजतौतिक हो सही सामाजिक बऔर ता्जतिक सम्मान जौ 
देते हैं। परिणामत मूल्यों $ सम्बल्द मे मारी ग्रान्ति समाज पे छा बत्ती है। वैतिक 
का अभमूकूयत दोठा है और राजतैतिक बुटदाजौ में महत्त्व पड चाता है। बाप 
समाज भे जिल पर्ट कौ ओर ध्यात दिला रहे हैं उडके पूछ ये जै यह कारण दैखवा 
हूँ। पाती पचराचर सृष्टि ढे तौशफर समाज कौ घला कौ हमत स्वकतड झत्ता है 
दो है और उड़कौ बेदौ पर राज्य को दैशता के कप के विड़ाकर प्रातो ईएवर का 


डेडड समय और हम 


वहिष्कार कर दिया हैं। ईश्वर घटघट-व्यापी होने से व्यक्ति के भी अन्दर सत्यता 
प्राप्त कर सकता और नैतिक भाव जगा सकता था, जब कि राज्य सेक्रटरिएट से 
वाहर नहीं जा सकता और व्यक्त्ति को प्रेरित करने के स्थान पर उसे नियन्त्रण 
ही दे सकता है। 

इसीका दूरगामी परिणाम है कि सत्ता सुधटित हो रही है और मानवता विधदित 
होती जाती है। 


व्यक्ति में शेतान 


२५९ नियम गौर फानून का व्यक्ति के जीवन मे आप क्या स्थान निश्चित करते 
हैं? नियमो, कानूनों की शाइवता फ्या यह नहीं सिद्ध करती कि व्यक्ति-मालस में 
कुछ है, जो शैतान की सज्ञा रखता है ? जब आप व्यक्ति को समाज से बढ़कर 
महत्व देना चाहते हैं, तव क्या इस शैतान का ध्यान आप रखते हैं व्यक्ति के 
हृदय मे छिपा यही शैतान क्या समाज के सभी उत्पातो के लिए जिम्मेदार नहीं है ! 
भौर आज हमारे समाज मे इसोको खुलो छुट्टी मिल गयी है। क्या आप इस ल्पिति 
से सहमत हैं ? 

व्यक्ति में इंइ्वर 

“जजहीं, मैं शैतान को नही मानता, केवल ईश्वर को मानता हूँ। ईश्वर के किसी 
विभाव को ही आप शैतान का नाम देना चाहें, तो शायद मैं सहमत हो जाऊ। 


लेकिन अगर ईइवर है तो मूछ मे शैतान कहाँ से हो सकता हैं? इसलिए ईताव 
का शुद्ध नाम असत्‌ है। 


व्यवस्था-बिचार, नेतिक-दिचार 


लेकिन व्यवहार मे यही मानकर चलिये कि शैतान है। भाषा मे यह कहना सहरसा 
निरर्थक नही है। जान पडता है कि असत्‌ की भी सत्ता है। व्यक्ति में शेतान 
विद्यमान रहता है। वैसा न होता, तो उद्यम की आवश्यकता न थी। न पुर्पाव 
में ही तब कुछ अर्थ रह जाता। लेकिन समाज सत्‌ का प्रतीक है, व्यक्ति असत्‌ 
का, यह मानना एकदम भूलभरा हैं! समाज पर व्यक्ति की प्रबानता मैं चाहता 
हैं, यह कल्पना आपने कहाँ से ली ? नहीं, प्रधानता ओर गौणता का प्रश्न ही नहीं 
उठता। व्यक्ति प्रत्यक्ष है, समाज परोक्ष। उनमे तुलना और तरतमता का 
प्रश्न नही है। समाज सम्बद्धता का नाम है। जिनमे परस्पर सम्बन्ध होने से समाज 
बनता है, वे घटक व्यक्ति कहलाते हैं। अर्थात्‌ समाज प्रतिविम्ब है, उस तथ्यता 
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का लो रत सम्बस्द-सूधो मै प्रदाइिठ है। समाज अंटको से स्वतल्थ दौर प्रिप्र 
हो है; ही पकता। उमा कौ बोए हे ध्यक्ति पर छो नियम और मियम्पण बाते 
हैं, रे इस कोश रा रए इहिंता से सकित हो सकते हैं. झेकिद अमक मे दे दोनों 
वर से स्यक्तियों दर! जाते हैं। ऋ्ात्‌ कराता है शइ भी ब्यक्ति है, करता है 
बह भी व्यक्ति होता है। जब हम समाज और व्यक्ति को दो मानकर विचार करने 
रूप चातऐ हैं, दो जब और सपराती गौ अछ्य ध्ातो मे पढ़ बाते हैं! बपराऔौ 
अस्त रह जाता है और बच मातो समाज हो जाता है। जब को हन ऊरंचौ 
अपर बौर मोटो तगस्वाह देते हैं जपराणों ठहुराकर बूसरे को बेस की कोटरी 
दे राछते हैं। भपराणौ ल्यबित को चज कौ ततल्वाइ के पैसे मिलते तो गह अपराधी 
होता तहीं मौर जब कौ लपराजौ कौ साभार परिस्थिति मिक्रती तो बह 
इत्तौ 0२३ ऊलका और ध्वाएस्ता बता रहता कि शह्दी यह विचार सहसा मत में सही 
जम्ता है। इसहिए कहते है कि भर्मराज के #याय मैं स्थिति गही देशो जाती, 
मन देखा जाता है। मैं मौ मानता हूँ कि ज्यवस्था-गिज्ाए के जागे एक नैफिक 
विचार कौ ज्ञावस्‍्पकता रहा करएौ है। व्यवत्वा-विभार में प्र राजनीति घच्म 
देती है भोर वहां गुद्ध दष्श जारि उचित बने रहते हँ। क्रेकिक यहि समान को 
प्रत्कार मिछता हो, मातक-सस्कृति का विकास होता हो तो उदके किए मूलगामौं 
जिभाए आग््यक और अभिक उपरोधी होता है। 


लिपमन पर का महा, स्थ का हो 


मिगमद कौर गिवत्यथ दम्तप्त कह हो उष्ता और रही दोषा बाहिए। गारण 
अह शजरम और ्यकित में अत्तर्जुत है। किल्‍्यु पैदान कौ शिगल्तित छौर परायूत 
$रते का बाछय उल्तट क्रायपा अश्ठाने हो बागगा अ्रषर इम धँैवानौ औौर मप- 
बातो कौ श्रेणियाँ रुमाज पै पैरा कर दषे और यात खये हि धुर्अकता जौर सरजवठा 
प्रेषौपत हुआ १रठी हैं। बत्थ से मषणात्‌ और धीतान दोनो ही हरपुक के भन्दर 
हैं। पसहिए बहू लिययत जौए तिपत्तण काम बैपा थो कछरोतर अत्त-निमभ्यण 
का रूप डेटे जाना चएतुता हैं! राज-तरुंद पिर रहे मौर प्रजग-तत्भ झतकर स्थान 
हैने था रहे है, इसौसे धॉचित है कि अख्तत' ल्प्य और गियत्मण बढ बउम देगा, 
जौ दयजा का हदौ, भजा का है। आाराय किलो पर का सईद अपने स्व ना है। 


सतबादो अहंकार 


म्पक्ति के धौतदए का बेलत-बत्त सदर इत प्रदार बर अधुया रक्तठा है। डियेक के 
शषदुण वे भौई व्यक्ति मुक्त तही। इशहिए गडद गिश्चित मार कैज! चाहिए, छए 
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मनोविजान इसे प्रमाणित परता है, नि शैतान वनो में दन्सान का अपो से बीफी 
पगठना और कप्ट उठाना पउता है। यदि हम एस क्षद्धा थै आधार पर शासन 
को अनुशासन का रूप देने बी वोशिशस बरें, तो फठ अधियः हो सकता है। इसवा 
अय है वि अपुशानन या आरम्भ स्वय-णासन से हो। घासा निरदृश होगा तो 
निश्चय मानिये, नियन्त्रण शितने भी दृढ़ हो, कितनी भी गहरी चौतसी का बन्दोवस्त 
हो, अनीति और अपराध बढ़ेंगे। आवश्यकता एस बात की है थि अपने वो भग- 
वान्‌ और दूसरे फो धैतान मानने फी भूल से पहले छुटकारा हो। मतवादी बह- 
कार में ऐसा अवसर हो जाया करता है कि सत्यता और सज्जनता का हम अपना 
ठेका मान ऐसे हैं और बुराई और दुजनता के आरोप को सब दूसरा पर योपा 
करते हैं। 


समाज फेवर एक ओट 


नियन्त्रण जरावश्यक है। एतान फो दतानियत का मौका नहीं मिलना चाहिए। 
पर कौन तय करे कि द्तान कौन है, कौन नहीं। सच है यह कि शैतान फैला है 
और सवके भीतर भी है। इसलिए व्यवस्था और राज्य की बह नीति, जो शक्ति 
के जोर से काम करती है, अक्सर बहुमत मे सत्‌ और अल्पमत में असत्‌ मान लिया 
करती है। अमुक व्यवस्था में भोगप्राप्त सम्पन्न-वर्ग को सज्जन और विपक्षन्वा 
को दुर्जन मान लिया जाता है। इस तरह निर्वाचित सम्पन्न-वर्ग की ओर से सामात्य 
विपन्न-वर्ग के लिए नियन्ध्रणों की सृप्टि की जाती है। एस पद्धति से कमी भी 
दौतान हारेगा और भगवान्‌ की जण् होगी, ऐसी दुराधा नहीं रानी चाहिए। 
हमारे सोचने की पद्धति मे अवसर यह दोप रह जाता है। अपराधी के सम्बन्ध मे 
विचार करते समय जैसे हम अपने को समाज का प्रतिनिधि मान लिया करते 
हैं। ऐसे हम दोनो के वीच स्वरक्षा और प्रतिरक्षा का सम्वन्ध बन जाता है, सहानु- 
भूति का सम्बन्ध नही रहता। सच यह कि हम सबको अपने से पूछने की आव- 
इ्यकता है कि वह समाज क्या है, जिसके इतनी आसानी से हम मवमाने प्रतिनिधि 
बन जाया करते और दूसरे के दोपों का विचार किया करते हैं। तनिक विश्लेषण 
मे जायें तो जान पडेगा कि उस समाज का अस्तित्व कही नही है। वह एक ओोद 
है, जिसकी सृप्टि हम नियन्त्रक वर्ग के लोग स्वय अपने बचाव के लिए कर लिया 
करते हैं। 


जात्स-नियन्त्रण ही इष्ट 
यह नही कि मैं व्यवस्था-भग चाहता हूँ और व्यवस्थापक-विचार के लिए कोई 
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अधका रहते रैशा तहों चाहता। मधपि इसमे सक् महा कि बह दित घूम 
हँपा जब राज्य लौर राजतेता अपना काम करके समाप्त हो बार्गती और मात*द 
प्रमाज ऐौदे मामब-नौति से अपते कौ अति में समर्थ होदा। बेसा ध्वासम और 
श्रेणौमृक्त समाज बब भौ इमारे भाम्प मे आतेबाघा हो छेकिल उससे पहले जब 
हक मनो में पैतान और कामो मे एैतानियत है, तब तक हर एर्क से अप्तम्भव है 
कि ऊपर से आनतेबाक्ता राज और समाज का गिमल्यण समाप्त हो सके! बाहर 
है समाप्त करते का प्रपाय इतिहास में बराबर होता और किया बत्ता रहा हैं। 
ऋर्तियाँ जिल्हें कहा जाता है, उसौ प्रकार $ प्रयत्तो का दाम है। रेक्ति हर 
अष्ति के बाद अवितापक गा है सौर तिगत्तणन सकत से और सक्त हुए है। 
अ्षात्‌ बाहर शे तिपालतणों कौ समाप्ति त इप्ट है थ रष्मब है। उस्तकौ एमाप्ति 
फनी ही मात्रा में सम्मन हौतौ जामभौ जिस साभा मे इसकौ अवल्पकता मिरती 
जाएगौ । दूसरे ध्रल्दो से जियर बध मे बात्म गिमजज बढ़ेगा उपौ बतुपात मे 
एरग-तिमल्बण जतफ्त और कय होषा। 

प्ले्ान बिदेक से सिशेपा 


छैतान में संगठन कौ छिफत दोोतौ है। बह इखिगो और अजोपाबों को सबिय 
और भुगड्ित कर ऐसा है। इसमें यह गाव है कि सबठत के बोर से कमौ धैतात 
को समाप्त हद किया जा हकेषा। सपनात्‌ का प्रिगिवि अल्ठ १रच जे बैठः 
विदेक है। उत्तते बैतात इरठा और इयेप्वा मृह कौ लाते को हैपार एता है। 
शत बुध के द्वारा हो मैं मानता हैं एदान के प्रषशत तै सिबटा था सगता है। वूहरे 
सक्या सैन्प सत्ता कौ ओर है नियत्थण कौ बढ़ाते कौ चेप्टाएँ एताव का 
काम तमाम हों कर धपतो। बल्कि गहता चाहिए कि उत्त तरह वे बेप्टाओ'ँ 
स्वप को हो परात्त और समाध्त कर तिरछती हैं। 

कास्ति का मूत्त मन में 


१६ तथक्पा शामामिक कृषसत-बुघत शौए क्राश्तियोँ का सतुध आच लग और 
अनौषिज्ञान ते लायने भार्यने ? पदि बह्टी आफ्फी मान्यता है तो अधिक लौर 
क्ानाजिक क्थिमताओं कौ छौ लोच शामाजिक करपश्तिपों का मूल भागते हैं, थै 
कया एश्इज पल्स रहते हैं ? 

अलथारा और तट 

+--शश 4 बागता हूं कि मूल मे चौदन-आण कावेत है, थो धाम्तिएो कौ सार्बरता 
दैता है। गरी उत जल पे दार्षफ है जौ उबस बहता है। ढेशित ह्प्रिद हम 
जिगारी शा गिवा गरते हैं यौए जौ तौर्ष बजते हैं थे प्रप्र यरू हैं गदों! तट दर गचते 


४४८ समय ओर हम 


है। इस तरह तटो का महत्त्व हो जाया करता है। व्यवस्था वी ओर से जीवन- 
प्रदनो के देखनेयाली विचारधारा तटों पर घहुती आर तटो का विचार करती 
हैं। में कहना चाहता हैं कि यदि जलघारा न हो, तो तट का या सीय का प्रएन ह्दी 
उपस्थित न हो। 

इसोलिए जो मर्मी ओर अनुभवी जन हो गये हैँ, ये विद्या को अविद्या और शान 
को अज्ञान तक कह देते हैं। उनका वह वक्तव्य निस्सार नहीं है, उसमे गहरा 
सार है। इमोलिए आप देसियेगा कि जो लोग क्रान्ति के सम्बन्ध में बहुत जानते 
है, वे क्रान्तिकारी नहीं हुआ करते हैं। भाव-सम्पन्न व्यक्ति कोई हांता है, जहाँ 
से क्रान्ति का आविर्भाव होता है। मैं इस मनुष्य की भाव-सम्पदा को सबसे 
मूल्यवान्‌ ऐश्वय मानता हैं। इसके बिना बोयात्मक सारी जानकारी छूछी और 
थोथी हो जातों है। उसमे से कोई सृप्टि नहीं होती, केवल विवाद पैदा होता हैं। 


सानवीय चैतन्य मुख्य पूजी 


आर्थिक और सामाजिक विपमताएँ क्रान्ति के मूल मे इस कारण रही कही जा 
सकती हैं कि वे मनुष्य के मन मे भाव और विचार की हिलोर पैदा करती हैं। 
आखिर चेतना में स्फूति बाधाओं के कारण आती है और सामाजिक एवं आर्थिक 
विधमताएँ जब चेतना के वेग को रोकती ओर घोदतों हैं, तो वही चेतना उत्स्फूर्त 
होती है जौर उन विष्त-वापाओं को तोड-फोड डालने के लिए मचल उठती है। 
मानवीय चैतन्य (ह्ायमन-स्पिरिट) हमारी मुख्य पूजी है और किसी आधिक एवं 
सामाजिक विचार मे उस मूल पूंजी को वात को जोझल कर जाने मे खतरा ही 
खतरा है। यह वह तत्त्व है, जो हिंसाव को गणना में नहीं आता और जिसे 
“इन-डिटरमिनेबिल फैक्टर' कहते हैं। क्रान्तियाँ आखिर इसीलिए होती हैं न, कि 
राजनेताओं के हिसाव से कही फुछ छूटा रह जाता है। हर सरकार अपनी 
व्यवस्था भरसक चौकस रखती है। फिर भी क्रान्तियो को यदि होना पडता है, तो 
इसोलिए कि जीवन-तत्त्व आकिक हिसाव में घिर नहीं पाता। इसलिए उस आकिके 
हिसाब पर प्राथमिक श्रद्धा रवने की मैं आपको कभी सलाह नहीं दे सकूगा। 


युद्ध या शान्ति सानव-मन में ५ 


हिंसाव उपयोगी होता है जब प्रश्न उस चित्‌-घारा को तट देने का आता है। 
तट का मार्ग और तट पर निर्माण क्या कैसा हो, इसका निर्वारण बहुत सर्गत 
हो जाता है। किन्तु निश्चय मानिये कि आदमी का काम उस मूल घन के विनां 
चल नहीं सकता, जिसका निर्माण स्वय आदमी के हाथ में नही हैं, वल्कि जो 
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कासजनु ते उसे प्रासत होता है। यहौ गसस्‍्तु लौषत में बेद है। इधौशिए कशता 
होता है कि मतृप्प का जदझूत सौच-गिच्रार चौषत-तिर्माण कौ दृष्टि सै पर्पा्त 
साषग-सामत्रौ सहाँ दे बेता उप्तसे बापे शरड़ा और खमर्पण कौ भी आदस्पकता 
हीती है। भड्ा्पण रछौ परम तत्त्व के प्रति जिसमे काछ ढा श्रमत्त इतिहास 
और बस्तु का हमप्त तस्प शमापा हुआ है। थो मतृष्य को और उसके मत कौ 
सदी जानता है, केगछ पुस्तकों को लातता है, बह कान्त सही छा सकता। आय 
मउबों सद्दौ कौ जत्याथुनिक तस्था युतैसर्को भौ इप जोपबा से अपना काम 
शारम्म करती है कि बुद्ध कः जल्म मातग-मस्तिप्क में ले होता है। और गहौ 
है जहाँ सै छाम्ति-तिर्मांण कौ जारम्म करता होगा। इतका आए गह गई कि 
समाज-क्ार्त्र और कअर्य-क्षास्‍त्र कौ रचता में काम आगौ मतुप्य कौ मेबा-बुद्धि 
श्वर्च बसौ है। केकित यह शर्ष अपस्य ह कि मे छार्ज शिव और तिकम्मे 
रहने जब तक्ष मांतग-सत्त कै साथ के अपना बौन गहाँ साथ हक गे। 


मर्गों को झोतता हो शबसे बड़ौ हापता 


मातब-मत कौ बात करते समय एकाएक चैते इगारै लासते लिए एकाफ़ौ व्यक्ति 
था रहता है। हमको रूयता है कि मातब-मल कौ भात कहकर ऋसंस्‍्ण के धौर 
दिश्य के प्रश्त कौ एक घटक १ टाक़ रिया पन्मा है और उमप्दि की गृहतता जौर 
भौटता का ध्टात सही एला गया है। प्मूचे प्रस्तत को जँते बाषुकता के मरोदे 
छोड हिना गया है। क्षेफित विश्य को लौर अपल्य कौ बाप अगर छू सकते, 
रफड्ट बकते हैं तो इस जत्पक्ष मासग-स्वक्ति फ्रेह्ारा हो पकड़ तकते हैं श्रापषा 
जौर शब पकड़ छूटी और अनार्ण तिड़ होती है। को रर्घष खपते को लौर 
डपते पह़ोलौ को मुद् लाता है और बात्मा-परसात्मा कौ सहा कौ छेक र धचराचर 
अषतू के सम्दत्व यें सिर्भर कर डालता है, व्यर्णष जौर जाश्म्बरमाज होता है। 
भाजा शजाओं से हम मानो शिकण कौ कौलित कर हेते हैं बौर तरइई-तरह के बृडि 
हपौष और विस्केपण-ल्यबच्छैद गए उठका उपचार मौर सुधार कर डाह़्ता 
चाह हैं। क्ेकिश इस प्रकार के बुद्धि-श्यापार सै कोरा लफ्ता सन बदछाव होता 
है, विश्व का उद्धार आदि नहीँ हो पाता। सातब-श्यक्ति और याजब-मत ही 
बह पूँणी है, जिसप्रे शढार कृछे तौ सचमुच्र कृुछा हुआ भादूय हो रकता है, 
कश्पया ससाए है सम्बन्ध को धारणाओं पे हम सकते और गहरूते हौ रहते है 

न इच जपने डिए छुछते हैं, त ससार इमारे रहिए सुकृदा है! गह इसिहाप् के 
इस दष्प से णिर हो बाता है कि थो लोग मातव-भराति कौ गाद मे अमर करे 
से जाते हैं, वे नहीँ हैं. जिल्ईबे पदार के राव डरोक-पौट का काम किया विन्‍्योति 

२९ 


४डप्‌० + समय ओर हस 


प्रचण्ड और अन्धाधुन्ध युद्ध किया। बल्कि वे वे हैं, जित्होंने अपने मन को साधा, 
अपते को जीता और इस राह सव दूसरों को और उनके मनो को अनायात्त 
जीत डाला। प्रेम को ज्ञान से बडा ज्ञान इसीलिए बताया गया है। ज्षान दूसरे 
पर जाता है, प्रेम दूसरे मे जाता है। मानों स्व-पर मे वह एकता छा देता है, 
जब कि ज्ञान द्वैत फो आवश्यक रखता है। इसलिए अन्तिम द्वन्द का समाधान 
उसके पास नहीं हैं, युद्ध को वह निबटा नही सकता है प्रेम है, जो अद्वेत तक णा 
सकता और उस अ्रद्वत-माव को ला सकता है। इसीसे मानव-मन को शास्त्र 
ज्ञान से पीछे नही, पहले ही मानने का आग्रह मैं रखता हूँ। 


समाज फहाँ है? 


२६१ मन में से किस प्रकार सामाजिक रोति-रिब्राज ओर परम्पराएँ, व्यषहार, 
सम्यता, सस्क्ृति और इतिहास निकल चरूते हैं? अर्ग्रीत्‌ मन किस प्रकार 
सामाजिक ससस्‍्याओं का नियमन और अनुप्राणन करता है? इस प्रक्रिया पर 
तनिक प्रकाश डालें। इ मर 
--समाज कहाँ है? प्रेरी अवतक उससे कभी भेद और बातचीत नहीं हुई है। 
आप देखने चलिये, मुझे सन्देह है कि वह सचमुच आपको कही दीख पागेगा। 
असल में वहू घारणात्मक सज्ञा है, बस्तुवाचक या व्यक्तिवाचक नहीं है। समाज के 
नाम पर हरएक अपनी घारणा को देखता है। इसीलिए है कि आप्रस मे विरोषी 
मत, कार्य-क्रम और विश्वास रखनेवाले सभी छोग समाज के नाम पर सामते 
आते और विप्रह उठाते हैं। अनेक वाद हैं, समी जैसे समाज के कल्याण के लिए 
बतते हैं, फिर मी अछग और विरुद्ध होते हैं। इसलिए कार्यकारी विचार के लिए 
दुह्मई देकर समाज-सज्ञा को अपने बीच में लायें तो सहायता नहीं होती है। 
हम ज़ित्र छोगो के बीच रहते हैं, वही हमारे लिए समाज हो जाता है। जाग॑- 
समाज, जैव-समाज, दिल्ली-समाज, महिला-समाज, विद्यार्थी-समाज आदि-आदि 
समाज ही हमारे लिए समाज होते हैँ। बहुत बढ़े, तो भारतीय समाज कह लिया। 
अर्थात्‌ बिना विशेषण के बह विशेष्य टिकता नही है और निविश्येष्य भाव से उसके 
साथ व्ययहार करने मे खतरा है 


स्व-परता हो प्रत्यक्ष सत्य 


जो चींज एकदम प्रत्यक्ष है, वह है स्व-पर भाव। मैं अपने को सानता हूँ यह स्व 
भाव, दूसरे को गैर मानता हूँ यह पर-माव। इस स्व-परता में मनुष्य धीरे-धीरे 
परस्परता पैदा करता है। समाज का आरम्म मानो इस परस्परता का आरस्म 


बिलेद, विप्रद्न ल्युध्तत्तत-होलता अष् १ 


है। परस्तरठा मैं यह अप्रिप्राय हैं कि किप्नौडे श्निए मैं थी यूसरा हूँ, इसछिए 
दूर थी मेरे समान है। इसौमें से जापसौपन पैदा होता है लौर आरटमौय माष 
का पैदान होता है। छत समाव यरि प्राप्त बनता है, तौ एस परस्परता में प्राप्य 
बनता है। समाज मातों गह क्षेत्र है, यहाँ परस्परता के सहारे इसाप मात्मौय भाव 
बिज्तार पाता जा सकता है। 


इसमें समाज-संस्कृति को सृप्णि 


असक्य बर्षों मे पत्र से उत्कर मनृभ्द ने पैर को अपनी त7ह पहुंचातना शुरू करिमा 
और प्रमाज का भौज पड़ बगा। यह भैर को पहुचातते और फ़िर बतमे अपतेप 
को ज़्तारते और प्वॉँकने कौ क्षमता मत के सिया और कहाँ से थाजौ मातो था 
शकतौ है? इस त करें दृपरो के प्रषि वह, लौ अपने छिए नही भाहऐ हैं, पह 
बूष कह ऐ दाव बागा हू छकता है? स्व-परता और परस्पएता के गौच से 
हो धारे सामाजिक व्यवहार कौ सृष्दि हुईं है। रौति-रिशाब गद्पि विकछे 
हैं, परम्पराओं का विमान हम है! प्रस्तुति इतौ प्रकार रष्इत हुई ई शऔौर 
इम्फ्ता में छपते प्रकाश पाया है। इतिहास गता है। नो औैजल आाकू-कज रो 
भाप गई है, बल्कि विकास कम का केशा-धोचा है। 


प्रभाव शान्तरिक सत्व से जुड़ा 


अमाब कै बचे और कौबरो हैं? हपारे पाप्ठ का एक व्यक्तित कैश कस छा 
चतौज और तार्षजौप दो बात्ा है और इन तथा निकासी मै है परिमित रह जाते 
हैं? रुदाए क्‍यों गित्वार पा जाता औए कृतण थॉ शौण्ति एहई भाठा है? इपौ 
तरह बौर थो शास-पाश्ष भरित हो रह्टा है, इसके क्षम्यात्र ये जिज्ञादा करें और 
परचर बाबा भाहँ, तो लाकूम दहोपा कि पहू रथ बटणा कई्टो-स-कद्टी मातव के 
जास्तरिक प्रत्त्व ते जुड़ी है। नो होता है, बर्बंदा मगगाता और ड्टपटपम ही नही 
हौपा है। बल्कि मागद-शब प्रे दुप़फौ वृत्तिदो और हैएुओ श्रे जद चढ़ा हौता है। 
बह कैसे सम्भव हो सकड़ा है कि का का झ्स्‍्कार गाहए ऐ लदषत और प्रशके 
प्रथि_ जरधागद्वील हो चाभ? इदो प्रकापए पाप्सरिक सासौौद हमाओों से 
पागप-डुराव का कामकाज अह्तता है जौर उत्हौका पमग्षित परिणाप है, जिसे 
राजनीति करा जाता है। धाजभीधिक तत्य पर लो ही रहा है, बढ मातक्‍-तक्ू 
है बड़ तर॥ दिक्षुप्त हुआ बह है कौर ग इदइछिए उधके प्ररिप्कार का अश्ल 
आाशक्‍-क्द्र के प्रए्म ऐ दूर बा खपमत है। गरत्‌ पह अपर हो धकता है कि 
अस को बाद देने ढे हमारा किजा हुआ शव पुछ दही अर्थ में कौई हत्कयर था 


डपर समय ओर हम 


परिप्कार समाज को न दे पाता ही और बहुत-हुछ व्यय का ही कार्य 
सिद्ध होता हो। 


मन, सेक्स, अर्थ ओर ससस्‍या 


२६२ मन, सेपस औौर अर्य इन तीन का सामाजिक सस्‍्वाओं से आप क्या स 
भौर तारतम्य देखते हैं? 

--स्या छाव्द स्यूल और सूदम दोनों अर्थों मे काम आता है। स्पूल 
के केन्द्र मे आप हमेशा एक घ्यक्ति को पायेंगे। जब तक फेद्ध इस तरह * 
हैं, तवतक सस्या सजीव रहती है। जब पेन्द्र टूठता है, तो मस्या ही | 
जाती है। उसके विधान की पोथी से न फोई सस्‍्या चली है, ने 
सकती है। 

सूक्ष्म अये में उन परम्पराओों और मूल्यों का बोघ होता हैं, जो समा' 
प्रचलित है। 


इनके सूक्ष्म अर्थ भूख और भोग 


मने, सेक्‍स और अर्य इनमे अर्य॑ यह स्थूल तत्त्व है, जिसको शेष दोनो से आासाः 
अलग फिया जा सकता है। वह अपनी स्थूछता से इधर राज्य-सस्था से जु 
और उसका रूप सिक्का है। लेकिन अयंक्षास्त्र के द्वारा उसके सूदम मूल मे 
तो वह व्यक्ति फी कामना और आवश्यकता से जुडा है। सेक्‍स की भी कुछ 
और मूर्तमाव मे लिया जा सकता है। वह दारौर में व्यक्त है और शारीरि 
में आबद्ध उसे देखा जा सकता है। पर जानकारों ने बताया कि वह दस 
सीमित नहीं है। जिन्होंने विज्ञान द्वारा मन के मर्म को पा लेने का प्रयत्त 
अभ्यास किया, उन्होंने खोजकर बताया कि सेक्‍स उसके भीतर तक गया हुआ 
यहाँ मुझे फ्रायड आदि की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिन्होंने मूल तत्त्व 
'लिविडो' का नाम दिया, जिसे सेक्स का ही सूक्ष्म स्वरूप कहा जाता है) इस ः 
स्थूलता से छूटकर ये तीनो चीजें बहुत आस-पास आ जाती हैं। मुझे कहना था 
कि मन के आवेग भूख और भोग के रूप मे प्रकट होते हैं। स्यूल मे उसे दिश्ने 
फी समस्या कह दिया जाता है। शिक्त सेक्‍स, उदर अर्थ। उदर की समस्या 
आधिक और सामाजिक मान लिया जाता है, जब कि शिएन की समस्या 
वैयक्तिक। हम देख सकते हैं कि मन से भूख और भोग दोनो जुडे हैं और ज' 
व्यक्ति के नाते वे दूसरो के साथ जुड जांते हैं। अपनी तृप्ति की राह में वे पार्र्स्पा 
ओऔर सामाजिक बन जाते हैं। कामना धाहर की ओर, उपकरण और सा 
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ग्रामप्रौ कौ ओर चत्नतौ है, ऐौ झतका आर्थिक हप हो घाता है। उसका सम्बस्ध 
बस्तु और देह पे बविक होता है। काम कौ अभिव्यक्ति रैद्धिक हो, सेकित तसे 
मानप्विक कहते हैं। छपक्ा एक ताम “मह्यण' है। मन में 'मख्यन' च़ता है, व 
माणौ बन्द में है काम कौ पृष्टि हततौ है। काम छदा हत्य है और इसौझिए 
दर्तुत्व अबना व्यक्तित्व कौ माँम पते कम और पुर ते पृश्ुपत्व एज स्त्री पे स्त्रौत्ष 
कौ माँग उसे अधिक हो जातौ है। मातग बहाँ पुस्प और स्त्री में बट भाता है 
जप, भात्मा कौ एकता गहाँ अष्डिठ हो नाती है। थाएमा कौ मोर से सब स्वी- 
पृस्णों मे एक व्यक्तिमत्ता है सौर बहँ स्त्रौत्व छौर पुस्पत्व कौ कौई पगति हड़ौ रह 
भाती है। किश्तु काम सत्त ले भौर इस पे उत्पन्न हौता है और इसलिए मिचुग मौर 
पैथुन पे हौ फ़तकौ सिद्धि है। 


मसल की कामता सेघुन और सर्जन में व्यक्त 


इससे आने मैं गही रुमधता कि गह्याँ खाप और क्या चाह सकते हैं। मत गो इधर 
मुरुमता कौ और के घाय॑ तो बोगद बात्मा में पहुँचता पड़े। ढैडिशा बह अतावस्पक 
है, पं कौ अर्चों बनिवंत्रतौय ऐोत मे पहुँच जाती है, घ्शां मौन हो उतम है और 
प्रतिपाशन कुछ हो भड्टी सकता है। समाज के सत्दर्य है थइट चर छूट शातौ है और 
मह जिद्ृदत उसे उपयोगी तईददी रहने बैतौ। पह,स्पप्ट हो ही पया है कि सन के 
हाए पै ऐ कारता आहर कौ और धम्ती है, ठौ उपसोप का रूप के ढछेती है, जिसबी 
विप्पति एक और मैचुन सै हसरी और अत यें होती है। मैचुन मे पए-ब्यक्ति कौ 
जानो पिन ख्यक्ति को, छेते शौर उतसे मौपासकत होते हैं। अर्जत मे हम व्यक्ति 
कौ चपगह भस्तु कौ छेठे हैं और भौप कौ तरह उपनोच का सम्बन्ध स्वापित करते 
हैं। परस्पर यह भच्तर शौतो मे देखा ला सकता है और भोज के कारण एक कौ 
बैगक्तिक और शपघौप के कारण बूसो कौ सामाधिक कहा था सकरा है। छैश्ति 
दूच बह कि कानताजाज स्व को पर के हति उत्मुख करता ई और इस 6रह दोलो 
जे सालुस्प पैदा करते के कारण परप्परता को सिड और धम्पन्न क रतौ है। आदमी 
हा गत बह है, णो श्षम्मत्त भाहठा और फतह सस्वत्ध का गित्तार चाहता है। 
कइपा चाहिए कि आदमी हैः भत्दर बह ख्ास्ाजिक्ता का केख है। मन है मर्भ 
पै है पदि 'युंच इ४ तो सम्भव है कि पता चढ़े कि बहाँ तौ ध्रमाज का दौ तदी 
बल्कि धमप्टि का कैल विद्नात है। परमैश्चर अश्तर्गामी है और यें लचमुच शागठा 
हूँ कि ऋरष्दर्मन वा अन्तरतन लग पे दरमेहद र का हो बाइ हैं। खिबिडो गा कामता 
खाहि उप स्तए कौ बातें हैं, मूख श्र तक बहुँँें तो श्षायद ईशतत्त्य के लिया 
हैलए बुक क्वप तहों बायेगा। 


डपुड “ समयभौर हम , 
राजनीतिक नियन्त्रण 


२६३ समाज का बाहरी राजनीतिक नियन्त्रण आपको स्वीकार नहीं है। और 
व्यक्ति-मन में शैतान की सत्ता को भी ऑप स्वीकार कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में 
यर्तेमान युग की वैज्ञानिक परिस्थितियों और विभीषिकाओं के बीच ब्यक्ति-सन को 
नियन्त्रित और ईश-सयुकत रखने का क्या उपाय आप प्रस्तावित करते हैं? आज 
जब भनुष्य पुरी तरह अपने मूंछ से उखड़ चुका है और पुरे बेग से विनाझ को ओर 
बढ़ रहा है, तब कया एक राजनीतिक नियन्त्रण ही हमारे पास नहीं रह जाता है, 
जिस पर हम भरोसा रख सकें ? क्‍या प्यक्ति-मर्तों को स्व॒तंरत्र छोड़ देने का खतरा 
भारतीय या कोई मी समाज ले सकता है ? 

--नियन्त्रण यदि अन्दर नहीं है, तो वाहर होगा ही और फिर उसको अस्वीकार 
करने का कोई अर्थ नही होता है। मैं उन लोगों में नहीं हूं, जो विद्रोह के द्वारा 
बाह्य नियन्त्रण से लडना चाहते हैं। आत्म-नियन्त्रण के द्वारा जो वाह्म-नियन्त्रण 
से लडाई होती है, उसका प्रकार दूसरां हो जांता है। उसमें दोनों ओरं स्वीकार 
और परस्पर आदर हो सकता है। 


रे 


शतान की सार्यकता 


व्यक्ति-मन में शैतान को मैं शर्ते के साथ स्वीकार करता हूँ। शर्ते यह कि उसका 
स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। भगवान्‌ को सिद्ध से सिद्धतर करने: के लिए मानों शान 
मनुष्य के मत मे उपजता है। अर्थात्‌ णैतान की भी सार्थकता है और वह भगवान्‌ 
को भीतर जगाकर अपना अवसान और निर्माण प्राप्त कर छेता है। 


भरोसा भगवान्‌ में च 


भरोसा राजनीतिक नियन्त्रण का ही किया जा सके, तो शैतान के लिए काम बाकी 
रहे चला जायगा। दमन का विद्रोह के साथ अविनामभाव-सम्बन्ध है। दमन तब 
तक ही हो सकता है, जब तक विद्रोह है। अर्थात्‌ विद्रोही वृत्ति को अपने बीज रख- 
कर दमन को सार्थक ही किया जा संकता है। कानून और अपराध अन्त तक 
साथ चलेंगे। कानून और कानून के प्रहरी पुलिस वगैरह का भरोसा रखता मानो 
तय करना है कि पुलिस को हम काम जुटाते रहेंगे। पुछिस आदि को वेतन हम 
तभी तक देते जा सकते हैं, जब तक उसके छिए काफी काम भी पैदा होता रहता है। 
अर्यात्‌ पुलिस के औचित्य और समर्थन के वास्ते समाज के लिए आवश्यक रहेगा कि 
वह अपराधों की सुष्टि करता चला जाया राजनीतिक तनन्‍्त्र और नियन्त्रण वा 
भरोसा अन्त में यह जतलाता है कि मनुष्य का भरोसा हमें कम है, मनुष्य के भीवर 


बिमेद, दिज्वह, अनुधाधण-हत्वटा घब५ 


के शैतात का भरोसा ही ज्यादा है। छेकित भेण भरोसा बयबात्‌ मे है, सैतान 
मे नहा है। घसहिए मैं बातता हैं कि बदि शैठानियत नौ आदमौ मे से भा रहौ 
है, ऐो इसका अनिप्राग केवल गह ह कि व्यूणा जौर पाप कौ कुरेर मे से ते बपती 
हो गगवता कौ शांकौ मिल बागे और इस तरइ शतातत का काम पूराहो। 


आरस-निपत्त्रण से सम्पर-बशेस 


सभ पृड्चिये तो मैं यह भड्ूूंपा कि इस इस इस कौ प्रकृति को अच्छी तरह उमलने 
रूम धागें। जपदाय को रपट बौर राज्य को पूथा जब हम दैऐे हैं, तो पाषों इच्चत- 
पूर्वक एक विरोभानास मे फ्रेत चाते हैं। राज्य को ऋूब दक पूचा के रायक शमशैपे, 
तब तक आानस्पक है कि दस्फ के ख्ाय्क जिसे समसा था सके, ऐसा तत्व पेंदा होता 
रहे, शिससे सम्तुझत बता रहे। पहक्तौ आष॑स्पक्ता गह है कि छक्न पूजा के पान को 
इम छोड़ें, तव करे -खर्' इष्ड के भाव से जौ हमको गुक्ति मिल्केयो। और मैं माक्तता 
हूँ कि बह धर्णत, जिसे क्षम्यऋ-रर्शषत या भाषक्त-धर्कत भौ कहा था सकता है, इमें 
बषादस्पंक अत्त-निमत्यण॒ दैगा। गह सिप्ट-बुष्ट कौ श्रेतििपों से विद्मण कर हमें 
पौदा खक्दा इश्तात बनते में पदर करेगा! 


स्थ-रति ओर पर-अूणा 


मैं मानता हूँ लाय के सकड मे घोरता इद्चौछिए आापौ हुईं है कि हम अपने कौ, 
अपने मत कौ और देप को और पिरेद कौ इत्ता प्पार क्रो हैं कि दूसरे के किए 
हैष हौ केप अत रहता है। स्व-त्ि पर-बर्जत कौ प्रौत्ताइत कौर समषंत कैती 
है। इद्ौ पृत्ति मे परे कस्वास्त का निर्माण छचित बजठा चहीा चत्ता है। संतान 
सै डरने को हम प्रहौ मातते हैं गौर रैतात दूसरे कौ मातते हैं। इसडिए एप अर 
ये से बैतान को लतम करते के लिए छूब रस्ताए्ज कौ तैयारी करते सब जततिे 
हैं! इच्च हैगाएं मे दोलो तरफ कोई गह रहीं तमस पाता कि दर में से हम छपने 
जौतर कौ शैतानिगत को हौ जपा रहे होते हैं। इस तरह दोलों घषह शैतान 
काम करने लगता है और दूपरे को रिद्याकर चैंसे अपती कौर औचित्व जौर समर्थत 
का निर्माण करते रूप लाठा है। हिंसा से हिंसा को, एौतात हे शैतान को काटे 
का भ्रम इस विगम चक को बढ़ाठा हौ चढा चत्ता है। अपर हप दूसरे में सैताद 
को दैदवता हचपुर्मक दत्् कर राजे, तो सम्भव है कि हित्ता को अहता के काटने 
का उपाय हमे तजर ला जाग) मैं सावता हूँ कि इस दफ्ेम का कदन अब होगा, 
सौ सारी समस्या दूसरे हो रूप में दौछषे करृष ज!|गदौ। गुड पहि रहेता शो एक 
पश्च जिंदा के रुपकरणों के उतते सड़वेवारय भिकन्र जारैगा। तब जिसलंकड की 


डपुर्‌ समय और हम 


जाप वात कहते हैं, उससे पार निकलने का उपाय भी दीखने लग जायगा। उपाप् 
यह नही है कि दूसरे मे शैतान को देखकर हम अपने शैतान से उसका मुकावल 
करें। उपाय यह है कि शैतान को देखकर और भी भगवान्‌ मे हमारी) गहरी श्रद्ध 
हो और शैतानियत के मुकावले के लिए हम भागवत उपायो का अवलम्बन करें। 
मैं मानता हूँ कि नियन्त्रण और शस्त्रास्त्र का भरोसा उस उपाय की तरफ से हमारी 
आँखों को अन्वा बनाये रखेगा और कभी बह प्रकाश हमारे समक्ष प्रकट होगा, उसकी 
श्रद्धा जागेगी तो तमी, जब हमारी आँखों पर से इस मोह की पट्टी दूर होगी। 
जब वस्तु-बल, अस्त्र-शस्त्र-सैन्यवल के विरोध मे मनोबल, तपोवलू और आत्मवल की 
प्रतिष्ठा होगी और उस बैल से जीना, छडना और जीतना हम जानेंगे। 


अनुत्तर-दायित्व, अनुशासन-हीनता 


२६४ ये कुछ प्रदन मेंने इसलिए किये कि प्रेस्तुत प्रइनत के छिए भूमिका तैयार हो 
सके। में भारतोय समाज को आज को दूसरी सबसे बडो समस्या यह मानता हूँ 
कि हमारे समाज में सेक्‍स, अर्थोपार्जन और पद-लाभ इमे तौन क्षेत्रों मे भीषध 
अनुत्तर-दायित्व, अनुशासन-होनता और अ्ष्टाचार फैल चुका है। कया यहें समिति, 
चाहे हम वेज्ञानिक और मौद्योगिक दृष्टि से कितने भी उन्नत क्‍यों न बत जाये; 
हमारो सुरक्षा और आगे के निर्माण के छिए भयवायक नहीं हो सकती है ? हर युग 
से ऐसा रहा हो और मनुष्य फी चेतना इन तौनों आफर्षणों को तरफ सवा हो 
छोलुप रही हो, पर क्या जज यह्‌ लोलपता सोमा को छांघ नहीं गयी? यदि आप 
सेरी यात से सहमत हैं, तो इसे कम फरने के लिए और परिस्थिति में संसार और 
अनुशासन छाने के छिए माप क्या ठोस उपाय पेश करते हैं? 


अस्तित्व-रक्षा का स्तर 

“जीवन के दो स्तरं हैं। एक अस्तित्व का स्तर, जहाँ प्राणी रहनेभर के लिए 
यत्न और छीन-झपट करता है। इसको प्राणि-जीवन कहना चाहिए। इसके बाद 
वह स्तर है, जहाँ अस्तित्व की रक्षा के लिए नही, बल्कि मानो अस्तित्व के उत्सग के 
लिए जिया जाता है। सेक्स, अर्य और पद के लिए जो चेष्टाएँ दोखती है, वे अस्तित्व- 
रक्षा की होती हैं। यहाँ कुछ वर्जनीय नहीं रहता। 'एच्री थिंग इज फेयर इन छव 
एण्ड वार ।” इस स्तर पर किसी प्रकार की घोरता के दर्शन के लिए हमे तैयार 
रहना चाहिए और उससे भयभीत नहीं होना चाहिए। न उस कारण अपने में 
अनास्या छानी चाहिए। कारण, शरीर-घम अस्तित्व की भाषा मे चलता है और 
सदेह प्राणी कोई ऐसा नहीं, जो स्वार्थ से सर्वथा मुक्त हो और यज्ञ में सर्वेया युक्त हो । 


बिजेद, बिह्रह, झृधारम-हौलता डघक 


बासद सानभ का विक्षत रूप 


हम अस्तित्व के दख्ष पर इोलेबाझ्ी माता भेष्टा-प्रतेप्टाओ को देशते हैं, दो ज॑छे 
मानव सै हमें म्कपति शऔौर निराशा हौन छवतौ है। लेकित अपनी ओर दैख पर्क तो 
मह्यूय हो कि उस ब्रकार को चजरर पे चभम्प चेष्टा के बौज शायप हम में भी पडे 
हुए हैं। इसडिए मैं मानता हूँ कि निल्दा मर्त्सता आदि अपने बचाव में हौ हम इूसरो 
पर डाछते हैं ैंते उस इस से अपने को बापित्व से बचां कैसा चाहते है। पहछी 
बात तो गह कि शातग और राक्षत का रूप छासने पाकर मौ हम प्राहस करे कि 
मूक्ठ माता से जास्भा ले छोगें। कनो से यूछ कि दातव मासद का सूद रूप तहीं 
है, गिशृत रूप है और उल विकाएं और उतके कारणों तक पहुँचने के प्रयत्त में रहे। 
तब सम्भव हो सकता है कि मत्प॑ता हमारे पात से स लाय बल्कि कश्णा थाज और 
दोप को स्वय शपने में खोजने कौ इच्छा चाज बाय। इसमे प्ले जिए दिला का प्रम्न 
गिकफ्रैया बह दिशा हिंसा ऐ उल्टी दोगी। हिंसा बह, गिलमे पे हम पृछरे कौ कप्ट 
पहुँचाया और उसका नाश देखना चाहते हैं। इससे उछटौ अाहिता कौ दिप्वा बह 
अहाँ दस कष्ट स्वय छेते और अपने को मिटाने तक #रौ तत्पर हो बाते है। पैं गह 
मानता हूँ कि इस विधा के प्रदत्त मे से धियाजक दकित का उबथ होता है। रत्तमे 
सै अन्ठ से ज्ञावर बैमबस्प कटा और सौमनस्प फहित होने कमा है। सह शक्ति 
किसौ तरह कम कमोष तही है प्चपि दौछते मै ठष्टौ और अशफिति-चैसी मालूम 
इंतती है। शुरू भे इसका परिचाम उक्तटा नौ जा एकता है, पा नहीं नी बाता दौख 
छकता है। क्रेकित इसका कार्य मह्तरिकता के क्षेत्र से हैकी के कारत पहुए बच्चपि 
दर ऐ होता है जौर झुतका कक स्वायौ रहता है। प्रतिक्िया का जौ उप डर 
गह्दी पहुठा। 

आभिक-सम्पप्नता की सुफ्सुस्णा 

काम, अर्च और पद-किप्सा सै ठौफ उब्प्टौ दिष्टा मे नौ ह॒य थोषो को चढता हुआ 
देखते हैं। घितको पत्त आदि कट्टा थाता है शोर जिमड़ो बाइ मै पूजा-प्रतिप्ठा 
होती है, वे काम कौ अब प्रेम, अर्थ कौ छ॒पट्ट अपरिग्राह और पश पौ जगह 
अप्चितता कौ अपनातै चक्के बबे। ऐसा कपो हुआ इसकौ छोज ये पोविज्ञात को हो 
तह स्वय प्रमाज-श्ास्त्र और अर्थप्ास्व को भौ जाता भाहिए। थे शरत्र इस मूक 
जाश्पता पर बन छडे हुए हैं कि मर्तुप्य वा प्रसत्त अस्तित्व हे किए पहचे है, धैप 
हब बाए है है। ऐसा मातकर अध्यात्यपरक हाथता को भी ऐक्स और हवार्द को 
जाषा मैं समझने कौ चैष्टा कौ पयौ है। अधिराए उसकी थुरी बा सगको आदि 
बह इचुडि दिचार से अक्षक कर रिएर दब! ६; बडे रादारण तर्क है बह घरूप 


४५८ समय ओर हम 


हटी हुई चीज हो, सवेथा अपसाधारण और अपवादरूप ही हो। मानव-बिज्ञान 
के मूल मे यह अनास्था काम करती रही है और हम मानते रहे हैं कि युद्ध-विग्रह 
जब कि जीवन का सामान्य नियम है, तव तप-त्याग अनियम और अपवादरूप है। 
पहली कठिनाई मनुष्य ने अपनी राह से यही पैदा कर रखी हैं। यह कठिनाई 
वाहर की ओर से नहीं आयी है, हमारी मानसिकता और शिक्षण-परम्परा मे से 
आयी है। पिछली दो सदियों से जिस बुद्धिवाद और तकंवाद ने सिर उठाया है, उसने 
मानो कर्म को वर्म से एक साथ तोड कर स्वतन्त्र कर दिया है और सबको जान पडने 
लगा हैं कि आधिक-सम्पन्नता के स्तर को उठाते जाने मे ही मनृष्य-जीवन की साथ- 
कता है। उस स्तर के उठने से साथेकता की अनभूति किसीको हो पाती है या नहीं, 
इसकी छानबीन की चेष्टा नहीं की जाती है। मान यह लिया जाता है कि स्तर यदि 
बढ़ा भी है, तो भी वह पर्याप्त नहीं बढ़ा है, अमुक की अपेक्षा कम है, और यह मात- 
कर फिर उसीमे छूग जाना पडा है। इस मृगतृष्णा में संसार भागा जा रहा है। 

क्षत-विक्षत होता, लह्ु-लहान होता है, आपस की छीन-झपट और रगड-झगड से 

परेशान रहता है। लेकिन मुंह मोडने की सोचने का अवकाश उसे नहीं मिलता और 

एक-पर-एक होनेवाले युद्ध मे शुकता चला जाता है। 


अस्तित्व-चिन्ता में जीवन की मन्दता 


यह अनुभव में आयी वात है कि अस्तित्व से जब हम चिपटते हैं, तब जीवन की मन्दता 
अनुभव कर रहे होते हैं। और जब जीवन का प्रकर्ष होता है, तब अस्तित्व को 
निछावर करने का उल्लास हममें जाग उठता है। लेकिन मृत्यु का आह्लादप्ृवक 
आवाहन करने की मनोदशशा इतनी दु्लंभ है कि मानव-जाति के अवतार-पुरुष ही उस 
वैभव का दान कर पाते हैं। मानों समूची मानव-जाति तव अद्भुत चैतन्य 

से मर जाती है। शेष में जगत्‌ मानो अपने चितृ-स्वमाव और चिन्मय-सम्भावनाओं 
को भूला रहता और पदार्थे से घिर जाता है। तव जान पडता हैं कि एक-दूसरे को 
अक्ृतार्थ करने और एक-दूसरे की घात और काट में रहने से ही व्यक्ति की उदच्नति 
होती है। ऐसे समय प्रेम से अधिक द्वेष मे शक्ति जान पडने छगती है, आदमी 
जीवनोत्कर्ष से गिरकर अस्तित्व-रक्षा के प्राणिस्तर पर उतर आता औौर अवसाद 
और अनास्था के कारण प्रस्तुत करने लगता है। 


प्रेम नहीं, तो काम 


निदचय है कि प्रेम नहीं होगा, तो काम होगा। त्याग का रस नहीं मिला होगा, तो 
अर्जन की ही ओर मनुष्य उन्मुख होगा। उसी तरद्द सामान्य बनने मे जो ईता- 


बिलेद, दिज्रह, अनुधासत्र-हौसता है 


अंगा है, उसका स्‍्मगाद महा पा सकैपा तब धक़ प₹-मान कौ और बह छ्षपरता ही 
प्लेपा। ने पाता छाग कि गहौ मतुप्य का स्दजाव है। तर महू कि जइ केवड दिमाग है 
शोर तमम बणि अर रह्टा है, तौ इपौछिए कि बिभाव को पौछे छोड़ते हुए इम 
स्प्राष की और छछ्मे कै प्रयासी हैं। मैं सिप्षमण मानता हूँ कि हते -घनै' इमाए 
आाम-गिज्ञान इत अभ्यात्म रत्प की और उसजा | बड पकरायतवादी अगवार्धता है, 
जिससे हात-विश्ञात प्रभावित रहीं होता और गई हो एकता | उब लपइ िल्जद 
जौर छक्तिपरालौ अप्यात्प का उद्ाहरष प्रकट होगा तो आधुनिक आत-दिज्ञात 
स्परज हैं एक हैस्कार पागैया। हवस मैं पांवी का स्मक्तित्व डप़का उदाहरण उप- 
स्थित कर प्रपा हैं। महारमा कहकर पाबौकौ अस्तु-विचार, सम्राज-विधार 
कौर राज्प-निार कै टाऊा गईं जा पग्रफठा है। पदटभात्मक पा मैं 
कांधौ का जवाब इतता बह श्पापक और प्रचष्ट होकर प्रकट है कि उत्तके 
मूछ ध्ष्पारम-सपर्स कौ समझे शौर छभाये शिता भानग-वि्ञात आने हहीं 
बड़ धकेपा। 


शोमुपता में पौरष की मनुमूति 


भोष जूस कौर विकार के क्षेत्र में क्रो अगुत्तर-रामिता अनुषासत-हौगता, 
कौईं विशममता छौर अप्टाअार नर्गाप्त भौषण नहीं कमजा था सकता। अर्थात्‌ 
एस छोड में क्षाप हौपनतर और धौपणतम के छिए अपने कौ तैगार रजिपैया। 
जब इप्मति कौ हप रह तौत कौ जात्राजों मैं समर्हेगे तब शक बौवबता 
प्रत्तरौत्तर बौजत्तता क्रो और गड़ती जाबगौ। गिरचन हो मह दवारूत शुष्प्रा के 
लिए बगदागप है। ब्रत्तरण कौर बहिर॑प दोतों भ्रकाए के तकश इसम ऐ पैरा 
दिलेषाले हैं। भन्‍रर से हम फटते भर जर्गर होते बाग॑दे और बाहर के पाना 
श्रापेटक शह्त्यातशाजी दै' छिए तहश आशेड गकती घापेगे। इम तौतों लाए. 
पैचों कौ तरफ लौघुपता शरा रही है मौए रह्ट रषती है। लपठ उपस्किति तम 
हौता है, चग इत सोलुपता मै बर्ष धौर वौएज का ढाव बैड हो बाठा है। अषधति 
अब हजारे कौरत-पूल्य इतने शॉंबे और उछरे हो जाते हैँ हि मानव को हटा 

कर बढ कौ कौर सत्य कौ हटाकर भिभ्या को प्रतिष्य दैगे हमते हैँ। श्राय थो 
होचते कौ बात है, गद बह कि दम उच्गि विद्कौ शवा#ँ, किस बापा हें और 
ज्ाष में झसे देगें और अनुगव परे? शाजात्प प्रवाह यद अत गया है, बानी 
लामाजिक शमर्चन जौ उसे शिल नगा है कि को शत और ५र पर पहुँचता है, नही 
जौषन-शाफस्म था बजुजब करता है। इस दृष्टि थे बरिदर्तन आगे कौ बहुचौ 

लावस्पकता है! 


डप्ट समय और हम 


हटी हुईं चीज हो, सर्ववा अपसाधारण और अपवादरूप ही हो। मानव-विज्ञान 
के मूल मे यह अनास्था काम करती रही है और हम मानते रहे हैं कि युद्ध-विग्रह 
जब कि जीवन का सामान्य नियम है, तव तप-त्याग अनियम और अपवादरूप है। 
पहुली कठिनाई मनुष्य ने अपनी राह मे यही पैदा कर रखी है। यह कठिनाई 
बाहर की ओर से नही आयी है, हमारी मानसिकता और शिक्षण-परम्परा में से 
आयी है। पिछली दो सदियो से जिस बुद्धिवाद और तककंवाद ने सिर उठाया है, उसने 
मानो कर्म को घर्मं से एक साथ तोड कर स्वतन्त्र कर दिया है और सबकी जान पढने 
लगा है कि आर्थिक-सम्पन्नता के स्तर को उठाते जाने में ही मनुष्य-जीवन की साथ 
कता है। उस स्तर के उठने से साथंकता की अनभूति किसीको हो पाती है या नहीं, 

इसकी छानबीन की चेष्टा नहीं की जाती है। मान यह लिया जाता हैं कि स्तर यदि 
बढ़ा भी है, तो भी वह पर्याप्त नहीं बढ़ा है, अमुक की अपेक्षा कम है, और यह मानर- 
कर फिर उसीमे रूग जाना पडा है। इस मृगतृष्णा में ससार भागा जा रहा है 

क्षत-विक्षत होता, लहु-लहान होता है, आपस को छीन-झपट और रगढ-झगड़ से 

परेशान रहता है। लेकिन मुँह मोडने की सोचने का अवकाश उसे नहीं मिलता और 

एक-पर-एक होनेवाले युद्ध में शुकता चला जाता है। 


अस्तित्व-चिन्ता में जीवन की मन्दत्ता 
यह अनुभव में आयी बात है कि अस्तित्व से जब हम चिपटते हैं, तब जीवन की मन्दता 


अनुभव कर रहे होते हैं। और जब जीवन का प्रकर्ष होता है, तब अस्तित्व को 
निछावर करने का उल्लास हममें जाग उठता है। लेकिन मृत्यु का आज्वादर्क 
आवाहन करने की मनोदद्ा इतनी दुलेभ है कि मानव-जाति के अवतार-पुरुष ही उस 
वैभव का दान कर पाते हैं। मानो समूची मानव-जाति तब अद्भुत चैतन्य: 

से भर जाती है। शेष मे जगत्‌ मानो अपने चित्‌-स्वमाव और चिन्मय-सम्भावनाओं 
को भूला रहता और पदार्थ से घिर जाता है। तब जान पडता है कि एक-दूसरे को 
अकृतार्थ करने और एक-दूसरे की घात और काट में रहने से ही व्यक्ति की उन्नति 
होती है। ऐसे समय प्रेम से अधिक ढेप में शक्ति जान पडने छगती है, आदमी 
जीवनोत्कर्षे से गिरकर अस्तित्व-रक्षा के प्राणिस्तर पर उतर आता जोर अवसीद 
और अनास्था' के कारण प्रस्तुत करने छूगता है। 


प्रेस नहीं, तो कास 


निद्चय है कि प्रेम नहीं होगा, तो काम होगा। त्याग का रस नहीं मिला होगा, तो 
अजेन की ही ओर मनुष्य उन्मुख होगा। उसी तरद सामान्य बनने मे जो शैती- 


कसीसानन 


श्र 


शिक्षा भाषा, कनुसन्धान 
एिका रोय की सहाप् 


॥। 
२६५ षया हसारौ माच कौ छिक्ला इृत चिचय तें आवस्यक स्ट्टॉबता करते कौ 
स्थिति पैं है? 
+--शएप्ता कठी है, पर रौप कौ अधिक, स्ताएप्ड कौ कप! 
१६६. रोब कौ शहुप्पता कंती बहू कर पत्ती है, में बणला हहीं। 


अवेक्वरी शिक्षा 


“रोष क्या है? प्रततत्पर्धों से भुटा बातावरण है, और हरपक हर-पूपरे कौ 
बरणाह लकरता हुआ अपने लिए अधिक-ते-अधिक छौभ-सपड सेजा चाहता है-- 
कभर यही खथ देचैनी भौर परेणाती के मूल में तह है! ऐप कौ जड़ पहँ है। 
कद छिलूत क्‍या करती है? दिद्वा लाज बइ है, हो ऊर्षकरी है। पहडे दिल्ा बह 
थी थो वितप देती दौ। छष शितम तहीं है सकती अर्ण कै पौछे जापते कौ धृत्ति 
लगस्प दे सकती है। बाषौ पढ़ा कैबछ इसडिए बाठा है भौर पाया भौ फैपछ 
दिए थाता है कि व्यक्ति एपार्जेत और लधिक क्षपायंत कौ। छपनोपी घौर 
फ़पकारी हो सो नहा पर अधिक-सै-विक़ ऊँची दुर्तौदाका हो सके। अभिक 
कमाई कर सके अंजिक स्वार्यी हो रुके, तब समझा जायदा कि छघ्ने अपनी 
दिया-शछ्धि को रफश किया है। सिद्या कौ उफलठा परि पहौ है, तो मइ क्‍षा 
छौषौ रौच की हौ सह्मफ्ता गईं बबठी 


पघिक्ास्षेत्र में शापरबतपी 


ऐसी छभप््या में स्मास्प्य पह कहछागेपा कि स्पकित अपना बौष्पताओं कौ दूसरों के 
लय रूमाबै जौर इपौसे से शदिकाबिढ़ रच्दौप पागे। क्या पिक्काल्‍ूजों शौर 
विद्यालयों अं इस स्वास्प्पपरंक शुत्ति लौर शगृतति शा प्रराण रौछता है? क्‍या 
घर ऊॉबे-पे-टंवे रै गाते पर पह-अूद्धि बैठन-भृद्धि बौर श्राय-बृड्धि के प्रदत्नों का 


डइ२ समय और हस 


ही वोलवाला नही दीखता है ? दुकानदार, वेतनदार और उजरतदार मे भी वँसी 
घोर आपाघापी नही दिखाई देती, जितनी इन क्षेत्रों मे देखी जा सकती है। इसलिए 
मैं मानता हूँ कि शिक्षा की वर्तमान पद्धति के साथ रोग के कीटाणु ही व्यक्ति 
में अधिक पहुँचते हैं, मानस मे स्वास्थ्य का प्रवेश उतना नही होता। 

२६७ फ्या इस स्थिति के लिए अग्रेजी शिक्षा-प्रणालरी फो हो आप दोषी ठहराते 
हैं? हमारी प्राचीन शिक्षा-पद्धति मे रोग के ये तत्व विद्यमान नहीं थे ? 
--अग्रेजी शिक्षा-प्रणाली में अग्रेजी शब्द पर ज्यादा दोष डालने से लाभ नहीं हैं। 
वह तो सूचक है उस सम्यता का, जो चाहे पश्चिम से उठी हो, आज दुनिया पर 


छा रही है। 


शिक्षा राज्य फा यन्त्र न बने 


प्राचीन मे दोष न था, यह मानना ग़लत होगा । निर्दोष ही| प्राचीन शिक्षा-प्रणाडी 
होती तो वहू टूटती और बिखरती क्यो ? कहीं वह, जवश्य कमजोर और गतानु- 
गतिक रही होगी, जिससे नये युग, नये जमाने का सामना वह नहीं झेल सकी। 
पर पुरातन मे भी हम उस सनातन को खोज और पा सकते हैं, जो आज के लिए 
भी नूतन हो सकता है। अवश्य कुछ वह है, जो समय के साथ नया-पुराना नहीं 
होता। सत्य के दर्शन उसीमे होते हैं। क्या यहू बात वासी और जीर्श समझी 
जायगी कि विद्या से व्रिनय झात्ती चाहिए ? क्‍या यह बात अद्यतन नहीं है कि 
'द्िक्षा पर राज्य का आधिपत्य नहीं होना चाहिएँ? क्‍या यह जाज़ के लिए 
भी आवद्यक भौर उपयोगी नहीं है कि अध्यापक और. विद्यार्थी के बीच का सम्बन्ध 
आनुषगिक नहीं, बल्कि सघत और समग्र होंता चाहिए ? क्‍या मह भी सही 
नहीं है कि शिक्षा को जीवनग्यापी और जीवम्नात्मक होता चाहिए और वह खब्डित 
मौर फेयल विपयात्मक नहीं होनी चाहिए ? आज की शिक्षा विषमों में इतनी 
विभकत है कि जीवन की समग्रता से एकदम अलरूग जा पडी है। उसमें से नागरिक 
नहीं प्राप्त होता, मानो विज्ञेषज्ञ प्राप्त होते हैं। अमुक विषय की विशेषता की 
माँग पैदा करनेवाछा कोई राज्य पहले हो, तब उस विश्ेषज्ञ के उपयोग के लिए 
जॉब और काम निकलता है, अन्यथा वह विशेषज्ञ वेकाम और निरुपयोगी बना 
रह सकता है। जनोपयोगी होने का कोई गुण आज की शिक्षा से नहीँ प्राप्त 
होता। शिक्षित को नौकरी चाहिए, अन्यथा वह अशिक्षित्र से भी गया-वीता बन 
जाता है। अशिक्षित कुछ-न-कुछ श्रम तो भी कर सकता है, नौकरी से छूठा शिक्षित 
हर तरह से निकम्मा बने रहने के लिए विवश होता है। शिक्षा पाते ही अच्छे ख़ानें- 
पीने, पहनने की माँग उसकी हो जाती है और वह समाज के प्रति इसका दावा 


फिका; पाया अनुम्त्यत ४8३॥ 


रखता है। सेकित नौकरी के अशावा किस प्रकार के एत्पादत कौ दौष्पता छस्तमे 
गह्दौ होती और बह परोपजीषो ही बता रहता है। केजल यह कहकर कि आज 
कौ परिस्थितियां भिन्न हैं, समृत्री प्रचौतता को बता बताते कौ चेष्टा जहमत्पता 
होगौ। शिक्षण हो पहले कौ पिता थौषत-स्पौन्ग ते हैग और तमप्रता सै उ्रतती 
अ्युत दे थो। मातब-सम्मस्धों से बह हतती टूटी ते थी गल्कि बह सत्दर्म उतके 
किए बागप्क दा। लौगत को स्तिग्भ समर्थ जोर ला्षक करने कौ दिप्या मे गह 
बढ़ती भौ। केवल गिषय-श्षात देते लौर इस तरह अॉपा्जत के सिए पुर डर्टी 
छिकेट जुटा देगे का लक्ष्य उसका त बा। मे पथ तत्त्व आज के छिए सौ उपयोगी 
हो छकतठे हैं। और सबसे काज कौ बात बह हैं कि सिशा का एट्देश्प लस्‍्कारी सास 
तैगार करता ना भर कि राज्य के शिए्‌ क्‍सके मुसखाजिय या इबीमिगर औौर 
कांरैपर। 'राज्य के हान जौजार बनते कै किए पदि आदमी हो और छिला रद 
बौचारों को हासने कौ प्रावन हो, तो उ्भुच गह रब का जप गन धाता है 
शैपास्प्प का सावन नही रहती । श्ागद आज कै सकट के तिराकरण कौ बात 


शोत्रो थाय तो सिल्रो के जिल्‍्दू से हो आरम्म $रन शोपा और कारित के सूत्र को 
बह से प्रदाता-बॉँचता होभा। 


जि पर बहिये का लिपरशण 


१६८. शहरिपे, एक-एक कर बन्त को सख्सला डक रहेदा। अत श्लला वर 
श्रकारी शिपल्ण गद्दी चाहते। तथ शिविचत रूप से कक्ष पर पूंजी और बनिये का 
विगश्भच होता। क्‍या कते आर भविक शुत्र और इतन सध्ते हैं? 


ब्रतिक सापर्ष्य से पूंजी का फ्तन 


+--आप ध्रचमुच्र शिव्क्षित हैं कि राष्य के जधाद में विभत्तुण बटिये का हुए गिता 
व एड्टेया? क्या श्रचमुंच बजिये के जाप इतते कामछ हैं, बए रततने गह झामप्य 
देखते हैं? मैं तो बाकप्प॑ के पथ दसिये रुच्च का शोग हो कल्फता से बहौ छा 
पाता हूँ। बहन बद्दि राज्य विगस्वण के सामप्पं से विरता है, तो बनिये मे बढ़ 
सापर्भ्प किशौ तरह भौ तह 'यूँच भ्रकती। पूँजी मे शामप्शं रहती है, ठो राज्य 
शै। राज्य कस सामभ्वे से हट हो नही इफता। बे राज्य वहां ते इस्ता है, थो 
इसौमे ब्णित है कि पूंजी से ऊंची किदौ छामर्ष्य कौ हसने पुष्टि कर पायौ है । 
शर्ठा कौ प्रामस्जे पूँजीद्ृत सामर्भ कौ मर्जकूप है। अर्बात्‌ समाज में नैतिक 
झामर्म्न कौ दृष्टि होती, छड़ी खा कर शाधिपान कम होषा। पूंजी का बाकि- 


+ हर 


डध४ समय और हम 


पत्य तो उससे पहले ही जराग्रस्त होकर झर चुका होगा। नही, वनिये से डरने 
की सलाह मैं आपको नही दंगा। वनिया बेचारा हाफिम के हाथ के नीचे ही 
समर्थ बना दीखता है। घह हाथ उसके सिर पर न हो, तो सच मानिये कि वह 
अनायास सेवक और अनुगत बना दीखेगा। पैसे की ताकत लोग से बनती है। 
यदि आज अर्य-व्यवस्था ऐसी वन जाती है कि जीवन की प्राथमिक आवश्यकताएँ 
सहज हो जाय॑, तो निर्लॉम अशवय नहीं, वल्कि बहुत हद तक सुलभ हो सकता है। 
उसके साथ हो वर्षिये की ताकत आप से आप गिर आयगी। आदमी को खरीदने 
की ताकत जब तक पैसे मे हम डाले रहेंगे, तभी तक उसकी प्रभुता है और सत्ता 
का यही अस्त्र है। उस ताकत को खीच लेने के बाद सत्ता गिरे और बनिया उठे, 
यह सम्मव नहीं हो सकता है । । 

२६९ मैंतो प्राथोनतम विश्वविद्यालयों और आधुनिक स्कूलों और कालेजों को 
ब्रात फर रहा हूं। हर फहीं बनिये की पंजी शिक्षा और शिक्षा देनेबालों का निर्मम 
नियन्त्रण मौर शोषण कर रही है। में सरकार के नियन्त्रण को बसिमे के तियसत्रण 
से अपेक्षाकृत अच्छा मानता हें। इस विषय पर अपने विज्वार दें। 


पूंजीपति छुटभइये ' 

--नहीं, वे नियन्त्रण दो नही हैं। छुटभइयो को जब हम बनिया कहते हैं, तब जिसे 
सत्ता और सरकार कहते हैं, वह उनका प्रभु-वर्ग ही है। पूजी का वल सत्ता की अनु- 
मति से ही चलता है। हो सकता है कि बीच से पूंजीपति को हम हटा दें, जैसे कि 
साम्यवाद समझता है कि उसने हटा दिया है। लेकिन छुठभाइयों की जमात का 
नाम तब पूँजीपति नहीं रहता, तो नौकरशाही हो जाता है। केवल इस नाम के 
अन्तर से अधिक अन्तर नहीं पड जाता। अन्तर अवध्य पडता है और शिक्षण की 
दुकानें तब शायद नहीं चलती हैं, छेकिन अन्तर तव जो होता है, वह यह कि दुकानें 
कारखाने वन जाते हैं। आदमी की ढलाई बडे पैमाने पर होती है और छोटे स्तर 
पर उसकी बिकाई कुछ रुक जाती है। लेकिन उस अन्तर पर यहाँ जाने की आव- 
इयकता नहीं है। इतना कहना पर्याप्त होना चाहिए कि छुटमइयो की जमात से 
रुष्ट और बडमइयो की जमात से खुश होने का कारण विज्ञेष नही है। दोनो एक 
हो चक्र के दो रुख हैं, वे परस्पर एक दूसरे को थामते हैं। इसलिए एक को बढ़ाने 
में दूसरा मिट्ता या घटता है, यह मानने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। 


पेसा सानव-सापेक्ष बने 
पैसा तो सामाजिक आदान-प्रदान का माध्यम और प्रतीक है। वह विनिमय का 
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सावत है। इसछिए बिला को धदा उत माम्पम के सइबौग मर सुविधा कौ आग 
हपकता रहंगो! न कोई जमाता या -त है त हौपा बच आदमी हजा पर रहेगा, 
हज ही खायेपा जौर बहौ मौहे-िक्ृपेया। इस सम कामों के छिए स्वृश्न पन्‍्प 
पराप॑ कौ शाषश्भकता होती है, जितका प्रतौक पेसा है। रेकित पह मातता कि 
प्रश इष्प का उद्भाद और सइपौण आधिपत्न के बिसा हो शहौ रुकता अनास्था 
और बपरित्रय प्रकट करता है। तमाम इतिहास मे और तमाम बर्षमाजता से आप 
देशने ढ़ि दौर्ष पुस्प तेता पुर्ष बताइश तहाँ हुआ है। जिसमे भ्रमित है गह 
बस्यु-बत मही है भुछ जऔर है। बत केजछ बस्तु का प्रतीक है, छवित का चिए्‌ 
भें बास है। इसलिए भाप इस मय से मुक्त रह कि लब कि छिक्षा के शिए पैठे का 
सहरौश अतिवारयं होना तब उस सह्पौय कौ राह से जाधिपत्प जौ उसका हुए 
बिता है रहेया। बाज जिस झकुशरूता जौर सावता कौ आदश्पकता है बह गहौ 
है कि पैसा चछे पर आदमी को चछाये सह्टी बल्कि आदमी उसे 'बलाजे। बह 
विल्फुझ सम्भव है कि बन मे लौ मानग निरपेस शक्ति का पड़ी है, बह मातव- 
प्लापेद्ध बल जाय और पजौ के उसर मतुप्य प्रभात हो जाग। बहौ करता है सौर 
मयौ पिल्षा को इस विश्वात से जआरम्ध होकर इस विश्वास मे दौष्तित ध्यक्तिनों 
का मिर्माण करता है। 

२१७ ऊपर आपने बहुत ठीक कहा कि छिखा के क्षेंत में दृकातदाए लौर रुछरतवार 
के लेब को शदेखा और रुविक भापायारी पाते जाती है। ऐसा श्यॉं? क्‍यों है 
ऐडा कि खिश्वात और बुद्धितात अपने शमिक स्वार्थ पश्षपात अबदा जाज झ्लॉफ के 
हिए पूलरे के हित कौ हृत्पा करने भे लरा जो नहीं फ्रिचक्िचाते और इत प्रकार 
पिल्ला-लषेध मे और तवाचह में एक शात्त और कुष्छप को जन्म देते और फंदारो हैं? 


फरिशितों की सम्मावनाएँ 


“-अरे माँ, जयछी जादमी के द्वाष मे छाठी पा र्पादा से रपादा तौरऊमान एह 
पकती है। चोर करते का मौका क्रवे तौ तक चोट से छतती हूए तक बार ते 
पहऐे एक हो सकती है। शस्य आादमौ बन्यूर तौप बम तक कहुंचता है। अब इग 
चौओं कौ मार का ठिकाता क्‍या है वूकासदार खऔौर छुजरतदार कौ कम शान 

बिश्ास सिकता कि शडबढ़ और खापाजापौ पर उठरे, तौ भौ कोईं बशा सारका 
आर सके या हवाया पैदा कर के! दिशित-बर्भष अपतौ पर शा जद तो इुपकौ 
अष्जागताएँ लौ क्या श्िक्षितौ जिततौ रह जानी चाहिए? इसौठे बौण्ता दंगे 
अर्ष और स्वर दर आवक बोर हूँ मिरेजी कम गहँं। इसको प्रणासित करते 
कै लिए शदज-ब्िद्ध ठर्क से आगे लाते कौ आवश्यकता ही गदहीं है। स्मार्थ और 

| 
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पक्षपात को क्या आपका शिक्षा-क्रम तनिक भी छूता और सस्कार देता है ” उससे 
वह सर्वथा अछूता है, इसीसे तो उस शिक्षा-क्रम को वैज्ञानिक माना जाता हैं 

मानवीय के विरोध मे वैज्ञानिक ! तब वह शिक्षा-क्रम स्वार्थ और पक्षपात के हाथो 
अनिष्ट सम्मावनाओ की अधिक समर्थता और योग्यता दे आये, तो इसमे अचरज 
की वात क्या है। सत्‌ और दुर्‌ से अगर शिक्षा का सम्बन्ध नहीं रह जाता तो अधिक 
विचक्षण दुर्जेन उस शिक्षा मे से फलित हो आये, सज्जन न हो, तो इसमें तक की कीई 
अशुद्धि और गलती नहीं है! गनीमत माननी चाहिए कि जितनी अनिष्टता इस 
शिक्षा-पद्धति मे से फलित हो रही है, वह उतनी ही है, अधिक नही है। अधिक 
हो और होती जाय, तो उसे तर्कसिद्ध ही समझना चाहिए और उस पर विस्मय नहीं 
करना चाहिए। क्या हम नहीं चाहते हैं कि वह सवथा लौकिक हो, क्या हम यह 
भी नही चाहते हैं कि वह नैतिक आदि रूढ घारणाओ से सर्वथा मुक्त हो, 

घममं से उत्तीर्ण हो और यन्त्र-सामर्थ्य उसमे इतना हो कि मानों स्वय ही यान्त्रिक: 
हो ? इसका फल यह आने ही वाला है। 


शिक्षा ओर शिक्षण-तकनीक 


२७१ शिक्षा और शिक्षण-तकनीक फा आपस में फ्या सम्बन्ध है? आप भयादक 
रूप से बढ़ते हुए तकवीकी शिक्षण के लिए कितनी उपयोगिता समझते हैं ? 
--तकनीक उस विधि का नाम है, जो एक के भीतर के जान मो दुसरे मे पहुँचाने 
की प्रणाली को स्थिर और सुगम करती है। सबसे पहले आवश्यक यह हैं कि 
प्रदाता और आदाता मे स्नेह की वह प्रेरणा हो, जो परस्पर मे भावना और प्रेषणी- 
यता पैदा करे। उसके वाद ही तकनीक की सगति और उसका उपयोग है। आज 
तकनीक जो स्वय-प्रतिष्ठ तत्त्व बन गया है, सो जान पडने लगा है कि शिक्षक 
और विधार्थी मे किसी सजीव सम्बन्ध की आवश्यकता नहीं हैं, ठेकवीक स्वय 
काम कर जायगा। इसलिए उस प्रकृत और स्निग्धमाव के अभाव मे केवल शुष्क 
विद्या का जो आदान-प्रदान रह जाता है, उससे !इष्टलाभ नही होता, वेल्कि 
थोडा-वहुत अनिष्ट-सम्पादन हो जाता है। तकनीक जिसे कहा जाता है, उसकी 
सृष्टि कहाँ से हुई ? मूल मे एक ओर से जानेवाला वह अनिवार्य स्नेह का वेग था, 
जिसने प्रकार-प्रकार की सूझ दी और भाँति-भाँति की प्रणालियों की रचना की । 
उस मूल-प्रेरणा के बिना वे प्रणाल्ियाँ सिफ अमुक जानकारी को यहाँ से वहाँ 
पहुँचाती हैं, कोई सस्कारिता और अनुभूति उनके द्वारा प्राप्त नहीं होती। इस 
तरह तकनीक की प्रमुखता या मधिकता को सह्दी शिक्षण के लिए वाघक ही 
मानना चाहिए। 
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अध्यापक झोर विद्यार्षो के डूपित सम्दत्प 2 

२७२ अध्यापक जीर बिठार्पो के ब्रौचध आपने स्तेहट-अआव को जावश्यक धतामा। 
पर श्राज इन दोनो के सम्दश्य छो दूबित और विवारत हुए दीकते हैं उतके लिए 
शाप किसे लिम्सेशर ठद्धराते हैं, अध्यापक को था विधार्षो को पा हमारी पिश्चव- 
लौति को ? 

--पूपित और विपाकत कौ बात तो दूर है, पहला रौय ती यह है कि थे एस्मत्थ 
तिर्जीग हो गये हैं। शब्दापक कौ तियाह दिलौ और तरफ है; विद्यार्थी मानो 
राह मे भा यया है जौर बइ रउ पर पांव रखता हुआ कई उंे पहुँकता भाइता 
है। विधार्षी को मौ और त उसके माठा-क्ति कौ, जौषत-सस्वा रो छिक्षा कौ बपेशा 
है। रश्दे बछ अर्बकरी विद्या पर्याप्त है! 


जिम्मेदारी राज की सभ्यता पर 


स्थिति कौ जिस्मेदारी कहौ किसौ शासघ पर मैं सही डा सकता हैं अप्यापक पर 
भा दिध्ार्बी पर । पिक्चण-तीति के सम्श/्य से जगएश गुछ कह्टा ला सकता है, क्पौकि 
नौसि देनेबाछो ते अपेसा होती है कि ने चौबत के प्रति अधिक थाप्रत हो। छेकित 
रच बह है कि सारी जादोइगा सारी सम्पता से कही विकार है जौर ढसके फ़प 
चार के छिए परे-पतते पर थाने कौ लावस्‍्नकरता सहौ है। शादहयत्रता मूल गिदात 
आर अनुसाभात कौ है। जित सम्पता के बाताबरन मे दम सांठ के रहे हैं, वहां 
मूल्य मजुष्पता से हटकर सम्पक्षता पर जा गया है और आदमी शअपती लपह धही 
और सक्चा नही बतगा चाहता है बह दूसरों से ल्यादा रखतेबादा और रोद 
शागबाल्या बता चाहता है। सफकूता का धसूत्रा रूप ही गइ बत जा है। परि 
शाम गह है कि पिशा के ध्लेद्र मै जौ क्‍या अध्यापक और क्‍पा विद्वार्पी रत्तौ 
तरक बढ़ने में क्ृतकार्यता मासते हैँ! जि्दे क्रात का दोष से ऊंचा पौठ-स्थान 
कहा जा छकठा है, उत गिक्तविश्ारूजी मे इस गहावदौ कौ रौट है जौर ऊँचा 
प्रौकेसर बह है थो शिज्ञाविशों कौ ऊँचा ज्ञात दे कि त हे, राजगौति को 
कचाइपो मे चस्त्ता-फ़िपता हुआ जवस्य दिलाईं दे। समूत्रौ रुम्यता कौ 
पड बौमारौ सहम दूर गही होतेणाली है। इतता बैक्षक कहा था सकता है 
कि शिक्षण का खेभ बह मर्मस्थत्न है चह्टाँ शदि श्रौपणि का जबेश हो हो तारे 
समाज-घरौर पे उसका प्रमाष शिलाई हे सकता है। इपचषिए बहसे शारम्म 
करता रफ्यौगो हतषा। 

३७॥ विज्ञावियों ने अनृशाव्नन-हौसता के किए अल्प क्ते जिस्मेबार हह्रातै है? 
हसारे बत्व दी पाहुए-कत को जो बह बुत अक्कि लबप बेकार खोने के किए 
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दे देता है या परीक्षा फी प्रणाली को, जिसके आधार पर उनमें जिज्लासा और 
लगन फा एकदम अभाव हो जाता है ? 


पाद्य-क्रम और परीक्षा-प्रणाली 


--अनुशासन से छूटकर जो शवित अनिष्ट मार्गों मे जाती है, सो उसके उपयोग 
की कल्पना का अभाव है, इसीलिए जाती है। मूल प्राण-शक्ति सत्‌-असत्‌ नहीं 
होती। जिन दिशाओं में अभिव्यक्ति है, सदसत्‌ विशेषण उन्हीं अपेक्षाओं से बनते 
और लगते हूँ। अर्थात्‌ आवश्यकता यह है कि समग्र जीवन-शक्ति एकाग्र और 
प्रवृत्त जिससे हो आये, ऐसा कुछ वृहद्‌ आशय वातावरण मे और विद्याथियों के 
जीवन मे पैदा होना चाहिए। स्पप्ट है कि वह अनुपस्यित है। 

पाठ्य-क्रम और परीक्षा-प्रणाली उस मूलाभिप्राय को पैदा होने देने मे सहायक की 
जगह वाघक होती है। गिनी-चुनी पुस्तकों को कुजो के सहारे एक-दो महीने में 
निपटाकर और परीक्षा मे जैसे-तैसे पास-अक लाकर विद्यार्थी आवश्यक ज्ञान से 
छुट्टी मान लेता है। उसके वाद जो काम आती है, वह केवल डिग्री होती है। 
इस सबसे जीवन का मूल उद्देश्य वनने मे कोई सहायता नहीं मिलती, बल्कि उस 
उद्देश्य की आवश्यकता के वारे मे उदासीनता पैदा हो जाती है। लक्ष्य का स्थाव 
लोकिक सफलता लिये रहती है और उस जगह डिग्री से अधिक कुछ आवश्यक 
नही है। 


परीक्षा-प्रणाली बदल दी जाय 


परीक्षा-प्रणाली को एकदम वदल डालने की जरूरत है। उससे बहुत शक्ति का 
अपव्यय होता और क्ृत्रिमता को बढ़ावा मिलता है। उसको लेकर भ्रष्टाचार की 
हद नहीं रहती। पाठ्य-क्रम की प्रणाली में भी अन्तर आना चाहिए। टैन्स्टरूप 
में यदि किताबें न हो, अपेक्षा सामान्य और सजीव ज्ञान की हो, तो कुज्जी के वल से 
रट-घोटकर पास होने की आदत पर कुछ रोक-धथाम पडे। पाठ्य-क्रम के बहुत अधिक 
निर्दिष्ट और नियुक्त होने से अध्यापक को भी कुछ तैयारी नहीं करनी पडती और 
बनी वान की तरह वह अपना काम कर जाता है। विद्यार्थी मे कोई असली बोध 
जगाने की आवश्यकता उसके लिए नहीं रह जाती। किन्तु यह सब वह क्यों करे, 
या विद्यार्थी ही पुस्तक के शब्दों से इघर-उघर क्यो जाय, जव कि आगे जीवन में 
उससे विशेष अन्तर नही पडनेवाला है और सगत केवल डिग्री ही रहनेवाली है ! 

असल में समूचे शिक्षण पर ही पुनविचार होने की आवश्यकता है और परिवर्तन 
मूल से होना चाहिए। मुझे विदवास है कि जो इष्टस्वरूप शिक्षण का होगा, उसमें 


फिक्र, भाव! लगृशत्थातत डए९ 


परीक्षा से प्राप्त अक भा अमुक पुस्तक कौ रटी हुई धब्दावहिं का उठता महत्त्व 
शहीं रह बायगा। 

शक्ष८ बया आर बता रकते हैं कि परीख्षा का क्या स्वस्प ग्रिबर्तित घिलण 
ण्पकक्‍्त्था में ह्ोपा था होता बादेए! 


सिद्दान्त मोर स्यवहार में सामंजत्प हो 


+-ैं शब्दर्नपश्ना कौ कर्म मुक्त सही दैख एकता हूँ। करते ने द्वारा लो सौला घाता 
है, गह द्रचमृच जौबत का जब बनता है और व्यक्तिष्य को छामर्भ्य देता है। 
पिड्वार्त और ध्यनहार दो अलग शातो मे जौर दूर-दूर रहे तो इससे राम नही 
चक तकता। साथ 'बछे तो शब्यनीद्ा कौ कसौटी के प्रयोभ मे अनायात और 
कित-नित होती ला सपती है। कोईं मौ एडा गिपय शायर हो हो जो सिताल्त 
बौडिक हो और लौषभोपपौषी त हो। प्वय दर्एत को मैं जौषन और कर्मं-निरपेश 
नहीं मानता हूँ। बह बर्धघत क्या जिससे अतासकित नहीं प्राप्त हौपी और चित 
को उत्तुरूत शहोँ सिद्रता। अर्भात्‌ दर्शत-दिषय कौ परौक्षा गिद्वार्षी के स्यषह्वार 
थऔर मनोमाष दे तित्प प्रति होतौ था सपतौ है। इस जकार कौ प्तामाल्प परौक्षाएँ 
अध्पापक प्रति्तप्ताह छेते रह छकते और चाहे तो रुतका रिकर्य सौ रल सकते 
हैं! एत पति से बह सम्माषता रूमभत शमाप्त हो बातो है कि विदार्षी फेड 
होता है। बितो दिधा मे उसकौ पति तह शो पाती तो अदकाए रहता है कि बहा 
सै पसकौ पत्र जौर खक्तित का मौत्र किसौ आस-पाश्ष कौ दिसा ये मौड़ा ला तके। 
भह सथ एक दो उम्मरथ तभौ दौगषा लग बुर-पिप्पसम्भत्ध मे मवेबश्न बनता 
हो, बल्कि एक प्रकार कौ स्वतश्वता भौ हौ। पात्य कप जौर परौक्षाएँ इस सम्माषता 
को पृष्पित और फर्ित ही नही होने दैठी। 


शार्ट प्र साइल्स का बिमाजत दोपपूर्ण 


अजी प्रामासक्दणा रिक्षण को क्षार्ट और शाइल्श इत दो बिजाबो मे अक्ृब-अत्न 
करके देखा जाता है। बैठे कहा मे बचित-गुद्धि का कपदौच भ हो वा विश्ञात हे 
छिप कल्‍्पता का योप मदहपत हो। दिश्वात मे प्रयौध रम्भन और सबत है तो करा 
कै छिए जदोच कौ इस्मादता और शुविशा क्‍्यौ श हो! अधंप्रास्थ जिहे पाया 
बाता है अर्ष के साथ ब्यवट्टार करता धौ बुप्पत्‌ उन्‍हें श्पो न ठिच्वाया बाय! 

दैखते हैं कि बर्षणास्‍्त पहतेगारा अर्थपास्त्र पड़ानेदाक्ा ही बन पाता है अर्थ 
है दितिधोग गा हद का विसु बनते उसे हम नहीं देखते। जाएं की तुद्दौ दे जाते 

बासे और थी दिचप हैं, छौ प्रयोष-ब्यूदहवार डे मुक्ठ भाने छाते हैं। स्वर जापा के 


6७० शगय ओर हस 


वियय का की झाजिय। धवावा चापा शी पयाई से उसे भागा मारा जारमानिश्शरि 
था दया अधियाय ये सोया जाता है तरफ हाय मा पुराजीय शान गाय मीमित 
समत दिया जाया | नाएं पा वधितार दो सेब काग यो धागीएं हि सठ 
विद्या्री उस वाषा यो सेफ वा जार साहित्यनार धनें। पर उैसा पी है। 
बा आगे जायर जो उप भाषा में पीशाय० दी० ऐैव है, में प्रस साग्यता से 
और दूर पर जात है। गण-एवा और पुरानी ही विधय व, तो साूझ लाया- 
विल्ययि भी उझ गठित शतती है। इस तरस गत साषानशात 7 भाषा शर्मा 
में झए दूर डाए दया है। यही आट में जल्गगा आनेयाओ दगर पिषया हा तार है। 
उन पिपयो में परीसा में पाफी अना रो आया भी सत्मम्धामी पुजनेटामतां 
में गियुल्ल दिगाई देते है। यह अधिएंश एस वयरण मि मैने माला है नि जोई 
ज्ञान निताना वीडिः हो सता है, गम-धगता से संगत हा भी उसो लिए आय- 
दयायाया नही है। इस परट एक यमराता पैदा गा है जो बर सही सता, बस, विद्या 
में पठन-पाठन का व्यापार सर सता है। ऐसी गस पियुया और यादयूप्रा दिया 
से भत्ता छाभ गया हातवासा है? कम से टीए ही यह विद्या है. जो हमार सिव- 
विद्यालयों में दम्भ और प्रपन्ष वा बातायरण बनाये रगाती है। इन्टी सिपयों भी 
पाठ्य-पुस्तकें जौर परीक्षाएं है, जो अ्प्दाचार गा पेपर पनगी हैं। पी पॉच-सात 
विताबों वी मदद से एए सयी पाठ्य पुस्तता तैया7 यर देया है और मादम बरने 
चढ़े कि ये महाएय स्वय क्या (ै, तो असम्भव परी कि जाउ-्सोड मे जादूगर से जपित 
युछ न निकये। यह से अन्येरन्याता उस बिया मे पारण चारता है, जिसनी 
परीक्षा ही जीवन और गम म हो नहीं पाती है। यदि हम शिक्षा गे सम्बाय में इसे 
मूलदृष्टि को साय रसें तो फिर आगे जावर पाद्य-प्रम और परीक्षासम्ब वी बहुत- 
सी समस्याएँ सुलूमती-सी दीपने छगेंगी। 


ज्ञान, फर्म और चरित्र की एकता 


करो और सीपो' (छरनिंग याड डूदग) आदि सीधे सूत्र है, जो जीवन मे अनुभव 
से हमे मिठते हू। जिन्होंने सचमुच बयुछ जिया है, उन्होंने अधिकांश जीवन की 
पाठयाला में से ही अधिय सीया है। वही टिका और काम आया है। 
आश्चय यह है कि सीखने की सही विधि यह जो साय-साथ परते भी जाना हैं 
उसकी योर शिक्षा-शास्त्रियो का ध्यान पर्याप्त रूप से क्यो नहीं गया है ? भारत 
में तो चलो अग्रेज छोग थे, जिन्हे बलकी की जरूरत थी, समय व्यक्तियों से बल्कि 
भय था। लेकिन देश को जब कि सचमुच समर्य पुरुषों की आवदयकता हैं, तबभी 
क्रिया हीन ज्ञान को हम क्यो इतना महत्त्व देते चले जा रहे हैं? समय था कि हमे 


घिला, भाव, अनुत्ताबात कि 


पहुचातते कि जो कर्म में प्रकट और सस्तम तहीं है सकता बह ज्ञान लछत् में शात 
है हो गद्दी बह केवल छास्लए-इस्म है। हमको इस उत्य कौ गरि पहचान हो जाय कि 
ज्ञान कर्म और बारिश्य मे तौत अछूम बेटे थौर कटे हुए नही हैं, बल्कि तौतो को 
एकता और इसशरइ समस्त स्यमितत्व कौ सम्पश्ता दैनेषाझा प्िक्षण ही सड़ी सिन्चषण 
'है. तो चलती ही इष्ट-परिदर्तैत का स्वस्प हमारे आये श्पप्ट होता जा सकता है। 


बैज्ञातिक ओर भ्रमिक का अन्तर सिद्े 


एक लगौ बीज गाजौजी के बार सुरू कौ नदी बौ जिसका चुतियादौ तालौमा 
जाम पड़ा। उप्तकौ पौछे क्ौकालेशर हुरं। बाज ढशकौ खातापूरी के तौर पए 
अडाया थौ था रहा है, रेकित उसकौ मूरू घ्क्ति इत दर्का पे थो कि करने कै 
हारा छौजना होगा और उस शान कौ कहौटी झास-यास कै प्रति अधिकाधिक उप 

शोजी और सक्तिय हौते के हारा हौपी। उस मूरत-शुष्टि को प्राथमिक सै विश्विद्या 

कूय के स्तर तक मौ शमल में लाया बा्य तो एक क्मत्तिकारी परिगर्तेत बा सकता 
है। कर्तमात सम्पता बैजातिक और समिक को एक-दूशरे से काफ़ी हर रछती 
खौर बोच मे ताता प्रकार ने घ्ोपनणों के शिए अंषकाप बताये रखठौ है। गदि यह 
अन्तर हूट लाता है. तौ रोपण कौ विधियाँ जौर प्रषाहियाँ भौ भूल जाती हैं गौर 
आडम्मरैब सम्भता सासबौय शतेते रूप सकती है। कैक्नि यह क्षायर आपके 
प्रस्‍्त से बूर जाता हो बायपा। 

२७४५ पाठय-कत में सैत्प-छिस्रा जौर दच्ि के ब्षआफ क्लौ भौ ध्यकताप कौ 
पिता का भ्रम इस दो कौ छरय तक अतिदार्प करार बहौँ दिया रापपा, तब 


शक पैरे विचार सें विधरवर्तों में अवुश्ञातत और सम्तुशलत सौकिकता और 
दिधारक्ता हाँ डा सकतो। गा भाप मैरे इस शोचने से लहपत हैं? 


सैम्प ओर घिल्‍्प की भिन्ता 


+--ैश्य और सिल्प इत दोजौ रिप्राओ से शिक्षण ही तौ एक विेप प्रकार कौ हा्ष 

कता बास्‍्तविकता और खबबडता प्राप्त होगी पहौँ आपका आशप है त? इम 
सीतो पुणो कौ मैं रह सि्रल का अगमूत बहूँगा। मतरादापत का स्वयाज रमौ 

हैं होता है। सिक्रण के सिए जरूरी है ति ख्पक्ति कौ बह एफ जीौगन प्रमौजन 
का स्ाभ दे और व्यक्ति इस तरह छिटगा-विएृशा ८ रह थार, बच्क हमांज के 
लिए सबत और समर्ष बने । इसौ तएह धक्व-प्रि्षा में सार्पपता और बाए्तविषता 
आती चाहिए, औ किसौ बाम अपना सिल्प से आपौ है। किम्लु सैस्प और सिर 
डे सबब रिल शपौजर से जुडे | सह पश्त विधारणौय रहता है। आझगरू छाले. 


४ज२ समय ओर हम 


वाछे फैशनेधिल पब्लिक-स्कूलो मे कुछ-बुछ यह सैन्य गौर शिल्प की शिक्षा 
रहा करता है। फिन्तु उतसे इप्ट की पूति नही होती। हैण्डीकफ्ट के इस 
रूप को पाठय-क्रम मे दाखिल करने का रस भी जहां-तहाँ दिसाई देता है। 
मैंने ऊपर कहा, वह उससे भिप्त है। यहाँ हस्सशित्प युछ थोक की तरह नहीं 
जा सकता। बडे लोगों के लडके यह शौतता फरमाया करते है। लेकिन 
लाभ नहीं होता, न स्वय विद्यार्यी को होता हैं, न समाज को होता है 
हस्तशिल्प किसी काम नहीं आता, न उसमें इतनी क्षमता होती है 
वाजार की स्पर्धा में ठहर सके। उस प्रकार के शिल्प भौर उद्यम को 
के माध्यम के रूप में ही अगरीकार करना इससे बिलकुल दूसरी घीः 
यह हैं कि जिससे श्रम बेन्द्र मे जा सकता भौर बुद्धि से समन्वित हो * 
है, जहाँ वह शौक नही रहता है, वल्कि जीवन का मेरुदण्ड हो जाता है 
मूल्य वन जाता है। 

सैन्य-शिक्षण से एक अनुशासन प्राप्त होता है। मिल-जुरूकर पक्तिवद्ध काम 
की योग्यता आती है। यह भी समाज के लिए उपयोगी और कीमती चीए 
लेकिन कुछ ऐसा करना होगा कि यह योग्यता भोर क्षमता मिले, लेकिन 
फी श्रद्धा और शत्रुता की आवश्यकता न बने। सैन्य-व्यापार पे लिए फ्ास्त्र 
झत्रु दोनों आवश्यक होते हैं। उनके बिना सैन्य-अम्यास में जान ही नहीं 3 
न दम-खम पंदा होता है। में मानता हूँ कि उत्तरोत्तर शस्त्र और शत्रु समाप्त 
जायंगे। यदि उनके विना व्यक्ति अनुझासन सीख ही नहीं सकता हो, तो मानता | 
कि दास्त्र और शत्रु के अमाव मे फिर अराजकता को ही भा रहना है। यह सम्मव 
है। अराजकता और आपाघापी ही अगर रह जाय, तो समाज समाप्त हो जाः 
ओर आदमियो के लिए भी जगल ही रह जाता है। नही, विकास इस तरह 
की ओर नहीं जा सकता। अर्थात्‌ सैन्य-शिक्षा यदि आवश्यक हो, तो वह रं 
शिक्षा मनुष्य का काम देगी, जिसमे सेना शान्ति-सेना हो। तदनुकूल उस अर 
में कुछ अन्तर भी होगा। यदि सामान्य सैनिक के हाथ मे लाठी है और उ 
उसे उससे वार करना सिखाया जाता है, तो शान्ति-सेनिक को उन लाठियो 
शिलाकर डोली और सेज बनाना सिखाया जायगा, जिससे घायलछ और वीः 
शांसानी से छे जाया जा सके। अर्थात्‌ मानसिक औौर शारीरिक अनुशासन का ल 
उप सैन्य शिक्षण से अवश्य मिलेगा, लेकिन शस्त्र और क्षत्रु से होनेवाली हारि 
फट्ाओं फो वचा लिया जायगा। उसकी जगह सुश्यूपा, प्राथमिक सहायता इत्य 
शो >शा होगी और पहले अम्यास यदि युद्धानुकल था, तो दूसरे की विशेष 

अपोट-्टेशानुकूल होंगी। 


जा 


पिश्वा हाथा, अनुप्ताधान डक३ 


हमारे पक्किक-स्कूश 
१७६. हसारे पम्किक-त्कू थो पैते के खोम और अंग्रेजी के दम ते चलते हैं और 


कुद्ौत बर्ष को इताते और रखते का रूवय लैकर काय क रते हैं, क्या सारत के समाण- 
शाद के सिद्धान्त से एकशल इतडै नहीँ पड़ते 

“-आपएत कौ इकोतोमी शाज सम्मिस अवस्था कौ है। पश्तिक-एकछ को छामासय 
सकल से उत्तर मात्रा घाता है, उसमे द्ति वितार्थी लर्च अविक आता है। उस 
बमूदे पर सारे सकल तो सरकार चरा तहीं सकती। तौ क्‍या जो बोडे उस 
रत्तम भमूने पर चश रहे हैं योर चल छक्ते हैं कया उत्हे जबरदस्ती घटिया बता 
दिग्रा जाय या छतम कर रिद्रा जाय? उन स्छूछ्ो की आर्प-स्भबस्वा तमौ समु 

चित रह सकती है, कब विद्याणियो से अमुक बाय शो थाय। इसके लिए फीस 
बहा कौ बदौ-चढहौ है दूतरे ल्वे भौ क्यादा हैं और तिर्फ सम्पन्न माता-पिता 
अपने बाह़को को बहाँ शिक्षा रिर्ाते का एौच पूरा कर सकते हैं! 

जाप देखियेगा इत तरह तर्क का एक गिपम अक खड़ा हो बाता है! कौन पहना 
कि बरि उत्तम सश्चाएँ कम हैँ बीर रुइझा रद रु्याओं को इतता उत्तम भहाँ 
बताभा था सकता 0ो थो हैं रकौ मौ खतय कर दिया जाय? भारौ रखा 
चाता है तो मे विधिष्ट जौर शुछ्लौनौचित बने दिता रह रहौ सक्‍ठी। अत क्या 
किया चाय? 


समाजबादी मारे के प्रतिकूल 


जिएचरय हो गह स्थिति समाजदादो दाबो और तारौ से अतुकूल तह तद्रगौ था 
प्रषती है। लेकित क्या जाप सतअमुत्र मागऐे हैं कि भारा गभार्ष होता है? क्‍या 
बह उहौ है कि स्वग समायणादी देशो मे ऐसौ कोई विपिष्टता और जिन्नता हहौ 
है? # ्वव अन्त्पोदभ मे विश्वास करनेषारु हूँ। यैं पातता हूँ कि सबऐ्े अधिक 
बादाम रोबौ को मिलता चाहिए और व्यमस्था से प्राप्त हो सकतेताल्ौ उुबते 
अधिक धेगा-सुविधा दक्षित और पौड्ति कौ मिरुतोौ चाहए। कौत छानता है 
कि जौ सबद्दे तिम्त है, बह इतौ कारण भिम्त तह है कि प्रेप रब महिम्त बनकर 
हघ़के स्सर सवार हैं? कौत जासता है कि पर्टे इर सबका है प्रापश्चित्त तह्टी इतना 
पष्ट जा है? अचर हमें बपते दोष से मुक्त होता है, तौ उसके आदर ऐे आरम्म 
करता है थो हृ॒वारे है कारण तिम्त विलय और बअत्त्य ददा हज है। 


पब्किक-स्कूजों के बारक जीवन-संपर्ष में दोपम 
जौर भौ एक बात देखो जादी है। परम्किक-स्कूको के शाक्षक धाइस्ता औौर 
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सठीवेदार होते हैं। उसमें ग्रीयया गम ऐ वौर समाज मे ये सूझे खारम विश्वास से 
खायार गाये है। उहिय आगे घागर जीवा-संपष मे ये उनसे ही सझयूा सादित 
होते हैं, दगमे फदह है। थ्रिय्तियाठग शी था आग जीयने की परीक्षा मे मँ 
मही माउता कि परनितन्‍-यूद्या गे बारक्न कुछ अधिक समता दिया पात है। 
मुझे यिस्मय ये हंगा मि आगे जाएर यही गुए पिछटे हुए, अन्य” वी जगह दायने, 
दियाई देते हो। ऐसा होता इसलिए सगत है मि मठियाइया सेंसे जा सीसा जाता 
है, वही गहरा और सारा होगा है। 

इसलिए पढिदा-स्पूला ये प्रति शिसी स्पूा और ईर्ष्या गे भाव से देसने भी आव- 
इसकता नहीं है। 


पश्चिमी शिक्षा-पद्धति 


२७७ जो शिक्षा-पद्धति इस समय भारत में काम कर रही है, उसोके बलनगते 
पर पश्चिम ने महत्तम ध्यवितित्थों फो जन्म दिया है। फिर भारत में हो पश्चिमी 
दिक्षा-पद्षति फा यह प्रयोग अधूरा और विफल पयों सिद्ध हो रहा है ? दोनों जगहों 
फी शिक्षा-प्रणालो में सापनो फा अन्तर प्रधान है या स्पिरिट का ? 

--महत्तम व्यवितियों मे जीयन के डीटास और विशलेपण में जाना पष्टेगा, यह 
तय फरने के लिए वि. पिन तत्वों से उनका जीवन महान्‌ बना। शिक्षा-प्रणाली 
मे से ही यदि बना द्वोता, तो दूसरे शिक्षित महान्‌ क्यो नहीं यते, इसने वारण ढूड़नै 
की आवश्यवता हो जायगी। 


उसकी विशेषताएं 


लेकिन यह समझना फि शिक्षा-पद्धति यहा और वहाँ एवं है, भूल करना होगा। 
कही भी माध्यम क्या विदेशी भाषा है? शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में केवल मह 
तथ्य कि भारत मे शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा नही है, एक चिदेशी भाषा 
है, उसको एक साथ इतना इृत्रिम बना देता है कि उसकी दूसरो से तुलना नहीं 
हो सकती। इसी कारण इन देशो में शिक्षित और अशिक्षित, दहरी गौर देहाती, 
में उतनी दूरी नही दिखाई देती है। शिक्षा का सम्बन्ध वहाँ इतना अधिक अर्थोपाजन 
से नही है। रुक्ष्य के तौर पर जब अथ केन्द्र मे होता है, तब शिक्षा मानो व्यक्तित्व 
के सस्कार से एकदम विमुख हो जाती है और केवल अयेसाधिका रह जाती हैं। 
उसका वैसा प्रभाव पश्चिम के अन्‍्यान्य देशो मे नहीं देखने मे आया। उससे जीवर्न- 
स्फूरति और अभिक्रम का नाश नहीं हुआ और रोजगार चाहनेवाले वेकार प्राथियो 
की सख्या नहीं वढी। वे कारण और अन्तर स्पष्ट हैं, जिनसे भारत मे उस शिक्षा- 
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विधि का बह सब शअरिप्ट परिचाम हुआ है। इस ठक्त पर दोतों लगह कौ कोईं 
मुडगा गड्ठी कौ था छक्ती। 

गो हो पिछछ्टौ सद्दी के मौर शाज के समौ महत्त्वपूर्ण आइमौ घास्तर और पिक्तित 
हो मिकछपे। रक्त यह मानता कि स्कलौ_-शिक्षा ते उतमे बह महत्त्य डाश्ा जस्दौ 
करना होया। सायद बे इस सिक्षा के बागजूद धमर्ण जौर महस्वधास्ौडने न 
कि उध्के कारण। 

२+८. क्‍या झ्राप विश्याल रखते हैं कि हुतारीौ सरकार रत्रेदों को णिक्षा-पड्सि 
ह से निकाल देने को उत्सुक है? बया सचमुच बह लापतौप लाथाओं को रमका 
इक्कित रणाल दैने के महत्त्व को लहसुत्त करती है ? 


अंप्रेजियत बढ़ रहो है 


+--अपती सरकार के मारे मे कनुमात से मैं काम छेरा नही चाहता। उस और से 
हो दगतण्य जाते हैं. रन्‍्हौको ज्पो-का-त्पो मानकर क्यो त चछा लाय ? छच यह 
हि प्रकार पे श्रद्धा तह्दौ हुआ करतौ। शपती धरकार में तो सश्ल्प के बढ तक 
का जयाद है। बहुत-बुछ जाने जानगेबाले रमग औौर छोन स्थिति पर भिर्यर करता 
है। शो देखते मे मारतौणता हास पर है, शद्देवौयत क्र रहो है। इस तरइ 
डब्रेजी का पहत््व या उस भाषा कौ सिर्भप्ता कम हौतौ रहीं दौच्चदी है। यो सप्द्‌ 
का गिर्णप है कि सत्‌ १९६५ से काम शिन्दी के हारा हसे रपेपा। छेकित प्ताथ 
हो बह र्पप्ट किया या चुका है कि पेशी का उपयौप सिपिड भही ठद्राभा जागता 
जौर बह भातौ दूसरौ राजजापा सहेपौ। इस दूसरे सिर्णय के साथ पहले प्रकल्प 
था क्‍या भधिप्य है बह देखने कौ हो बात है। 


शोक-सक्ति के लिए छोक-भाषा चाहिए 


कादेस-सरकार से झलता के साथ एकाकार हौने कौ कौईं आापुरता तह दिलापी 
हैनौ है। लोफटत्व मे बहा सबसे बड़ी प्रेरणा होती ताडिए। मैं मानता हूँ कि 
कि छोकइल स्डी खौर सके दौर पर घासन कौ गई प्राप्स होशा अयर उतका 
बाम-शाज क्ौकजापा और अतमापा कै हारा तही चकेया। काब्ेड कौ सरकार 
मानौ अप्रेजी पड़े छिक्षे सबिसेज के रौपो पर अपता छ्यादा विस्‍्वास और भार 
रखती है। उसके बाद छोष-निर्मर जौर छोकविप्ठ होते कौ चित्ता से मानो पु 
मुक्त हो छाती है। सये चुताव आतैबाल्ले है, सम्तव है कि तत् काप्रेशों छोपो को 
यह चिल्ता फिए शताने छबे जऔौर उत्छ बह बनुमत्र प्राप्त हो कि लोक-सक्त- 
सम्पादत कौ दृष्टि से छोकतलापा का शबलम्बत अनिदार्ज है। केक्ति सापात्यडथा 
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जो रग है, उसयो देपो हुए काग्रेसी राज्य मे टिन्ती या भारतीय भाषाजा ये महत्व 
को अंग्रेजी से अधिफ परने की दिशा में बुछ विशेष आशा नहीं रसी जा सकती। 


पब्लिक-स्फूछ और अग्रेजी 


२७९ प्रया पब्ठिय स्फूल इस अंग्रेजी की निर्मरता शो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं ” 
“हाँ, दे रहे हैं। गमाझ में जो केता रार समा जाता है, वहाँ अग्रेजी मे द्वारा 
प्रवेश गटज होता है। इंगलिए फैशा भी उधर ही जा रा है। लेविन जब 
छोकयल फो और हमारा प्यान जायगा और राजगीति अपने लिए बहाने भा 
प्राप्त कराता अनिवाय पयेगी, तो प्ररद होगा कि थे व्यवित, जिनकी जड़े भारतीय 
भाषाआ मे नहीं है, कुछ ऊपरी रट जाते है, छोत-जीवय में उनवी कोर्ई मजबूत 
जगह नही बनती। अर्थात्‌ हमारा सार्वजनिया जीवा जब व्यापार आधा टैगा, 
तो पब्लिक-स्‍्कूछा द्वारा शिक्षित-रीक्षित व्यक्ति उगरें हुए दीस सकते हैं और 
उनका महत्व सामान्य से युछ कम नी हो सकता है। आज हमारा सावजनित 
जीवन उस दिख्षा में नही जा रहा है, इसीलिए अग्नेजियत के पीछे लोग दौड़ रह 
हैं। शहर पर तो उसका नथा सवार है। कामग्रेसी शासन में प्रघानमस्त्री वो 
सामने रसकर यह रुस और रुझान तेजी पकड रहा है, इसमे सन्देह नहीं। 

२८० फ्या आपका विश्यास है कि उच्चतम तफनोकी शिक्षा के लिए भारतीय 
भाषाएँ उपयोगी साबित हो सर्फंगी? और यवि अग्रेज़ी को हटा दिया गया, तो 
भारत वंज्ञानिक क्षेत्र मे सकोर्ण घना नहीं दोस पडेगा ? 


अग्रेजी पर निर्भरता आत्म-होनता 


“-पह झूठ है कि ज्ञान या विज्ञान अमुद भाषा से जुडे हैं। मारतीय मापाओं को 
हीन मानना असल में भारतीय जन और जनता को हीन मानने में से ही फरलित 
होता है। यह अपने सम्बन्ध फी अश्नद्धा हमे बडी महंगी पड रही है। छुछ पहले 
तक विज्ञान मे रूस पिछडा था। आज सबसे आगे है, तो कया वहाँ वैज्ञानिक शिक्षा 
किसी विदेशी भाषा द्वारा दी या लो गयी थी ? जापान पिछडा हुआ तो नहीं माना जा 
सकता। जापानी भाषा में यह क्षमता एकाएक कहाँसे आ गयी कि वहाँ सव विज्ञार् 
पहुँच गये, सिद्ध हो गये और जापान की प्रगति किसीसे कम न रह गयी ? गह 
कोरा आत्म-दैन्‍्य है, जो अपने दोष को भापा पर डालता हैं और इस तरह विदेशी 
भाषा को दासता को छोडना नहीं चाहता। एक मोहम्मद साहव के वलबूते पर 
अरवी भाषा से एक साथ चैतन्य और वैभव आ फूटा। पहले वह भाषा दीव और 
हीन बनी हुई थी। क्षमता या अक्षमता स्वय भाषा में नहीं हुआ करती, उस भाषा 


प्लिक्ता, भाषा, अतुत्तत्वान ७ 


डै गोकतेबा्ों कौ ही झसता गा शश्षमता बहाँ प्रतिगिम्दित हौती हैं। बह सब चर्चा 
कि इच् बा उस जापा में सकशौकौ या दैज्ानिक ८ा पारिभापिक एब्दाबलति नहीं है, 
अरिस्वस्त वर्ग कौ चर्चा है। घस पर लो अटकठा है, बह मातौ पतागुषतिक होकर 
अख़ता चाहता है। उसमे मौलिक भड्धा खौर चैठत्थ लही है। मैं इ॒प् पर एक खण 
शहौँ अटकता चाहता। देख के धकस्प-बद् का क्यो हमने बागाइन सही किया 

क्यों स्वराज्य मिछने पर जप्रेजौ कौ परागरृम्बिता को स्वौकार कर क्रिया उस्त 
मय सभ काम हमने अगुगाद और अवनुकरण हारा किया। शविषात दूसरे शैसों 
के विधानों कौ सकछू में मगर जौए-पौर के साथ हमते तैयार किया | छउ्ले हुए 
राष्ट्र कौ बात्म-भद्धा का बल बएमक र हम गहीं चड्के। अभ्यदा भारत एक अनोलो 
ऋसम्ति का अप्यूत बत सकता और जज कौ बन्तर्राप्ट्रीरदा के रिए एक मार्नरर्धंत 
है सड़ता। पर अमर बैघा तही हुआ तो सिया इसे क्या कहा जाय कि दया 
राजमौतिक मास्यविषाता हौत-दिक्‍्वास और बघक्प-प्रद्धा के पेगल कामक्‍ाजी 

कोप निषके ऋष्तिकारी मे गही तिडध हुए। 


पारिसापिक्त प्लम्य छिस भाषा में ? 


२८१ जालिये कि लरकार से आफ्कौ बात को लातकर अप्रेजो को म्राज हो 
श्रपाप्त कर दिया। अब आप कौत-श्री जारतौय लाया में बारिभादिक दामों 
का लिर्मांण पररेंगे? हित्दों में करते हैं, तो दक्तिनदाके इते छ्प्शे का 
शाप्राम्प्याद कहते हैं कौर सुतलमाग इसे इतलरभ से पहुता पारते हैं; अंग 
नौ हिन्दी को बंपता कौ घहत्ता के रिए अतिडकौ के रूप में देखते हैं। 
माह्चिए सम्पूर्ण जापत के क्तिए एक ही दारिध्रादिक दाष्दा्नल अआादगेए। इश्र 
झमत्पा था आपके घास बया गिदास है? 

“-+पप्स्पा का मिकाकछ भा गिपटारा तब होता लौर हो रुक्ता है चर तय हो कि 
बह हपे ९रता है। गहौ ठौ समस्या धम्स्पा एशतौ है और हमको दवा हेतो है। 
मुछते सबसे पहले महौ कहता है कि पपरप दे हयते खमस्पा कौ शहा बताकर देखा। 
लो ्यस्ति भा देश इल इन से चरुता है गह हहा बता उतको शमस्पाएँ 
है बती है। 


आज संरक्प का अमाद 


शाज जापादाद ध्राभ्लदाए, चाविदाइ छापा हुआ है। हम हट हैं। शग्‌ बौल 
शाईँग और हौस-शत्तौन ये स्थिति बया जौ? थे सब शार करो जब इलटे और तब 
उतरा दौज जौ कौ मदर ते शाता वा देए यो देने तो काइे आने बड़ा है और 


४७८ ४ समय भौर हमः 


गह 


राष्ट्र के वजट के अक जाने कितने गुणानुगुणित हो गये हैं। छेकिन सच यह 
कि तव एक अनुपम भावसम्पन्नता का हमे वोब था; अब एक विपन्षता का भाव 
घेरे हुए है। कारण यह कि आन्तरिक दैन्य हमारे भीतर समा गया है। हम परि- 
स्थिति मे से तक लेते है, जो हमेशा प्रतिक्रिया का होता हैं। सकल्प में से अपने 
कदम का निणय नहीं करते, जो प्रगति का हो सकता है। एक महृदमभाव उस 
महात्मा से आकर देश में भर गया था। उस समय देशवासियों को कुछ कठिन 
और असम्भव नहीं मालूम होता था। भाज एक-एक वात नाना विकल्पों और 
विवादों से हमे घेर लेती है। मालूम होता है कि मेंवर वडा है और हम छोटे हैं। 


जीवन-प्ररणा की मन्दता 


हिन्दी और पारिभाषिक शब्दावल्लि की आप वात कहते हैं। कहते हैं कि दक्षिण 
और बंगाल हिन्दी को क्यों मानें? पारिभाषिक छब्दावलि एक होनी चाहिए 
और वह एक फैसे वने ? इत्यादि-इत्यादि नाना प्रदत पैदा किये जा सकते हैं और 
वहीं-का-वहीं गडकर वैठा रहा जा सकता है। उठनेवाले देश इस ढग से काम नही 
किया करते। पारिभाषिक और वैज्ञानिक पर्यायवाची शब्द अगर आज अनेक 
भी बनते हैं, तो क्या हज हैं? समय आने पर चुनाव और छेंटाव हो जायगा और 
अमुक को प्रामाणिक मान लिया जायगा। छेकिन प्रइन यह है कि हमे काम करना है 
या वात करनी है? आज विजली के कारीगर को विजली कहीं रगगा।नी होती है, तो 
वह इस चक्कर मे नहीं पडता कि वह पोजिटिव-निगेटिव को क्या कहे ? क्या पर्याय 
शुद्ध और यथार्थ होगा ? वह 'ठण्ढा और गरम तार कहकर अपना काम चला लेता है 
और रुकता नहीं है। हो सकता है कि गरम और ठण्डा पोजिटिव-नियेटिव का सद्दी 
अनुवाद न हो। सही क्‍या है, इसके निणय मे आप समय छेना चाहे तो छेते रह सकते 
हैं। लेकिन असल चीज यह है कि वक्‍त पर काम रुकना मही चाहिए, जो द्ब्दो 
के फेर मे रोक रखा जाता है। इसमे जीवन-प्रेरणा की मन्दता है, इसके सिवा 
क्या कहा जा सकता है ? 


अनुकरण का फेशन 


मैं मानता हूँ कि ऊपर केन्द्रीय-सरकार मे प्रश्न जो पहले शब्द का बन गया, काम का 
नही रहा, सो यह मन्द-श्रद्धा का ही परिणाम था। आप कोश बनाइये और 
बनाते चले जाइये। कभी इस बोघ से आपको छुटकारा नहीं मिल सकता कि 
अनेकानेक शब्द इस बीच ऐसे नये आ बने हैं, जिनका पर्याय आपके पास नहीं हेँ। 
अनन्त काल तक आप सब शब्दों को अपनी भाषा से छाने मे सफल नही हो सकते। 


सिक्त/भाजा, अतृत्तत्वान है. 


अगर भापा कौ सामस्ये इदौसर बिर्मर रहेगी मौर आप उस मापा में कार चराने 
कौ इसौ छर्त पर स्वमिद करते रहेपे तौ जाप इक रह जायेंगे भापां इडौ रह 
चजगौ और चमाना आपण्टौ छोडता हुआ उसर से निडफता चक्ता आामग[त। 
या झ्लाप लत॒ुबरण प्रियठा सै हूँ मम्त हुए बढ्ेपे शौर शऋपनी अगमा जौर बन्द रपता 
से बिहृटे बते रह बामेये। बबेंडी कौ बामकर समाप्त उसी अवृररण-प्रियता 
में बह रहा है और अपनी मात्मा से हौत झौर दियुक्‍त बता डा रहा है। इमौ 
जिड्लीनता का यहू तर्क ई कि जमा कर, हम दौत हैं हमारौ मापा दौत है। 
सककहू कप्ते छोर उश्णा करते के सिद्रा हमारे किए और धति शइही ई | 


ज्ञात दिज्लाद एक सावा से लड़ित लहीं 


निरचय रखना चाहिए कि ज्लात-गिज्ञात समूचौ सनुप्प-जाति कौ शिधि और स्थत्व 
होता है जौर देध भा मापा कौ बपौती उस पर सह होतौ। अमुक देए भा भाषा 
मैं दह स्पर्श या प्रकट हुझा हो सकता है, रेकिन उस जापा-शैस से बहू जडित 
गद्दी हौता। बपनौ-अपतो मापा हारा सब छोच बगावास उसका काम और धार 
प्राप्ठ करते शौर ठसे बात्मसातू कर ढेते हैं। इस प्रक्रिया कौ रोका तह था सकता । 
बह भापा महीं बल्कि ओच हौ पराहौत हैं, घो रत्तको सौधे केने मे जसमर्थ हूँ कौर 
ज्ञात से अधिक चटके परिदेस कौ मशत्थ देते हैं। प्रष्यो को पहे सैल्लते घर लिरे 
अतुभाद हारा ह्ात ठक पहुँचने कौ पद्धति अर्वशागिक जौर अकार्यकारी है। बच्चों 
को हौ हम दें कि थाषा उत्हे कोई तही सिश्वाता और बे अतायास सौक्ष जाते हैं। 
कारज मापा कौ लरूस-अछूभ शम्दो-अब्यायों हरा के प्रहन तहीं करते चौबनो- 
पपोप ढवाए| केसे हैं। ऐसे शी ज्ञान को अक्रग-मरूब शब्दों से चित हस 
मात्र केते हैं, तो बढकौ कठिताईं पर अटछ थाते हैं जबौर लादात-प्रदात कौ 
पति अपरड हो लाती है। सरकार कौ इस आम्इ-तर्क से इशलिए दिरता और 
प्रन्‍्द पड जाता हुआ कि उछके पाठ भद्धा-सफश्प का सजल भष्ट हो चुक्‍ा बा 
और आज स्व॒राज्य के चौरद गयों के बाद भी क्गुमव दौताह कि अगर 
स्वएाज्य का किचित्‌ जौप्प मारत को प्राप्त हैः तौ बह अप्रेजोभाले धर्म को 
हो प्राप्तईं ऐ;लेप तो एकदम कोरे रह पये हैँ। स्वराम्श कौ बह पराणौतता 
पचमु् छटूठ रोौचतौब है रौर ततिक इुबाव पदले ही अग्रेजी के कमादात में 
बच गिकलने कौ भरत कम क्ोचतौय गई है ! 


कब्द निर्माण खाता ररती 
ए८३ लिशा-कत्कप का ड्रैस पारिषशिक एलन के सझोेद्र ते छो काम 


४८० समय ओर हम 


फर रहा है उसे वया आप उपयोगी और टोक दिशा की ओर प्रगति 
मानते हैं ? 

--अच्छा होता यह काम सरापरी बिमाग ने करता, बल्लि जनता कर रही होती। 
जनता कैसे कर सफती है, यह प्रघन मत उठाइये। सब कामकाज करने की अनि- 
वार्यता ही जनता फो अनेकानेक शब्द प्रस्तुत करने तव के आती है। आज भी यह 
पाम तेजी से हो रहा हैं। वम्बर्द और पलपते में बने फिल्म-चित्र देश गे हर कोने 
में दियाये जाते हैं। उमी सरह जनता के सब वर्गों में जीवन की अनिवायता में 
से माँग शुरू हो चुकी होती और अनेकानेफ धब्दों छा निर्माण हा गया होता। 
विभाग द्वारा वह काम न केवल स्वल्प हुआ है, बल्कि सम्मंव है कि वह उप- 
योगिता से कुछ हटा हुआ भी हो। कारण, वह सियान्त के तल स प्रिया गया 
है। कायकारी उपयागिता की कमीटी वहाँ प्रस्तुत नहीं रही हूं। इस काम मे 
एप सुविधा मानी जा सजत्ी है और वह यट सयि इस प्रकार वनी हुईं शब्दावलि 
एक साथ प्रामाणिक और सवमान्य होकर आयेगी। पा सम्मव हो सकता है 
कि बहुत से शब्द उपयोग में जमे ही नही और उुछ शब्द उपयोग में आकर भी 
चलन में खपने लायक न सिद्ध हो। जनता द्वारा यह्‌ प्रक्रिया सम्पन्न होती, तो 
सम्भव था कि अनेकानेक छ्ाब्द-विकल्प सामने आते और कोई एक अआ्रमाणिक 
शब्दावलि प्राप्त न होती। छेकिन प्रमाणोफरण का काम मोई एप मामूली 
केन्द्रीयसमिति पीछे कर सकती थी और तब यह मार्य सुगम भी होता। 
वह तब उपयोगिता से सलग्न भी वना रह सवता था। अव हमने जीदन से, 
भाषा से, उपयोग से अलग, मानों सजीव सन्दभ से वियुक्त भाषा-शास्त्र मे 
से शब्द-निर्माण करना चाहा है। इस प्रयत्न में न इृश्रिमता को पूरी तरह वचाया 
जा सकता है, न समय के व्यर्य अपव्यय को। 


स्वल्प-फल, बहु-विघात 


विभाग द्वारा जो काम हुआ है, उसे अनुपयोगी नहीं फह सकते । पर स्वल्प फल 
बहु-विधात' अवश्य कहा जा सकता है। सच यह कि शायद सरकार ने अपने ऊपर 
आवश्यक तौर पर वह भी बहुत जिम्मा ले लिया है, जो प्रजाजन मे वाँटकर किया जा 
सकता था। सहायता का काम ही सरकार का होना चाहिए था, भाषासम्बन्धी 
निर्मिति आदि का कार्य स्वय उस प्रकार की आवश्यकता के दैनन्दिन व्यवहार में पडे 
लोगो पर छोडना चाहिए था। किन्तु वह प्रश्न स्वय शासनसम्बन्धी धारणा की 
बन जाता है। मानना चाहिए कि वेलफेयर स्टेट का आदश कामों को लोगों पर 
छोडना नहीं, अधिक-से-अधिक को अपने लिए अपनाने और हृथियाने के निर्कर्ट 


फ़॒िला बाषा लुटाबात ड्टर 


पशन्‍ुँचता छा रहा है। मेरे जैसे कुछ लोप उसे अमौप्ट न मामते होगे पर स्थ 
बहा है, मइ स्पष्ट है। 


हिल्दी अख़मा और हक्ाना 


विशा-मणारूश शक्दादसि और एम्टशोप देया तो अच्ष्ठा हो हैं! रेशिस उससे समय 
हिया है जौर बह कत्वाग छि सब राम्पो से स्दौकुति पाये इसमे और समय छयेपा। 
अकृन मै छापे इस प्रयोग में झऔौर कौ उम्थ रबेपा। अचटू पत्तारूप का पह सब 
प्रयए्न हित्दी के माध्यम कौ प्रदछत थे छाते की आवस्यक्ता के सतत्त स्वगत के 
शाब-साथ भौ शिमता चछा छा सकता है! यश्ौ जाज कौ गिशेपता है कि एक 
स्वर पर हिल्दौ कौ चढाते कै प्रगत्त चल सकते हई उसौ सरकार मे हुस्धरे स्तर 
पर हिस्चो को टाछते के प्रपत्त चस सकते हैं बौनो मै खूब खर्च हौथा रह सकता 
है शौर दोतो पछो लो सत्तुष्ट रशा ला रकक्‍ता है। पदि मैं विश्यास कर क्षषूं कि 
डिल्रो पर इतर बाते कौ बःकुलता ओर अग्रेथो कौ परादलम्गिता से ल्दौ-ऐ 

चल्दी छूटते कौ बातुरता छरकार मे काम कर रहौ है, ऐौ िल्ा-मन्वाहय के डिश्टौ- 
जिपयक काम का महत्त्व बढ जाता है। परिस्थिि मे बैसा आाप्इ गजर सही आता 
है। इए तरह बह प्रगत्त काछ-पापत का ढग-सरीक्षा मौ थात पडता है और रखते 

पूरी सास्त्वता नही होती है। 


इए रषुदए कर प्रणए्स 


६८३ आपने पह काज छतता हारा कियै लाने पर दस्ष शिप्रा। शजटर रबुबौर 
छरफार नहीं लबत| के जंय है। दत्होंने जो विशाल बारिभाबिक कष्शकोच तैयार 
किये इन्हें लरकार मर हतता दोषो हो मत्कता भ दे श्र: बल्कि तके ाल्दों की 
खिल्लौ ब्रड्ठापी कपौ। ऐसा क्यों हुआ? 

--डशक्टर रघुबौर के काम के परिआाम से मैं बिएता भौ धप्रहूमत हौऊे, इसका 
जद्त््व स्वौकार कएता हूँ। उतके अष्यवताय और रूमत कौ यहरी प्रखता भेरे 
मद ये है। पैसी बात भी तह है कि इसके परिच्मम के फश्च का उपयोग हौ त हुगा 
हो।। पूरी ती पौ कौ सरकार ने त सिर्द उतकौ अगकास दिया बल्कि का्मा- 
रम्म कौ सुविद्या दौ जौर छब्यो की भौ खपते फ्पयौष मैं झिया। अगए उस काम 

कौ सार्ष बीत उपयौजिता गईं हो पावर जौर दोनो ओर परदि फ्सका कुछ उपहास 

पौ हुआ, दो इस कारण कि शब्द-लिर्माण का बह प्रजरय ग्रापा घर उपरोच के 

सत्दर्म हे स्वत सिद्धान्त कौ भूमिका से हुआ था और इपडिए बड़ कहौ-+ही 

विकक्षण और अनुफ्युक्त जौ हो पा था। बह दोप डादे विता तब तक ब्द्डी प्‌ 

श्र 


४८२ समंप और हम 


साया, जब तना वि! एम गब्द गो जीया-सदा से जहग रगपप्नीप्ठ शप में देखना 
ओर अनुयार में उतारता घाहगे। गशैंने राय उनी' काय यो प्राययण नहीं रिया। 
छेवषिय एग शा बहुत पान थाया गया था, संयगशटारियी, गा सद से याद 
में जटागा हु मर गया । बढाया इसलिए “7 गया जि था विश्शण जान पाता 
था। यह धदय निशाय वी घन नही साता। यह अयुवाद है पर्रेी मे एमरजेल्ली' 
हज गय। हो सता ” कि खयुलाति थी दृष्टि से बह बडुन सरी हो, रोहिल वोर्ई 
सस्यता एयगोए। उसमे से मद भाग नारी णे सरेगा। उपरीत से जहगे जब 
एस वसुत घाद था है। जोर इसरी भाधा में झारना चागा है, ता उो - बधि- 
पाये यहू अपद घटाया /। एामटर रुपुपरीर या प्रमल ब्ययटार-शा से उपत मौर 
उत्तीष हियों तथा-सिद्यायो ते छाया में जा घाशया या, सो बमतपूय हते हुए 
भी उतना श्री नी छा सकता । 

मैं थमा हैं कि इससे झब्यनीमाय-दित थे सम्बन्ध में दी यैतायनी प्राप्त की 
जा सती और शिक्षा ठो जा सार्ती है। वह मर वि घब्य यो ब्यवत्वार और माया 
पे सन्दन से अठग साएपर ऐसाय साथ यही होगा। घट निरयय से लागे कमी 
सनया भी बन सातता है। 

२८४ टापटर रघुरोर फो अश्टतकार्यता पया इस सिद्धाएत शी शह्तगापता तिंद 
नहीं होतो दि सत्दवत फो हो पारिमापि# दाब्दारलि पा आपार बनाया जा सके 
मर यनाय! जाना चाहिए? 


जीवन-प्रयोजन फो सामने रखा जाय 


-+हाँ, भिद्धान्तपूर्वके चलना ही मुझे सदी नहीं मालूम होता है। सत्यत बहुत 
उपयोगी हो सकती हू इस काम में। टेक्नि उसके साय प्रण जोड़ना हृठ का गयोतव 
है और इप्ट नहीं है। सच यह है कि भाषा में' सम्बंध में सामते जीवन नें 
प्रयोजन को “यकर हम चलेंगे, तभी समभावी रह सकेंगे। अन्यथा कोई-त- 
कोई वादिता हमको ग्रस लेगी। उस प्रशार भाषा के प्रवाह में हमारे द्वारा वेग 
या सामथ्य नहीं आयेगा। वल्कि उसमे नुछ गाँठ पढेगी और ऊपर का बारोप 
और दवाव अनुभव होगा। इसीसे पण्डित और विज्ञ छोगो से भाषा का उतना 
निर्माण या सस्कार नहीं हुआ करता, जितना रचनाकार द्वारा होता है। कारण 
उसके हाथ में मापा स्वय साध्य नही होती, वल्कि न॑वेद्य की भाँति जीवनाभिव्यक्ि 
के प्रति समपणीय अध्य के समान होती है। कहे जानेवाले तदु-ज्ञो पर यह कम 
छोडने से हो सकता है कि समानान्तर हमको दा छाब्द-सूचियाँ मिलें। एक सूची लोक 
भापा को हो और दूसरी विज्ञ-मापा की समझी जाय। शासन और देश-कार्य की 


पिला, ब्रा, झनृदृत्यात डंट३़ 


दृष्टि से पह प्रमालात्तरठा उपनौणौ तहीं ह्ोपौ जौर होकतत्थ का तात्पर्य सिड 
होषा तौ तब जब छोक-मापा और साथु-आपा मैं व्यववात्त ल्यादा तही होषा, 
बल्कि कम होता थामया। 


एल्पुरेसों मोर करेस्सी 


जितने शब्द मूमिज-दैस्ज ध्यत्वर्थषक होंगे उतते ापा प्रवाह मे सह लपते घार्यपे। 
केकिन कही निर्माच ली लागस्यक होगा। किसी इटठ घौए पिडाष्त के छहारे बह 
लिमाण सुपम शक्ते हो लाग सेकित मादा कौ प्रकृति मे बैठ सकतेगाल्ता शक्ष्य भाडिए। 
गुष्मुरेसौ और करेस्सौ के औच दोतौ को सम्माछते हुए, दम्द-गिर्माण के काम को 
करता चाहिए। एह्टौ-सहा होता और प्रमावमय होशा इत धोतो स्रिद्धिपो का 
भ्वात तमौ रखा था प्कठा है, जब दौवत प्रशौजन के प्रति चित्त मे धाषधातता हो 
जऔए इसप्रे इबए-टअर भाषाप्रम्बत्थी कोई रद था असक्ति-माथ ग हो। इस 
दृष्टि से विज्ञ ऐे श्षथिक सामात्प बन का मौप इस फाम से अधिक विश्वसतीय दौर 
शामकारी हो पक्ता है। 

३८५ कपा शाप छिक्का कौ इत तकतौक ते सहमत हैं कि क्रप्पाफ्क एक बैरा धत- 
कर पाठ को हृरूने के कप में प्केर में सद्चाकर चि6्ा्थी के सामने केशर वैश हो ते 
करे, बल्कि डम्नच् से बते श्विक्तावे भौ ओर थिघार्षो के करिए बयुथिचा कठिताई 
और अभ्यात्त का पुक सौ अपतर न जारे दे, पलक कोमल बत गर ब्रा लौ 

प्रमोचेश्ञामिक अचवा अध्य दवाध त बढ़ते दे ! 


झाब्य बोर उतका रस 


“+--थापने जिस धापा से बात कौ रखा है, छहके रहते हुए कौल प्रतहे रइमत होने 
कौ हिम्मत कर सकता है” सचमुच पादूज-पुष्तक का प्रध्वप एवम मै श्ञात भह्टौ होता 
वैवक बह लस्पापक को अवसर दैता है कि फ़्ठ उपहूश हे बह बडूत-वुछ विद्यार्भो 
में डडेश सके! हात चौजत का भय है और छल्द केअरू इसके साथ्यय हैं। बह 
घन्द हो प्राप्य बल लाते हूँ और ब्यो-का-त्पो गाक्‍पों को मत्त से ज़्तारकर स्म्‌थि 
मैं सचित करजा होठा है, उत्तको शात लहौ पहले! बह लौषत से किए चुरुठा- 
मिलता तहीं है, बैनता पर मातो परिप्रह कौ मामिल्द बैठ जाता है। पत्ते 
व्यवितत्व खिलने ये तहीं जाता अल्कि बुउ मश्दता जे आा दाती हो। इतहिए 
कुस्तक के दाट्ब-ब को ठौ शपछल और अमुपन है रूप पै हो छेशा चाहिए । रुखबपे 
केक ध्याक्या के रूप से अनेकानेक परिचितिर्ं दिज्वाजीं को दो जा सक्‍्तोी हू 
एच पह कि इरद्टित्द छददा बाइप्द की पाया स्ूयशिड्ध बल्तु नही होल, बह सूचक 


डेंट४ड समय और हम 


हुआ करती है, शब्दों द्वारा जितना कहती, उससे कहीं अधिक इंगित और सूचन 
द्वारा कहती है। यदि अर्थ तक ही उसका प्रयोजन परिमित हो, तो उसमे पाठ्य 
बनने की क्षमता नहीं जाती। अधिकाद पाठ्य वह वक्तव्य बनता है, जो सारगर्म 
है और भर्य जितना ही नही देता, वरन्‌ भावरूप मे उससे बहुत अधिक देता है। अध्या- 
पक की सफलता इसमे है कि छाब्दार्थ के द्वारा दी जानेवाली भाव-सम्पदा मे विद्यार्थी 
के मानस को पहुँचा दे। ऐसा हो तो पढाई शुष्क नही रहती, वडी रोचक हो जाती 
है। और रसग्रहण के द्वारा प्राप्त हुआ सत्व भार नहीं रहता, वह अनायास शक्ति 
बन जाता है। 


ज्ञान क्रिया को प्रेरित करे 


स्पष्ट है कि यह ज्ञान क्रिया को रोकेगा नही, बल्कि प्रेरित करेगा। ऐसे विचार और 
कर्म की विमुखता टूटेगी और उनमे एकत्रितता आयेगी। कर्म के लिए सइलेप आव- 
इयक है और वृद्धि, जो विदलेयण-प्रवण होती है, इस रस के योग से सइ्लेपण से 
उलटी न जाकर उसमें सहायक हो जाती है। आज की पढ़ाई इतनी अच्वयात्मक 
है कि व्यक्तित्व भी मानो उससे विखरता है। समन्वय की क्षमता भी व्यक्तित्व 
में आये, तव मानना चाहिए कि विद्या ने ज्ञान का स्वरूप लिया है। अन्यथा विद्या 
वियुक्त करनेवाली हो सकती है, सयुक्त नहीं करती । आज की यही विडम्बना है कि 
विद्या से व्यक्तित मे हृदय और मस्तिष्क का समन्वय नहीं होता, उनमें जैसे विप्रह 
बढ़ जाता है। अर्थात्‌ शिक्षा से स्वार्थ की वृत्ति कटने के वजाय और उत्कट बन सकती 
है और पढ़ाई-लिखाई की योग्यत्ता, हो सकता है, व्यक्ति को सज्जन और संनो- 
गरिक न बनाये, बल्कि दु्वेत्तियो को और घार देकर रह जाय। पाद्य-अणाढी 
भौर परीक्षा-विधि के रहते हुए भी इस तथ्य का ध्यान रखा जाय तो वहुत ठाम 
हो सकता और बहुत हानि वचायी जा सकती है। 

२८६ आपने मेरे प्रघन फो कुछ छुआ नहीं। में यह जानना चाहता हूँ कि विद्यार्थी 

को असुविधा गौर फठिनाई मे न पडने दिया जाय, इस नीति को कया उसके व्यक्तित्व 

के विकास तथा उसमे आवद्यक उत्कष्ठा और जिज्ञासा के लिए आप हानिकर 

ओर घाघक नहों मानते ? 


प्रयत्न फा रस 


मराठी भाषा में णिक्षा का अथ सजा है। शिक्षा वे! अथ को बहा तब खीच है 
जाना कि मतलव सजा ही रह जाय, मुझे उचित नहीं प्रतीत होता ! 
परिश्रम और प्रयत्न मे स्वय एक रस है। जिसको मज़ा और चस्का कहते है, उससे 


जिशा, बाया अनुत्ताधाद ड्ट्यू 


जभह रस विश और. धरे प्रकार का है। घछिड़े चस्के मे एक बचाव और ध्यपत कौ 
बृत्ति रहतौ है। प्रमत्न वौर पुस्पा् में से मिछतेबाक्ता रत सार्षकता देता है। 


शुद्धि ओोर बृत्ति का ध्यायाम 


आज का सूत्र है बेल-सेख मे सौलो और सिल्वाओो। इसकों मौ श्रति कौ और 
शरींचर ले जायें तो चित्त के लिए आगस्‍्पक तयनत और तियमत कौ दौल्ला वहाँ 
से नही प्राप्त होती। किल्तु यह सच है कि उपर से डाला गया श्रम बेपार हो 
जाता है बौर प्रमाद और जतिक्रिया कौ जत्म दैता है। बाश॒क प्रतृति से ही 
मुछ श्रम करता चाहता है जज्ात और अपरिचित कौ ओर बहता चाहता है। 
इतमे सौछते बढ़ते जाजते कौ स्वाभागिक धृत्ति होती है! प्रत्येक प्रपत्त से बह 
अपने में बक्ष जाता अपूमन करता है! क्‍या हम देखते गहीं कि बह छुरपन से 
आर-दाए मिए्कर फिए-फिर डठता और इस तरह चछलता सौ हो सेता है। इसमें 
जिश शायात कौ झाषष्यकता होती है हट जते स्वय प्रिग होता है। इसछिए 
अह नही सकशता चाहिए कि खतागातता कौ बात करते छमम बालक कौ आवाप 
जठाते कौ क्षतठा कौ सन्‍्द करते का खमर्षत भा चाता है। ड़िन्तु गृद्धि और पृत्ति 
का जह ब््याभार बारूक को स्देच्छा से प्राप्त होता होगा तो उसके छिए सहागक 
होपा नही तौ उसमे एक गिट्रोह कौ साजता अब सकेपा जिससे उत्का लप्ना 
कोर और अम्यापक का ओर दोतौ परस्पर को ऋष्टित करनेगाले गनेने और घिखन 
का परिणान ज्द्दष्डता कौर स्मार्षता के क्षपेमल मै दौखने रूबेया) 


भप भौर इच्ड 


१८७ कया खाप बड्ों भत्तते कि जब और दष्ड के बिना दोष जौर वि6देकसूल्प 
विद्ा्षी में शाजा-बातत्य गिनज्ता और स्वट्टित-चित्तन कौ दाप्यता नहौं तो 
--अरष दौर इष्ड किस ओर ऐ आता है बह प्रएत मुस्य रहता है। थे माष सहायक 
हो रर्ते हैं बएतेंलि प्र दिएा ते आये अरद्डाँ बालक मे मपता औौर भरौता है। 
गदि शम्बन्ध पे बह सगत्य और स्नेह सहाँ है तो किए रु दिसता ते लावा हुमा 
मय जौर इच्छ श्सौ तरह बालक कौ सहायता तहीं रुर सपेगा। तब बइ बाफक 
थी प्रहति पै श्ववि शा दिता न रहेचा और सफ्कारिता देगे के बभाद उलमें बाबर 
स्वकप हो घायवा। 


प्रेस सघिक दिश्दसदोय 
मैं बहता आाइता हैं कि प्रज इर जाहर् और तौति के शाद के अगिक विस्यसगौय 
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है। नीति अनायासता की हो सकती है, दण्ड की भी हो सकती है। यह सब् 
विचार का प्रदन है। इन सबसे वढ़कर है, प्रेम की अनिवायता। वह प्रेः 
प्रकार आकिक-वादो से घिरता नहीं है, अर्थात्‌ उसमे भय और दण्ड की ययाः 
मात्रा भी समा सकती है। प्रेम सम्पूर्ण सम्बन्ध की सृष्टि करता है। नीतिव 
हारा जो भी हम प्राप्त करते हैं, उससे नियमित सम्बन्ध वनता है। वह उस 
सघन और समग्र नहीं होता, इसलिए उसमे आशिक सत्य ही होता है। भय 
दण्ड को सर्वथा दुर रखना चाहिए, इस प्रकार की नीति वन सकती है। भय 
दण्ड से भरपूर काम लेना चाहिए, दूसरे लोग इस नीति का भी व्याख्यान कर 
हैं। थे बने हुए मन्तव्य सब अर्घ-सत्य होते हैं और इनमे से किसी पर अपन 
आसरा डाल देना सही नही होता। जो सही है, वह यह कि अध्यापक और विः 
के बीच प्रेम की अभिश्नता हो। फिर अध्यापक का विवेक जिस तरह भी 
चलायेगा, उसमे से विद्यार्यी का इृष्ट ही होगा, अनिष्ट नहीं होगा । गुरु-शिण 
यह सम्बन्ध निजी और वेयक्तिक होता है। उस सम्बन्ध के सन्दर्म से तोः 
कोई सामान्य सिद्धान्त स्थिर करके अछूग हो जाने से' नहीं वबनेगा। अध्यापव 
वृत्ति और बुद्धि को हम किसी वाहरी नियम से जकड-पकड नहीं सकते। ऐसे 
नियम की आड उस सम्बन्ध की समग्रता पर भी दवाव लाने छुग जायगी। 


पोषक ओर विधायक दण्ड 


अन्तत जो बात सर्वसामान्यरूप से स्वीकार की जा सकती है और जिस पर भ॑ 
भी रखा जा सकता है, वह यह कि दिया हुआ कष्ट यदि शुभ फल छाता हैं, 
तब और उतना ही छाता है, जितना उस दिये कप्ट के द्वारा स्वय कृष्ट उठाया ज 
है। अहिंसा की यही प्रद्धति है। इससे व्यक्तित्व को सस्कार मिलता है और १ 
दोनो को समर्थ और पवित्र रखता है। गुरु-शिष्य-सम्बन्ध से यह प्रक्रिया ८ 
तो भय और दण्ड वीच में आकर भी पोषक और विधायक बन सकते हैं। कि 
जहाँ उस अभिश्नता की भूमिका न हो, वहाँ भय भौर दण्ड की नीति पुरानी ० 
वर्जनीय है, यह कहने मे मुझे आपत्ति नहीं है। 

२८८ आपने अध्यापक और विद्यार्यी के बीच अभिन्नता को बात कही। वह 
सम्भव है, जब आज फी शिक्षा-पद्धति में अध्यापक केवल एक नौफर है ओर विद्या 
जावता है कि वह्‌ जब चाहे, उसे और उसको नोकरो फो सकट में डाल सकता 
अथवा उसे फानूनो पकड़ मे ला सकता है। जय अध्यापक के ऊपर सरकार में 
प्रबन्धकों की इतनो अधिक दफ्तरी रोक-बास और जकड है फि वह अपनी बुद्धि अं 
बूक्तियो का तनिक भो सदुपयोग विद्यार्थियों के हित मे नहों।क्र पाता और उस 


प्रिल्ञा, जापा, अगृहस्थभात डटक 


दिपार्षो ते डपकर रहना पड़तर है ऋपती इस्थत बचाने के छिए मौर प्रजन्चर्कों ते 
डरकर रहता पड़ता है जपती रौटौ बचाने के छिए? 


रिपमों को पोषी 


महा तो घिल्ला-दिवि कौ रवपे बड़ौ आासोचता है। आप सम्मत्भो के बौच में जब 
पारस्पम॑ को और सौणे दायित्व-याव को हटाकर कौईं ऊपर से बनी हुईं तियमों कौ 
पोबौ बिठा देते हैं. वो एक-दूघरे के प्रति जिम्मेदारी का अवकाप्त लहौ एूुपा। 
सियमौ कौ पौचौ हौ रद चौड़ो को झाभो अपने मे समा फ्रैदी है जौर सारा कम 
तिर्यीद बन धाता है। 


पैसा मूल्य-निर्मापक 


फिए बूसरी मसकर चौज पैसा है। गदि मासशिकता का मिर्माय दोलों ओर पैता 
करता है तो उसका तारतम्प धुर-सिप्य-सम्मस्ष को घड ते हो खा लाता है! कोरे 
अमुक मैते भर लाहब पदि अपती अपइ इतने प्रवाप अनुभव करते हैं कि श्रप्पापक 
को ततफ़े घर बररपौ बजाते हैं, तौ रुतके सूपुषर पशैरग फिर क्यों अपने अध्यापक 
का रोद माजते कूपे ? पैसे के काएव इस प्रकार कौ खबेक विपमताएँ बश्प छेतौ 
हैं कौर इस सास शिय! करते हैं कि दिशभौ कौ पोगी उस सधका इफाज बर 
शफती है। गह बेचा रौ पौपौ अपती रमइ रहूतौ है और थे तप्श थो परएपर मान- 
घिकठाओ का लिर्माण करते हैँ, दातावरण को गिपम बनाये रक्षते हैं। इसहिय 
मह प्रसत जड़ का है गौर बँलललिक ते सामाजिक एसे शदिक कह सकते हैं। राज्प 
प्रभार और अर्थप्रधात एमाज मे दाह्मण-कर्म और धृत्तिवाकर ब्यक्ति भातौ पिक्तका 
अग चाता है। अष्पापक बैचारे कौ जाय यह पुर्नात ६। काछेज के छेश्च रार और 
प्रोष्रेतर को तौ मी कुछ रुचित बेतत और मात मिक्त खाता हो स्शक कै अध्यापक तौ 
किब्नौ गितती में है सही। छोटी कशाओ के अध्यापकों को तो चपर्यतौ प्ले भौ कम 
बेतन मिख्ठा है! पहले सौ भारतीय शजाज में थह यु -थर्प और दाह्मब-बर्प 
उम्मन्न सही होता था हैक्ति जतिष्ठा इबॉपरि बौ) उमाज के मृल्य है तब 
अर्थाश्रत और बर्गकेस्त्रित रही होते बै! जि रुअमुच हम अपने सभ्पापकों से 
आह रखते हैं कि प्दे सौंपे बये विध्यानियों दे औषन-लिर्माल की ये नींद बे 
उडी दौसा और र्टार देंगे तोआवस्पक है कि हमाज मे रुतक़ो जचित प्रतिष्ठा 
भौदें। पर्दि वैसा तही हो एकता है तो हपारे छिक्ार्य बैगछ अश् र-दिका देगे- 
जाके होपे विधाियों कै सादत कौ या चरिद्र को उत्कर्पष तनिक नौ तही है 
तकगे। अष्यापत का कार्य सादौ लाबिक स्ठर कौ दृष्टि से आज खंगप्रे बौचे दरजे 
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का कार्य वन गया है। जिसको भी और क्षेत्र मे निकलने का अवसर मिल जाता है, 
वह इधर कभी मुडकर नहीं देखना चाहता। इस तरह जो सबसे अधिक महत्त्व का 
काय होना चाहिए, वही सबसे अगौरव का कार्य रह गया है। यह मूल्यों का विषयय 
है और इसलिए एक गहरा प्रइन है। 


अनुसन्धान कार्य 


२८९ उच्च अनुसन्धान कार्य को दृष्टि से बया आप यह अनुभव नहीं करते कि जो 
अनुसन्वान कार्य, विशेषकर हिन्दी मे हो रहा है, उसे सही विज्ञा नहों मिलती है और 
चह बहुत निम्न स्तर फा है, साथ हो उसमें जोवन के लिए उपयोगी हो पाने को 
क्षमता नाममात्र को ही मिलती है? 

--हाँ, इस सम्बन्ध मे मैं खुद चक्कर मे हूँ। मैं स्वयं समझना चाहता हूँ कि जो 
भीतर और विगत की ओर अनुसन्धान और अवगाहन हैं, उसका वाहर और 
भविष्य की ओर क्‍या योग और अनुदान होना चाहिए। सचमुच वह योग 
भौर अनुदान विश्षेप नही दिखायी दे रहा हैं। हिन्दी साहित्य में उत्कष, गाम्मीर्य, 
गुरुता और गहनता क्या उस अनुसन्धान कार्य के परिणामस्वरूप कुछ बढ रही 
दीखती है ? मुझे तो वैसा नही दिखायी देता। शायद मैं अन्धकार में होऊँ, लेकिन 
किसीने मुझसे उस सम्बन्ध मे अपना सन्‍्तोष नही प्रकट किया। अनुसन्धानों पर 
प्रतिवर्ष डाक्टरेट पानेवालो की सख्या तो अवश्य कम नहीं है। एक ओर यह 
सख्या भी बढ़े और दूसरी ओर वाहूमय का स्तर न बढ़े, तो यह वात समझ में 
नहीं आती। 


उसमें सत्व-वर्चेस्व नहों 


जान ऐसा पडता है कि अनुसन्धान एक कोरे परिश्रम और अध्यवसाय की चीज 
रह गयी है। दो वर्षों मे बहुत से ग्रन्यो को उलट-पुलट कर और उनकी लम्बी सूची 
साथ मे प्रस्तुत करके चार-पाँच सौ पृष्ठ भारी-मरकम गद्य के अस्तुत कर देने 
से अनुसन्धान की सफलता मान ली जाती और अच्छे वेतन की प्राध्यापकी पाने 
की राह खुल जाती है। उस सब अनुसन्धान का अन्त में किसी चित्तत््व और चित 
प्रयोजन से' सम्बन्ध जुडता है, ऐसा नहीं मालूम होता। भ्रत्यक्ष के पोछे और वर्ती- 
मान के अगोचर मे ही सच पूछिये, तो वह कारण-लोक निमृत्त हैं, जिसमे से संसार 
की नाना क्रिपा-प्रतिक्रिपाएँ जन्म पाकर समक्ष से लीलायमान दिखाई देती हैं। 
सच पूछिये तो आत्म-लोक वही है, चिदानन्दमय वही है। शायद अनुसन्धान 
द्वारा हमे पदार्थ के और व्यवहार के मर्म मे उतरते-उतरते उसी चिदात्म की 


धिक्षा, साया अलुसख्याश ड्टर्‌ 


अदघाटत करता है। सक्चिदानरद कै जाडिप्कार कौ बड सावता-प्रक्रिया है। इस 
तर अनुसत्यात का बहुत हो महत्त्व होता चाहिए। किसौ सृजत से बढ़ बस सह्ठी 
है। सैक्ति राज हित्दौ के सेत्र मे अक्शेद्राठे कशुसस्चात मे क्‍या बह सत्म छोर 
मर्चस्थ है? कद्ाचित्‌ उसका अपने आय से विच्केद ह्लो पा है और उसकी 
सार्षकृता ताता प्रकार कौ रूखौ-सूलौ जातकारियो को बटोएकर एक जिठाब हे 
कप में साममे छा देने मे समझ क्लो गगौ है। जौ साइमा त्रिश्मम और प्रजविष्णु 
होलौ चाहिए जौ बह गिर्जीग और शिश्मम अत मय है। साहित्य ने डाषदर 
मासूग होता है कि गस्तास-रूम के लिए टैगार होते हैं खुले मानब-क्त्र के लिए 
त्के पास्त कोई ममता और मौम्पठा हौते कौ जावह्यक्ता सही है। वहना होगा 
कि अलुसरणात कौ गह बारणा निएसत्व शौर रुख है जिसके अबीन यह सब चल्त 
रहा और सड्डा कर! रहा है। इससे शान का ही जपबाद होता है और स्वौोषार 
क्रमा होगा कि हिल्दी शाक्‍्टरी के डिए बाज सम्बद्ध श्षेत्रो मे कम अबमातता और 
अबह्ेश्ना वा जाब तहौ है। 


ज्ञान भौर सृष्दि : यो महतग क्षेत्र 


ऐला कूपता है कि श्रान और सृष्टि कौ दो अकूप विभाषों मे डाल दिप्रा पमा है 
कि जैसे इस दौतो को परस्पर लेतः-दैगा पुछ हो गहौं। या तो रचभा का पच्दित 
अगा था सपा है या कर रकनाकार हौ हुमा था रुक्ठा है। ऐसे हसने साहित्प 
को सृप्टि पे उत्ताएकर कारौचरी तक उतार दिपा है कौर ऐसः भाषूम होता है कि 
पारिडित्प को इस कारौपरौ तक दिलतस्पौ ह बापे धृप्टि के रहस्य कौ और 
श्ाने कौ चैप्टा मातौ गिज्ता कै डिए असादण्भक है। ऐसौ शिजटा भौर बिइता 
निप्माण और निःश्परर बस्तु शन जातौ है और साहित्व पथ्य और ऋ्य-पदार्ष। 
छददित-ददत रर रूमाज-औदइफ के र॒त्वर्प और उत्तएन्ति घए जौ इएित्, राहित्प 
है; इसए जाता है सातौ इस पारिरश के द्वारा उसे उसते बिहवैत कर दिना जाता 
और कोरे हत्त-छावय और हस्तदिस्प के रुप मे उसे अप्पपभौय समता जाता है। 
पुक जिश्रर्घत के ल्पर्प कौ आवप्मफ्ता है, जिलसे बौरे प्रम मे रूश्य कौ प्रतिप्ठा 
हो भौर इमूषा अतृस/त्ान सप्राण जऔौर सौदेम्य थम सके। आज मानो दह एक 
ऐँगा धर्म है, जौ जरोयत से विछृड्ा है और दुछू विधेपाबिर्ारियों और विधशेषजो 
ये अजिष्त व्यसन मे झूप मे परिपोप्य बता हुआ है। 
१९ धया बहू रत्प नहीं है कि शइका-छला विच्ारफौस सहालुमूतिपूर्भ विज्ञान 
जौ डाबरर बनने के बाद शहरार ते इतना गुप्त हो धडता है कि रक्षणा कये बता को 
शौ हूँ देता है। शाद्त्पकारों का ब्रमुचित सर्पंदर्घत १ एने को ऋजता कया, इधठा 


४९० समय और हम 


भी उसके अन्चर नहीं रहती और स प्रकार वह साहित्य को बढ़ावा और सहयोग 
देनेवाला बनने के ववल्े उसको काटनेवाला दनकर ही रह जाता है ? 


भोटा वेतन 


--बात' यह है भाई कि इस दीन-हीन ससार में अच्छा-खासा वेतन छोटी चीज़ 
नहीं है। वहु आय किसी काम के एवज मे नहीं, केवल विद्वत्ता और  विज्ञता के 
बदले मे मिलती हो तो वह विज्ञता मोहरवन्द और प्रामाणिक वन जाती है। उसका 
भी अहकार न हो तो किसका हो ? 


जिज्ञासा से छुट्टी 


लेकिन उसमे बहुत वडा खतरा है। ऐसी निश्चित और निदिचिन्त विभता जिज्ञासा 
को खा जाती है। साहित्य जिज्ञासा के साथ है। वहूं जाचता इसलिए नहीं हैं 
कि सदा जानना चाहता है। जानकार होकर जो प्रकट होता है, वह उतने मात्र 
से साहित्य नहीं रह जाता। इस तरह विज्ञता से अधिक इस क्षेत्र मे अज्ञता की कीमत 
हो जाती है। अज्ञ वहू, जो जानता है कि वह नहीं जानता, इसलिए जो सदा सबसे 
जानने का इच्छुक रहता है। जिज्ञासा ही उसमे तीम्न होती है, ज्ञान तो कह सकते 
हैं सदा ही मन्‍्द रहता है। वह ज्ञान कि जो निश्चित और अन्तिम होकर रुक भी 
सकता है। 


सील-मुहरवाली विज्ञता 


उप्त सील-मोहरवाली विज्ञता के प्रति मुझे सहानुभूति होती है, जो मानव-प्राणी 
की अश्ञता को सहसा ढेंक ढालती और उसे आवश्यकता से अधिक गुरगम्भीर 
बना देती है। कारण, यदि डाक्टरेटी विज्ञता आदमी में यह अस्वाभाविक भाव 
पैदा कर दे और साहित्य की निधि के समक्ष प्रार्थी के वजाय वह उसकी तिजोरी 
का चौकीदार वतना पसन्द करने लगे, चाहे तो वह उस तिजोरी का अपने को 
विभु ही मानने लग जाय तो स्पप्टत दोनों दशाएँ ही दयनीय हैं और ज्ञान के 
सम्बन्ध में ऐसा स्वत्वाधिकार कभी सहायक नहीं हो पाता। 


पैसे से तितिक्षा मन्द 
अक्सर देखा गया है कि पैसा नुकसान करता है। पैसे का सहारा होने लग जाता 


है, तो ज्ञान भी नुकसान करने लगता है। उससे पहले ज्ञान मानों कप्ट से मुक्त 
नहीं होता और कप्ट उसकी जिज्ञासुता को जाग्रत रखता है। पैसे की आड 


पिला, साथा, स्गृत्त्याथ डर 


प्रिष्ठ जाने पर तितिद्शा मत्द हो चाती है मर श्वात सहारे पे टिककर निःश्पत्द और 
आध्च होते छपता है। समध सही बाता कि क्‍या यह उचित है है कि सरस्वती 
को छुस्सौ का बाहत ले मिद्छे ? लक्ष्मी का छहपोग समझ मैं आता है। सेफकित 
छस्मी का सहारा जौर एत्तकौ लिर्भ पता उरस्वतौ मे मूर्जा का कारण हो बततौ 
होगी ऐसा बग होठा है। 

मैं परौदी का प्रस्सक तईं हूं। छेकित अमौरौ को मौर भौ डरते रागक भौप़ 
समझता हूँ। पुरता हूँ बगेक प्राष्यापक सासे जमौर बत सके हैं दौर शुछ राहित्प 
कार को जौ पह सौजाप्व मिछा है। बह अबर्ग अभिताइतौय है, पर अमौरी 
का रर मुझमें समाया हौ रहता है। 


पिश्ला पेसे के झपर रहे 


आय सम्दता लापिक है लौर उठा हुआ बहौ है जितकौ कमाई प्रठी हुई है। फिर 
भरी मै रक्ष समय का स्वृप्ण दैखठा हैं झव शातीौ भा साहित्पकार बन गहौ पामेधा 
पर क्लात्मा पायेमा जौर इस कारण समाज के प्रति शिकायत नहौ रखेगा ठिर्फ 
आएीाद रखेगा। यह व्यक्ति शिक्षा का केश होया और ठव छिड पैसे के तौचे 
बह पैंद्धे के अपर रेपौ। मलुष्णता के सबर्धत मै हो पोष दैपी पैसे कौ प्रभुता 
और पूजा में ल रौछेगी। 


१७ 
साहित्य-द्षेत्र 
दवविद्यालय, रेडियो, पत्र 


,१ आज साहित्यिक क्षेत्र मे एक विधम त्रिकोण मुझे दीख पड़ता है। विद्व- 
द्यालय, रेडियो और पत्र उसके तीन बिखु हैं । जिसे भी लिखने में रुचि है, 
नों फी ओर भागता है। जिनमे प्रतिभा है और सांसारिकता का अभाव है 
र जो साहित्य रच सकते हैं, ये इनमे फहीं भी फिट नहीं बैठ पांते। इस प्रकार 
न को क्षति पहुँचती है और इस त्रिकोण के सामने साहित्म का महत्त्व घटता 
। इस स्थिति पर आपको क्या कहना है ? 


जज लेखन व्यवसाय बना 


“लिखने से जीविका का जो सम्बन्ध जुड गया है, सो बेचना ज़्यादा महत्त्व का हो 
॥ है । लिखें चाहें अच्छा नही, लेकिन बेच अगर अच्छा सकते हैं, तो आपका घन्वा 
5 निकलेगा। लेखन यदि व्यवसाय है, तो व्यावसायिकता प्रधान और लेखन उसके 
ग्रीन हुए बिना कैसे रहेंगे। विश्व-विद्यालय, रेडियो और पत्र-प्रकाशन-सस्थान 
केन्द्र हैं, जो लिखे माल को या लिखने-पढ़ने की योग्यता को खरीदते हैं। इस- 
ए उनके आस-पास लेखन और ज्ञान के व्यवसायियो को आप होड में बिका हुआ 
यें और अपने-अपने माल की बिज्नी में प्रवृत्त देखें, तो व्यवसाय के नियमों के 
; सब अनुकूल ही है। इस स्थिति पर छार्माने या घबराने की जरूरत नहीं है! 
घ्क को बेचक भी बनना पडता है, तो यह भी शायद उसके भले के लिए ही है। 
व॒क पहले क्ृपा-प्राप्त होता था। वह अपने माल को अलग-अलग नहीं वेचता 
'। अपनी सम्भावनाओ-समेत इकट्ठा ही अपने को किसीकी कृपा पर बेच देता 
0 ये कृपालू लोग व्यवसायी नही होते थे, वदान्य और सहृदय हुआ करते थे। 
[र यद्यपि लेखको की जीविका इस तरह कृपा पर निर्मर थी, तो भी उतना दबाव 
पका नहीं आया करता था, न दुनियादारी के हिंसाव का उसमे उतना मेल 
ग रहता था। तव सरलता और सहृदयता के लिए आवश्यक न था कि वह 
शलता और चतुरता का बाना पहने। एक विनय को अपनाने से काम चल 
या करता था। 


जाहित्प-क्षेत्र रह 


आौद्योगिक ऋषि पट! 

आय गह पुन है चहईा कड्टा खाता है कि जौधोगिक काश्ति हो चुकौ है। शव काम 
करबेबाड़े को अपने मार के एंवज मैं च्ौगिका प्राप्त हैपी। इससे लाने जहाँ 
उसे बसकौ ऋष्ति हुई मात्तौ छाए है रेझक रूपना मारू इस दा उठ दृकासशार 
को तही देठा है बल्कि राम्प को देता है, शो सर्वस्जापक और सर्वाविपति होता 
है। भाछ बतृकूल हो ठो राज्य की रण उब सृ्ष-सुविणा बेनेबालौ हो सकती 
है। तद सम्पूर्ण सकट-मोचन हो जाता है। 

शाबिक बँपम्प का बड़ चक चो समाज में अछा उससे केखक अरूय कैसे रहे! 
जब यह छेखक का प्रशत है कि बह इस चक्र ऐे टौफ़ किस प्रकार अपना सम्दस्ध 
बौर हामअस्य बिठाता है। इससे कोई एक सामार्प सिद्धाल्त काम तहां करता। 


अपनेपत की रश्ा या समाण-रुचि से समसोता 


जिसे अपलेपत को रखने कौ बहुत चित्था है बोर समप्तौता करता नहों चाइता 
देह माँगे तुझसौदबासजी कौ एड से जौल शऔौर पेट पाक्ते। तुझसौ गर-बार से छूट 
जादे कौर अपने पेट को एक अकेका बता लिया। अकेख्के पेट के छिए मौ सोग 
बिका करते हैं, लेकित उन्होंने लपने सात को इतता छा कि लौछ को अपना 
क्र्पा। पूछरे हुए कब रदाठ। कहते है, उतके पास परिबार था और बे करषे पर 
बाश मगुस किया कुएते दे। जुछाहापिरौ मे कुछ घाव जे के शत कैसे हाँ पर उसको 
कहीं बेक्ना लफ़्य डठासा जोर गचत करता किठता रहें बाता था इफ़्का पता 
नहीं है। कबौर के कुशने के खोप कापद ही कपते को इसलिए बन्प मातते हों 
कि थे कबौर के पाले पडे हैं। और छोभो से शौर डव अफ्ताये। कौई दरबारौ 
बत दये कोई झापद राजा के मित्र सौ शत ने हो! इसमे अपने निजपल और बाहर 
कै रमाअपत के बीच समझौते कौ बात आती है। जाप रवि का साल दौजिपे लौर 
डाहको सै आपकौ और पदार्थ कौ सुझू-सुविणा बहती चरौ आायेगी। जितनी 
आपको बह भौतिक सुझ-सुविषा चाहिए, झतते हो समाच-रुचि जौर रोक रलत 
के बारे भे अत्पको साववाल छौर समस्ति होगा होगा। अपती हो कइतो जऔौर 
रखतौ चाहते हो तो ढत सुमौष्ो कौ भरूटि पर छिकाजत छोड़ देती होगी । 

सुद्दो जौर सफछ हैँ बे थो इत तौतो सत्वानों मे से किसौस सुदिषा का स्थान पा 
भाते है। इत्हें पश्लिक सेक्टर खासा णाग हो प्राइवेट ऐेक्टर सै भौ कुछ उल्बात 
है। भडिये बहँ है बगह बता छौजिजे। इस बबह बताते कौ सामजस्म-दुशछूता 
को साहित्य कौ दृष्टि ऐ मौ यैं कम महत्त्य हां देता हूँ। छेकित थो बैंसौ कुषरूुता 
नहीं रहदे है इसको क्या मुरक्षाबें और मरने कौ छूट्टौ शिरू चातौ चाडिए? 


४९४ समय ओर हम 


अपवाद को भी जीने फा हक 

जाने क्यो, मेरा यह मानता हैं कि अपवाद को भी जीने का हक है। झायद उसे 
भी कुछ देना है। वह समाज, जो ऐसे अपवादरूप व्यक्तियों से हो सकनेवाले लाभ 
से अपने को वचित रखता है, घाटे मे ही रहता है। इसीसे आप देखेंगे कि 
आज कला में सनक की कीमत वढ गयी है। चित्र जितना अधिक सनकी है, मानो 
उतना ही अधिक आधुनिक है , जिसके अथ, लक्ष्य और प्रयोजन का अता-पता 
ही नही चल सकता, मानो वह चित्र पब्लिक हाल मे उतना ही मान्य स्थान पाता 
है। इसके मूल में जान पडता है, यह अपवाद को जीने देने, उप्को जिलाने और 
अपने मे समाने के आग्रह के फैशन का ही परिणाम है। 

अपवाद-स्वरूप व्यक्ति को कोई हक समाज के ऊपर नहीं आता है। मर्थात्‌ उत्तका 
दावा नहीं ही सकता। समाज ही कुछ अपने मे उसके प्रति दायित्व अनुभव करे, 
तो यह दूसरी वात है। 


पीडा ही पूजी 


मैं यह मानता हूँ कि निजत्व और सत्य के प्रति दायित्व माननेवाले को हर कष्ट 
के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयारी इतनी चाहिए कि किसी स्थिति मे कदुता 
और उपालम्भ उसके मन मे न आये और हर कष्ट को अपने हक के तौरपर वह स्वी- 
कार कर सके। हर बाहरी अभाव को भीतरी सद्भाव से ले और इस तरह अमाव 
को यह शक्ति न मिलने दे कि उसके अन्तरग को कोई क्षति दे सके। ऐसा व्यक्ति 
मेरे विचार मे वह काम कर जायगा, जो पीछे जाकर समाज को अत्यन्त प्रिय और 
उपयोगी हो सकंगा। समाज की ओर से आत्तेवाली अवगणना और अवहेलना 
मानो कुरेद-कुरेदकर उसके भीतर की स्नेह की पीडा को बाहर प्रकाशित होते 
में मदद देगी और ऐसे जो दुःख में से आयेगा, आह्लवाद देनेवाला बन जायगा। 


अक्लेला ओर जीविका-हीन 


वह अकेऊा और जीविका-हीन व्यक्ति काम और भूख का क्या करे ? कमा नहीं 
सकता, इससे विवाह भी कैसे कर सकता है? कमाई में से मूल की शान्ति का साधन 
होता है और विवाह से से काम का उपचार होता है। इन दोनों से वर्चित हीकर 
वह सदारीर व्यक्ति क्या करे ? कोई नहीं बता सकता कि वह क्‍या करे। भिक्षा 
से मोजन मिल जाय, तो क्‍या समर्पण भी मिल जायगा ? लेकिन यह समस्या 
ऐसी है कि झेली जा सकती है, चर्ची नही जा सकती। 

पैसे का और जीविका का प्रदइन उतना ही पेचीदा है, जितनी कि पैसे की सस्था 


साहित्प-शेत् डर्ष 


पेचौदी बन भयौ है। एप्त ब्यूह का मुझे सम पार गही मिद्ता है। ऐसा छगता 
है कि उसमे एक बार मौतर जाटा हौ भी बाय तो बाहर गिककता ही हो पायपा। 
इगडिए दुसते कौ जौ क्यो शादामौ कौ जाय। 


सुरक्षित आजीविका का महस्य 


एच्का मेरी एगके छिए यह है कि सबको सुरक्षित आजीविका प्राप्य हो मौर यदि 
छातलता का शुछ अण उसके दिए कम जौ होता हो तो हे सही है। बह सौ 
हो हद स्वतल्जता किप काम कौ जिससऐ बे क्यास-यलिकाएँ ही सुख जाये जहाँ 
हे समाज हे प्रति ब्यित स्थास प्रश्वास छेता है। एक बह भौ गिधि कही जा सकती 
है षहां पौगाश्रेम उमाण पे तहो धाता ईश्मर से माता है। उत प्रणाडिसो का निर्धा- 
रब शही हो पाठा जितसे आइसौ अपने दबास प्रश्यास का सस्दत्य सौदे ईस्वर से 
चोर पाता है। सस गिषि का विश्वास हो तो तिभता कौ सम्पूर्ण विष्ठा छौर तल्जता 
को जपनाया था सकता है। उससे ज्तरकर मैं नहीं आाहूँया कि कोई भौश्ाजौदिका 
से अपने को बिभु् और बचित करे। इप्रम ध्यक्षित्व और आरमत्व को इबता 
और दिकशा पड्टे तोधौ मैंमासता हूँ कि इृपमे भौकुछ विनाता का कम्रिप्राय 
हा दिना मनकों छोड़े यह रुमघ्तौता थ्लौर ताममस्य धाहित्पकार को स्वीकार 
कैसा चादिए। 

१९२ क्या राक्को विषवात है कि हिल्दौ पृश्चरी जारतीम धापाओं पर थो क#षते 
ड्रौ जारोपित कर रहौ है बह अपती साहिरिपक क्चता और मोफ्ता के कारण 
घर रही है अचथा केशल राज्यौतिक परिस्थितित्रों के करण 


उच्चता सारोपण नहीं करती 


“-आर्तोपत्र सदा राजनीठिक होता है। उच्चता काहऐ हो रासे हैं शो अपना 
जाएपण तहौं करतो। दट्विन्दी के ताम पर सापा के आरोपफ्ति करते कौ अप्टा 
६ वो बह उन्ही छोस्‍पो के तैतृत्व मे हो शकतौ है, छिगमे गृत्ति जहकार कौ है भौए 
लौ आपने पौपण के छिए भापा कौ दुह्माईं देते ६ 

शाहित्पिक श्रेप्ठणा एक ऐसौ विसैपता है, जिद्कको बताते कौ या बौपने कौ करूए 
गई होती। इसका सत्कार रुष सदा स्थेच्छा से,करते हैं। बह अहन्‌ कौ प्रेप्शता 
नो हौनौ। इसमे आत्म-निषेदत हुआ करता है। इसकिए गह किद्लौ प्रशेश था 
विशेष के किए जरजिक्र गद्दी हौगी ठवको सर्षषा माम्प होती है। 

३९६ पेरा पह साचना है कि पते जागिफाल है ही दिल के लाहिश्यकार अफनी 
पूर्रानुफवों डिड्ास्त-मोज और अन्य कषिंगताओं ते इतने रत्तीर्भ सही रहे कि के 


४९६ समय भर हम 


जीवन फा सहज सर्वागीण भीर सजीय घिन्नण कर पाते और इस प्रदार आम जनता 
फे मन मे अपने पात्नो फो और उनये साप्यम से अपनी स्पिर प्रतिप्ठा कर सकते । 
फुछ अपवाद हो सपते 0 इस घिवय पर आपको जया पहना है ? 


व्यापक जनभाषा होना हिन्दी फे विपक्ष में 


--+मैं नहीं मानता यि किसी थापा विशेष में ऐसे आंदमियों था प्रतिशत बहुत 
कम या बहुत जधिक पंदा विया जाता है, जो अपने यो विसजित करने में शधिक 
पृताथता अनुभव करते हैं। हिन्दा पी स्थिति साधारणतया और भाषाआा से 
बहुत अछग नहीं होनी घाहिए। एा घटा अपध्य उसये विपक्ष में रही है और 
वह यह वि भारत ये लिए व्यापक जनभाषा होने ये' कारण उसे राजभापा और 
राष्ट्रभापा माना गया है। उस वजह से तरह-तरह ये! अयसर पैदा हुए हैं, जिनसे 
आय का साधन बन सकता और बढ़ाया जा सकता है। यह शृत्रिम तत्त्व अवश्य 
ऐसा है, जिसमे से लोगों ने अपने अह-रवार्थ की पूर्ति नाही और बनायी है। अन्यया 
हिन्दी थे! पक्ष में ग्लानि ओर गौरव अनुभव करने या कोई प्रदन नहीं उठता। 
मैं नहीं मानता कि हिन्दी श्रेप्ठता फी दृष्टि से और भाषाओं मे गयी-वीती है। 
इतना अवश्य हो सकता है कि उसका क्षेत्र घ्यापया होने थे कारण श्रेष्ठ छेसको 
की सख्या वहा अधिक हो, जैसे कि निद्वप्ट खेखकों वी भी सस्या अधिक हो 
सकती है। 


साहित्यफार मानव-मात्र फा स्वत्व 


साहित्य की ओर से भाषाओं में विभेद करने की आवद्यकता नहीं है। रवीन्द्रनाय 
और शेक्सपियर को लेकर वगला और अग्रेजी गरूर मे चढ़ निकले, तो यह उन्हींके 
लिए हिंतकर नहीं होगा। ऐसे लोग अमुक भाषा द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करते 
हैं, सिफ उतने से उन भाषाओं की बपीती वे नहीं वन जाते। वे सारी मानव-जाति 
का स्वत्व होते हैं और उसीको व्यक्त करते हैं। 

२९४ प्रशइन भाषा के गरूर का नहों है। प्रश्न है, विभाषियों द्वारा भी उसके 
स्वेच्छया स्थोकार और आदर फका। आज जो हम इतने अप्रेजो-भबत दीणते हैं, 
बह अप्रेजों के साम्नाज्यवाव फे फारण नहीं, चल्कि उन महान्‌ अप्रेजी कवियो और 
लेखकों फे फारण, जो हमारे मन और हृदय में बस गये हैं मौर जिनके रस मे हम 
इतने सरावोर हूँ कि उन्हें भूल नहीं सकते। ऐसे कवियों और लेखकों की संख्या 
वगला जोर अप्रेजो मे जितनी है, प्या आप मानते हैं, हिन्दी ने उतने और और उसी 
कोटि के छेखफ पेदा किये हैं ? 


राहित्प-शेत्र' ६3] 
छिरी में पहराई कम फेसलाद अधिक 
“-हौ बप्रेजौ के प्रति ममता और जक्ति यणि जौर जिठनौ है, बह उस भापा के 
महात्‌ घाहिएगकाएं के कारय है। सह अच्छा है कि शापकौ हिल्ददौ से इतर भापाओों 
में थो भरेष्टता दौक्तौ है हिल्दी में गइ तहाँ शिखायौ देती। रुच्छा इसक्विए कि 
आप एप हिल्रो के हैं। जात्सस्‍शाना अच्छी बीज नहीं है और द्वित्दौ मे मैं लनुमग 
करता हूँ कि लात्मक्‍्काणा कौ बृत्ति सहाँ विशाजौ दैती। यह बितक्नता योस्पता 
में से ही जा सकती है। बद्ि सचमुच हिन्दौ-श्ाहिए्य लपौम्प होता तो झसमे दाजे 
का वर्षग होता। बह उरष्् और धृष्ट होता। जापके रुदाहरण से है कहा था 
हकता है कि स्थिति बैसी सही है। हिल्दी-साहिए्पकार दागेदार नहीं है और जपती 
पापा हे बाहए कौ श्रेष्झता को सपताते कौ सश्ण झूपत है। शायद धुरुसौ पूर, 
ऋबौर छाद्ि को हम मध्पबुपौन मातते हैं छेकित अवश्य वे द्वित्दी के हो हैं। हाल 
है हमग कौ बात छे दो आपको गह बृरूता सह चाहिए कि हित्दौ भाषा कौ इस 
हमप मे राष्टू-कर्म का बहुत थोध उठाषा पडा है। यइ सि सद्य कहा था सकता 
है कि राक्टरोप ररबोबत का घाहित्प चितता हित्दौ मे है, उतता दयापद हो छिसी 
भाए्तौज भाषा मे हैसा। हिस्दो एक मिस्तौ-युकौ ब्ार्वजतौत सादा है। गह केवल 
प्रादेद्षिक शहदी है लौर इसझछिए बह भाव से अधिक कर्म के सिकट है। लमौ बह 
कतती दित्तत-मलत कौ तहीं है, काय-श्यौह्धार कौ ल्यादा है। इपसे स्वमावत' 
हर्ने यहराईं से लतिक फैडाब है। सेकित इसकौ अत्पणा समझते भा इस पर 
कश्गित होने कौ जाबस्पकता तह है। मैं मातता हूँ कि राष्ट्र रय अपने में स्वास्प्व 
का छामर करेपा शऔौर राजतौतिक बहमापहमौ जरा बैठेगी तौ छिल्दी के धाडमद 
है अतायात पहराईं बौर ऊँचाई लाते ख़भेमी। अधी दो राष्ट्रीय लागेशो का हो 
हप्टे दहत करता पड़ता है। धटस्थ सौम्बता छातेक्षो प्रे उत्तौषेता पाते पर आाये 
दिता ले रहेषी। कैकित बदला कौ सम्पन्तता को छिल्दी के दैश्प कौ भाषा मे कभी 
नहीं देझना चाहिए। बह जपृत्ति लखाशित्पिक है, छो इस प्रकार तुरूमारमक 
बाप्भादो से विचरित होतौ है। 


हिन्दी रातों से घूत्प नहाँ 

लाम गिताने कौ क्षाबस्‍्एकता नहीँ है, रैकिन थाय भौ महत्त्व को पुस्तकें हिल्दौ मे 

अगैक निकरू रहौ हैं। पुर्लाष्य पह है कि बहुमत कौ भापा होने के कारण इृठर 

माचा-जाविदो भे उसके जति सएय पड़ पया है। उस सप्यय के एते अच्छा 

जही है कि पकौच ते काम दिया बाग भ्रैष्शता के प्रध्िपादत और भअबर्णद ऐ्े 

बचा चाज। किल्तु साया कौ ममता के मुक्त दौकर तिरदेश दृष्टि ऐ देखे हो 
श्र 


४९८ समय!भौर हम 


हिन्दी का भण्डार रत्नो से सूना नहीं है- और ठीक इस समय - काफी मूत््यवात्‌ 
सृष्टि हो रही है। 

चेतना जब राजनीतिक सवालो मे फंसी होती है, तो महत्त्वाकाक्षाओं से बने आवेशा 
में वह बहका करती है। तय साहित्यिक गरिगा और गाम्मीर्य के लिए अवकाश 
उतना' नहीं रहता। हिन्दी के साथ यह दौप और दुर्भाग्य अधिक है। केवल इस 
कारण हिन्दी मे जो है और हो रहा है, उत्ते प्रति दुलढ्ष्य नही होता चाहिए। 


रचना की श्रेष्ठता 


२९५ मेरी कुछ ऐसी मान्यता वन गयी है कि श्रेष्ठ रचना उसे नहीं मानता, जिसमें 
अमुक सिद्धान्त या घाव फा प्रतिपावन अयवा उसकी रसमय अभिव्यत्षित हो। 
चल्कि उस रचना की मानता हूँ, जिसमे निहित जोबन-चित्र फो आत्मगत करके 
सामाजिक फ्ा सम्पूर्ण व्यक्षितत्य गद्गव, रससिकत और छत्तफत्य हो उठे भीर उत्त 
रचना फा वातावरण उसको आँखो से भगवात्‌ फा रुप बनफर वस जाय। आपधु- 
निफ हिन्दी-प्ताहित्यमे ऐसो कुछ रचनातं के नाम कया आप छे| सकेंगे? 7 
“-तहीं, रचनाओ।कै नाम मैं नही छूँगा। कारण आपके प्रदन से बुछ दूसरी वातें, 
उठ आायी हैं; जो मुझेंफेंसाती हू। । 


भावसिकत, पर अर्थ-शून्य कृति साहित्य नहीं ; 


सिद्धान्त-प्रतिपादन मे रस नहीं होता। फिर भी अगर उसका रसमय॑ चित्र समव्‌? 
है, तो उसकी श्रेप्ठ साहित्य में गणना क्‍यों ।नही हो सकती ? रस होने पर फिर 
सामाजिक की।ओर का आग्रह क्यो सुनाएजाता है? क्‍या यह नहीं हो सकता कि' 
स्वय सामाजिक मे क्रोई आग्रह हो/ और इस कारण7 रस 'पाते हुए सी वह-अमुक 
अभिमत के।कारण लेखक को स्वीकार न कर पाता होगी पी !,7 7: 
में नहीं।मानता कि अर्थ से स्वतन्त्र मावःसाहित्यन्क्ृति फको। श्रेष्ठ बना [सकता 7 
है। आपका आधाय अन्त मे कुछ उसी प्रकार का हैं। आज के वैज्ञानिक युग मे तो £ 


अथ की माँग और भी अविक है। भावसिकत और अयशून्य .व्यजना को. साहित्य- 
नही कहेंगे। ः 


्+ ग् हि ब> का 


जीवन-सिन्र में अर्थ जरूरी | 

जीवन-चित्र की आपने ऊपर बात कहीं 'है। अपनी ओर से यर्दि हम अर्थ न'डालें,। 
तो क्या कोई भी जीवन-चित्र हाथ आ सकता है ? असल मे तब चिंत्र ही नहीं वन 
पाता, केवल चचलता ही समक्ष रह 'जाती है। अगर'हम अमुक चित्र को पकड़ 


422 कक, 


सोहिध शत " धर 


पाते जर ई बाते हैं हो पई तमी हैं सकता है जब हम अपने पास कुछ आपग 
रदते गां रखता चाहत हैं। जत्पना बाह्य जौ और जगत्‌ कौ यह अनच्तता 
इसको पगक्ष कर दे सकती है। 
रच ग्रह कि झामेदस-निवेदन का सम्बस्प इमारा बन पाठा है, तमौ आत्म 
प्रकाशन एवं आत्म-बिरर्मत सम्जावनौय होता है। इस आगेदगाएमक सम्बन्ध के 
किए एकश्म अनियायें है कि हम अमुक जीबत-शण्ड को लपनौ ओर ऐे बरष दे 
सर्के आ्पक्तित्व तक है सके। अप्बबा रचता मे स्परइत कई्टाँ पे आयेगा ? राष्ट्र के 
ब्रति जद विसर्जन होठा है तो तमौ चज द्वम स्वराप्ट्र कौ घारणा को मानो एक 
स्यक्तित्द दे पाठे हैं ( ऋारत को मारत-माठां बना पाठे हैं। शाचछिक उसे कई 
भांता है जिससे मुझ हराम गा जसपद को हम मानों स्यक्तित्व ही दे उठते हैं। 
इशमे कैब माधागेम से काम सहीं बल्ता बल्वि अर्थ शाछनेबालौ गृद्धि का मौ 
प्ह्योद होता है। सद्भदद रससिक्त और इृतइत्प कर देनेबाल साहित्प अब॑-सरिमा 
सूख गहौ हो सकता। माबोच्छडित रच्षता उड्डेगवस्प हो सकती है/सेप्ठ पाहित्त _ 
पच्तुछ्ित तटस्थता से बमता है। इस छत्तुरूूत को मैं आवेशजश्य रही मात सकता। 
एलसिए केबि या रुचताकार भावसिकत प्रेमौ हो भापरिक हौ ही गहौ गइ मैं 
स्वौकार तहौ'कर सकता। ता्गरिकटो कै छिए कुछ मतामिमत आागश्यक होते 
हैं। बदात्‌ प्रेम कौ बह एक्स जो पबको अर्थर पे आच्कद् क र केती है पाहित्प 
के किए पर्याप्त नहीं है। उसको भेद विशान में मी उतरने को छतर्नी दक्षता 
'भाहिएं। शिसकी सिद्धात्त आदि कहते हैं के भेदे-विजश्ञान में मति के रते में सहानक 
रैषेषाडे मूत्र होते हैं। उस धेद:यर्गत्‌ के प्रति सर्वषा क्यो मौर सीक्षो बनने का 
पािन्‍्पिक' के छिए कर्मकॉस तही हो सकता इसौकिए साहित्य के बरेंम पर 
आकर पाती शॉत और अर्षिठ से इर्धन और रस का शमत्यप हो शाए है। 
१९६, शांव के शा्भार हूषे को कया बे डिक सतासिसत तक हो तौधित रह जगा 
चाहिए? सत्तव-चरित्र ध्टौर रहस्पभन बत-हुएपं ये पहुरो बेड जौदण-लपत्‌ के | 
ब्पधद्भार कौ जचष्याता को परम अगुल[ति जौर जौघत कौ दिया का ल्पप्ड जातात ही 
क्पा शव का झादार इसने के किए का नहीँ है? अब कमि या बेशक ब्यकी-- 
लताबिमत को छारौपित करेणा, तब क्‍पा बह विरपेश रह सकेगा ? पकुल्तला में 
कालिशर के किद्दी दिऐल्‍्न सत का सहारा टिहौं शिपा हैं। तब दया कहा जा सकता | 
है के इसने उबका पृ्षे ध्पश्तित्व लाझ्ाए्‌ बहों हो ढुडा ! 


मलासिस्त ऋशिव्प हड 
--सता्बिमत का आरोपय स दो गइ इसश मे भाता है। छेकित मताजिमत के 


॥ 


५०० समग्र मोर हम 


गदि घृन्यता बिसी देशमारी या युद्धिघारी गो प्राप्त नही हा सपती, सो शब्न है 
कि फिर उस सायाभिमत का गया किया जाया  ? थारोपण मे डर से गया परे 
पीछे राव जिया जाता है? मैं माया हूं मि ख्षेप्द साहित्य सा्माहिद्धनि से बस 
है। जा मताभिमत मे प्रति अपना स्थयभाग अदुभव सर उस्हें पो्ठे रोड टैसा 
ऐै, यह मेबल दूसरे रूप में यही भू गरा। है, जा मााशिगा में ग्यत्य भाव गगन 
के पारण साग्रह उनया आरायण कर निमलता है। में मानता ए थि मंत-मान्यता 
से यदि व्यक्ति धूम नहीं है, जैसा वि ह। नी सवाया, ता उनका विवेदन उसने 
प्रकाश में आये बिना रेट हीं सोोगा। इसमे में कोर्ट दोष पहीं मानता हूँ। 
धातुन्तला में यदि गिसी जगह भी विपाद है, ता आप देगगे भि' अभिमतन्थू यता 
में से उसकी सृष्टि नी की जा सभी है। यदि अगुत्रा एत्प में प्रति घरिध् में पश्चा- 
त्ताप फा उदय होता है, तो गया दगमे अभिमा गलि। नहीं है ? पन्‍्चालाप और 
विपाद की घारणाएँ ही अभिमत मे! अभाव में असिद्ध हो जाती हैं। 


अनुभूति बुद्धि से पुष्ट हो 


मतभिमत में भाव सीमित और बन्द अवश्य नहीं रहना चाहिए। पर टिकने मे 
लिए उसे जिस आधार की जरूरत होती है, उसे मताभिमत यहते हैं। मैं सवमुच 
नहीं समझ सकता कि कोई अनुभूति प्राप्त होकर ब्यवितत्व में मात्मसात्‌ दो सकती 
है, जव तक बौद्धिक समीकरणो वा भी उसमे योग न हो। प्रेपणीय बनाने फी राह 
में भाव को वीद्धिक अनुभावों में से गुजरना ही होता है। ऐसा न होता, तो हमारे 
पास अमर रचना न हो सकती थी। भावाभिमूत होवर हम जो चेप्टा कर जाते 
हैं, वह क्षण से जुडी और जडी होती है। किन्तु जो क्षण के साथ बीतती नहीं है, 
फाल फो हराती हुई ठहरी रहती है, वह चेप्टा केवछ मावावेग की नहीं हो सकती, 
उसके शिल्प को तो भावसाघना में से ही प्राप्त किया जा सकता है। साघना इस- 
लिए कहना पढता है कि उसमे वौद्धिक आयास और अनुशासन की आवश्यकता 


होती हैं । 
बोद्धिक योग-साधन 


बुद्धि अन्त में वह यन्त्र है, जिससे हमारे भीतर का सार्वजनीन रूप और व्यक्तित्व 
प्राप्त करता और दूसरे तक प्रेपणीय बन पाता है। यदि वह स्वरूप और व्यक्तित्व 
उसे न मिले, तो रचनाकार के भीतर का गर्भित सा्वजनीन अमूत ही रह जाता 
है, साहित्य मे मूर्त नहीं हो पाता। अनुभूति किसको प्राप्त नहीं होती, फिर भी 
साहित्यकार विरले हो पाते हैं। यह इसलिए कि केवल अनुभूति मे से अभिव्यक्ति 


_' शाहित्प-श्रेतर घ्१ 


गई हो पाती बल्कि उसके द्विए एक विश्ेप प्रकार की पोज-साबता की आावस्यकता 
होतो है। इस जकिजा कौ बौद्धिक मानने से मुझे कोई जापत्ति तहौ हैं। जानता 
हैं दौदिक कौ पीमा है। रेकित जहाँ प्वग सौमा मौर स्वरूप देने का प्रश्न है, 
भड्टां बुद्धि का उपमौष बशायास ही उपस्थित हो जाता है। 


साहिस्पकार मत-मतिघूस्य सहों बन सकता 


भाहर कौ कोई प्रबष्हता उश्कध्ता रहस्पमपता छोषे हो इसको प्राप्त और अगुमूत 
जगप्प हो सकती है। छेकित एब्द के बा कित्तौ दूसरे माध्यम से मूर्त अताकर 
हतकौ स्वृतत्त अस्तित्व दे जागा जिससे अतायत और छेप को बह अनुमूति उप- 
राजद होती रहे, दिता बुड्धि-साबता के हो गहों शक्‍्ठा। मठाभिमत के शमिर्िदेण 
से आादिप्ट और शधौत वह बुद्धि अगस्प तहीं होतौ है लेकित विश्वर्॑गपौल होने 
मैं था ही बाता है कि घड व्यक्ति के स्वत्व बबाँदू मतानियय से पुरी तरह प्रमस्‍्वर 
शमाठिफ्त है। मतपूत्प जौर मतिपूत्प ह्ौकर रचताकार साहित्य-रचना करहा 
है, गह माहने कौ एचतता मुझमें रहीं है। 

१९७. दो आप स्शोकार करते हैं कि साहित्प के श्रोमित केज दें दुद्धि ततापक और 
सावन होने के दिए है, स्वाबौ और साप्ड होगे के छिए तहीं। और रत-अधिनत 
चौदत-अषाह अर्थात्‌ चरित्रों और इतचों ये सभ्तविषित जऔौर बबित होने के लिप है, 
प्ररष्ट जौर पवात होने के रिए रहीं है? 


इद्धि भंण समप्रता नहीं 


“अवबित जर प्रर्ट लाबन जऔौर साध्य इत एल्दो में बन्तर अस्ततः भाषा का हौ 
'ए़ गाता है। बसित के किए पह चिता कि बह जरवट ते हो लौर छाषत के किए 
गह कि घड लाप्य न अने शुह्े आदए्यक बहौ जात घडठौ। शच बह कि लास्प कौ 
लगन सादव के प्रति जौ उततौ हो शक्तिपूर्ण है जाती है। डापुर-यूजा के छिए 
मैयेद के बति भौ सुचिता वा उत्ता हो आहइइ रखना दिरक्ष महों है। बाष कौ 
पू्षठा हो, तो लाजत साध्य मे निल्ल लाठा है और पर्तित कौ प्रषड भौ छटा में खाये 
बिना महोँ रहता। 

सके बाइ यह त्पप्ट हौ है कि बुडि लए है ब्यकित बी सम्पूर्षता बह गई है। 
शब्पूनेता के है समर्पण कौ यहाँ मशाँय हैं वहाँ लग कौ परि बरत्य मिलता है तौ 
तर जब वा तो दस उसे रौपते हैं दा पैर बर उठे लाते हैं। बघित कप में साहित्य 
रबनां जे बुद्धि के ब्यापाए के लिए पूरा अबपाणए रहता है जोर धर्प्रिपौजित कप 
मे रचना पिल्द मे बुद्धि और उसके बगये वा शम गहत्द गहो राजा होवा। 


न्प्‌०्र समय और-,हम 


साहित्य-विधा और-युग-विशेष , 
२९८ पय्मासाहित्य-विधाधिशेष फा युग-विशेष से कोई सम्बन्ध होता है ? अर्गत्‌ 
यह तो ठोक है कि व्यप्ति-विशेष विधा-विश्ेष मे ही पटु हो पाता है ।-पर गया विधा- 
विद्वेष मे फुछ ऐसी विशिष्टताएँ होतो हैं, नो युग-विशेष से ही,पन्प सकती हैं और 
उपयोगी बन सकतो हैं ? 


रत 


ला हक गु $ 


ह | + 


दोनो का सम्बन्ध 


४) 3) १ नं कं 2 
“हाँ, युग-विशेष का प्रभाव विधा-विद्येप/के- सम्बन्ध मे हो-तो;सकता -है। विदा 
बनती है।अपने को शेप तक पहुंचाने की प्रक्रिया मे। पहले ज़ब, क्िखना-छपता 
"कैम ,थ्रा, तो काव्य और |तुकान्त काव्य अधिकुसग़त-हो सकता था [रचना तव 
स्मरण द्वाद् दिकती भौर फैछती थी। छत्द,और+तुक उसमें सहायक होते थे। 
-छपने,की-जव सुविधा वढ़ी, तो जान पडा कि अव वे, इतने,अनिवार्य नहीं/हैं। इसी 
कार युग-की भौतिक परिस्थितियों का आत्म-प्रकुशन के स्वरूप प्र-अवध्य 
प्रभाव पड सकता है। शैली, भाषा, रूप आदि पूर समय- कृत प्रभाव| आसानी: से 
चीन्हा-पुहुन्नाता,ज़ा सकृता है।;-भापा मन-से ज़ही, वनती;-व्युव॒हार,से ज़नती दैं। 
,अज़ मैं लिखू तो उसी भापा मे लिज्त-सकता हूँ, जो,आज समझी;वृझी जाती ही। 
रचना भ्राज़ हो और भाषा दो हज़ार वर्ष पहलेवाली -हो,-यह;ही शहदी-सकता। 
लेखक-पाठक के वीच भाव-प्रंवाह को सुगम झौर घुरक्षित /रखने क़े लिए।विलकुल 
आवश्यक है कि अभिव्यक्ति का बाह्य रूप उसके समय के साथ सगत और 
सयुक्त हो। इस तरह अनायास एक रचना से तात्कालिक रीति-नीति सम्यता- 
सस्क्ृति आदि का परिचय मिल जाग्या क़रता है। लेकिन बह परिच्रय रचना का 
'इष्ट नही होता, अनुषग मात्र होता है। उस रूप-विधान द्वारा जो भाव एक से 
, अन्य को भेजा जाता।है, वह उतना काछ-जडित नहीं,होता। इसलिए सीहित्य 
"की श्रेष्ठता इससे लही नापनी होगी कि वह अपने समय-समाज/पर कितना प्रकाश 
डालता है, बल्कि वह श्रेष्ठता तो इसमे; देखी जाग्रगी कि उससे।मानवात्मा काग्रक्रो- 
भदान कितते गम्मीर।स्तर का हो पाता है। साहित्य, की विघाएँ यही न कि जैसे 
काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि। हाँ, व्यक्तिगत रुझान का प्रश्न तो 
प्रघान है ही। फाव्य जैसी विघा०्मे यज्रार्थ के।प्रति उतना आग्रह भ्तिवार्य नहीं 
'होता है, उसकी अपेक्षा आदर्श और स्वप्न की ओर वह भ्रधिक उठःसकता हैं 
और कल्पना में।से अधिक सत्व प्राप्त कर सकता है। जीवन की वह परिस्थिति, 
जहाँ कल्पता-विह्यय-का झ्रवसर न रह जाय, जो-इतनी प्सकुलित और घिरी-घुटी 
हो, तो उसमे रोमेण्टिक काव्य,अधिक न उपजे तो विस्मय क्या।है। समय/था जब 


>साहित्प-शेत्र | 


एव ज्रकार से एकास्त में स्वय पुस्तक सामने कैशर पड़ने कौ जततभों पुदिषा तहीं 
थौ थो होता सम्दाय में होता था इसलिए कथा का रिचाद्ध बा या नाटक का 
पस घमग कौ गहाती और पाटक  मासों अटभापरक भर किया-परारष होले वे । 
जब समृह-अपौकत कौ दुष्टि मानों एकाकौ गृत्ति मैं बिल्लर भयौ है मौर रचनाएँ 
मतौजेशानिक ड्लौते रूपी हैं। कहानौ जग हौती है थो पड़ो हौ ला सकती है! रद 
तहाँ जा सकी! शादक में भौ रुमश हृत्ग से अधिक परोश्ष मत'स्थिति प्रभात 
होती जा रही है। नौति-बौद पहले शौबा मिझता चाहिए बा कि समूह कौ 
प्रमादित कर सके अब प्रमाव प्राप्त करते के 'शिए व्यक्तिगत मानस है। इर्षकिए 
नौठि के आदेश-हपदेण से अविक उसका इगिर्त हौ पर्वाप्स है और बई भौ एतता 
'जप्ररमश्न कि मानो हो ही भहीं। 52 हि कट 5 77 


हू 
साहित्य का कप मोर मात्मा नव 


बंध प्रकार शमग हैं शिरपेक्ष अब साहिएंय वा रूप नहीं हो रुकती तब ताहित्ए कौ 
जात्पा खबस्‍्प॑ सपपादीन'भही होती शमर्शत्ती् होती है। ऋूष्पपा इठिशार्स थो 
ने सकता और छ्तौत के साथ बतेमान का सम्बत्य शिश्िप हो सजोरती पेदंछ 
श्न्र रा हो आरिपत्प रर जाता सास्यत और सतातत्‌ का लौप हो जाता। तथ 
में बदि शर्प पश्ता जौर समप मे निरस्दप्ता अतठी है, तो बह उसके धाषार पर ही 
था सफती है लो स्वग प्रास्‍्वत और सताततन है। उस अविष्ठात कै दिता मानो 
शमष के पास बह सूज तह रह बाता है, थो रुपपे मतको को धार कर सके और 
एतिहरशिक बाए छा हपे चोद है रुप! झूत हापा एित्न शाएरि के अस्त और 
छत कब पैर होते हुए मो देप-शाल कै: शोशदास को शाँबता हुआ शादित्व बातो 
एक और अजिप बता रहता है। उचमुद्र प्सकौ मूरूदुत्ति कै गेद तईी णोजा था 
सपता और टौक बड़ है जिसके आभार पर दुनिया के दैप पास आकर सिछ सकते 
हैं बौर इतिहास शिसि-जुरूकर मांतबात्णा के दिकास का इतिहास जन जाता है। 
2९९, दया श्लाप इस धुत की इल्न धारणा से सहमत हैं कि बर्तनांत बैज्ञालिक परि 
स्विलियोँ मे लाहित्य-शेत् मैं कर्मिता और काप्प काल कोई कषबोग रहाहे, त 
जदिप्द हो? 


काप्प में दौद्धिक सत्य कम शहहो ' 7 


“हा बिता और आाघ्य में औडिक शत््य भात्रा सै कस हुआ लौ इसके टिकने 
की सम्भादता सह दै। बाध्य पा अविषाण ब' हैं डिसमें बद सत्य पर्पाप्त रहीं 
है। हैेडडिम जोड़िए रदिया वे शान जौ गगम्प हो लता है। और ज झेल बट 


पु०्४ड सम्रय मौर हम 


कि वैसा काव्य नही मरेगा, यह भी अपेक्षा की जा सकती है कि वह विज्ञान-सकुल 
मानसिकता के लिए ताजी हवा का काम देगा। जिन परिस्थितियों का आपने जिक्र 
किया है, वे बहुत घुँट गयी हैं। ऐसे नगर की कल्पना कीजिये, जिसमे पाक और 
उद्यान हो ही नही। लगभग यही स्थिति जीवन की आज वनी है। उपयोगिता 
की दृष्टि से बडे घाहर मे खुली जगह व्यर्थ मालूम हो सकती है, ऐसे शहर हैं जहाँ 
प्रति वर्गंगज के पाँच सौ या हजार रुपये तक उठ सकते हैं, छेकिन नगरपालिका 
खाली जगह को खाली ही रखती और नगर के स्वास्थ्य के लिए इसीको उचित 
मानती है। उनको नगर का फेफड़ा कहा जा सकता है, जहाँ से साँस मिलती 
है। काव्य का भी लगभग वैसा ही उपयोग है। कर्मे-सकुल परिस्थिति में केवल 
भावोच्छवासपूर्ण काव्य अवश्य काम नहीं दे सकेगा, कारण मानसिकता तब इतनी 
बुद्धि-पुष्ट हो जायगी। लेकिन वौद्धिक सत्व से परिपूर्ण कविता उस परिस्थिति 
में उतनी ही आवश्यक बन सकती है। 

३०० बौद्धिक सरवप्रथान फपिता आप किसे मानेंगे ? पन्‍्त की बौद्धिक कविताओं 
फो अथवा आज फे नवीन प्रयोगवादी कवियों की विज्रित्र रतनाओं को ? वंसी 
कविता फा क्या स्वरूप होगा ? 


पन्त में भारीपन, प्रयोगवाद सें बिखराहुट 


--शायद दोनो को नहीं। फिर बौद्धिक सत्त्ववाली उस कविता का क्या स्वरूप 
होगा, अकवि होकर यह भी मैं नहीं दिखा सकता। प्राम्जलता और सहजता उसमे 
कम न होगी। पन्‍्त का इधर का काव्य कुछ भारी है। न बिखराहट इतनी होगी 
कि भावान्विति कठिन हो, जैसा प्रयोगवर्दी रचनाओं मे अधिकाश दीखता है। 
अयथे और भाव की सगति आवश्यक है। कारण-कार्य-सम्बन्ध के क्षेत्र मे काम 
करनेवाछी वैज्ञानिक वृत्ति इस वेतरतीव विखराहट पर कुछ क्षण के लिए चमत्कृत 
हो सकती हैं, लेकिन यह उसे तुप्ति नहीं दे सकती इस तरह प्रयोगवादिता 
चलते समय की चीज जान पडती है। मानो वह वैज्ञानिकता का प्रतिषेष हो। 
निषेघरूप बन गया काव्य टिकंगा नहीं। उसे विशान का पूरक होना होगा 
और उस काव्य मे हुठ और विद्रोह न होगा, बल्कि प्रसाद-माव होगा। 


क्लासिक में बुद्धि की अवज्ञा नहीं 


जिनको 'क्लासिक' कहा जाता है, उसमे बुद्धिसूत्र की आप अवज्ञा नही पायेंगे। 
पढ़ने के साथ आज भी वह काव्य लोगो का चित्त मुदित करता है। मुझे जान पडता 
है कि ऊपर से आनेवाली बौद्धिकता या निषेघ-नकार तक बढ़ जानेवाला वुद्धि- 


घाहलफ्शेज ५ 


प्रमाद अतिरेक का फल्न है। जब बह सौठर से उमडुकर जाती हुईं माजातु 
शूति का करू हो तो न उससे भार हौदा त भार होमौ। गह सौम्प जौर 
प्रौनिकर हौया। 

३ १ छापने कहा कि शिल्लान का पूरक बतते के छिए मावह्यक है, कणितः दि 
पुप हो। शाक्षकौ ही लक्यता है कि छमाय को दूर करते के छिए भाष का उत्कर्य 
शाइएदक है और राज का लौबत इतता कश्ा हो पथ्रा है कि रोपात्त के सूखन को 
श्रावश्पकता प्रतीत हौती है। क्या आप ही को पे दो शात्यताएं प्रत्वर विरेषों 
जद रौचती ? 


कदिता विज्ञान री पूरक हो, प्रतिक्रिया महींँ 


“+-मूए हौता एक दात है, प्रधिक्रियाए्मक होता एकदम दूसरी बांत। लगाना 
भास्कर दरिचिप सै विज्ञान का है। ठैकित बहू उत्कन हास्‍्प-इृस्प देखने में बाते 
हैं। इएको में पूछिजर तह माता प्रतिदादी माषठा हूं। जिस काव्य कों्थे 
दा कहता हूं बह बौद्धिक कौ जपह शाभात्मक खबस्प होपा बौिक तौ विज्ञान 
पवन होता है। पूरक होते के किए भागार्मकठा थो डौ छगत है। कैक्ति बह 
जाइएमर्ठा बुड़ि के पापत्र का रुप शहीं के रकतौ जैते कि अतिक्रियात्मक 
हाए कै हिजा करता है। 

पूरक बजकर अब काल्य श्ञापेपा तद बह दिड्लात ऐे उल्टा सहीं दिलाई दैषा। 
अषषत[ रर्ई-तपति का एक शाब दिशटत गह्ाँ सही दौद्धवा। अभ्रमोषवाद के गाम 
वे थो इत अछ रहा है उठमे गिह्ात को स्यवस्थिठठठा कौ सातो स्पर्धापूर्षक छिप 
दिप्त कर दिगा जाठा है। छण्ते प्रतित्तियात्मक कहता हो होता है। सश्पषस्वा 
पराजौ उठे छकृण से अधिक लक्प हो। पूरक काश्य मे बह उब तहीं हौपा। बारो- 
चना का हद र झशतपे ठौला भहँ होपा बातलौचता के रूप से णो बौद्धिषता वा प्रका 
एम है झततोर्मैं काल्यात्यक तह मातता हूँ। बापौबिक बजिता का सूक्त रचर बह 
हौ दौर पाठा है। जाक्वाद और जार के धादोषतात्मक सतोदणा घुरू जातौ 
है। ८६ रवि बस्तु के विपरीत नह होता बातो तष्मुल्त और रुषारी होता है। 
मैं यह्टां उत बात को उद्ाइरणो से र्पप्ट और पुष्ट सहीं करता चाटूंगा। पर लाप 
देखण चलें तो स्शात्प ऐैशे कवि मिक्त जाएँगे जिसका प्रशाद गर्ण-बौडित लऔौर 
दौडिष बईौं है बह लाईजनगौन और हारिक है। 

३६३ धपा आज कौ परिर्दित्िपी से दिकर घ हितपर भहीं हौया कि कहानी के 
शान कविता भा न्चत्य ऋतियार्श शहीं, लो अधिक शअऋलित हो छाय। कपोंकि 
शइलौ-तत्तव के शह्टारै रुदिता रा नहृत्व बगेगा और धभुष्य में लंदौत जौर हंपीति 


त््प्ण्द्‌ समयाओऔराहस 


-फी जो अन्त'स्थ प्यास है, जिसे मात्र कविता ही बुझा सकती।है, बह आवद्यकता 
इस प्रकार पूरो होती जायगी? , , . - ५ 0 
जप जप १ 
, कहानी -कविता से जुडे. ही 
गा (। ॥ है 
कथा को कार्व्य के लिए मैं,अनिवार्य कहती-मानता आयाएहूँ। अन्यथा क्रय 
'गीत-संगीत के निकट पहुँचजाता है और साम्राजिक सेःअधिक वैयव्तिक हो लाता 
'है। ! भक्ति-भाव तक व्यक्तिभाव/उठ जाय, तो उसका प्वश्यावहुत सामाजिक 
मूल्य है। लेकिन यदि आवेदन का वह भाव उदित करनेवाली ही कविवान्व 
हो, तो वह व्यसनशील जन जाती,है,, अर्थात्‌ असामाजिकता को.मी पोषण दे 
सकती है । १: .. के 2व4 ३६४ ऋ था! 


आर अतूदू+ ) ++ आज #ऋाएण 7९ नल 
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क्रया-वियुकत कविता ,विलास _ ,.]- , |- हे (00 वी निडंए 


' कथा से विछुडी, त्तो।कविता/अधिकाशः विलास हो गयी; समाजे-्के'लिए अन्नजल 
मके समान अनिवायय और पोपक वह नहीं/रह गयी ॥ उसमें कुछ तिक्तता आ मिली, 
और वह मदिरा के नजदीक जा पहुँची ॥ शराव फी महिमा कम।नहींहै। ऐेकित 
शराब आखिर शराबव' है।और उससे अधिक'नहीं है। 7 ८, ' 

जो सामाजिक और सार्वजनीन है, पारस्परिक ही है। परस्परता के लिए कया 
आवश्यक हो जाती है। दो या अधिक चरित्र न.हो; त्तो परस्परता उत्पन्न नही होती, 
न सम्प्रदान और सामजस्य या संघर्ष की'परिस्मिति के लिए अवकाश रहेता हैं। 
अर्थात्‌ सामाजिक उद्वोध की क्षमता के' छिए कविता में कहानी का पुट आवश्यक 
होता है। कहानी में स्वरति के लिए उतना अवकाश नहीं होता ।/वहाँ प्रेम और 
सहानुभूति को अन्य में वॉँटना पडता है। इस तरह सामाजिक दामित्व और नेतृत्व 
तक जो कविता उठे, वह अनिवाय कयानुसारी होती है। पुराणों ने आयम्सस्द्ृति 
को सेमाले रखा है। वे महाकाव्य भी हैं। सस्क्ृति को निदिप्ट और पुप्ट करने 
फी क्षमता उन काव्यों मे इसीलिए जायी है कि नाना चघरित्रो।वे परस्मर सम्पदान 
द्वारा सामाजिकता का उनसे उद्घाटन और उन्मेष हो सका है। 


आज साहित्य समाज-सन्दर्भ से मुक्त 


मानना शोगा कि आज सामाजिया सन्दर्भ से साहित्य पुछ मुक्त पा रहा है। 
यह केवल विच्छेदमात्र रह जायगा और हानिक्र होगा, अग्रर इस मुक्ति का 
मतलब समाज मी जगह रथ्य वे रुप में व्यक्ति का वरण हो जायगा। एस सुर्क्ति 
में उत्तीणता को, उपादेयता था भाव तब पड सवता है, जय समाज से आगे 


है। “साहित्फ-श्रेत्र 3 ७ 


रम॒ष्टि के छबधा पाप के सल्दर्य से साहित्प को चोड़ा जाय । सत्प समाज ते होत 
हो होता है, पतण केडल समाज को परिपूर्ण करता है। समा कौ घारणा कौ 
ूर्व बनाते हैं. तब हम पादे हैं कि बह सौमित घोर खब्वित है ।-प्रत्प मानो उसको 
बमग्रता देता है। कुछ अपवादो को छोड़क ९ लाबुतिक घाहित्व माती सघमाज-सप्दर्म 
को बाबा मानकर इसकछिए छोश्ता है कि बइ स्व अछर्द स्व-तत्त हो एके। पेसौ 
बिशल्दृता ढो मैं इप्ट नहीँ मासता। ठहमे इागित्व से कटी सिख्तौ है; सेकिस 
बट मुक्ति शहद होतौ। दायित्व सत्प से स्वत्व के प्रति लौटकर शिमट प्वर जाता 
है, बन इम बानित्व को रत्व के प्रति चोटरे हैं तब फ्म् में दागित्वहौलता भहदी 
मिक्षती -अक्कि मातौ दाजित्व पर से एक सौमितता रठ नजातौ है। अ्षात्‌ जशाद 


है तय, जद्ताएं-होताहै। ५ 7 इन्थः 
हज) ७ गट४ा (9! ४ # लात ही ॥| 
पचकबास-विशष्यास अहे-परक के 


पत्ण मुप्त-तुम तक तिमष्टा हुआ नहीँ है। मुश्तमे भी है 298 पौ है। अर्पाद्‌ 
हर्म के साक्षात्कार के लिए संम्बन्धों का बह विस्तार हंता चाता है। 
रन सम्बन्धो घर लतरते हौ कदा हांण करती है जौर बब €म घटता हारा कुछ 
वशपे हैं. हो शालूम होता है सि पैसे दब्द-एत्पं ऐ शावे छौरद-सप्य कौ मामिदता 
का बाकसत हो शका है। बटता जौर कहती से श्र्ण अद्-जब कविता हारा 
इम हु व्यक्त करते हैं तो पा तौ बह उच्छ्बाप़ दौता है दा विश्वास होता है। 
होनो है बअह१९क हौसले के कारण उतने उपादेय श्लौर उपयौची हहदी शो पाते। बैस्री 
शबिता झतार्ष परि हौतौ है धो तब जब छससे सुर.पर्तिजबध शागेरत का हौता 
है। ऐसे बीत सजत स्तवन छाब्पोत्कपे के धौर्प तत्त,ला पहुँचते है। अन्यथा 
पद कमिता शबजेनिष्तगिक्षम से स्थापेस्नता प्ले उरेभौ लईीं ढठ पाता और चातियो 
पे प्राण ्ूृकतेबालौ। तही हो शकती है।. 7 


भीति-संमीति की प्याप्त 


कणा से तौधि और सबौति की प्यात बुछतौ है, ऐसा तौ तही प्रतीत दहोता। कषा 
दे इस रकदत र भानव-खोक मा वैब-लोक पें पहुँच जाते हैं जऔौर ऐसे ख़पते से कुछ 
अषिक दा: ड्ंचे हो जाते हैं, गए अवस्प होता है। लेकित ख़मौति को प्याल शुछ 
हर भौच है। पचछ लक्किस बेग होतौ है सपौत के वह लबिक तिकट और 
इाच है। कत्तमे सगौत का रस प्राप्त होता है। जौर ऐसा धराष 'पश्ता है कि विधाद 
भाप्त करड़े हमारा बह मौपकर दुछ कोमछ और दिप्तर हो रह्ाहै। ऊषर 
राम-कदा प्रै सौ एक विजो रता जाप्त हौतौ है। भह्ाँ का रस बृत्तरे प्रकार जौर स्वर 


५ण्८ समय और हम 


का होता है। स्वापेदा कविता द्वारा यदि एप आत्म-सम्पत्नता (मेल्क एनरियमेस्ट) 
प्राप्त करते है, तो कया-विभोरता मे मानों हम आत्मोत्तीणाा (सेल्फ-ट्रे सेप्डेस) 
पा जाते हैं। इस दूसरे आत्मात्तीणता 3 तत्व फो मैं अपनी और से अधिय मूत्य 
देता हैं। यारण, सम्पन्-आत्म को भी आरगिर उताय्यता अन्त में समपण मे ही 
अनुमव होती है। कथानुसारी महाकाव्यों में ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि रसो- 
द्ेक फा परिपाक माना आत्मापण में हो निकलता है और एक गदुगद भाव हमारे 
सब मत्त और फाया मे व्याप्त हो जाता है। इस अवस्था में से हानेवार्या छाम 
सब्जेयिटव पोएट्री फी अपेक्षा अधिक स्थायी और सुसवादी होगा। 

३०३ पफया आप चाहेंगे कि संस्कृत, प्राकृत और हिन्दी की विशाल परम्परा में 
घछा भाता हुआ भारतीय काय्य इस यतंमान युग से आकर लुप्त हो जाय) यरि 
नहीं तो उसकी शैछी, भाषा और कया-वस्तु मे आप किस प्रकार के परिवर्तन 
छाना घाहेँगे ? 


अतीत के प्रति अतिरिक्त कर्तव्य अनावश्यक 


“जया परिवरतंन के आधार पर ही उसको लुप्त होने से वचाया जा सकता हैं, 
ऐसा आप मानते हैं? मैं वैसा नहीं मानता हूँ । यदि उस साहित्य का प्रमाव हमारे 
रक्‍त मे बिध गया है, तो अनायास हमारी अभिग्यक्तियों मे उसकी छाया भा जायगी 
ओऔर उन रूपको का नव-नव निरूपण होता रहेगा। पुराण-चरितों पर हर युग मे 
नये-तये फाव्य रचे गये हैं, यह इसी कारण है। राम और हृष्ण को जीवित रसने 
के लिए हमें उनका नया-नया सस्करण प्रस्तुत करना चाहिए, इस विचार से ये 
रचनाएँ नही हुई हैं, वल्कि एक भीतरी अनिवार्यता और ऊपरी अनायासता मे 
से चैसा होता गया है। अर्थात्‌ जो अमर है वह अमर है और केवल भाषा अयवा 
शैलो के कारण मर नही जानेवाला है। नयी भाषा और नया मुहावरा स्वयं अमर 
होने की राह मे उन अमर-आख्यानो को अपनाता चले, यह स्वाभाविक है। अर्यात 
अमर के प्रति किसी चिन्ता या करुणा की आवश्यकता नहीं है। समय और युग 
को अपने ही आत्मलाभ की भाषा मे सोचना चाहिए। उस विचार में से ही अधि- 
काश यह घटित होनेवाला है कि अतीत पुनरुज्जीवित हो जाय और प्राचीन प्रतीक 
नये-नये रूपो में प्रस्तुत और प्रतिष्ठित होते जायें। अतीत के प्रति किसी अतिरिन्त 
कतव्य-भाव की आवश्यकता नहीं है। उस अतीत से वर्तमान का सुगठित भाव ही 
इसके लिए पर्याप्त है कि जो तव सनातन और श्रेष्ठ होकर मूत हुआ था, वह वत- 
मान के मनोनुकूलछ होकर भी हमारे सामने प्रत्यक्ष हो और भविष्य के लिए भी 

सुरक्षित रहता चला जाय। मनुष्य की और काल की अखण्डता में से यह अनायास 


साहित्प-शेत्र घर 


ही पट्त होता है जौर इत निर्ठरता ऐे बचा सहीं जा सकता। त केबल भाषा 
पसकम कौ उत्तािकार से बहन करती है बल्कि भाषा के व्ययवात को राव 
कर डी यह घटित हुआ करता है। यहाँ के लास्पात दुतिगा के दृरनरै सिरे तक 
पात्र पये है और बह के यहाँ खा पये हैं तो ऐसा इसौ कारन होता रहा है। 

जर पतातभ सबका और सुग-युव का होता है। दह समप-समाज के हारा 
रुित तह बनता। बल्कि इत एव लब्डितताओं को बह लछूप्ड बगाता है। 
१४ कषा पह लाव्यक गड्ढों है कि रास मौर इण्ण के पौराणिक तबा छष्प ऐति 
हकिक चरितरों के सपकरू कुछ ऐड अर्त्रों को स्वापता कौ लाप; लो धर्तमाव से 
'हुत दूर न हों, यो दर्तलात के फ़तौफ बन जाएं औौर जितने रान गौर कृष्ण का-्ता 
भास्मौर्य और विशरत्व कविता हारा क्रापा ला रुके। कप ऐसे चरित्र झत झभाच 
हो पूर्ति बहों कर पारेपे, केल्ना के जित अधाच को अाक् का विछराय जरा कप!- 
शाहित्प भर बहौँ पा रहा है? 


राम-एल्प जेसे अरि्रों को सृष्टि 


“>दौ छादक्पक तहौ है। राम और इृष्ण के समकश् पूसरे पात्र हो सिफ़े इस 
फाएज कि राप-कष्ण ऐठिदाठिक जौर पौराभिक हैं साम्प्रशिक गौर बाबुतिक 
"हीं हैं मैं लागस्वक नही मातदा हूँ। बह गिलकुछ क्मम्मव हो सकता है कि कोई 
फक्फता राम औौर ईषप्ब का सहारा जौर आभार किये बिता इततौ ऊचौ बढ़ात सर 
कि बर्नागतारी पुरुष को अपने यें प्रत्पत और साहिएन में धबतौर्ण कर रुके बहु 
पृररी बात है। छैकित बह सपर्णां कि इत छतीत्त अरिततों कौ छोड़ता है, तबौत 
चरितों कौ पृष्टि करना है, इस कार्य कौ दृष्टि के गोप्न रहा है। एप्णों यें से जहयगु 
दृष्टि गईं! दती पूर्णारण में के बह हुसा करती है। जातियाँ दाता धुपो से अपने 
हो जिसे प्रति झक्तिभाव मे बद्ती रहौ थे अरित अतागारु पुसुपो्तमता का 
इत्दर्ण बाप्त क पते हैं। एत चरितो में इस्मावता रहदी है कि हस युनौद समस्पादों 
हो नौ उसने सेल सकें जौर उत्तके निदान लौर समाजान कौ धाँकौ भौ बहा ते 
जाप्द कर रुके उसको इस्सत्‌ अल्‍्दौकार करके सगे अरितो के लिमाँच का आाएह 
अधिफांए हमें रिदा-दिपपंय से के बाता है। साइदेख अबुलुरत है राम का त्याग 
परके बेददाब कौ बेस से डिपा तो दुछ ऐसौ ही स्पर्णा उनमें रहौ। मैंथितौसरण 
है सारेत से तनिक गह प्रगादय दौन्‍्शता है और नाबौ के सतत में बह लटक है पदा 
डि दौता को इटाकर केस्ट भै पथिा को रखने मे एक आप्रद रहा हो सकता 9] 
किश्यु मातब-निप्ठा कौ दृष्टि सै बह एपर्शां मनोरणक छमादा है, शुक अविक 
गद्दी दोगौ। 


५१० समग मोर हत' 


फत्पना-सुष्ट चरित्र अक्षेम! 
यह नहीं कि पुराण-पुप ही सदा-सयदा साक्तिय फे नायक बने टैंग। पर गामिके 
के लिए आवश्यात है कि यह ठेयक मे रफतापंण से बना हा। जातीय आदर्शों में 
प्रति यहू अपण सहज साध्य रहा करत है। मरपना सै जोर से उननी राख बब 
तारणा करना उतना सुगम परी होता। जधिनाश्वि यह होता है कि इतिदास में 
जिन विभूतियों को स्वयं विधाता सूप्ट कार रहता है, मानव-पल्पना उद्हीं 
मे आस-पास अपने आदण मी मृति को रया फरती है। केयठ गर्पना' से ते निकटे 
ऐसे महाचरित कम है, छगमग नहीं हैं, जिर्टनि पिध्व-मासस वो ही मोर्ट दिया 
हो। पोशणिए पात्र ज्यो-वे-त्यो ऐति_सिक च॑रिष नहीं हुआ मारते, रघनावार 
की अर्चेना-उपासना की विभूति से ये विभृतिमय थेन जाते हैं। घीरे-घीरे मानव 
की एतनी गहत्वाकांक्षाता का, अपण और बयां उनमे होंता है कि वें 
महा-मट्मि और अलोकिय बन रहते है। इनसे हटबार जा मानव चरित्र 
हमको हिठा आते हूँ, वे इन्द्र और दंत फी घोरता मे उतरार हमको आच्छन 
करते हू, उनकी आदणता नहीं, ययार्थता हममे मुरैंद पैदा फरती है। वे घम 
के दीर्प पर नहीं, तो पाप ये' तर तक पहुँचे हुए दीलफर मानों हममे एक तीग्र 
भाव की सृष्टि करते है। अधिकाश आयुनिया साहित्य मे मिहाचसिति ' अपनी 
इस विदग्यता से हमारे मानस को झेप्तोड ठाठते हैं। उनकी दकित आदर्श 
घरितो से भिन्न प्रकार की हों, ऐेकिन पम नहीं होती। 'किन्‍्तु उनकी भी क्षमता 
और चमक जाती है, यदि वीच'में कोई ध्ुरुषोत्तम पाप क्रा सकें और' तुलना 
मे -समीचीन 'मूल्यनिप्ठा हममे ज्वलन्त औौर स्थिर हो सफे। लेकिन यह क्षमता 
केवल कल्पता-सृष्ठ घरितो मे मुश्किल से ही आ पांती है और इसलिए वर्तमान 
साहित्य, का उत्कप-विन्दुः ट्रेजडी मे' मिलता है, अन्य प्रकॉर्र के साहित्य में 
नहीं मिलता। ! +/ हु 
शी आ । 
घरित्र स्पूर्धा-जुन्य-न हो 5 - क४3 
सक्षेपें में चरित्र स्पर्धा जन्य होकर महत्त्व के चेंस्म तक नहीं पहुँच सकते हैं। यदि 
पुराण-पुरुषो 'त्तक हमारी शति न हो, तो भहत्‌-चेरित्र-्पान्न यम्रार्थता की और चलते 
से शायद सुप्ट हो सकें, ओदर्श की शोर चलने में उतने वल की अवधारेण मुश्किल 
से ही हुआ करता है। ' ॥ 2 
०५ महाकाव्याओऔर' उपन्यास; इनमें से किसे आप अधिक स्थायी और मानवता 


के लिए अधिक उपयोगी; सांहित्य-विधां स्वीकार ' करते!हैं ? दोनों मे दो प्रकौर 
के चरित्र होते हैं। प्रयम मे आवर्श, दूसरे मे ययार्थ। किस प्रकार के चंरित्रों को 


शाहित्पश्षेद्रा घर१त 


पूलि मावर-अन्त-करण को सबसे अधिक प्रभारित और संस्कृत करने में सचलः 
ही है!?7 रत गा 


मह्टकाण्य सौर उपस्पास दो जोर दूर नहीँ हो 


“महकाध्य और कषरन्पास कौ मैं दो बौर दूर नहीं मागताहैं। पद और पच्ा' 
डा अन्तर अधिक महत्त्व का +7हो है। तो मौ एक अन्तर वित्ञारणौय शो एकता 
हैं) उसका प्रकेत आपके प्रश्न मे भौ है णौर बह गह कि जपन्पाप्त मे पात्र मजार्थ 
है परर्ण सै जधिक मुक्त होते हैं. काव्य मे किचित्‌ उत्तौे भौ हो सकते है। आजा 
जौ दिश्रात-ौध्धित गुद्धि विश्येषण-परायय और जन्थय-परक अनिए' है बादशों 
को यापौ कसते चौर-काड डाल है। आक के युग को जजु-रु् शइत हैं; ईएबर 
पुत्र रितती तरह गही कह छकते। अर्थात्‌ समप्टिदाचक ईंएथर औौट पै पड यया है 
परकारमक जज प्रब/त अत बया है। मुझ्ने इसमे 'हह्ास के रूश्वण नहीं दिखाजौ हैठा 
हैं। जिऐ मजिक्त तक पहुँदता है. छठे मजिक्ष के बामे तहीँ साते है बल्कि सफर 
कौ बाबाजो को बबिक समशमा और' पाए करता है। पूर्षता और सुक्तता का” 
पते जौ और चब होगा हो जामपा। अभौ तो बपूर्नता के विदा मे छत्तरर 
रबड़े कारण जौर उसकौ प्रकृति को सम छेना है। निईछ में धो कुछ घमपने | 
को बचत! गही। समझने को ो है. बह इस्द्रातमके है। इसलिए क्षार्शवादी और | 
भम्तिपरक रचषता मौज के गुड्धिदादौ भर्ग को इतनी मकश्ती नहीं है। छापडासे। 
शुरू हुए! मत्तौबिज्ञान में उन्‍्त-महात्मा को शरके पौएण के भ्ाप्रत से श्रौषफरा 
पागाश्व सेक्स कौ 'बरती पर छा 'उताराहै। इत त रह महंप्‌ और बृहत्‌ को हम! 


स्वश्य और साबारभ कौ काकर सम केगा सह दा 
हमपे पूर और दबे बसे हमारा उतर्से बनी का गाता नही 
इन पत्ता 8707 ॥) रा एशेश 7* हा कया 9 + 


कर हक है हि ६३ हर ह रे 7घेए + ॥77 की 
र्पापफ्ति विदग्ण-अरिद 


॥ # 6 उए७ ४ 77 +77 076 
किले इकारक् धरिओरं को शृषिट गा ब अातकरण कौ झबिक सयाजित करती है 
एन सम्बत्ध सै आज दो राय तही हो पकतो। जितमे शआारमौ बपते युःख औौरा- 
दर्ई को देख पाता है जिसके हारा बह उत्तकौ प्रहृदि को समह पाता है और उनप्रे 
कटे के सम्बन्ध मै कुछ अशुमात कर पाता है मे अधिक मच को पकड़ती ही 
दैकित रज़्कारिता औैने मे भौ वे हौ रचनाएँ ब़जिक सफड होती हैं, बह कहने कौ 
भर्री मैं हों, रफुसा। बैंदे मैं माता हैं [कि पिन और धुन्दर को रस्प मे रखकर]. 
बनी रचता सस्कृति ने दे बहरे तत्व मपने से तही रक्‍्ती हैं, जो सत्वार्पित रचना 


प्श्२ समय ओर हम 


में हो सकते हे। अवयपरव' वर रचा जो ययाय॑ » तल तक पहुँचकर सत्य गा एू 
लेना चाहती हे, सम्भव हैं कि उत्तनी णुभ और सुन्दर न भी समझी जाय। पहें 
भी सम्भव है, शायद अनिवाय है, ति यह रचना समन्वित सत्य का साक्षात्रार 
भी न जगा पाये। बारण, सत्य राण् से नहीं, इसलिए विसण्डन और विच्छेद फी 
पद्धति के द्वारा बह उपलम्ध भी नही टै। अन्त में उसके लिए उपासना भौर श्रद्धा 
का ही अवलम्पन रह जाता है। पिन्तु यह रास्ता विज्ञान का नहीं है, घायद उससे 
उलटा है। वैश्ानिव' पद्धति से वस्तु-सत्य वे! अनुसन्पान से हम कितने भी दूर जा 
सकें, चित्‌-मत्य तक नहीं पहुँच सकते हैं। नहीं पहुँच सकते इसलिए हैं कि 
वहाँ पहुँचनेवाला व्यक्ति और पहुँचने की मजिल दो बने रहते हैँ। लेकिन यह 
स्वीकार करते हुए कि परम सत्य समप्टिरूप और समन्वयपरक है, उसके भअनु- 
सन्वान मे व्यवच्छेद के पदो से अवगाहन फरती हुई नीचे से नीचे उतरते जाने से 
कोई मनीपा हारना नहीं चाहती है, तो यदि वह तटस्थ भर ईमानदार है, तो 
शुभाकाक्षा में लिखी हुई उद्देश्यप्रद से यह रचना अधिक मूल्यवान्‌ और स्थायी 
होगी। अन्तिम विष्लेषण मे बहू अधिक सस्कारी भी सिद्ध हो सकती है। 


चिरन्तन साहित्य भक्‍त से ही प्राप्य 


फिर भी यह कहना होगा कि जो चिरन्तन साहित्य भवन से प्राप्त हो सकता है, वह 
परम वैज्ञानिक ताकिक से नहीं प्राप्त हो सकता। दूसरा साहित्य गहन होगा, 
गरिमामय होगा, लेकिन गो-दुग्ध के समान सरस और प्रसादमय वह कैसे हो 
पायेगा ? भक्त से प्रसप्न आनन्द का मानो निश्ल॑र ही खुल रहता है। 


क्या यथार्थ फे फलुष में भी परम तत्त्व उपस्थित ? 


३०६ हिन्दी मे दया, आपुनिफ विद्य-साहित्य मे ही आदर्श और ययागंवादी साहि- 
त्यिक शैलियों और चरित्रों फो बहुत चर्चा रही हे। जब कि आदर्श की ऊँचाइयों 
में हम परम तत्व परमेदवर का साक्षात्कार करने मे समर्य हो सकते हैं, तब क्या 
आप सानते हैं कि ययार्य और तयाकथित कलुष को नोचाइयों मे भी उसको खोजा 
मोर पाया जा सकता है? 


आददो फी परिभाषा 


--असल मे जो है, अखण्ड है। लेकिन जो समस्त और सनातन भाव से है, वह 
प्राप्य और ज्ञेय ही रहता है, प्राप्त और ज्ञात नहीं बनता । जो प्राप्त और ज्ञात 
है, वह काल के हाथ मे होकर क्षण-क्षण बदल भी रहा है। तो इस तरह काल और 


शाहित्प-श्रेत्र १३ 


हैह से बिसने स्वकप पाणा हैं सत्प का बह पहलू हो हमें पत्मक्ष और इव्िनपोचर 
हो पाता है। इसको बाय कहते हैं। यह रमयाघौत होता है और रूप में व्यक्त 
होता है। एपूण हाकार दच्तौफो कहते हैं। किस्तु अर्थ रूप छौर आकार के पार 
कई रह थाता है गह जहाँ काछ हाएा होते हुए परिषर्ततों का हेतु है बटवाशात 
डा बहा सार है। उसको आदर्स कहता चाहिए। 

इश्र तरह स्पष्ट हौगा कि गदार्ज मै शदि रुक अब हो तौ बह आ्धपूर्षक ही हो 
सकता है। थो हो रहा है उसको हौ समूचा सच मात लें तो शत स्वायौ बतता 
जौर पम लो बाता है। शिरत्तरता सप्ट हो चाते है बौर प्रसमे एकपूपठा नहीं 
हू भादौ। इतिहास कौ धारणा हो दिक्लीत हो झाठी है। अचरि[ कुछ ज्दायौ गौर 
जग है रूप जौर जाकार ते अतौत है जो स्पाकारो मे नित-तयौ परिचति पा रहा 
है। क्‍यों बह काल है क्यो गह है कि जिसे जाकाक कहते हैं और जिसमे कार 
पता काम करने का शवकाण पाता जाता है? इस क्यो का अत्तिम अर्ण सही 
मिह़ता। बिकाल कह दौडिगे मुक्ति कह लौजिगे पर इस प्रकार कै क्न्त स्थय 
सेश नहीं जान पश्ते और प्रश्त के लिए मानौ फिर अबरास छोड़ रहते हैं। आर 
गणो बहौ है, बिसका क्यो तहीं पूछा जा सकता कपो' कौ कौ गहाँ छोर पा 
भाती है। मातौ सब अर्थ कौ वहाँ सिद्धि जौर तमाप्ति है मातों कर्ण का गहाँ 
है रपगप है! ण्षाद्‌ लादर्स का सम्बन्ध दत्त शड्धा से है लो तर्क तक ही बडी 
छाती छात्रे थौ जाती है। मादे पहुंचते कौ थो है, आदर्श है। 


जादर्श एक स्वयम्मू सगित 

इश दएइ आप एक स्गय्म्मू कषत्ति है। वह लाश्मभिर्मर है। उत्के सम्बन्ध पे 
जक़न हहो रहता है, क्‍्दौंकि उससे भारि होता और उत्तौमे अन्त होता है। आदप 
बरके विनर हो रकते हैं जैते कि स्वप्त भिल्‍्र होते हैं। लेकिन बपने जारएं के 
शाबजरेेक का सम्बन्ध गिरकुर एक होता है। प्रद्धा निभ्त रहीं होती प्रद्येन दी 
विप हो सकठा है। इसलिए पड़ा हौ बह (तन है, जिहमें एकता जौर समानता 
है गौर गिध एकता के लिए किश्यौ प्रस्‍्त कौ आागस्‍्पकता गहीं रहती है। देगता 
चाह बापत मे दितते हो अगैक और विप्र हो सैक्ति मक्ति एक है। मक्‍त उस 
भिप्ता के रहते हुए नौ अनागास अत्पस मैं एक दो थाते हैं। 


धार्ष का सत्प : भेद-जिप्रह 


जिडशको अचाब॑ कपते हैं दहएँ प्रयोगत जौर मत आदि कौ एकता भौ दोसे कैशित 
वहाँ का पत्प जिशेद है। यह सम्शब हौ हद हो सकता कि किस भौ पुक स्थिर 
११ 


५९४ समय और हम 


को दो दृष्टियाँ समान देलें। ययाय मे! जाग्रह में इस तरह सब अलग-अछग है| 
जाता है। यवाय का तट हेतु और बर्य का नहीं, केवल गमचेप्टा फा है। इससे 
मालूम होता है कि भेद और विग्रह और सवका अपना-अपना पृथक्‌ स्थत्व वहाँ 
का सच हैं। सबके अपने-अपने पृथक स्वत्व फी थापा में ही वर्हा प्रथ्न बनते और 
उत्तर वन सकते हें। 


जीवन के ये दो तट 


एक वह, जिसे परमेश्वर भहते हैं और जो परम उपास्य होगर भी परम भग्राप्त 

है। दूसरे वह, जिसे जगत्‌ कहते हूँ, ससार कहते हैँ, जो प्रत्यक्ष होकर भी पर्केड 

में नहीं आता है, ठोस होकर भी जो छलनामय है, जिसका रूप मायामंय है। 

इन दोनो तटो के बौच मानव-प्राणी शूल्ता हुआ रहता है। जीयन की लहरें मानी 

इन दो तठो के बीच ही वहती और हारो-घको फो यो मतंवादियों को इस या 

उस किनारे फेंक देती हैं। जो जीते हैं, वह किसी किनारे नहीं टिकते हैं, लहरो 
रहते हैं। इसीमे जीने का स्वाद हैं और यप्ट हैं। 


साहित्य इन्हींके बीच फी छ़िया-प्रतिक्रिया 


में मानता हूँ कि साहित्य इन्हीके बीच की क्रिया-प्रतिक्रियास्यरूप जन्म लेता है और 
उसी क्रिया-प्रतिक्रिया की भाषा में अपने सदूर्शन को दरसाता है। ययाय से आददय की 
ओर उठना आरोह और वहाँ से यथार्थ की ओर उतरना मवरोह। ये दो गतियां दार्श- 
निक शब्दावली मे भी मान्य होती जा रही हैं। अनेक से एक की ओर चलना उतवा 
ही अनिवार्य है और इसीको उठना भी कहना पडता है, जितना वहाँ से अनेक 
के स्वीकार-सत्कार की ओर आना मअनिवार्य है। जिसको उतरना कहा जाता है! 


आदशें अर्थात्‌ श्रद्धा अनिवार्य है 


साहित्य में सार भाव पुस्तक का एक है, लेकिन पात्र अनेक हैं। -वाक्‍्य का अर्थ 
एक है, पर झब्द अनेक हैं। इसीसे प्रभाव की अन्विति साहित्य-रचना मे उतनी 
ही हो सकती है, जितनी वहाँ आदर्श की प्रतिप्ठा है। अन्विति होगी, तमी प्रमाव 
पुष्ट होगा और पाठक का रचना के साथ सम्बन्ध-घनिष्ठ होगा। अर्थात्‌ रचना 
और रचनाकार मे श्रद्धा आवश्यक है। आदर्श आवद्यक है, यहें कहने से अधिक 
श्रद्धा को आवश्यक बताना अधिक अनुकूल और सार्थक बनता है। कोरण, श्षद्धा 
से अलग आदर्श की कहीं स्थिति ही नहीं है। और श्रद्धा की स्थिति के-लिए स्वय 
रचना और रचनाकार है। 


साहिल्फ्शेत्र १ 
भड़ा से पदार्थ असम्गद य 


एणार्ष के हब परद्धा का सम्बत्द टिक तह सकथा। बहाँ रुसपे काम सकेगा होता 
है जिसे शुप्छता कौर छागदानता कहे हैं शऔौर जिसे तकॉसित गिगेक क्ष 
हिए अषकास है। यपारं डे प्रति समर्पण गईं हो सकता। उसमे रलि-अरुजि सनी 

ढार-अस्मौकार, प्रिय-अधिन का होता अनिदार्य है। बह स्वद्ध मतामत खष्डन- 
पच्छत प्रतिपादत-प्रश्पण्त झादि का है। इसलिए जो क्ांदर्स कौ केकर चक्ृता 
भाहता है उसमे मतमादौ समर्थत जौर आल्ोचन आये गिता रह गहीं एक्ता। 
पड़ रख के बाषक होता है। रखयोष ऐक्प हब में से प्राप्त होता है। जौर बह 
एकठा गणारव॑ ऐे उठे हुए कि लाबार्थसूचरक आएं मे हौ उम्मंग बततौ है। इस 

हिए अारधध्मक भद्ा धाहित्प-सृष्टि के किये लगिदार्य तत्व है कारण उसी 

कै प्रति पूर्षाजिज्यमित और निःश्लेद समर्पण हो सकते हैं। उसके बिना रजताकार 
भी हबि-अर्सच् भत-मिमत पाठक भे ततिक चुणे बिना लहीं रह सकते भौर इसव 
0रह एक बाणा प्रस्तुत कर जाते हैं। 


देखक की झरड्धा प्रषतत का भोजत करती है 


किल्यु श्रद्धा कौ पूर्णता मे छे सृष्टि गईं हो छकती। उसके छिए एक दताव बाग 
एफ होता है। एसौसे केखक मे पह आागस्‍्पकता रह्तौ है कि गह आरएं को 
पड़ा है छूकर हो त रह चाय बल्कि उसको गह अपने बर्दाय में समा पाजै। इठ 
वैप्ट में है मस्त चौबत-्यापार मैं से उस बर्च को विकारूने कौ उत्तकौ बेप्टा 
पहली है, दा तजाम चौवन-ब्यापाए मे उस आबन कौ डाछते कौ बेप्टा कड्ो। 
पक दाजता और ठपरचरयों हो है। इखियों ते शो इमे मिर्ता है, गिभिश होता 
है। रधौपे ऐ भो शर्ब कौ एकता कौ अपृस्मृत देखते का अम्दास है, बह किप्रौ 
पुड है कम गहीं है। इससे व्यक्तित्व को एुक छतुद्ापत जौर एकौकरण 
जाप्स होता है। इखिदो को मत्तमाता चछने कौ धुमिष्ा तहीं रइतौ। मात्तो 
पैषकों अल्तःकरण और डात्मा से जुड़ता पडता है। इस तरह छेशक कौ 
सश्षा कोरी मतबाहिता गहौ हो पाती ते बह थषार्ण ते एक क्रण 
है किए विमुझ हो हो सकठौ है। भातो गह ऐसौ छगौ और बदछतौ हर 
पड़ा है, शो अस्त का गएण और मोजत करतौ है। प्रस्‍्म ते बह मुँह बह 
जोश्ती बक्कि नित्पप्रति घर प्ररतत कौ अपने छिए लुराक बुद्टाती रहती है। 
पहल है मित्प-निगमित जोस्व ते हो बह अद्धा स्वस्थ प्रकछ और सकिश 
बग्ती है। 


५१६' समय मोर हम 


आदर्द-ययार्थ अद्भाड़ी 
यथार्थ की नीचाइयों को तथाकथित कलुप की ही कहना चाहिए। किन्तु पूर्ण के 
सन्दर्भ मे सब यथावस्थित हो जाता है और कलुष में भी अर्थ पड जाता हैं । सृष्टि 
के विधान में पाप भी निरर्थक नहीं हो सकता। एक तो उसका अर्य यही कि वह 
हममे निषेघ की चुनौती और छत्य का पुरुषार्थ जगाता हैं। धर्ममीढ पाप और 
कूलुष आदि शब्दों को पैदा करके शायद एकागी होने की सुविधा भी पा जाता हो, 
छेकित साहित्यकार को वह सुविधा नहीं हैं। वह अरचिवोबक एाव्द पैदा करके 
उनके सहारे किसीसे या कुछ से भी मुँह नही मोड सकता है। आदर्श की वह श्रद्धा 
रखकर सम्पूर्ण यथार्थ को वह जैसे अपनी समझ और स्वीकारता में उतार लेना 
चाहता हैं। माया से मुंह मोडकर कोई और होगा जो ईश्वर की साधना में जायगा, 
साहित्यकार तो माया के भरपूर प्रपच में भी ईश्वर की लीला को ही देखने का 
प्रयासी होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि जिसकी ऊँचाइयों मे देखा जाता हैं, उसको 
नीचाइयों में भी उतारा और पाया जा सकता है। एक जैन-दर्शन है जो कहता 
है. कि आत्मा ही आरोहण में परमात्मा होता हैं। छूसरी और सर्व-सुलभ अवतार 
पुरुष की घारणा है ही कि स्वय नारायण नर के रूप में जगत्‌ में अवतीर्ण दीते हैं। 
ज्ञान और दर्शन मे से जब धर्म की और ईश्वर की हानि होती दें, अखण्ड ऐक्य 
युग की मानसिकता मे खण्ड-खण्ड हो पडता है, तव व्याप्त तत्त्व को क्रियमाण और 
व्यकिति-प्रतीक के रूप में मूर्त होता पडता हैं। यह आरोही और अवरोही दोनी 
ही दर्दोन इसी एक सत्य को वतछाने के छिए हैं कि आदर्श और मयार्भ परस्पर 
अगांगी हैं। आदर्श अष्यकत केन्द्र है, ययार्थ प्रतिक्षण परिणत होता हुआ ब्यकत 
प्रत्यक्ष। यथा का आग्रह साहित्य के लिए तव तक सहायक और साधक 
होगा, जब और जहाँ तक वह श्रद्धा से समन्वित हो सकेगा। श्रद्धा से 
घिण्छिन्न होते ही यथार्थ रचना में आता है, वी ऊब और जुगुप्सा पैदा कर 
सकता है। 


सेक्स फे बीभत्स घित्न 


३०७ पयापवाद और वस्तुघादिता के नाम पर' सेक्स की अभिममितताओं के 
बीमत्स चित्र और अवचेतन सन के अहापोह भरे जंजाल ही अधिकतर देखमे की 
पिलते हैं। इन्हें बया आप अइलील, अनैतिक और(अद्छाण्य नहीं मानेंगे? तीन 
रचनाएँ लिडी चेटरलीज़ रूवर'॑, छोलितएं और घेरे से बाहूर' हस समय मेरे भय 
में हुं। ययाप॑ फे बारे से ऊपर आपने जो फुछ कहा, उसको दृष्टि से बमा आप बताए 
कि इन स्घनाओं में पाठक ईइवर को कहाँझीर कंसे पायेगा ? 


राश्टिफ्शेत्र च्१७ 
कबा से सम्बन्ध शिक्फेश 


--े दौनों एचनाएँ मुझे बस्काष्प रूपतौ हैं। प्रावद मुश्यता से इपौिए कि गहाँ 
ते आइफं-दर्घण का शिक्नशु्त लौप हो पा रूपता है और मपुप्य के धाइर की 
गईरी मर्य-पौड़ा जौर स्पा से उतका तम्बत्य डिप्र हो चाता है। रुप सादर्ज से 
टूद छासे पर जागो मबार्ण और वास्ठगिक केदल अजत्प छूथम और बौमत्स 
होते को रह जाता है। 


सर्मतिक-सहसौक बया ? 


नैतिक लौर अससौछ प्दों पर विचार करते क्षमद हमें यह पालूम होता चादिए 
कि हम क्या चाहते हैं। मात छीजिये कि पूरा घकाह बताता आहइते हैं। तौ 
बफापत ने भरी और तप्डास के छिए जगह रखती पड़ेढी। नाएज होकर इत दोनौ 
चौमो कौ बदिप्टूत रखकर लो सकात बताबेगा झृततका सारा बफात हो रष्छात्त 
थौर मोरी के मातित्द बन्दा हो जारचा। ख्षेकित अगर हम थकान का विभार नहीं, 
चौके का और ड्राइस-रूम का विभार करते हैं, तो रत सतष शष्टाध् और जोदे 
कौ बात सौ पास गहोँ जाते दो जा तरती है। 


सबका प्पना-मपतदा स्थान 


इैजए और परम सत्प का रत्दज बह है जहाँ सबद्रौ अपनी-अपनी घबह स्थान 
है। अफ्तौ बपह होते पर गुरा भौ मात उपबोद के गोप्य होता है कौर मच्के 
है पौष साथ पाठा है। विप्ठा कौ हम लाद बनाते जौर उसके छपपौष सै फिए 
चत-आत्प औौर फस-पूख प्राप्त करते हैं। बड़े सत्दर्म मै रखते सै संबकौ गबास्थातता 
का झ्ान प्राप्त हो सकता है। बहू तहदी फि छू ढाज के डिए मए्छौश और अ्ैतिक 
बसे घण्द ध्यर्ण पड़ घाते हैं. बल्कि मे भी अपने स्वाव ८फ ही सौषित रहते बोर 
अधिक भय लौए घत्तक तहीं उपज पाते हैं। सनाज-श्यदस्था के लिए हम नैतिक 
के राम विगत करते और इलपऐ सादा पाते हैं। जनों विगर्षों पै स्थिति टिकठी 
है, नह तो स्थिति-शंड कौ अदस्वा जा चाठौ है। गिन्पु स्थिति ही हो गति बक 
बाद तो भी जौवत का काम महं चछूता। अति जिसे जाप्त होती और स्थिति 
जह धिकास जाता है, नह तत्त्व इमाज पै बापे सत्प है जुदा रहता है। ल्पदस्था और 
एशमिविस्लेप़त कंशकां प्रथ दामित्द रहीं हतता प्रथम दावित्व उठका प्रकाकत 
विष्टौकेश्रत दौसा है। गई ठत्त्य जाग पडता है विगस को बबीता हैं बड़ी 
बल्कि मिबमस कौ प्रेरणा से रहठा है और इसलिए इंठ्धे तिपम से अधिक नहृत्त्य 
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भी दिया जाता है। प्रीसा को इसीछिए अपवाद बहा ागा और मात दिया 
जाता ह। 

बुत पुछ हुआ ऐ जिस गद्य व रातार परी विया । छ प॒ समय यह भागों 
अनागत था प्रतीक था और भदिष्य मे ही उसती प्रीष्छा _। सती । जिस ४ 
द्वास गो प्रस्णा और गति प्राप्त हुई है, अधियांत तपने समय में रयोगाशा नहीं 
पा सभे' थे। यारण ध्ययस्था से थे संगत था पाय थ, गेवड धात्रानप्रयात 
में परायण बने रहे । 


मिस्या हो अनेतिक-अगइलील 


एसलिय अर्नतिष और अध्यगिल शहयों था उगयोग क्षय्॑प गे मार ऐसी घाहिए, 
फिल्तु उप पर रुपना यही शाहिए। जया नी मिप्या है, या उ्यवेन्‍्यतताने स्ने- 
तितता और नष्टीलनता है। इसलिए भार रैना शाहिए मे सत्य में एी उन दाना 
गा सही निरापरण और परिए्ार है। 

जिन तीन रचयवाओ गा आपने जिफ विया, राय गाय भौर जनेत रचनाएँ भी हो 
सकती हैं, जझौँ ययाथ और यास्तव थे माम पर विनााओों और” ग्रिगटणाओं था 
उद्घाटन हो, ऐेतिन उनके पीठे कोई सत्य की ताप या उत्कण्ठा नहाते 
ऐसा चित्रण और प्रदणन तरह-तरा यी साथघागी बरतते हुए भी अध्ठील 
हुए पिता नहीं रह सवता। एम ग्रुछ शब्दों और स्थितिया झा बचा 
सवते हैं, छेविन आठे-तनिरछे राबेत जैसे छृति को अइलीसता में नहीं 
बचा पाते । 


ययाये की तलस्पर्शी फुरेद 


एसी ऋृतियाँ हैं और हो सवती हैं, जिनमे हर घास्तव्य और यथार्थ में सत्येश्यर 
का ही प्रयोजन पाने और दर्शन परने फा प्रयास हो। दोस्तोविस्की की रचनाएँ 
फेम घोर नहीं हैं। अभी एवं अमरीकी छेखक की रचना, आफ लय पोसेज्ड 
पढ़ी है, तालस्ताय के नाटक 'पाप और प्रकाद्' को ही छीजिये। इन सवमभे आप 
यथार्थ की तलस्पर्शी कुरेद पाते हैं। लेक्नि मानो यह भी अनुभव करते जाते हैं 
कि रचनाकार का लक्ष्य उनके पार है गौर वह श्रद्धा की मजबूती से चल्ल रहा है। 
वे रचनाएं जो अमुक व्यौरे देकर उन्हीमे रस लेती मालूम होतो हैं, मानो लई- 
खडाती हुई-सी चही-की-वही नाचती हैं, उनसे पार जैसे कही उन्हें अपना मन्तव्य 
नहीं मालूम होता। अइछीरूता असल मे वह भँवर है, जहाँ हमे अपना प्रयोजन 
भूल जाता है ओर इन्द्रिय-ब्यापार भुछा और मरमाकर हमे घेर लेता है। आप 


शाहित्प-केड घद 


दैवेपे कि इस तरह शादर्ख के सन्दर्भ प्ले च्युति है बास्तदिकता को अप्लीकता प्रदान: 
कर देती है। 


काम-सेक्स सस्‍्सोल सही 


जिबाइ, परिवार, मापृत्व आदि कौ धस्वाएं कितनी पवित्र कौर उपादेय हैं। कया 
इत काम और सेक्स का गहरे ुएगोग मही है जिससे अस्म्रौदता पेदा हुई सानौ 
चातौ है? पर्यो एक चजह जस्तौहूता और दूपरी बगइ पढिशता है? कारण 
कैब एक है। बह यह कि एक छजह रतका योग मिष्पा कप्ट और दुम्म ऐे इभा[ 
है। दृसपी जगह तसशजता सत्पता और स्तिप्शठा के घाव उन्हें स्वौकार किया 
भगा है। सृष्ट॑प-सैस्पा कौ थब इम छवघुराढूय के निमृत से उठाकर कितान के श्रिये 
चौक दाच्नार में रखते हैं, तो रद्मे क्या प्रयोत हौ सकठा है? भाता पिता 
साप्त-सपुर किलते अब पे उस सब सुद्दाय-एंत कौ सुविता प्रस्तुत करके एवय॑ 
किस किन्ता के साथ उस जोर थे बिमुख और अतरेश्षे हो जाते हैं। उप सबम 
कितनी स्लिम्बता जौर पविदरता होती है। रूपए सबका मग करफ़े जब कोई किताब 
राइ घढते कौ निपाहो को उगर रौबतौ है तौ बह कार्य मौडा और बौमप्त ल 
शो जर कया हो सकता है इद्धतें बास्‍्तगिकता का कौई पुरल्‍्काए मा सम्मान 
नही है। बह केगछ बुस्ति कौ स्पर्धा और रुम्म है। जिसमें इस बौद्धिक दम्म वा 
उनफ्ेस हो बट्ट रचता मशत्त्वह्वीस और अष्कौफ है हो सरतो है इस आारे मे मरे 
गत में भ्रम सही है! कारण एचा्ं का बह अलुसत्यात तहीं है; त अबगाइत है। 
पह बही हो सकटा है, बडद्टां ए्त मतरार्थ से पार शाते कौ कृूथत हो। जल पत्रार्ष 
का ट्ेषत और उपसेषत दिलाई देता हो तौ वास्तव है घनरप और बधार्ष ही भिष्पा 
पढ़ दाता है। मैं मानता हूँ कि इसमे ते सत्प कौ पैा हौतौ है, त धमाज कौ ही 
कौर पद्मापठा हो पठी ईै। उस रचताओं में डिए क्ठिनौ भौ मारी और राज 
बैड को छुघ्रढता हो पाहिस्प मे उन्‍हें प्रतिप्शा लद्टी मिछ सकतौ। 

३ ८. ऋार कप पर्रतादारण लैतिकता के आदर्श के छहुत तशरीफ आा बदे। 
जापकौ हूँ। भपती शुक्तमेतर को बात्पता वर, लो कि साहित्प का थी अनिवार्य 
विदद है, इश् बारिदारिक ले सिकता का क्या प्रभाव बढ़ेगा क्यासाप सबात 
है तटूगत नही हैं कि मुक्त प्रेस अणिकतर सुखद बलमकार का रूप के बैहवा है जोर 
कहो आज कौ अधिकतम रचताओं में बेखा जा रहा है? 


पेम सुक्त ही हो सकता है 
“-जैम मुक्त ही हो घकता है। यो मुक्त त हो ऐसे प्रेम को मैं कल्पता हो बडी 
कर बकता। इसलिए मुक्त प्रेम के दमर्घन कौ बात पे मैं कुछ रूप है शही देख 
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पाता हूँ। प्रदन है कि हम प्रेम फा समर्येन करते हैं या नहीं करते। मैं ईए्बर को 
सक्रिय रूप मे देखना चाहता हूँ तो प्रेम ही वह रूप रह जाता है। उसको अमुक्त 
करना सम्भव नहीं है। यो तो लोग हैं, जो ईश्वर मे मुक्ति नहीं खोजते हैं, बल्कि 
उसको ही अपने वन्धन मे छेते हैं। प्रेम के साथ मुक्त से अतिरिक्त और व्यवहार 
करना भी मानों वैसी ही मूखता करना है। हम लाख चाहें, प्रेम वन्चन में नहीं 
वेंघ सकता। वल्कि वही है, जिसमें आदमी अपनी मुक्ति पायेगा। 


सयत अह हो 


अब प्रइन पारिवारिक, सामाजिक और सयत प्रेम का आता है। मैं मानता हूँ 
कि जिसके सचमुच सयत होने की आवश्यकता है, वह प्रेम नहीं अहम्‌ है। हम भूल 
से मानते हैं कि प्रेम समत हुआ है। सच यह कि ऐसे सयमन अह का ही हुआ करता 
है और यह सदा वाब्छनीय है। 


सयम की अतिवादिता 


संयम की यह अमर्यादा है कि वह प्रेम को अपने अघीन ले। छाखो-छाख बार हम 
देख चुके हैं कि सयम अपनी मर्यादा का अतिक्रमण करके जब प्रेम को अपनी अघी- 
नता में डालना चाहता है, तो स्वय ही टूटता है, प्रेम का कुछ बियाड नहीं पाता। 
इस सयम की अतिवादिता और अहता ने समाज और जीवन का बडा नुकसान 
किया है। वड़ी जटिलताएँ और फुठाएँ पैदा कर दी हैं और यह भ्रम पैदा कर दिया 
है कि प्रेम नाश करता है, सयम रक्षा करता है। असल में संयम यदि रक्षा 
करता जान पडता है, तो इसीलिए कि वह प्रेम के अधीन हो पाता है। जहाँ इससे 
उलटा होता है, वहाँ सपम जलाने लग जाता है और दुनिया मे मानों प्रलय मचा 
देता है। मूल्य-विपर्यय ठीक इसी जगह घटित होता है और मनुष्य अपने नियम 
को प्रेम के ईइ्वरीय नियम से ऊपर महत्त्व देने लग जाता है। आकरान्ता पैदा होता 
है, जो अपने दण्ड से दुनिया का शासन करना घुभ मानता है और स्वय को भ्रेम 
के शासन से मुक्त मानता है! 


प्रेम और नेतिकता की, टकराहुट 


पारिवारिक नैतिकता बहुत आवश्यक चीज है, किन्तु उसकी रक्षा प्रेम की रक्षा 
के साथ ही हो सकती है। आज वह नैतिकता टूटती-सी इसीलिए जान पढती 
है कि उसने विग्रह अपना प्रेम से माना और ठाना है, असत्य से नही। असत्य से 
नैतिकता को लडना है, जिससे कि प्रेम को वह उत्तरोत्तर अपना सके। जब हम 


शखाहित्य-लेइ भर 


सवव॑ प्रेम से तैशिश्ता कौ घारणा को टकरा रहते हैं, तो फल मे अस॒त्यता निकलती 
है शोर एड़मे लाता इन्चियाँ रत्पप्र होती हैं। यह मिप्पा का ही चमलार है कि 
अर प्‌ ढै हप में प्रेम की समझ कर देता है और स्वर इस तरह अपने लिए औटठ 
बभा हेठा है। 


प्रेम शकाहकार नहों बन सता 


बाई गुक्त प्रेम मुक्त बलात्कार का रूप रहीं कैठा और नहीं ले शकता। बैता 
शश्ारकार प्‌ तक मे तो उम्जब नहीं है। फिर मधृप्ब-सभाज मैं शौचठा है टी पह 
एसडिए गईं कि बह पु के झमाज मुक्त बन झाता है बल्कि इसलिए कि नाता 
इत्दनो कौ अृष्टि करके बह सह| काम को तौड़ गाठभा में परिचत कर लेता है। 
शिएचण मामिपे कि दछात्कारौ पुक्त पेगौ नहीं है! बह साता दुष्ठाओ से जगस्‍्ड 
जाषौ हुआ करता है। 


प्रेम करा प्राथसिक स्वीकार 


इषभाभारी के शधमारै बे कौ हम मुक्त मानते हैं, पो नही बड़ी भूल करते हैं। 
पद रुचले रढेत कौ बहक के कारण नाता प्रकार के विष्द विरेण और दष्द 
पैदा करके इसका झपचार किया चाहते हैं। इस दपचार कौ धैप्टा दारिकात है 
हौटी भादौ है पर गह विफल मं होती गयी है जौर दिफरता के कारणों कौ खोज 
औे ऐ (बारी उपचार-बिधि में प्रतरौत्तर विकास सम्पन्त हौता बगा है। आग 
भह प्रतोति रर्कद्वीन लौर गिपरीत सदी साणूम होशपौ कि इमल प्रेम का गईँ होता 
है, गहिकि स्वप दमल के गिस्माद काहौशमल होता है। मर्षाद्‌ प्रेम के ग्राषमिक 
स्तौकार के आजार पर हो हमको अपने समाज-तिवमत कौ बारणा को खड़ा 
करता है। शा सम्फ्दा का काम उस्ौ हरइ उत्कर्प कौ ओर उठ शक़ेणा | अन्दयया 
शरईर पद्धत्तिपाँ झपने को दौ कृतकार्य करने कै यत्त से रहो और उमस्पा के सम्बन्ध 
पे बच्चे दर्सन को उदय ने आगे प्ले रोक टौ हैं। 


आधुनिकता और लेतिशता का विरोध 


शआाहित्पिक रचताओ सै बह प्रेय कौ अगिवार्यठा का विदर्णव और समचेत हो और 
झमाअ-मिमरमत और सजाज-श्ल्यम का उतता समर्थन त दिलाजौ दे तो केवल उत 
कारण उत रचनाओं को हौत जौर बहिप्करणौय नई मानता होगा। कुछ बैसा 
'बिरौद घाधुनिकता जोर नैतिकता के बच देखते से लाता है। इस दृष्टि पे इगारी 
जीठि-बात्पता से कुछ सझोदन कौ आदश्यका हो सकती है। मुख्य बात मह 


५२१२ समय और हम 


पहचान छेना है कि जीवन/प्रेरणा के स्लोतमूल का नाम प्रेम है और उप्के प्रति 
स्वागत और समर्पण का भाव ही इृष्ट है। सयम उसको रोकेगा तो स्वय उल्लषित 
होगा। सयम का काम यह है कि मगीरथ ने जैसे भागीरथी का सत्कार और २० 
स्कार किया, अर्थात्‌ तट देकर उसे आगे बढ़ाया, वैसे ही समम भगीरथ वनकर 
प्रेम को घारण करे और अपनी कुशछता से उसे तट देकर आगे की और प्रवाह 
मे उसे वेग दे। तट देने और बनाने मे जिसके साथ जूझना और लड़ना अनिवाय 
होता है, वह तो ठोस घरती है, भर्याव्‌ वह व्यक्ति और समाज का जड और ठोस 
पड गया हुआ अहभाव है! सयम-चेष्टा उसके प्रति करनी होगी, प्रेम-वेतना के 
प्रति नहीं। मन का विज्ञान, जीवन-प्राण का विज्ञान, समाज और अर्थ का विज्ञान 
अधिकाधिक इसी दर्शन की सत्यता दरसाये बिना नहीं रहनेवाला है। कुछ-छुठ 
यह काम आधुनिक समझा जानेवाला साहित्य भी; कर रहा है। यहाँ उन रचनाओं 
को विचार से दूर कर देना चाहिए, जिनमें आदर्शशीलता और दायित्वशीलता 
का स्पर्श नहीं है। वे आधुनिकता को छाडिछत करती हैं, उसका प्रतिनिधित्व नहीं 
करतीं। पर ऐसा आधुनिक जो रूढ़ और गतानुगतिक फो ही शिरोबारय नहीं कर 
सकता है, जो सनातव-शाइवत और सत्य के प्रति इतना रूगनशील और इसलिए 
वर्तमान की जडितता के प्रति कुछ कठोर मी है, उसके स्वागत और अभिनन्‍्दन 
के लिए हमे तैयार रहना चाहिए। वह निर्वी्य और निस्तेज है जो वतमानता 

का अनुरजन करके उसे आत्मतुष्ठ होने देता है, उसमें आवश्यक आत्मालोचन नही 

जगाता। नैतिकता के नाम पर निस्‍्तेज का सत्कार और तेजवानू्‌ का तिरस्कार 

ही चलता है, तो यह स्वय नीति के-पक्ष मे घाटे की बात होगी। स्थिति और गति 

मे साहित्य को चुनता ही पडे, तो उसे गति के साथ रहना होगा। सच यह कि स्थिति 

का प्रतिनिधि यदि घन है, तो साहित्य गति का प्रतिनिधि है। वह विचार के साथ 

है, जिसे कर्म से सदा ही आगे रहकर चलना होता है। 


साहित्य-प्रयोजन 


३०९ साहित्य फा फ्या लक्ष्य, प्रभोजन अथवा घ॒र्म भाप मानते हैं? हमारों 
आज फा भारतीय साहित्य कितनी दूर तफ आपके मान्य लक्ष्य, प्रयोजन अथवा धर्म 
के अनुकूल चल रहा है ओर कितनी हूर तक वह जन-भन फा प्रतिनिधित्व कर 
पाया है? 

__.जनःमन एक अमूत सज्ञा है। उसके प्रतिनिधित्व की वात सोचने की आवद्यकता 
नहीं है। औसत जन कही रहता ही नहीं। सदा एक-एक जन के रूप में व्यक्ति 
पिलता और मानो वही जनता के प्रतिनिधित्व का काम निभा देता है। 


साहित्प-क्षेत् च्र३ 


प्रयोजन और छझ्प को झपते निरूट स्थिर करके साहित्य को अरुता गईं है। 
ऐपा हुआ तो बह प्रयोजन छाश्पौड लौर प्श्दर्जुत तहीं रह चापपा रूर्प बाह्य 
और गसस्‍्तुपरक हो लागपा। उय्स्त एजकारण और कर्मकारण बाह्य भौर उपा 

दाणप्रात है। साहिस्य भौ दैसा बता तौ उसका प्रयोजन हौ इसमें खब्डित हौपा। 
एम बगर बौते चढ़े थाते हैं, दपर मरते बौर फिर-फिर जौते हैं तो गह इसबछिए 
गहीं डि उसका प्रयौजत इमारी मुट्ठी मे रहता है। बैंसा हौषा तो हम निर्षप कर 
एक्ते थे कि कमी मरेंये है सहीं। पर बह निर्भद हमारे हाव मैं नही है। बर्चात्‌ 
दौबन का प्रबोजन स्वयं मृत्प्‌ दवरा भौ पूरा होता रहता हे। दूसरे एम्दो में गह 
करता चाहिए कि बैठे सब का प्रगोदत स्व के पाव्ष सही रहता और शायद रुतकौ 
हृतइत्फता का रूप ए्वप का स्वार्पण होठा है दसे ही ठाशित्प के प्रयोजत को स्वाद 

पूर्ण स्‍्वार्णन के रूप में हो मानता चाहिए। 


भश्माधिस्पक्ति भास्मोपशन्धि हो प्रयोजन 


कुछ अवप्प ऐसे खोम भारत में और भारत के बाहर भी हैं श्रौ तिठिप्ला मै जिश्वासा 
मे, गियौधिपा में छिखते हैं। शात्मामिन्कक्ति लाएमोपडस्बि से श्तिरिगत 
पृप्तरा प्रयोजन छूबमय तहाँ है। ऐसा साकित्व बाजे-अनंजाने पत्यामिमुण लौर 
'एसहिए पिवाभिमुख मौ होता है। गह स्वौकार करता होगा कि गिर्य कौ जाज कौ 
में पड बात्म रमणचठा को बहुत इष्ट कार्य सही है, बरत्‌ इसे व्यर्थ 
डा्ज भी महा जाता है। इसबछिए लबविकांड दागित्वसौकू घत समाज के दुषार 
भा पड्ार के कार्य में शौने प्रवृत्त दिखापी दैते हैं। फिए थौ छिटफूट रछोप हो एकते 
हैं, मिन्‍्हें इल्नी शात्म-बरिमा जाप्त लद्टों कि जप्तू के शम्दात्र में दे अधिस्बस्त 
जौर अपते कम्बत्थ मे पूर्ण शिशवस्त बत रहें। बे किजित्‌ सकौच और पौण 
डे स्यक्ति हो पकते हैं, जिगकौ अभिष्पमित भैतृत्व कौ कामता मे से ले आाजे 
बल्कि धात्प-ब्यणा सै पे जापे। रछूपमग गही है कि बह दूरे को अपते सर्मे के 
भौ मिकट लात पढें और कतायाद्ध सार्वजनौत कौर सर्षद्वितकारी हौ काबे। डारस 
गरि पर्षष्णापक है, ठो शिरीषटू दाव से श्ात्मिक होने और किसे नौ दुशरऐ के प्रति- 
विधि न होगे से भौ साहित्प को बणावश्यक पूण मिछ छागा चाहिए। प्रक्ति चहां 
मूल्य हो बड़ाँ ऐसे छोप उत्तरौत्तर कम होते लायंपे फिर थौ कभी उतका 
ओप त हौपा और इस माँति सर्वोद्यषौधू साहित्प हर देश और काल सै पृष्ट 
होता र ेपा। 
एस रुध्चर्म मे सारत को और देसों  अछ्य करके देखने लातने कौ बाठ अलभौप्ट 
हो एकती है। 


॥) 


री 


चतुर्थ खफ्ड 
अध्यात्म 


जे 
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अन्तरम 

इन्द्रिय, मन, अह 

चेतना 

सस्कारिता 

फामासक्ति, सस्पेन्स, रस 
इस्टिक्ट्स 

भाव, कल्पना, स्वप्न 
अलौकिक शक्तियाँ 


अरुचिकर भाव, पाप 
मृत्यु, पुनर्जन्‍्म, कर्म-विपाक 
सत्य का आग्रह 
बुद्धि और श्रद्धा 
भाव-विभाव 
अह और आत्मा 
कामाचार, ब्रह्माचार 
विराट्गत अह्‌ 


१ 


अन्तरंग 
$ ६५. ई 


॥१ वत जाप किसे लागता भागे 

“+जिसक़ा परिनाम तनाव हो। दो तत्त्व परस्पर इस तरह अतृबडध हो कि उतमे 
बिद्द और अपकर्षण हो तो ह॒फ कौ अबएबा सानिये। 

अमत्‌नाद : सन्त 

१११ अप्तुदक और अन्तईत इतमें कार्य-आरण तम्दत्व है या कोई और? 
“मर दृष्टि में शितान्त दौपन कहीं सम्मण तहौ है। जपप्‌-्त भौर अत्ताद 
उर्दषा दो नहीं हो सकते। ढलके सम्दस्थ कौ कार्ग-कारण उम्मन्ध कह दैक र फूट्टो 
भेद है। इससे भौ श्रणिक भता उम्दस्ध दोनों सै होता चाहिए! एक कार्म और 
पूष्तप कारण हो, पह अरूरी तहां है। रोतो हो कारण मौए कार्य हो प़कती हैं। 
छत दो सिरो के भौच प्रस्वत्थ इकराही सही है, दौराशी शादायनत है। कहिये 
फि सौदौ रेखा थे रहो बतूंडाकार इत एम्स कौ धति है। 

११९१ तथ् धो इतर से एक को कार्य जौर एक को कारण सातते हैं, बहू फछत है? 
“-माजओे मै एम्पूर्ष जाता है तहीं। और बपूर्ण सातते पे धौ छामर हो रुकता है! 
जापा खदा जबूरी होती है। राम उठसे तब होता है थब दस बातते हैं कि गह 
धूचक मर है, स्क्‍य में रत पा ढिम्र हीं है। 

कार पै बना गिरी हहीं है। पर कादी को तौर्च मातकर हम पंपा-स्वान का काम 
अप्त कर सकते हैं। काली कहते है सातौ तट कौ सूचता मिख्ती है, गपा बात 
गही हो चली । रामतवए स्षे मौ पगाबपाइत दौ रफता है। 

बाद और मापा का सत्प के लाब बह छुबक टम्बत्ध मादता चाडिए। 
सृष्दिझस्द 


३१३ का अत्प इस दोनों दो से ऊपर किती विदश्यत अबदा तृरिडडत को 
भी बल्दजा करते हैं) 
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“दर पिण्ड में दो क्रिया होती हैं। एक तो अन्तगत, दूसरी बहिंगेत। घरती 
अपनी घुरी पर घूमती है, उसे 'रोटेशन' कहते हैं। सूरज पेः चारो ओर घूमती है 
वह “रिवोलुशन' है। इन दोनो गतियो से घून्य कोई पिण्ड नहीं। 

विद्य और सृष्टि को हम कल्पना में भी ले नहीं पाते। अर्थात्‌ उनकी परिधि का 
हमे पता नहीं है। केन्द्र अवद्य प्रस्तुत है और वह प्रत्येक मे अन्तर्मूत मै! है। 
ऐसे अनन्त केन्द्र होने से भी सुप्टि और विश्व के वतन में कोई वाघा नहीं होती। 
प्रह्माण्ड अचित्‌-पिण्ड होता, तो यह अनन्त केन्द्रितता सम्भव न वन पाती। एसी- 
लिए समप्टिरूप भ्रह्माण्ड को चिन्मय मानना होता है। 

प्रत्येक दन्द्र समप्टिगत और विश्वगत नहीं हैं, उसका ही अनुमवन नहीं है, यह 
कैसे कहा जा सकता है? 


मह फेन्द्र 

३१४ भह्‌ को इन्द्र फा केन्द्र भानफर कया आपने सृष्टि के केश ईइबर की उपेक्षा 
पहीं फी ? है 

“--ईंव्वर फो केन्द्र मानेंगे, तो शेप परिधि तक ध्याप्त और नया तत्व माना जायगा ? 
इससे बुद्धि अह फो केन्द्र हहराकर ही आगे चल पाती है। 


अह्‌ 'ास-प्वाइण्ट 


३१५ अह पया है और इसका ईदवर और आत्मा से श्या सम्बन्ध है ? 
--छगता है कि अह एक क्रास-प्वाइण्ट है। काल आकाद्य जहाँ मिलते भौर काटते 
हैं, वह विन्दु मानो अह है। मानो वहाँ सम्वन्ध-सूत्रो के लिए गुधन और स्व-चेतना 
प्राप्त करने का अवकाश हो जाता है। एक घारणा है, जिसे 'कष्टीन्युअम' कहते 
हैं, उसे काल का वोधक कहिये। आकाए् को हम जानते ही हैं। यह दो तत्त्व 
सर्वव्याप्त हैं। इसलिए हर बिन्दु पर ये मिलते ओर कटते हैं। ऐसे असरूय अहू- 
बिन्दु प्राप्त हो जाते हैं। उस विन्दु का सम्बन्ध ब्रह्माण्ड से जया हो सकता है, सिवा 
अनिवाये आकर्षण और अपकपंण के। 


अह फी असख्यकता 


३१६ महू फी यह मसख्यकता एक ईइवर से कंसे निकली ? 

-छुटपन में मुझे एक चीज का वडा शौक था। उसे 'बुढ़िया का काता' कहते थे। 
उसमे चीनी के वाल से भी वारीक रेशे हुआ करते थे। एक पैसे मे खासा वडा गुच्छा 
आ जाता था। मैं दग रहता था कि इतना वारीक तार कौन वुढ़िया कैसे कातती 


अध्तरंध धर 


है। एक रोद गृड़िया का काठा स्व बनाकर तमौ दैयाए मात बेचगेबाा गली मे 
था पत्र । एक पात्र मे धरमामरप चाघ्ततौ रहृदौ बरौ उसर से तेज़ हवा बद्ाई जाती 
थौ। चाएनौ से उठसौ हुईं भाप पाज के कितारो से बाहर फूटकर छ॒मएौ बातौ और 
'काता' तैगार होता जाता । शह के दिल्दुओो कौ परस्पएता के लघ॑स्प सूती ने सम्यत्थ 
मे ऐसा हौ दुछ हौठा हैपा। रूषमुच्च राम चाने क्‍या होता है। मुध्तते तो चाता 
भड्टी जाता ते वहाँ किधौ तरह प्यूँचा जाता है। 


अम्तरंग 


६१४. इस अत्तस्प-अहू बिल्ुुओं में से एक को लें। ऋष्तरंप आब किसे बजे? लत 
को, हृर॒प को, बुद्धि को वर आत्भा को ? 
+-हईम परौर से बयर अठारह इस्च मोटे हैं तौ गौ इस्च गहराई हुईं। उस 
गौ इंज्च तक लत्तरपठा के शसकय स्वर समा छबते हैं। मत बुद्धि आत्या आादि 
ढौ बात फ्ेहिने स्‍्वय रक्त अन्तर॑ग है। बाहर चम है पर बाकए जया दौल जाय 
हो चिस्ता का कारण हौ जाठा है। बह जो गाहए (वत्रा दौश्वती है, बैंडागिक इसौगे 
कई तह्दे बताते हैं। मसर शरौर घर रहनेगालौ रोमागछौ चर्म कौ कईं तह फौगगर 
पचड़े बड़ मे सै आती है। 
अर्थात्‌ अन्तरगता कौ बाह तहौ। मापा अतेकारैक शब्द खुप्ट करदौ बागनी 
किए भौ बाइ सेप बच बायपौ। से तौ थान पहता है कि बत्ठएतम म पहुँच 
दावे दौ बह कै छिए परमात्म के सिर सौर बौई सजा नहीं बच जातौ। अह 
एवं है, उसके भौ मर्म-मृरू से छायद हैं सब। अधिक मे से हो यदि बह-विलु 
बन उठा है, धो इसकी अबार्बता और शत्पता मे डतरते झतरते कया हमसे इस 
निशिद मे ही पहुँच जाता तहाँ सिकेजा ? लर्बान्‌ परत बन्तरप परमेश्नर ही है। 
जापा ने प्ेप झुब धम्श बोच पहाद के हैं। उत दाजा मे एन्‍हें पल ने पुप्त आगे 
बौछू जौ बहा जा रुषता है। अम्पानियों मे ऐेसा बहुत-सा अनुकम अगाकर दिया 
है। झच्तर्मन बद्धमिंद अवचेशन उपचतन चेतन आरि-आएि। अध्यात्त-विद्या शनौ- 
हिला मौज-शाजत इत्भाएहि कष्यासौ वे से कृत भय की सड़ौ कौ देशा जा लपता 
है। सैकित बडी सप्द-पर घब्द और पेंच-बर पेंच जिलेने और मैं उन ज्ञात भर दलिजो 
मै इतएने कौ आपको शक्ताइ सही एुमा। दुशे तौ बदा रागुछ्ठ दवा है नहों। मे 
चिध्ता है। जितगे राज्य शापते पे उसे काम अलाऊ तारतम्य अपनी बुद्धि के 
अबुहाए पान लौजिदे गौर विलौ जाता मे भ विरिये। ऐसे है अधिप शाज होगे 
कौ शम्माषता है। भात्रा लष्टारे से अवित हो बडा खपती। अधिर बजाना सा 
बाजा के दववर शब्द पर दिप रहता है! बाजी मे हिए बह हिविगर सही है। 
ब््४ 


अन्तरंत घ्३१ 


पम्पदाय मे बेंच जाता है दो लगे रस्मा-सम्प्रदायों को छठकर पुरार्ों को सोड़ने 
में छयता पड़ता है। इसलिए अपर आत्पा झष्द दिचार मे से अहग इटता हो 
तौ मुश्च घबराहट नही हौषौ। 


एक असख्तड में भड़ा 


एड छतरे से जगह्प हमे बचना चाहिए। एक अग्वितौप-जरूण्ट को भद्धा मे छेकर तर 
बौत दिचाए को अलाते से हम एकश्म बहता के शर्मे को पा गाते हैं। परस्पपता 
है क्षेत्र मे उस अर्टिसा को इस परम-पर्म के रूप मे स्वौकार कर से तो आगे सृष्टि 
दिच्वार, समाज-बिच्रार, लौति-दिचवार आदि सबके डिए एक प्रकास बोर गिर्देस 
प्राप्त हो थाता है। रुस़कों किस्तौ भौ पद़ति से पदि इस बनियार्य स्वौकार कर केसे 
हैं दो फिर बारमा-परमात्मा बादि घब्दों पे मिख्तेबालौ छूट्टौ ते गुकुपात नहीं 
झोता। पर कठिशाईं यई है कि संईइसा कौ अत्पणा हम उचित खौर उपादय तो 
मात पाछे हैं परप-मृह्य भागने को बाध्य सही होते। मास्तिकता में से मह्िता 
हमे गृस्थ कै कर मे प्राप्त हौतौ है। शास्तिस्य का गहौ परम शाम है। एस राम 
को रणकर फिर भाषा से से परमात्पा का तिस्‍्परद दहौ चाम तो कोई बात्तविक 
झनि नही है। 


अप्पात्त मर महिसा 


१९१ जिल अप्यात्त विधथ पर हल दातें करते जा रहे हैं, करा अ्दता का क्या 
महत्त्व है? 

>>बरहता रब भर एम्भव स्व-पर बोष ठरु है है। जद तक अह है, तब तक 
शाहसा हैं। 'स्थ' रहे तौ 'पर' रहता हो है। पर को जौ तरह होते का हक है 
पैसे स्व को श्ाहिसा कौ मूल साल्फ्ठा पह है। आगे पर से स्व के स्पप्रौष और 
मआत्मौप माव था विल्तार होता और टसमे रत्तरोत्तर अह् कौ और परल्पतता कौ 
तिदि होतौ है। बह सब अध्टिप्रा कौ परमदर्म पान ऐसे से घनाभात प्राप्त होता 
चत्ता है। 

अ्दिता के स्थोकार सै अस्यात्म स्द रत्पारमक ब्यक्षत नहीं बन शकता। अध्यारम 
शै दिपा मे बट्दौ उसका बडा छादर है। ह] 


२ 


इन्द्रिय, मन, श्रह॑ 
ड्न्द्रियाँ 


३२२ मानव-य्यग्तित्य के सबसे ऊपरी स्तर इच्दियो का उसके अन्तम्‌ के निर्माण 
में प्या योग आप सानते हैं ? 

--इन्द्रियाँ बाहर की ओर सुलने मे द्वार हैं। बिलयुल्ल अनिवाय है यि अन्तस्‌ 
का प्रतिक्षणवाहर से योगायोग सघा रहें। यह अन्तस्‌ जो इन्द्रिय-ब्यापार के 
सम्बन्ध में अविश्वासी होता है, अपने को शेप से पाट लेता ओर इस तरह अपना 
भावाथ सोकर मानो सूलने लगता है। एन्द्रियो के सिया फोई और अन्य माग ब्यपित 
को प्राप्त नहीं है, जिसके द्वारा उसकी शेप के साथ सम्बद्धता हरी-मरी और 
उपयोगी वनी रहे। आत्मा ये नाम पर अन्तरग यो जब हम एन्द्रियो का अविश्वासी 
बनने देते हैं, तो यह विरोव न आत्मा फो पुप्ठ करता है, न इन्द्रियो की पुण्ट होने 
देता है। इस पद्धति को इसलिए आत्मविधातक ही पहना पडता है। व्यक्तित्व 
सचय इस राह नही होता। वल्कि व्यक्तित्व-विघटन हो सकता है। 


शेष फो वस्तुता और विविधता देनेवाली 


इन्द्रियाँ माखिर करती क्या हैं। वाहर को वे नाना प्रकार से अन्दर पहुँचाती हूँ 
प्रत्येक वाह्मेन्द्रिय के पीछे प्राण-तन्तु रहते हैं, जो उस बोध को मस्तिप्क तक 
पहुँचाकर मानो ज्ञान-मज्ञा देते हैं। हम जब कहते हैं वह है, सुन्दर है, मीठा 
है, वह सुगन्वित है, हलका या भारी है, इत्यादि तो यह सब कहना एक प्रकार से 
अमुक के प्रति अपने प्रसन्न सम्बन्ध को ही सज्ञा देना है। ऐसे चीजें हमारे लिए 
होने लगती और साकारता सगुणता प्राप्त करती है। शेप को यह वस्तुता झौर 
विविधता प्रदान करनेवाली इन्द्रियाँ ही हैं। मानो इन्द्रियों के कारण जगत्‌ सिर्फ 
हमारे लिए होता ही नहीं है, वल्कि सार्थक और स्वरूपवान्‌ भी होता है। यह सव 
जिनके द्वारा सम्मव बनता है, उन इन्द्रियो के साघन से अपने को हीन करके कोई 
प्राण-चेतना, आत्म-चेतना या वुद्धि-चेतना अपने को सम्पन्न नहीं कर सकती। 


इखिय, बत जईं घ११ 


सत्र मई कि जब इस प्रकार कौ रचमाय बिमुखता पैदा होती है तो इलिय स्वच्छल्द 
होने कगती हैं, वे भारम कौ जोर पौठ करके मानो बस्तु को ओर कपकने रूम चाती 
हैं। उन रत इस्प्रियो को यह मोब देतेबाका कोईं रह ही लता कि गस्‍्तु को बस्तबता 
दैनेषासौ दे स्वग हैं. अत््पयणा उन वस्तुओं का अस्तित्व हौ तही है। अपुगत जौर 
आपकत बनौ वे इत्दियाँ फिर बस्तुओं को स्दशातन महत्त्व हैने छत अातौ और स्वय 
मैं मरमाने छग घातौ हैं। इस प्रकार का मिक्षा हुआ अष्तु-बोब मातौ हमारे भौषर 
टिकता हो सही है बडी किसी दबे कोने छे भ्वति आतो रहती है कि बह प्रयक 
है व्यर्ष है, मिष्या है यह तहों है। बअत्तर-विवेक मातो इसियों को चेतावभौ 
दैता रहता है कि जिबर तुम्हारी भाइ है गह बसत्‌ है जरछझ नही है। थो 
एलू जौर अप़छ है, बह मुटकर देखो कि पह तुम्हारे पीछे है। विषेक और स्जतन 
का इ॒त इसपो अषह रत्पन्न होता है। 


इलिप-ध्यापार के शे सिरे 


इखिग-स्पापार का एक सिर स्पर्ण रप गरब जादि के हारा बस्तु को छूता भौर 
दूपराज्षात-तस्शुओं के हारा चितूतत्त्व को छूता है। उत दौतो तत्तों में बदि गिमुशता 
पश्े तो पैसा हो जैसे छट्ी कि जिसका ऊपर का छिप बापके हाव से चिपका रहता 
चाहता है शर तौभे का सिरा घरतौ को छोडता नही भाहता। तौ पेसी छशै 
आपकौ गति से बाबा हौबौ। बह आपको परेणात कर डाछेपौ। छात्तरंता मा 
स्वषित ने खारम्म स॑ डी प्राप्त किया है। पशु पूसरे को देखता तौ उत्तमे क्िकार 
हो देचता है। इसौ दर्सन पर इछकौ पशुता सिद्ध बसौ बहती है। आएस-बरराग 
कौ एसके श्षिप्‌ जावश्यकता तहाँ होगौ। मतृप्प को है पहचे-पहक् प्राप्त हुआ 
कि बह अपने होने कौ जाते और अनुसव करे। गहीँ से इतमे हटा का झारम्भ 
हशा मर इश्दिगो को बल्तमुख करते कौ बात बौरे भरे उदव मे जायौ। इस्िजों 
का घुछ अश्यए कौ बोर बता हो तहों है स्वजादत' बह बाहर कौ ओर है। पर 
मुद् है इसौसे पर्णित है कि बइ बाइर कौ जादर से बौरतेबाछा हार है। बैता 
ल हो तौ उत्का अर्ष ही समाप्त हो जाता है। 


एकला सौर विविदता के बौद्ध सकिय 


इफीडदों का मौब और ढपघोग ठव है कि झब माहर पदाबेता और विविषता पैदा 
दःरके डस विभिजता को वे अन्दर पहुँचायें तो बहाँ से फ़िर परहोँ इव्रियों बाप 
जात्पता और एकता कै ज्ञाव को गाहर छामें। एक शौर थगेड को इस तरह खदस्त 
रजमेबासो इविि्याँ ही हैं. दादर कौ बनेकता देतौ हैं, प्रौतर पै एकता हैतो हैं 


३४ धसमय ओर हम 


एस तरह एन्द्रियाँ आत्म ओर जग को परस्परता में साथे रखती हैं। इन्द्रियां वे 
स्वस्थ और सक्षम है, जो उस शुफ़ता और पिपिधता के घीच गयी सम्बन त को स्निग्ध 
भौर स्वच्छ बनाये रसती हूं। जहों मह नहीं हों पाता, मानना चाहिए वि वहाँ 
योगश्रप्टता मर सपछा है। 


वस्तु-जगत्‌ फा मिथ्यात्व 


३२३ एफ ओर तो आप इचियो फे विययो से अतस्‌ को सम्पन्न बनाने की बात 
फरते हैँ ओर घूसरी ओर आपने यस्तु-जगत्‌ फो प्रगच और मिथ्या भी कहा है। 
पा इन दोनो उपितयो से अन्तविरोध नहीं ? 

--+विपय विपयी से जरूय महत्त्व पाते ही प्रपचमात्र रह जाता है। आधय कि 
वस्तु-जगत्‌ आत्म-जगत्‌ थे! बिना हो नहीं सकता। आत्म-जगत्‌ यदि प्रकाशित 
और भह-मुक्त होकर आत्म-सिद्ध बने, तो इन्द्रिय-व्यापार साधना-पय मे रूप में 
प्रस्तुत होते और वस्तुता को सारता दे देते है। ऐसा जब नहीं होता, तव वस्तु- 
विपय ही मानो मात्म-घ्यान से उल्टा पड जाता है। एस असम्बदता और विमुखतो 
के होने पर मानो दोनों अधूरे और झूठे पड जाते हैं। इधर व्यम्ति 'हस्व और 
तुच्छ बनता है, उघर ससार जटिल और विलप्ट पटता है। वस्तु में प्रपचता या 
तथ्यता स्वय में नही है। आत्म ये' प्रति उसके समीचीन और सवादी सम्बन्ध के 
तारतम्य से ही सत्‌-असत्‌ का वहां प्रवेश होता है। 

३२४ एक दघाका फिर भी रह जातो है फि मानव-अन्त'करण का रख कुछ भी गयों 
न हो, यस्तु-जगत्‌ फे अस्तित्व को अस्वीफार फरना क्या एक सत्य को अस्वीकार करना 
नहों है? आत्मा कितनी भी निरपेक्ष क्यो न रहे, जब तफ घह सशरीर है, वस्तु- 
जगत्‌ फी क्रिया-प्रतिफ्रिया उसको छुए बिना फंसे रह सकतो है ? 


चस्तु-आत्म परस्पर सापेक्ष 


--स्तु-जगत्‌ जैसा कुछ है, ऐसा हमे कौन बताता है ? यह ईट का जो दुकडा 
पडा है, क्या इसे मालूम है कि दुनिया है ? नहीं, यह इसे मालूम नहीं है। मादूम 
इसलिए नहीं है कि उसे यही नही पता है कि वह खुद भी है। यानी वस्तु-जगत्‌ 
का द्ोना स्वय होने के बोध से पहले नहीं हो सकता। होने का बोध अर्थात्‌ मैं हूँ 
का वोध। मैं हूँ के साथ ही यह पता रूगता है कि वह है। वह आर्यात्‌ वस्तु-जगत्‌ | 
मैं अर्थात्‌ आत्म-जगत्‌। दोनो हैं तो एक साथ हैं, अन्यया दोनो नहीं हैं। 

हाँ, दोतों के वीच की तारतम्यता नष्ट नहीं हो सकती। यह उक्ति कि ससार माया 
है, ससार के होने का स्वीकार ही है। माया, प्रपच, खटराग आदि कहकर केवल 
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हम इतना बठा पाते हैं कि हमारा उससे मेछ सहाँ है उठझौ अरत्‌ रही सिद्ध 
कर पाठे। 

झदरात्रार्य कौ कहानी है। एक हाथो पसकौ तरफ़ दौड़ा। अचने के किए बे 
जौ भापे। देखतेबाले ते कहा आक्षा्य द्वाबौ मिप्या है श्ाकरण मिप्णा है 
भागते बगो है? एंकर से रूहां मेरा भाषता मौ भिष्पा है भाईं| भ्रापप पकर 
का हौता शत्त है तो हाथो का होता अपने शाप शंच्र बनता है। आत्म और वस्तु 
दौनो बन्पौष्यात्रिठ हैं। 


मुक्ति-बिमक्ति 


पह आपका कहता शिलजुत रच है कि दोतों कौ सम्गडता का विश मुक्ति महीं 
है, दिमवित है। मुक्ित प्रेम में से हे उम्मम है, गह जौ गिमक्ति और भियुक्ति 
में जौ भक्ति और सम्प्राप्ति का अनुभद पा शकता है। गह सम्बद्धता उत्तरो्तर 
सबसता में से सम्पव है। एकता बिभक्ठता का कस तही हो रपती। 

॥१५ एक पापत्त है जिसे अपने खरोर का, अपने अईं का धोष लड्ीं जौर को धावर 
ऐप बत्तु-शण्त्‌ को कौ संपत कब में देख जौर पहुचात बहौं तकता। इतके अस्तित्व 
को पाप स्थौकार करेगे पा अक्यौकार ? 


पापक्ष सें तटस्मता का अमाव 


“-पाषछ मे अइ का मौज अगर तही होता तो ठिर्फ़ इसछिएं कि बह एर्षवा भहम्मत्प 
जौर भदददस्त होता है। यह तक चानने के डिए “मैं हुं' इसकी कुछ शादस्यष ता होती 
है भो मैं  तरएब हो। पागछ मे गह तटस्वता ही तप हो चुको होती है। मैं गहां 
माप्त तह बत्तप्त होता है। रच पूछिये ठौ पावछपत मैं का हौ रौस है। 4 मे 
मात्रा से बाइर ध्ोग और स्ट्रीति थाने का फरू ही गिश्विप्तता है। मैं कौ बहा 
किप्तता ही है. इुत्तौर्ता मातता परम पौता है। हतौप्रे उपचार के डिए छत 
व्याधिप्रस्त मैं को 6रइ-तरह पे स्दस्‍्व और लानत करते कौ जावस्पकता 


होदी है। 


उबर इखिय क्यों नहीं ? 


३९६- इश्ियाँ बाँच लातौ क्‍्यौ हैं दौर ढतकौ थासताओं को फक्‍्कौ| भूख कहा 
सदा है अथी सेरे जज में पह छंका डडौ कि कइर को पक कसम इसिय क्यों लहीं 
जन्म पा और दतकौ भूल का जो जब्त पर शौचा और काब्तिकारी प्रताद 
होता है, दक्षफरो स्दोकारता हमारे जप्भतत्कथाएिएँ बे क्यों नहीं कौ? 
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--सख्या पर कुछ स्थगित न मानिये। मन को छठी इन्द्रिय कहा जाता है। उपस्थ 
की गणना इन्द्रियों में है नही। उन पाँच के साथ पाँच कर्मेन्द्रियाँ भी ले लें, तो भी 
दस की सरुया को सूचक ही मानना चाहिए, पूर्णाक नहीं। सच यह कि सम्पूणता 
कभी सख्या मे नही समाती । 


सात्र नेसगिक क्रिया इन्द्रिय नहीं 


उदर और रसना का बहुत सम्बन्ध है। रसना मे क्यो न मान छीजिये कि उदर का 
समावेश हो जाता है। सच भी है कि भूख का सम्बन्ध पेट से हो, लेकिन पेट की 
भूख में से उतनी जटिलताएँ नहीं निकलतो हैं, जितनी वासना की क्लिप्टताएं 
रसना के स्वाद में से वन आती हैं। सीबे भूख और भोग को मानव-विचार मे 
ज्यो-का-त्यो लेना अर्थकर नहीं है, वह तो जैविक और प्राणिक विचार के बन्तगत 
आ सकता है। जीवमात्र में मूख और भोग मिलेगा, मनुष्य वहाँ सम-समान है। 
भूख और भोग के साथ और जो नाना प्रकार की वासनाओं की लपेटें लग जाती 
हैं, वह मानव को शेप जीव-जन्तु से अलग करती हैं। इसलिए मानवेन्द्रियो मे 
जिनकी गणना की जाय, उनका सम्बन्ध किचित्‌ मानवत्व-वोध से भी होता चाहिएं। 
नैसगिक क्रियाओ से ही जिनका सम्बन्ध है, ऐसे अगोपागो को इच्द्रियों मे गिनाने 
फी विशेष आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन अन्त मे यह याद रखना चाहिए 
कि सख्या और गणना सूचकमात्र होती है, अधिक नही । 


मूल इन्द्र सर्वेव्याप्त 


३२७ अन्तर में दन्द का सुजन कौन करता है ? अपने-अपने विषयों का रस मन 
तक पहुँचानेवाली इच्च्रियाँ मयवा उनके बिना भी स्वयं मन ? ५ 
--मन को मध्यवर्ती मानना चाहिए। हम कह पाते हैं मेरा मन, तुम्हारा मन। 

इसका आशय कि मन से गहरे में कुछ वह है, जो अपने को मैं कहता है। 

मूल द्वन्द् मैं" और 'सब' में है--उसीको कहिये अह का गौर अखिल का द्वद्द। 

भगवान्‌ समष्टि में सर्व-व्याप्त है--वह सागर है, मैं बूंद हैँ। यही मूल दन्द्र है। 

हमसे बाहर जितना जो है, वह अपने आप में पर है। अब भगवान्‌ वह जो पर 

मे है, स्व मे भी है। अह वह जो स्व मे ही है, पर में एकदम नही है। 


बुद्धि-चेंतना, भगवत्‌-चेतना 


स्पष्ट हुआ कि व्यक्तित्व में ही दोनों सत्ताएँ हैं। मनोविज्ञान चेतन, अवचेतन, 
अचेतन भादि स्तर मानता है। जिसे सामान्य अथ में चेतन कहिये, वह बुद्धि 
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दैतना है। प्रेप सब मे मौ व्याप्त थो प्रकृत ढिल्लु सुयुप्त अेतत्प है उस मैं बप- 
क-चैतरप कह सकता हूँ। दें! इतसे अषिकास शश्ता रहता है! हारता ६ 
छिए मौ झड़ता है। चज “मैं! मगबत्‌ चेतना से तदयत झो जाय तब समाषास-सा 
माक्षम हवा है। समाजान-स्ता इसदिए कहता हूँ कि बह के सगबप्‌-उत्ता म परि 
पूर्ष तियरणन कौ तो मुक्ति और निर्वाण हो %इे हैं! बडाँ तो सब प्रस्‍्तो और 
पलों का तिरौमाब है। उससे पहडे जो ध्रमाबात है बह चिरम्वायों गहीं हौ पाता 
है। दिश्यु बह सामास्पत्तया साल डिया जाय कि अह छुग सबेत गहौ होता छौन 
पा स्वणित होता है, तो कप्ट कौ स्थिति कम हो जाती है। 

प्रेष हृदय मानो इस मृझूूख के ही रूप प्रतिर्प हैं। 

३६१८. तद कया खापकौ लात्यता है कि अच्तर-लक्षत्‌ कर इतिपों के लाप्यन 
ऐै बाह्म-घात्‌ से लो सम्पर्क होता है बह खन्तरंप में कोई हत्चत्त जा इत्त पैदा 
बहाँ करता! 

“अब मत्र जौर इन्दिनों हारा हो मब्तर-याझ इन सोको का सम्बध्ध समन और 
अनिदार्य है, तब भ३ कैठे हो सकता है नि कौई घो अन्तरंत उस निरपेश हो! 


मूशद तर बाह्या-ह्य 

११९ बाह्गा-चपफ्त्‌ थो हम लत्तर मै पंदा करता है, दह सूख हन्ड से निप्त होता है. 
अचषा झतका पोषड होता है, शबवा छतका बिरोगो? 

“मूल धत्य तो सब जौदत-श्यापाए के मूझू म मूमिक्तारकूप ते अगस्बित हो है। 
अडू बाह्य उस के रूप मे प्रकट मौ हौठा ह और उससे प्रभावित्र पी हौता है! 
पुल और क्लेप हमेप्ा असानजस्प के परिचाम होते हैं। गगघत्‌-बतता मे सामदस्य 
डर स्नेह है। बडइ-बैतता के बौद्र भा पड़ते के कारन हो विसदादिता सुरू होगी 
और अभर कौ लगह बविभेद भात देते ऋ॒ता है। सब हम इतौ गिमंदर विभदाद 
और ईपत्प से बतते हैं। इस बैंपाश का द्वार इखियाँ बनतौ हैं। 


देख महूँ-छा्प अप्रेममूलर 


डाझ-जबत्‌ उतना ही मौतर बहुँ चता है जिठता इस्वियौ के द्वारा सब रूमा चाहता 
है। साथ है झत रण-कप के पहुँचता है कि जौ मत उसे जदात करता है। जिसके 
प्रति पहछे से मत मे बिरोष हो बह जयुश्दर और असरजन ही दौसचेगा | बागौ हम 
बाहर गह देखते हैं लो चाहते हैं। इठ तरह भाहा-जग![ गौ सर्बबा स्वतत्त भत्ता 
बह पहनी । स्व के खाव हो घर मे तस्प पश्ता है। घतः स्व-पर के गसिशित्त हे बगे 
क्षय हक्का कौ समाप्ति गहँ ही प्राप्प हो रुष तो है, जहां स्व-्पर मर बहुँदता बह 
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है। उसीको भगवत्‌-चेतना का स्तर कहा जाता है। जिसे प्रेम कहते हैं वह मानो 
उस चित्तप्रवाह का ही रूप है। अह उसमे वियलित होता है। और इसलिए 
व्यक्ति परम सुख अनुभव करता है। इन्द्र अप्रेममूछक होता है, दूसरे शब्दों में 
अह-जन्य होता है। 

३३०. सन को फौन प्रेरित करता है कि वह बाह्य-जगत्‌ को एक विशेष रग में 
रंगे मोर इच्द्रियों से विशेष आचरण फराये ? 


सन्त का मारम्भ 


--कहिये अन्तर्मन बहिमेन को प्रेरित करता है। मन के सिवा भी हम उस अन्तरा- 
भ्यन्तर के अनेक पटलो को निर्दिष्ट करने के लिए अन्य अनेक सज्ञाएँ बना सकते 
हैं। छेकिन उससे हमेशा सहायता नहीं होती है। कभी जटिलता बढ़ भी जाती 
है। इसीलिए कहा कि बाह्य-मन को अन्तर-मन प्रेरित करता है। अन्तर-मत 
को कौन प्रेरित करता है, यह सवाल हो तो अन्तरतर-मन कह सकते हैं। उसके 
जागे अन्तरतम भी कह सकते हैं। कहीं बुद्धि और प्रज्ञा शब्दों को मन के पार की 
सत्ताओ के रूप में दरसाया गया है। उन वहुत-से शब्दों के झ्षमेले से कोई विशेष 
लाभ हाथ नहीं आता है। हन्द् का मूल जहाँ से है, वहीं से मत का आरम्भ मात 
लीजिये। इन्द्र वहाँ कैसे प्राप्त होता है, इसकी खोज में आखिर मन से पार कहाँ 
जाया जायगा ? 


हे 


मन फा मूल मूल-दन्द्र सें 


परमात्मा एक है। सब है, पूर्ण है। फिर दन्द्वस्थ जीव की सृष्टि कैसे और कहाँ 
से, अद्दैत मे द्ैत कहाँ से ? यह प्रदन जीवन-प्रदन है। बुद्धि से उसका अन्त नहीं 
पाया जा सकता। मैं हें, इस आधार पर ही आगे की चर्चा सम्भव है। अपने 
होने के पार और तल के मूल हेतु मे उतरना आनुमानिक से आगे वैज्ञानिक नहीं ही 
सकता। मन जिस रूप-रग मे बाह्य को लेता है, वैसा क्यो लेता है, मन को कौत 
शासित और प्रेरित करता है? तो कहना चाहिए कि मूल द्वन्द् में से पाकर मन 
प्रेरणा को इन्द्रियो की ओर भेजता है। इन्द्रियाँ फिर उस प्रेरणा की चालता से 
बाहर के प्रति उन्मुख होती हैं। जिस रूप मे उस बाह्य को फिर मत के द्वारा वे 
आदि इन्द्र में पहुँचाती हैं, उसीसे फिर प्रतिप्रेरणा का आरम्म होता है। यह क्रिया- 
प्रतिक्रिया एक क्षण के लिए मी जीव में रुकती नहीं है। प्राण-विद्या और प्राणी 
विद्या जिन प्रक्रियाओं को जीवन के लिए अनिवार्य मानती हूँ, मानो वे सव इसी 
मूल क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रतीक हैं। इवास-प्रदवास, निसगग-उत्सगगं, प्रवहत और 
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प्रस्वेदन झादि-भादि सब उसौड़े मूर्त पर्याय हैं। शम्तर-बाह्य उस प्रकार परस्पर 
को भासता और बरबडध रखता है। इस कहते से विद्षेत अर्ण नही है कि मत को 
इश्यु-अजत्‌ प्रभावित करता है कारप बस्तु-अ्रगत्‌ के प्लिए आत्म-जगतृ में 
परिक्त हुए शिता छूट्रौ दी रुब है। इसलिए महौ कहता उचित है कि मस थो 
जेरणा पादा है, अन्तरतर से पाता है। बौर गह अपनौ प्रेरणा अल्तरतम ते 
पाषा है। 

जहाँ मैं थाता पारिपापिक एन्दों को बचाता चाहता हूँ। क्योकि उससे घटिखता 
ही बगतो है! 


मूलनाद का स्वसूप 

१३१ पूल हक के स्वक््प को कौस निश्चित करता है, क्या स्यक्तियत अहू का 
स्वक्प 

“-हां बहुत हुए तक | कारण अश्वप्ड भमवत्‌ छता कौ भर से ठौ किततौ चां»चत्प 


कौ अधधारया ही नहीं हो सकती। बत' उसे जइ कौ कोर ते ही जातता-समहना 
हैणा। 


भैतिक-मनेतिक 


३३२ नौति घौर शनौति कौ दैतता का तब इस अन्त तर की एत्पत्ति शलौर झतके 
फब दें पपा पोच लणवा सहषोष क्षाप सावते हैं? 

+उलिक बह सम है लो मसगपुरमुल् है। लर्नैतिक अड्टमुख होता है। प्रा्ता मे 
भह्‌ घृलता और स्वेच्छा से आई और विषलित होता है। मैतिषता गौ श्स 6 हू 
प्रोषगाजूक्ूक भाता जा हकता है। 

इम्भ दर्प में जह दुप्त और प्रगत होता है। इस साद मे से निगलौ प्रवृत्ति नैतिक 
बरेदौ। 

३३१३ पदि अहम्गुरू बेतना ही ध्ललैतिक है, दो कईं घार ऐसा क्यों बाबा छाता है 
कि कितनी हो धतिदाएएँ पूर्ण कप ले भपवन्थुछयौ हफर लौ काचरच में शरारार 
जोर अनैतिक्ता का बर्तन करती दौजती हैं! 


प्रतिषा महंासित महों 


+-रेलते और दौखने पर इस विपय थे शिर्भर तहीं रहता चाहिए। अर्घ (१ 
दौखता है केवल दृत्प हौ दौलत पाठा है। अर्ष गा विर्माण अगुमात के बरता 
होता है। मर लतुार स्दशिजेर और स्दापेश हुआ करता है। 


पड समय और हम 


प्रतिभा इन्द्रज होती है। जैगे घटी या उटान इस गिर से उस सिरे सा छोटा 
है, प्रतिभा भी इसी सरह के शान लेती है। अध्यात्मदीनता मे निमल दंग उममें 
प्रतिविम्बित दी उते हो, पर उसी प्रतिभा को आप घोर कीय-परदम में छियटां सना 
देख सऊते हूँ। राव में कमी आदमी जाने गिननी ऊँनी बातें कर रहा होता है, 
दो-चार पेग और चढ़ने पर यही गटर से औपे मूँट गिर जाता है। सभ्र यह गि 
प्रतिभाशाली व्यवित अहृशासित पी होते, इसीसे भगवान्‌ और पैतान बारी 
बारी से अपनी-अपनी विशेषताओं में पूरेपन मे! साथ उसमे झला भते 
हैं। प्रतिभा इस तरह सदा एफ दुबहता में साथ खली देगी जाती है। 
अह पुष्ठ और स्पस्थ हो, तो प्रतिमा के स्फोट का मात्रों बारण नहीं रह 
जाता है। दुबल अह अभी ऊँचा चढ़े साता, ता अमी नीचे गिर भा 
सकता है। 


मह्‌ फी दुर्बलता उत्तीर्णता नहीं 


एसीमे कहना होगा कि अह की दुयछता उसकी उत्तीगता नहीं हैं। शायद अह 
से मुक्ति उमे बु'चलने, दवाने के द्वारा नहीं मिलनेवाली है। न उसको निराहार 
रसकर सुखाने में बह छद्य प्राप्त होगा। अह की स्वस्यता और परिषृणता मे से 
ही एक रोज स्वापंण माव पैदा होगा। घम्में इस तरट हृदय-दोर्यल्य में से नहीं साधा 
जा सकता। गौता फे आरम्भ के अर्जुन घो महामारत में से निकलना अनिवाय 
हुआ। ऐसे ही उत्तीणता के छिए उस अह को अनायास फेंका नहीं जा सकता है, 
पूरे समार-विग्रह में से निकलना उतमे लिए अनिवार्य है। अन्यया सच्चे प्रकार 
की ऋणजुता, मृदुता और आद्रता उसमे आा नहीं सफेगी। लज्जा, सकोच, भय गह 
अह फे द्योतक हैं, शोघक नहीं हैं। 

जो झूले मे झूलता एक ऊँचाई तक पहुँ चेगा उसे प्रतिकूलता मे उतने ही पीछे छोटता 
हुआ देखने की तैयारी हमे रखनी चाहिएं। सासारिक प्रतिमाओ से मानों यही 
पाठ हमे प्राप्त होता है। अह की मूमिका पर उस्त विपर्यास को समझते खोलते में 
कठिनाई नहीं रहती है। द 


अह और विवेक 

३३४ ऊपर फे उत्तर मे अह की दुर्दछता से आपका तात्पर्य क्या विवेक की बुबंतता 
से है? 

--एक उक्ति चलती है गंगा गये गगादास, जमना गये तो जमनादास। कहते 
हैं पानी मे न रग होता है, न आकार होता है। जिस पात्र मे रखिये वही उसका 
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आकार है, थो रंग डालिसे बहौ रब। इस प्रकार कौ कहावर्तों में दुर्रेस लहं का 
तित्र पाया जा सकता है। 

विषेक शब्द को चाड तो शइ कौ जयह एल छौलिये। पर पृष्ठ आपय उससे व्यक्त 
गहीं होता है। बवल्ो छातिपो मैं गिगेक उस्त तहाँ मासूम होता छेकित बढ़ 
व्यक्तित्व के पुरुष गहाँ मिर्त सकते हैं। यह्‌ मैं शहों कहता कि व्यक्िित्व कौ बृढ़ठा 
अह कौ दढ़ता है किल्तु इतता लगस्य है कि बृढ़ ख्यवितित्व में दुर्घेल लइट सही 
हजा करएता। व्यक्तित्व कौ बह दृढ़ता हमेदा विवेक के छाबार पर तहौं है देय 
के बाबार पर जौ कभौ-कमौ हुआ क रठौ है। इतौप्रे गियेक कौ दुर्दछता का शाधय 
जुछ-बुछ दर्कएजित कौ दुर्घहता के गिकट पहुँच छाता है। बह कौ दुर्बरूता से मेरा 
बह भाक्षय न था। शाप्यय था बह व्यक्तित्व जो पत्ते कौ तरह हा के सस पर 
डॉपता है, एब-राब स्थिति-परिस्विति पे हो झुपती मेरणा छे सेता है शऔौर एक 
डोक़ परे दुष्ट और पूररे में भकठ बना दौखने छूपता है। इस परिषर्तेग मे कोई 
छल या कप्ट काम सद्भी कर रहा होता केजरू अस्थिए वित्तता हुआ करती है। 
को भाई हो तो जिदेक कौ दुर्बरूठा कौ मापा में बाप समझिये जन्दणा मुझे 
बह दुर्बरछठा मस्तिष्क कौ तहीं चित्त कौ हो मालूम होती है। 


बारि हसन को समप्रता 


६६५ खजई को रत्तौर्जता का क्या स्वरूप रूत्पकौ दृष्चि में है 
“+-बादि हर्द जिसमे जितना घद्दत हो दूसरे सब्यो मे समग्र सौर समस्बित होता 
थाव ज्तनी हौ बह कौ पत्तौषंता माततौ चाहिए। 


प्रतिभा की ऊर्ल्श 


३१६: प्रतिदा कौ उन्हों का ख्लोत जाप कहाँ लागते हैं! 

+-जादछ घने काछे होते हैं तगौ उनमें बियद्रौ कशककर चमकता है लो कष 
के छिए बाताकाए को रचछा कर जाती है। शक्ति इक कौ तौइता में से उपयती 
थौर अमकती है। मपक्तू-चैतत्प पर्याप्त है। उसके प्रकाशन के लिए श्रावस्गक 
है कि जिल्यु शिमित्त बसे। डित्दु बह विमित्त बनता है, डिसकौ जिल्युता बन्द तही 
होती प्रदचहौ अधिक होतौ है। ब्यवि उमायौ हुए है और एक हो जाकाश 
मै शारै स्वर समाहित और प्राद्धित हैं। रेडियोइम घर मै हो तो सुई को शमुक 
बिल्यु पर घुमाकर इम सलाह घुत प्राप्त कर केसे हैं। लह के दिन्‍्दु कौ सार्थकता 
डक इऐो कगह है। तड़ी तो बरूप के रूप से दर्बत त पिडें त अअषष्य खष्श हाए 
बाप्त हो। 


पुड२ समय और हम 


ऊर्जा फा स्वरूप । 

-ऊर्जा जिसको कहा, वह गतिशील सचरणशील ही हो सकती है। गति-सचरण 
की कल्पना हम काल के बिना नहीं कर सकते। अर्थात्‌ वह ऊर्जा आदि द्वद्ध के 
स्पर्श मे आकर स्वय ऊर्जा का रूप लेती है। उस अह-स्पश्श से पहले तो शक्ति का 
रूप शान्ति होता है। 


जीवन-प्राण का मूल-गुण * व्यथा बेचेनी 


आप देखेंगे कि जीवन-प्राण का मूल गुण सुख और शान्ति नही है। वह तो वेचनी 
और व्यथा है। यह इस कारण कि विन्दुत्व और व्यक्तित्व प्राप्त होते ही शान्ति 
का धर्मे पुरुषार्थ मे परिणत हो जाता है। व्यक्ति को चैन का अवसर नहीं है। 
निरन्तर बेचैनी को अपना स्वत्व मानकर प्राण-पण से अपना लेने के द्वारा ही उसे 
चैन मिल सकता है। शान्ति इस तरह उसके लिए साध्य भले हो, साधत के रूप 
में तो उसके पास सधर्ष और युद्ध ही रह जाता है। योद्धा के रूप में जीता घले तभी 
मानो वह उत्ती्णता की ओर बढ़ता है। इन्द्र से नीचे या पीछे जाने की उसे सुविधा 
ही नही है। अभेद मे से आदि पाकर भी सामने के भेद से मुंह मोडकर फिर अभेद 
मे लौटने की उसे सुविधा नहीं है। वह सम्मव नही है। भेद मे से आगे बढ़ते हुए 
ही उस इष्ट की ओर गति की जा सकती है। 

अभेद मे भेद पडा, वहीं से ऊर्जा की सृष्टि मोननी चाहिए। शान्ति को उसी विन्‍्दु 
से शक्ति बतना पडा। हा 


झ्‌ 


चैतना 
चित्त 


३३७. ऊपर आपते चित्त ्म्य का उल्लेझ किया है। चिल को कया छाप सतत, 
बुद्धि ऋषभा हृदय लै कोई बृदक सत्ता लागते हैं? 

--मन दुड़ि हृरप इशको ही 6मशने भें तौ इतकौ सत्ताओं को पूरी ०रह पृषक 
बेहने में कटिताएँ हौगौ। चित्त मौ उस कठिशाई से बाहर तहौ है। यइ कठिताई 
हजौ मी पूरी तरह पार भह्ठी कौ या छफतौ। कारण, मृद से ही ब्पत्तित्व [व 
का मिभ्ण है। ऐसे सब सब्द दा तो अदौप्ट सन्दर्म मैं प्रपुक्त हौते हैं गा उन्हें भन 
औप्ट अर्थ से किया बाता है। चित्त अधिकतर अभौप्ट वर्ष मे हौ काम बाता है। 
देगछ इतने से यदि हम उसको मत-बुद्धि से अम्यन्धर स्तर का धूचक मान हे 
पौ कोई हानि नही है। 


सरसबिदेक सल-बश॒ुद्धि से मधिक सूसयासी 


३१८ रब अश्ृप्‌ शिदेक अजबा कॉन्सप जब बुद्धि लौर जहँ इत तौनों में ढे 
शिल्से विस्तृत होता और रन्म पत्ता है! 

“-काम्प्रस और अह कौ साथ इत्पत्ति मानी चाहिए। बादि हैं हमने प्वौकाए 
किपा कि जइ जौर अगजान्‌ का है! सह चैठता के स्तर पर हो मानो भपदतू 
जधितिदि जो चेतता है, बहौ कोंराए है। अइ्ड-बैठता है मिततौ बह मूसभामौ 
है। यो सौ कह सकते हैं कि व्यक्तित्व अकरण और अत करण के हक का परि 
चाय है। इस तरह अल्त करण बा कात्सस संग-शुद्धि सै अधिक मूछगामौ है। 
बहू जौ रुदौके समकृश मन-बुद़ि से मूलबत है। 

३३९. श्पा काएन है कि सालज-बेतता इत्तियों के क्विएों कौ ओर झिलनौ तोता 
और अनिदार्पता से साकतौ है जौर इतसे रस खेती है, उतनी लष्त-करण करे 


और तदीं ज्राती और अ्त्तोत्मुश्रौ होगे मे कप्य और प्रशात का अनुशद 
करतो है? 


प्ड४ं रामय और हम 


चेतना फी बहिमुखता दिग्श्रम 


नहीं, मैं नहीं मान पाता वि चेतना आवयार्यता में अन्तयरण से उलदी जाती है, 
न पह अनुकूल गति यम अदम्प होती है। 

प्रत्यचा को जितना अपनी तरफ सीचा जाया है, बाण बाहर उतनी ही दूर तक 
जाता हैं। 

पाप में से आत्मा मिलती फही जाती है। बाहुर फी ओर इडियों की निछुतर 
प्रवृत्ति को पाप यहते हैं। उन बाह्य विधयों में घाहकर भी आदमी डूब नहीं 
सकता। यह चाह अगर तीघर दियायी देती है, तो इसीलिए कि उसको सीने से 
अन्तरंग फा या आत्मा वा ठर धोल रहा होता है। नितानत बाह्य प्रवृत्ति मूल 
मेतो एक पलायन है। जिधर फो भागते छगते हैं, असल में उससे उठी दिशा मे 
आकर्षण से भाग रहे होते हूँ। अन्त'फरण की ओर से एक रींच है, जिसके प्रतिराष 
के लिए याहर की ओर प्रवृत्ति है। यह दिगृभ्रम है कि चेतना वाह्य विषयों की ओर 
जाती और अन्तरमन की और जाने से वचती है। सच यह कि चेतना अन्तरमन 
से अनिवायतया जुडी हुई है। यदि यराहर की ओर वह जाती है, तो यह भी उसके 
लिए अपने को सिद्ध और चरिताय करने की दृष्टि से सगत और उपयोगी ही हुआ 
करता है। पशु पाप नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है तो इसलिए कि वह उस 
पद्धति से आत्माविप्कार कर सके। 

३४० परम ऐन्द्रिक ज्ञानशूय प्राणियों फो उपनिपद्‌ में अधेन तमसावृता कहकर 
घणित किया गया है। अर्थात्‌ इन्द्रिय-लिप्तता का एक स्तर साना गया है। अरविद 
भी प्राणियों के चेतना फे विकास फी दृष्टि से स्तर मानते हैं और सबसे नोचे स्तर 
फो उन्होंने देहिक अर्थात्‌ फिजिफल कहा है। क्या आप नहीं सानते कि सांसारिक 
भोगों और इच्धियो फे विषयों में पूरो तरह लिप्त प्राणी उच्च मानसिकता से विश्छिन्त 
होते हैँ मोर घे निम्नतम फोटि के प्राणी होते हैं ? 


पाप में परम लिप्ति असम्भव 


--ध्ूूरी तरह लिप्त, इस भाषा को व्यजक मानना चाहिए, वैज्ञानिक नहीं। मानव- 
प्राणी वहाँ लिप्त रह सकता है, पर लुप्त नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि पूरी 
तरह लिप्त, अर्थात्‌ लुप्त होने की कोशिश मे ही शराव वगरह के नशों का सहारा 
लिया जाता है। नशे की जरूरत ही इसलिए पडती है कि वह नशा है, सहज-स्वभाव 
हो नहीं पात्ता। अर्थात्‌ लाख चेप्टा करने पर भी आदमी पाप में परम लिप्ति या 
तृप्ति नहीं पा सकता। 

शास्त्र ने या ऋषि ने उस सम्बन्ध मे अरुचि और जुगुप्सा पैदा करनेके लिए वैसा 


हा बैतता  ] 


कहा है जिससे कि हम चाय मौर सीद मे हो मूले त रहें। इसप अधिक उसम 
एत्पता देखते को जञावस्‍्वकशा तही है। अंबेरे से बिरे पद मे ही इसका अमौष्ट 
स्पष्ट भ्रद़कता है। सत्पात्मक से अणिक बह सप्दायक्ति क्ियात्मक है। 


सब शोर फैलना ओतला का स्वमाव 


दाइए और मस्तर सह दो दिसाएँ अदस्य हैं किस्तु पड़ मालता कि चेतता के यह 
बेब ढा ढार्य है कि ब किस एक दिशा में जाकर रह जाय जेतता को हो स समझता 
है। बैठता का स्वमान हो सब और फैसना है। उभको यहाँ हमने मौतर और 
बाइर इन दो विबासो मे देखता चाहा लेकित चेतता मे जागा और पीछा _ई। 
होता। एसयें कोईं पौठ होतो ही तहौ है, सब उसे सम्मूल है। अब हौता यह है 
कि एक जओर का बनका उसे दूछरी और बकेशता है। अक्सर देखेंगे कि बाहर 
हो विफफता व्यक्ति में अन्हर्मूलता पैदा कर देतौ है। एसौ तरह मात रखता 
चाहिए कि बाइर सफ़रूता कौ जोर गठि शागइ उसमे किधौ बन्दर के बकक से 
हो रहो है। कौत जातता है कि नेपौशिगत कौ सैतिक बततिगिधियों के नौचे उसका 
हौस-भाष काम तह कर रहा बा! 

प्रकाश ते सदा शित्रता हो नही होया डरता और बचना भौ हुआ करता है। साता 
चाहते हैं तो हम कमरे कौ रोशनौ को पुर कर हैते हैँ। लो अबे अंगेरे कौ मोर 
बड़ रहे हैं प्रायद है कि थे प्रकाए से बबरा रहे हो। प्रकासत को छौ सहता होता 
है इसे कि अंबेरे को सद्टा चाठा है। मह मानता कि मंघेरा स्वद उस जाइमी को 
अपह रही हो रहा है, तर्कसयत नहौ है। रैकित जविक सम्मद गह है कि वह एसौ 
स्थिति पे जा पहुँचा हो कि प्रकाप् डे और भौ बतह्म हो। 


सक्ति-प्रतिप्नश्ति का सिद्धास्त 

विज्ञान का पहछा सूत्र है कि प्रत्पेक शक्ति के साथ उल्माजा मैं प्रतिसक्तित होगौ 
है। उत्तौको यो मौ रु सकते हैं कि प्रतिशश्ति शजित पैदा करतौ है। बाहर शौर 
बौतर मे बहा प्रटित्व का सम्गत्थ मातता चाहिए। पापी बाहर चात़ा यो दौखठा 
है, रो रत्वर कौ कुरेद हौ तह भेज रही है पह तहा मात ढेसा चाहिए। इसासे 
हरा लाठा ई कि चो सचमु्र सल्त बनते हैं वे सअमुच्न अपने कौ अथय और पापी 
विशते हैं। बह बाह्याचार और छिष्टाजार कौ सादा तहा है गबार्ष मे हो उत्इ 
ऐसा बलुप्रद होठा है। इसका दिपमाठ यह री सच है कि थो अपने को सर्बबा 
सरणब मासते है, बही सर्बचा अन्य हुआ करते हैं। इत तर्ष्यों से बस एक्ति 
और प्रतिघ्रक्ित कौ रमतौरुता का सिद्धान्त इतिफल्ति देखना चाहिए। 

३५ 


५४६ समय और हम 

सत्य में स्तर-भेद नहों 

सामान्यतया सत्य को स्तरों में वाटर देगाने के हम आदी है। शायद बुद्धि की 
प्रक्रिया यही है। श्री अरविन्द और दूसरे छोग घैसा करे, तो यह स्वाभाविक ही 
हैं। दैहिक, प्राणिक, मानसिक जौर फिर अतिमानसिक स्तर माने जाय और चेतना 
की प्रक्रिया को उस प्रकार ऊष्यता की दिल्ला में बढ़ता हुआ समझा जाये, ता एवं 
चित्र मन में उतरता 6 और उससे प्रेरणा भी प्राप्त हो साती है। ऐेकिन जो सत्ता 
सवव्याप्त है, और निश्चय ही सत्यता और भगपत्ता सवम्याप्त हैं, तो उसमे होने- 
वाली मुक्ति केवल इधर से हठाएर उधर जानेवाला गति का नाम नहीं हो सकते। | 
प्राणियों में तरतमता अवदय देसी जा सकती है, उससे विवेक को सहारा होता है। 
छेकिन यदि हम व्यक्ति का समष्टि और राण्ट को असण्ड मे सन्दम में देंगें तो जान 
पडेगा कि साघुता और दुप्टता इस या उस आदमी फी अपनी सम्पदा नहीं है। 
इन पर उतका कोई इजारा नहीं हू। तब दुप्ट और साधु मे समदर्शिता की स्थिति 
भा सकती है और ज्ञान के' लिए वही वैज्ञानिक स्थिति चाहिए। दुष्ट और साधु 
कहंकर वग वना डालने में कोई कठिनाई नहीं है, शायद व्यवस्था का 
काम उस तरह चलता भी है। लेकिन उनमें एफ ही मानव-तत्व' थार 
निर्गुण-तत्त्व देखने के प्रयास में से ही ज्ञान एवं विज्ान का प्रकर्प साधा जा 
सकता है। 


अध्यात्म में श्रद्धा से ही राम 


दछा्धिक और मानसिक तो चलिये स्तर हो भी सकते है, छेकिन आध्यात्मिक को भी 
उसी तरह एक सबसे ऊपर का स्तर मान लिया जायगा तो फिर सबब्यापी होते 
के लिए क्या रह जायगा ? इसलिए इस क्षेत्र मे बुद्धि से अधिक मैं श्रद्धा के उपयाग 
का कायल हूँ। बुद्धि किसी भी प्रकार दुप्ट और साधु मे समता देखने का समथन 
नहीं फर सकती। फिर भी उस साम्य दर्शन के आघार पर ही वर्ग-भेद से हम 
मानवता को छुटकारा दे सकते हैं। श्रद्धा के सिवा उस रा/म्य-दशन के साघन का 
कोई उपाय नही है। 


पाप की सुष्ठि हिताये 


इसीसे कहता हूँ कि पापी को दुखी मानिये। आप जितना दण्ड दे सकते हैं, उससे 
गहरा दण्ड वह स्वय पा रहा होता है। पाप शब्द ही सम्मव न रह जाता, भेगर 
हम मान लेते कि पापी मे आत्मा नहीं है। अगर आत्मा है, तो सच मानिये कि इधर 
चाहे पाप मे कितना भी मद-मत्त भाव दिखाई देता हो, उधर आत्मा पर उतने ही 


। बैतना ज्डछ 
इक्केण भाद का इनाथ पड़े गिता धह्दौ रह रहा है। पत्र पाप कौ सृष्टि विषासा 
कौ शोर दे मनुष्य हे हित के छिए ही हुईं है। 


ब्यक्षि को सा्दर्म में देख 


मैं शह चाहता व्यक्तियादी विचार ने' छिए इतता अषकाझ हो कि कोई रपने 
फो उल्तप्ट आासत पर मानकर एंसा आर्म-सुप्ट बसे कि दूसरे को सर्धा निष्ृष्ट 
मांगते छप जाद। गुणागगुष को स्पक्तियत मानते से सर्मगा हप पूर निकर 
ज्ार्ग गह आएग महौ। फ़ेश्ति सामाजिक और स्ता्मप्टिक सम्दर्भ पे हम व्यमित 
हो रखकर देख सकुंपे तभी समत्वपौण उप रगेगा। समदर्णिता पाकर मानो 
इस शक्ल रामहरेप पूर्ण आसक्तियों ले झपर उठ सकेगे। 


अड़ता के परदे 


१४१ बया हल सचौ पह अनुरुद लड्टी करते कि हमारी चैतना पर एक के अर एक 
अज्ान और जड़ता के परदे पड़े हैं और प्रकाप्त पं नहीं है। को रिचित्‌ भ्पोति 
दित्तौ झरोच्े से आती शौखती है, उप्तौको तरफ हम भाषते हैं। किसो दरणा- 
विऐय प्रे अबदा किश्ौके सम्पर्क के लगता है सि लड़ता का एक बरदा डडा और 
अेक्पए का लपा कोभा मिछा। दर शितनै ही गरदे ऋूब थौ बल्कौ «बे रहते है लौर 
एह प्रषफे भौदे विधए दबे भड़े रहते हैं। चेतना कौ इस विद्मता का आप दश्य 
विए्लेशन करते हैं? 


मजुष्य मूल में दिप्य 

हैं परामता हूँ कि जागरण हैं जौर मे स्वय इजारे स्‍्वजाव पर ठिपटे और चढ़े 
हैं। प्रकाए बाहर नही है, धन्दर्गुत है। बता इमाटो दिश्पता पर घटी हुई है। 
मूल थे अनुप्प दिव्यत्द से गगा है। 

हप जिए्बास से ज्एल वा स्व बदरू जाता है। प्राप्त बाहर है और हसारे स्वभाव 
कै शादरण उसको इसऐ दंके हुए हैं मद रुप स रहप र प्एत बह बस आता है ड़ि 
इसने ही अपने अन्त: प्रकाप्त चर बाझा आवरण रेट रप हैं। अर्थात्‌ स्दपान को 
पूए गएता तदौं बस्कि उसको प्राप्त करता रूए्य बनता है। 


प्राप्त बाहर क्य लह्दों अस्तस्पोति कय 


भादइप व्यक्ति अबदा पटवा थे यो खहटया हमे ए भ्राए जिलठा है बह धणक्ष पे जरती 
हूँ! बलउ रौठि था शपाश होता है। दाप्त अदगर बा लब मानी हमारे अदपटणा 


प्ड८ट समय भोर हम 


में थोडी देर के लिए एक तरेड डाल देता है और भीतर फा प्रकाश सहसा ही फूदता 
हुआ हमे दिखायी दे आता है। 


अन्यत्व भाव ही अज्ञान 


में मानता हूं कि वह अह-चेतना जो हर शोप के प्रति जन्‍्य भाव पैदा करके चलती 
है प्रकाश से वचित रहती हैं। तब समस्त शेप हमारे लिए वन्धन और मर्यादा 
बन जाता है। इस चेतना द्वारा जितना भी प्रयास करेंगे, जडता के पटल बम होते 
नहीं प्रतोत होगे। इस चेप्टा में अपनाया गया वोब हमारे वन्धन को बढ़ाता जान 
पडे, तव म्‌कत की जगह हम अवरुद्ध अनुभव बरते जायेगे । 

अह-रति में प्रेम असभव 

इसके विरोघ मे वे क्षय जब अन्यत्वभाव क्षीग होता और आत्मीयमाव बढता 
है प्रकाश-लाभ और आत्म-लाम ये जान पडते हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होता कि हमने 
चेेप्टा करके अपने आवरणो को एक-एक कर हटाया है, मालूम ऐसा होता है कि जो 
सच ही था उसे हमने सहज स्वीकार कर लिया है, विशेष चेप्टा की आवश्यकता 
नहीं हुई है। आवरण वीच मे कहाँ तिरोहित हो गये हं, पता ही नहीं चलता। 
जैसे सहसा हमने अपने को पहचान लिया और उस घटना अथवा प्रसग मे पा लिया 
है। चेतना मे विवशता का वोब अहचालित और अह-प्रताडित होने के कारण 
होता है। जिसे स्नेह और प्रेम कहते हैं, मानो वह समप्टि की ओर से आया ऐसा 
झोका होता है कि अह एक साथ शिथिल और स्फुरित हो जाता हैं और इस तरह 
व्यक्तित्व अपने-आप प्रसार पाने लगता है। प्रेम, अर्थात्‌ 'उस' में अपने अथ को 
देखने का आरम्भ। यह दशन अह-रति के साथ हो नहीं पाता, इसीसे अह-तप्त 
चेतना मानो सदा हारने को तडपती रहती है। होग खो सके तभी वह वेहोशी 
आती है, जहाँ अन्य प्रथम और स्वय द्वितीय वन जाता है। होश रहता है, तब 

तक हम अन्य को सदा स्वय के लिए मानते और उसी तरह व्यवहार करते हैं। 

यदि चेतना अस्मिता के अबीन रहें तो फिर लाख चेप्टा पर भी हम इस वासना 

से छूट नहीं सकते कि अपनी प्रधानता के लिए सव दूसरो का उपयोग साथ ले। 

यह अस्मिता यदि किसी कारण स्तब्घ और स्थगित होती है, तव देखते हैं कि हमारी 

चरिताथता हममें वन्‍द नही थी, नहीं हैं, मानो वह सब होप मे मिली व्याप्त हैं। 


चेतना अह सम्बन्धी 


जिसको चेतना कहा वह अह से परिचालित हुए विना नहीं रहती। इसीसे होश 
से वढ़कर बेहोशी को माना जाता हैं। चेतना की यह बडी भारी बेवसी है कि वह 


खेतता घर 


छ पे छूट नहौं पाती) सच यइ कि जिस क्षण छूटती है बड्ौ क्षण उस चैठर्प कौ 
बुक के हो बाते हैं। 


संकल्प और बिभोरता 


शाप देखेंपे कि परदे एक-एक कर हटाने पे रहो हटऐे है। छायद पकसस्‍्प-बक्ष से वे 
हट जौ सही सकते । ब।रण सगस्‍्प अहुत्ता मे से निकलता है ओर परत्व अध्यत्व 
दो हमारे निकट और कठिश भिसप्ट हो बनाता है। सकश्प से एक उम्रटौ बसु 
है जिसे छौतता और गिमोरता कहा जा सकता है। मातो सरश्प से थो अप्राप्ज 
मना रहता है, बह रुप छौत विभोर स्थिति में अगामास प्राप्त हो छाठा है। घरहे 
हट जाऐ हैं बौर पर से हमे और हमसे पर को प्रत॒भठा जाप्त होते रूमपी है। 
पागो हुए दो हो ही रही परस्पर हो जौर एक हो। 

एस विबराता को लिये छिपे ही हमें चौता होता है। काएव हम मत्तरतम के साथ 
एक रह हो बाऐे। इस ठरइ इर दाम हमारे डिए भवरोषक बन रहता है। ७ 


४ 


संस्कारिता 
सस्कार, फर्म-वन्धन 
३४२ पया परदो को आप सस्फार अयवा कर्म-बन्धन कहना पसन्‍्व करेंगे ? 
-+कहिये। 


३४३ संस्कारों फा उद्गम आप फरहाँ मानते हैं ? 

--बात यह कि मैं हो ही इस शर्ते पर सकता हूँ कि मेरे लिए तुम और ये-वे 
भी रहें। इनके घात-प्रतिघात का प्रभाव पडता ही रहता है। सस्कारों की उत्पत्ति 
यही से माननी चाहिए। 


मूल सस्कार दिव्यता, चिन्मयता 


व्यक्ति शायद निर्गुण नहीं पैदा होता। फिर गुण कहाँ से लाता है? कहाँ से 
लेता है? यह तो स्पष्ट हुआ कि व्यक्ति अपने मे से ही नही है, परस्परता मे से 
वह होता है। अर्थात्‌ गुण पारस्परिकता में से लेता है। लेकिन छाता कहाँ से 
है, यह प्रदन हो तो कहना होगा रक्‍त मे से लाता है। सृष्टि मियुन के योग से वनती 
है। वह मैथुनी है। इन दो को नर-नारी की सज्ञा दी गयी। कहना चाहिए 
इन माता-पिता से वह सस्कार लाता हैं। वे स्वय अपने सस्कार कहाँ से लाते हैं ? 

तो प्रध्नश्शखल से हमे प्राणी-विद्या के सहारे दूर अतीत मे उन सस्कारो की भादि 
के लिए पहुँच जाना पडता है। शायद इसी पद्धति से डारविन महोदय ने कहा कि 
आदिम मानव-सस्कार पशु-सस्कार हैं। लेकिन मानव से पशु तक आकर यदि उन 
सस्कारो के जन्म के सम्बन्ध में हम सनन्‍्तोष न मान छेना चाहें, तो आगे वढ़तै- 
बढ़ते कहाँ पहुँचते हैं? वहाँ पहुँचते हैं कि जहाँ स्वयं जीव और जीवन की 
सृष्टि हुईं। और भी पीछे चलें, तो कहाँ पहुँचते हैं? वहाँ कि जहाँ आदि 
तत्त्व परस्पर-सघात में प्रवृत्त हुए। इन आदि तत्वों से चलकर एक दिन 

सचेतन सृष्टि हो जाती हैं तो क्यो? कारण यहदी हो सकता है वीजरूप मे 

सच्निदानन्द आदि-तत्त्व मे ही गर्भित था। तो इस तरह आदि-संस्कार 


पंल्काएता गः ध्ष्र्‌ 


पणौमात्र और व्यक्तिमात्र से अन्दर्मूत चित्मृकता का हो क्षात्रा है। छेष सब 
इंस्टार उस पर ऊपर से घड़े हो सख्ते हैं। मूछ सस्कार यह दिश्यता और 
दिस्मयता है। 

पंस्कारिता परस्परता में से 


एक सत्र बइ मामा कि धहाँ यौन में पे बौष कौ पृप्टि हो निकली। जौर अपते को 
हो रो मे बाँट केता और इस तरह पुषातुपुनित होता जाता बा। एक मे हो यह 
वित्त छडाया बा। फिर नरत्व और तारौत्व मे गईं पृषक भौ हो चका। मैं मानता 
हूँ कि एस्कार देते मौर प्राप्ठ करते कौ मूमिका बहँ उत्पप्त हुं। इससे पहले 
सत्परता गा परस्परता यो हौ गही। परएपण्दा के साथ एस्करादिता श्रापी। 
स्त्रीमाव-पुंमाय 

होने का बारम्म हुआ से है है। मैं! के छा दौ रह हो आाया। उत-मुप्र कौ 
पिया पश्ते ही हैं इसमे हूँ 'गह भुशसे हो' इसप्रकार के भागों के छिए सृष्टि मे 
शबकाह मिक्त बशा। गश से संस्कारों को कष्म मिला। मैं रुसे हैं यह भाव 
पुपाद बता। बह मूप्तम हो गह स्त्रौमान हुमा। इस प्रकार पुुुप-स्त्रौ भाषो के 
दाए जैसे चोद मै जपते कौ और सृष्टि को पपता और प्रकट करता भाहा। इसमें 
शाह सस्‍्कार रुसते रिये जौर छ्िये पर उसके मूकछ मे दिव्य शात्प-सावता की हो 
जभड स्टूएणा थी कि सब सब्चिदासत्दमप हो स्पदथातव परस्पर उपछब्धि कौ 
औैप्टा अगाने सांग के किए हो। अस्वणा ध्यववान महौ है हत तहो है। 


प्रेस्कार प्रतित्व से उत्पस्त 


पत्र बह कि पत्कारो कौ हुम ध्यक्षित-के मानते हैं पर थे प्रधित्व से पैदा होते 
हैं। उस परल्परता मैं पे प्रतिप्षण बतते-दियडते रहते हैं। उत्त पर स्वत्याविकार 
किब्नौका नही है। त थे किसी समम प्रठि मिश्चित दौ पाठे हूँ। 

३४४ जब्त अच्षया रछ“चौर्म-इंपोज झुड़ रूप से पुर घौतिक और ई डिक जकिमा 
है। «पं शक्तिया एक चिरंण को पकड़ पाते में रु८ समर्ण हो लाती है, तो धपारे 
धारै बाह्ताचार अबदा ऐन्विक व्यत्पार क्यों हूलारी जाभतिकता और जत्पोूछ्ता 
को प्रत्रादित और प्लौदित-लिश्चित करने सै समर्च तहाँ होते हैं? 


शाष्टा ध्यापारों रा चरितार्थ एश्त्व संयोय 


+मैघुती छाकर्षण हो छव ता है कि बैंगक्तिक स्तर पर सबसे मौलिक प्रज/बष ला 
हो। छेफित कषेद पुखिक व्यापाए प्रभावहौन होते हैं ऐडा ८ो मैने गहों कहा 


सच्ि 
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भार शर्म हद स्ज्ष्य 
| एप्स 
। ६ पर 


कद जला चाह, वो मालूम होगा कि अह के हाथ मे होकर 


ह्ाभ्यम हो पाते हैं। अक्सर बोघ के तन्तु काम 


सत्कारिता घप३ 


करते रहते हैं केकिस प्रभाव का पता रही चअरूठा। ऐसा हो जापा दरता है 
कि हम पहट व्यस्त और प्रस्त हैं और आल देखती हुई नौ नहीं देख पाती हैं। यह 
छलौ कारब होता है कि जह का योग उाई दही मिरतता और इस तरह सब बेवार 
हुशा रह बाता है। समाति अबस्था मे जो गुछ मो सतार कौ प्रतौति मही हो 
पातौ है घो उसका मौ सार सही है। अर्ह को यदि और जहाँ हम कौन कर पार्ये 
तो पसके लिया कुछ भौ आप मोब हम तऊ तही पहुँचता। ड्रोघाचार्य ते पूछा तो 
अर्जुन कौ गृस् गहौ दौला दिडिपां तक गही दौलौ, प्रिर्फ उसकी अल हौ रिलाई 
हौ। पह राखडौ आँख बौ शशमता महाँ थौ एडाप्रता कौ हो विशध्िप्टता थौ 
दि सब इस्दियो का व्यापार एक बिस्यु मे बेखित हो रहा खौर बागा के बजाय 
बह स्वपलिडि मे साथत बस गया। इस्प्रियाँ इस तरह शिरूराने और भहदप ने के 
डिए हो गईं हैं के हमारी एकाएता को शफ़ठ करने के काम भौ जा सपठौ हैं। 

३४३. ८ज कया आप मानते हैं कि शिल अहात्‌ पोषियों मै रूपने अध्तरण को साध 

लिया है औौर इन्ह कौ स्थिति को रूपरूप समाप्त कर किया है उसके भाह्ञाचार 

और पसिक व्यापार उसके अन्तर॑य को किशो कर्मबत्थन के हारा रल्कार में 

गहूँ दांचते 


दप्पम दिप्तवादिता का सलाम 


“से बल्दत मे बांध धभते हैं अपर अन्यर और बाह कै बौच लुसबादिता ध्याप्त 
हो चुरौ है? बल्चम गैंवम्ग और विसदाद के अनुमव का हो तास है। पुक्तादस्वा 
थे जिन जाद की अनुभूति होती होगा उसे सुक्त-भाव आानत्दजाब बहूना चारिए। 


हृष्स को निई॑म्द्रता 


३४७. हश शया शाप भौता के हृरण कौ पिचिति को स्दौषाए करते हैं भो €ई हआर 
राजियाँ खफ्गे हरण यें रकरर और नीति ऋूर॒गौति हारा शाततों को भहाजारत के 
पड़ थे बटबाफर जौ लिए कौर ुक्त बने रहे ? 

जया पुराण-पुरप हैं। गबाज॑ बुरूप के कप कै उतको विएदेदणश के कागर आए 
रखएत बे बढेंदे। हां सवातव याश्पता के लिए पृष्च छबतार-बुरुप है। सबध्त 
बजे प्रन्‍॑|्न वे शौर महाजारत अमसे पष्टायुट वे बौद् जौ उतरी बपप्ण बृत्ति 
अतुत्त रफट्टो दातौ जाती है। उत्त ह "व को हज अपने उाजै-साजै परिवित छोजो 
दी तरह बार या विदार हें गए ते बरते है। ] 


धू्‌ 
कामासक्ति, सस्पेन्स, रस 


अतिशय ऐच्द्रिकता फुठा फा परिणाम 


रे४८ पया अतिदाय ऐन्द्रिकता मन भौर विवेक फो फम्जोर बनाती है? 
“अतिशय पब्द में ही है कि कही दूसरी ओर दवाव है तो इसीसे इघर उछाल 
है। वह अतिशयता उस प्रकार की कमजोरी में से आती भी है और उस फमजोरी 
को वढाती भो है। मानना यही चाहिए कि ऐन्द्रिक्ता की अतिशयता म इन्द्रियो 
की अस्वस्थता प्रकट होती है। ऐंसा मनुष्य स्वस्थ नहीं है। स्वस्थभाव मे इन्द्रियाँ 
सहज और सयत रूप में ही काम करेंगी, असयम और अमर्यादा में जाने की उक- 
साहट उन्हें न होगी। वह उकसाहट दमन में से आया करती है। मन और विवेक 
द्वारा जब इन्द्रियों का सचालन नहीं, वल्कि शासन और दलन होने छगता हैं 
तय एन्द्रियो वे लिए मानो भीतर वारूद इकट्ठी होती है जो समय पर विस्फोट 
में फूटे। किन्तु यह निरन्तर जारी रहनेवाली प्रक्रिया है। दमन मे से इन्द्रिया 
के अमर्यादित व्यवह्वार को उत्तेजन मिलता है, उस अमर्यादित व्यवहार से चित्त- 
विवेक पर दबाव पडता है। इस प्रकार क्रिया-प्रक्रिया की ऐसी छडी हो जाती 
है कि मानो वह अनिवार्य ही हो। किन्तु यह निश्चित माना जा सकता है कि इन्द्रियो 
की उच्छूखलता कभी प्रकृत और सहज नहीं होती और स्वय उसीको बलेश और 
कष्ट पहुँचाती है जो ऊपर से उनमे मस्त और मग्न माठूम होता है। सक्षेप मे 
यह जान लेना चाहिए कि ऐन्द्रिक स्वच्छन्दता कुण्ठा का परिणाम है और वाहर की 
भोर वढ़नेवाली चचलता भीतर की दृढ़ता नही वल्कि वेचैनी की परिचायक है। 
रे४९ जितनी प्रकार को भी इन्द्रियों फो आसवितयाँ हैँ, उनमे कामासवित फो 
सर्वप्रमुख और सर्वशक्तिमान्‌ क्यो साना गया है? 


लेगिक योग फो भूख प्रवलतम 


“माना ही नहीं गया है, सर्वशक्तिमान्‌ वह है मी। अन्य इन्द्रियाँ वस्तु को मानों 
विना खींचे भी उसका अवधानु प्राप्त कर छेती हैं। इसीलिए उनके द्वारा प्राप्त 


कामासक्ति कृस्पेल्स रत पदष 


कौ बयौ स्व-परता या परस्परता प्रातों छूपबाँस रहो है। हम अपने स्व॒त्व को 
बअन्यत्व पे एकदम मिदछाकए लो दे छक पह माँप फिर भौ बसौ हो रहतौ है। छटौर 
को देकर दो बानी शजिगार्यव शो है डित्यु मूत्तत दो सही हैं। इस मूक एकता 
डौ प्म्पराष्ति प्राचौ का छस्प है। अन्य इसिरयों द्वारा प्राप्त परस्पर बोन में से 
एकत्ड कौ बह चरम अनुभूति नहीं होती। इसलिए लैंसिक यौत कौ मूख प्रानौ मैं 
देर प्रथर होतौ है। स्व-परठा ही तह परश्पएता तक को मिटाकर जब मिच्ुन 
धदररत्थी एक-पूसरे से मात्रों झपते को खत्म कर डारमे मार तक डाहने 
को एघत होते हैं तो पह सैनी पौप रिसौपे कम प्रगर्ठ कैसे हो सकता है? जौद 
पृष्टि मैथुनौ इसौशिए है कि इसौ किया मे स्ृृत्व-विसर्थत कौ अद्म्य चेप्टा है। 
बहाँ मातों रूथ डे हिए ही सह्दी समस्त हँठ शप्ट हो रहता है। गौर तो मौर, 
भर्पादर्म हिला-अ्टिया छादि गिचञाए-अदिचार का हँत भौ वहाँ बड्दौ रहता। हिपा 
भाव मैं माता वहाँ प्रेम कौ इृताबता अनुमग हो थातौ है। उ्ण ब्यथट्वार से 
जिल्हे बर्गर और अमाशूपिक मानते हैं ऐसे काटने शोचने आदि के हृत्प मानो 
परस्पर को बातर्र और तृप्ति देनेबाले होते हैं। इस मिदुत-बोद् मे मानो हमारा 
इन बहत्त रूप्त हो बाता है। अहकार हारा हम शितता हो मैदुत को निलछ 
भौपत्स बौर त्मतौय मार्गे केमित हमारा मातभा स्सौ काम लही आता हम 
प्रकृष्ि के हाथ शातो बहदाँ खिलौता माद रह भाते हैं। 


इपियों ब बोड्िकों में सिपुलाबार 


भाप दैफियैगा कि बुद्धिध्ारहिपौ मे पह मैदुनौ विधएएता सौमा तक पहुँच जाती 
है। थो दर्पी और अधिमतती होते हैं. घरई मातो प्रेपतौ के तछये चाटे और रात 
खाने दिशा दृष्ठि हो हो पाती। एक शब्द है मैसौगिपप अर्घात्‌ शप्ट और भाड़ में 
बे तृप्ति लेशा। दर्पी व्यक्तियों हैः मिचुन प्रजौषो मे यद बेप्टा बक्सर देलौ बातौ है। 


काम-चैंप्टा बुनिबाप 


पद शद इलौडिए कि अरद्टू और अविमास के जाबार पर अरूमेगाके जौजन को एक 
शब्युशूत प्राप्त हो। मैपुर मातौ शजिमात से दूसरे छिरे की और शौ प्रक्रिया है। 
उससे व्यक्तित्व से दर्प-इढत हौता और रामजस्य आाठा हैं। इसौ बारण बार 

बैप्टा दरम इुतिवार्य है। उत्तकौ सूख गक्ति कौ सागा था लपता है। 

३५ वरम दुदंव बोडाओं के अरितों सै तौ ऐसा बालब बड़ता है कि कतका 
काजादार जंते उबके ख्हूँ को विपस्तित त करता दो बल्कि और अधिक पुप्ट और 
इष्नत ही बबाता चल रह्टा हो? 


प्प्‌ समय और हम 


फामाचार अह का शमन नहीं फरता 


“ञातामाचार कभी अह का दामन नहीं फर पाता। हिन्‍लु उसा। छमन 
ओर विगलन आवश्यत तो है ही। इसीछिए याम-नेप्टा में दुश्म्य बैग पड 
जाता है। 

बुद्धप सदा प्रेम का प्रार्थी 

किन्तु स्वय वामाचार में अह या तात्यालिया दलन और क्षरण ने होता हो, यह सम्मव 
नहीं है। आपने विन दुद्धप याद्धाओं मे घश्ति। की अन्तरगता जो प्राप्त किया है? 
अन्तरग सदा गहरे अब्ययन का विपय होता है और मुे निश्चय है यिः उनया अन्त 
इचस्ति प्राप्त होगा, तो इस मान्यता वी यथायता और पु्ट और प्रमाणित ही 
होगी। ऐसे पुरुषा के प्रेम-पत्र शायद कुछ मिल भी सकते हैं। उन्हें आप देख 
जाइये। आप पादरयेगा कि वे हर जगह प्रेम वे प्रार्यी औौर अपन यो हद तक पुकाते 
को आतुर हैं। वे अपने को निछावर कर देना चाहते हैं, आवाक्षी है कि उनने' 
इस अह वे अध्य को कोई ले और चाहे तो उसे स्वाहा ही गर दे। मेरे समधने में 
अत्र तक ऐसा कोई प्रेमाचार नहीं आया, जिसमे अहूँ या समपण ने हो। 
तात्त्काल्कि रूप से यह होना अनिवायं ही है। 


दुद्धंषंता प्रतिक्रिया 


यह अवश्य सम्मव है, वल्कि इससे आगे अनिवाय है, विः इस तात्कालिक अह के 
विसजन के बाद उस अह मे प्रतिक्रियायश और कसावट आ जाय। बल्कि सच यह 
कि दुद्ध्प पुरुषों की दुद्धंपता इसी भोगाचार मे से स्नान बरवे पुन पुन' हठीौछी 
और निमम बना करती है। किन्तु इस परिणाम में से भोगाचार की इस 
प्रकृति को गलत समझने का अवकाद्य नहीं है कि उससे अह का गलन 
होता है। 

३५१ फौनसे ये तत्व हैं जो दो विपरीत छिग्रियो को परस्पर निकट खींचते हैं 
और उनसे क्षणिक अयवा स्थायो शरोर-सम्वन्ध स्थापित करते हैं? 


में शेष से अलग नहों रह सकता 


नरत्व के मूल मे है कि मैं उसमे होऊँ। नारीत्व के मूल मे कि वह मुझमे हो। पहले 
ही कहा गया है कि मैं और शेप एकदम अलग हो नहीं सकते। नाना सूत्रो से उनमे 
सम्बन्ध बनने और सम्पन्न होने मे आत्ता है। यहीं से 'वह मुझमे हो” और "मैं उसमे 
होऊ इन चेष्टाओ को जन्म मिलता है। 


कानासक्ति सस्फेश्त रत भदुछ 


स्त्री-पुर्ष की परस्परता निस्य॑ 


शत तरह स्त्री भर पुष्प परस्पर पूरक हैँ। झपने मे दौतो आजे और अधूरे हैं! 
पूरे बमले ३ प्रयास से वे छूट गईं सकते ! एत्रौ जब तर सजी है, पुस्प कौ आवश्यकता 
मै है। महौ पुरुष के साथ सच है। छब स्थौ और पुरुष एक-दूसरे को अपने मे 
भ्रदत जौर गित्प माव से धारण कर पाते हैं. तब मातो बह स्वियि आती है जिसे 
ब्रज्मा्म कहते है। शर्भात तब बह दष्ड होता है ऐप भौ उसे लष्शूप होते है 
और पूरक-पूर्ण शाग उसका ब्रह्म अ्षात्‌ अक्षप्ड के प्रति है रह जाता है। संसार 
में से इसे पूर्षता पाने का प्रम महौं रदृता। उस्कौ अर्या ब्रह्म कौ चर्या हो 
जातौ है। 


भ्रद्धाअर्म का सत्य स्वरूप 


एपप्ट है कि इस इद्ाचर्ष कौ सिद्धि तब तक रही है जब तक पुस्य एजौ मैं अपने 
अपने छिए केवल पुरुष और केबछ स्जौ हौने का माद है। यह नौ स्पष्ट है कि धारौ- 
रिक रूप से दौतौ पूसरे को नित्प माद से अपने में छे शहौं सके) जिस दिक्नि से 
मै एबाजौ भाव से एक-दूसरे को घपते में बारण कर सकते हैं बह मुणारमक रह 
चातौ है। हम अन्त मे गया हैं प्रतौक हो तो हैं। शुक्र हमारे हाए ध्यक हो रहा 
है। सार बहौ है हम एके सिए पूचत और माध्यम सर हैं। तो उस सार कौ 
अदस्ब छपते में प्राप्त और बारण दिया था सख्ठा है। सथौ कौमल्‍ पुर्ो कौ प्रदौक 
है पुष्प साहस और लजिक्म का। इत पूण्ो मै छगम जौर समाय जबस्य साथा 
था रुफता है। इस विधि पुरुष अपने मे स्त्रौ कौ और सथ्रौ पुस्प कौ प्रतौति भर 
घरते और पुष्-दूसरै से घत्तौर्न हौ परम ब्रह्म से सौषी सक्ति का सम्जत्य स्थापित 
कर सके हैं। इस अवस्था मै मातौ बह सासारिक आगर्पण-दिवर्षण के हिशात्त 
है पार पहुँच घाते हैं। घरती के पुस्त्वाकर्षण े इतने भौछ ऊपर जाते पर धैतसे 
मुक्ति सिछ लाती है घँफे बहाँ सौ समझ लौजिये! उससे पहल जिपरौत िविपाँ 
का परस्पर शआाकर्षण पुझत्याकर्षण कौ तरह हो अतिषार्य है। 

१५९ पह आ/र्ंच किसी एक के ड़शि लव सबके प्रति क्यों ऋताजास अगृत्त हो 
स्ब्ता है? 

अुनाब-हॉसाव की प्रक्रिया 

--आार्षर्षणण अप्रगृत्त कैसे रह सकता है? फिर प्रसत रह जाता है कि आपर्पन 


बपेद्ाक्ृत क्यो पक के प्रति बिक और दूसों के इसि कम होता है? इस तर 
तमता के छिए लाता समत कारण हो सकते हैं। स्वग स्यक्तित्वो कौ लत्दक्नी 


५५८ समय भौर हम 


बनावट और पाहरो-पारिवारिक-स्थानी व- सा मसियः सुधिधा-अलुविधा का अवस 
प्रकृति में चुनाव और छटठाय की प्रक्रिया निन्तर चठती रहती है। हमारे दवा 
भी वह काम करती हैं और एम एप सकी बयदा दूसरे फी ओर अधिव शव 
या पिचते हैं। 


प्रकृत आकर्षण और विधाह 


आकपयग स्वय एक््रनों या एवाग्र होता है, यह नहीं मानना घाहिए। वार 
बह जश या अगिल ने प्रति 2। वह सामान्य और व्याप्त है। समय और स्प 
की अपक्षा में एयञाग्रता जो दियाई देती दे, वह तो सिद्धान्त गे घटित धटना बन 
ने' निमित्त अनिवाय ६। शेवत माना जा साता है कि प्रद्त भाव से वह भा 
पंण एकोन्मुस नहीं है। व्यवस्था डी द॒ष्टि से वियाह द्वारा उसे वेन्द्रित चने 
में हमने सुविधा देसी है और उस सस्कार की सुप्टि वी है। वह संस्कार इस सामाः 
आकपण के सिद्धान्त को उपयोग में लेता और उससे छाभान्वित होता हूँ। इस 
आगे यदि सस्कार सिद्धान्त की ही सामान्यता पर आघात करने लग जाय, ' 
उस मसस्कार मे से अनिप्ट भी फलित हो सकता है। सस्क्ृति प्रह्नति को अवका 
देते हुए चलती है, अन्यया प्रकृति से विपरीत जाने पर सस्ह्ृति स्वय विक्रत औ 
पराभूत होगी। इसलिए विवाह को स्वत्वमूलक आधार देने और उतकी रक्षा द 
ईप्पा-द्वेपष आदि को उचित ठहराने में स्वय विवाह की ही हानि है। इस तरह तथाम- 
सस्क्ृति मानो प्र्मति के विरुद्ध ठवकर अपने लिए सक्‍ट का आह्वान करती है 
आकपण सामान्य, निरपवाद और सर्वोन्मुख होता है। इस तथ्य के साथ हमार 
सन्वि कुण्ठाहीन और प्रसन्न होनी चाहिए। अन्यथा सस्कार के नाम पर हम विका 
पैदा करने मे कारण हो सकते हैं। 

३५३ या सेक्स फे स्थान पर फुछ और ऐंपणाएँ मयवा आासवितयाँ हैं, जो उतन 
ही तोद्त और रसोली हों ? मनोविज्ञान से एक ब्लेप्टोमेनिया फा जिक्र आता है 
इसके बारे से कहा जाता है कि उसके शिकार व्यपित को उद्देश्यहीन अयबा कारण 
हीन चोरी मे उतना ही आनन्द आता है, जितना सम्मोग मे आ सकता है। इर 
विषय पर आपका पया फहना है ? 


हर कामना में काम गर्भित 


सैक्स अन्त मे तो प्रतीक है। स्त्री के प्रति जो राग-मोह अनुभव मे आता है 
वह दूसरे प्रतीक पर भी क्यो नहीं स्थानान्तरित हो सकता। स्त्री-शव के साथ 
सम्भोग के अनेक उदाहरण मिलते हैं। स्त्रीत्व वहाँ नही है, केवल शव पदार्थ 


कानासक्ति, सह्नेत्स, रत घर 


है। फिर भौ बड् कामेच्छा का आएप कर डिया जाता है। इच्छा मात को थो 
हमाएँ भाषा से कामता कहां प[या है लो इसौसे रह बॉमित है कि हुए कामगा मे 
काम-तत्वय का समावेश है। 


क्लेप्योमेटिया विशिप्ति का रूप 


पप्गड महाद्यय ते इस प्रकाए कौ नाता त्रेष्टामो और स्वप्तो को कत्त स काम स 
चोड़ दिखाया है। क्छेप्टौसेतिया जिछको खापते कहा गह काम का विरोधी या 
प्रतिदरद्दौ है यह जावस्‍्मक सही है। बहू स्वप कासजग्य हो धकता है। 

प्त्न गह कि व्यक्ति अपने मे इतना अपूर्य ई कि लाता इच्छाओं हारा प्रेप सबकौ 
और अपरा सम्बन्ध पैलाये बिता उससे रह्टा सह्टी बाता। स्‍्जौ के रपछल ऐे हम 
भाणा बस्तुओ कौ इच्छा करते करपते हैं। कयी तो उपछस अनुपस्थित भी हो 
चाठा है और जाग पहठा है कि बस्तुओ कौ इच्छा स्वव साथ्य है। मृर मे इच्छा 
का स्वरूप एक ही है। सासते जब ब्यगित हौता है, चिस॒र्य स्थप इच्छा का जाऐप 
है दौ खिचाग मे जो छस्लिष्टता सृष्ट होती है बह बस्तु के राप मे शत्पप्र महा 
हो पातौ। बस्तु पै पे कोईं इच्छा अशकर हम ठक गद्दी बातौ उसके किए मानो 
हमे ही रोलो ओर से क्रिया करतौ पश्ती है। इस तरह कामादेय अब कि प्तम घामात्प 
है तय क्केप्टौसेतिया कौ एक ठराइ विक्षिप्ति का रूप ही मातता पढ़ता है। 
३५४ रत अचदा लत़त्व ससपेत्त में जिहित साता जाता है। और त्तैन्स कौ 
तौज धुश्त और बत्तके जाव हृूकापत छात्र पर थो आना कौ प्राप्ति होती है, 
अतौके कारण चओोरौ हिता अचवा पर-रत्रौ-पप्रथ आदि के सौतिवाच् यें एक विक्तेय 
जाकर्षण बड़ जाता है। इस स्थिति का साप कया विएशैशण करते हैं ? 

चेतन में इच्छा अनिवार्य 

+-ह स्थिति विश्केयण कौ मौइताज ही तह है। सम्बद्धता में है हम थौते मोर 
जो सकते हैं। इच्छाओं के पूज से हम चारो और पैसे तातात्व से अपने कौ चोड़ 
त शक तो चौने का मागों अर्थ रुप्त हो चत्ता है। लड़ ५भार्च हम इठौकों कहते 
हैं, जिससे इच्छा कौ रुमादता रह सातौ लातौ। बैतत प्रानौ गहोँ है, थो भाहता 
और उधर यत्त करता दौछता है। च्ौषत का सादा स्दाद इन सम्दन्ध-सृत्रौ के 
बाद बनुमब मे शाठा है। 


ससपेन्स 


जिम्रकौ छापते सस्पंत्र कह्दा बह धम्मस्ध-सूत्रो मे इच्छाओं के रक्त बंब से लायी 
पुष्ण्ठा और पौतता का हौ थाम है। हयारे बरौर मे रपें हैं जितमे रक्त दौदता 


५६० समय और हम 


रहता हैं। प्रवाह का वेग बढ़ जाने पर एक तनाव और स्वाद का अनुभव 
लगता है। वह स्वाद एक साथ कप्टमय और आनन्दमय हो सकता है। 
इसी तरह इस वाताकाश में नाना सम्वन्य-सूत्र फैले हैं। उनमे इच्छाओं का: 
जब वेग पकड उठता है, तो मानो सस्पेन्स की स्थिति पैदा हो जाती है। 
पहले कहा है कि व्यक्ति मानो वह ग्रन्यि और क्रॉस प्वाइण्ट है, जहाँ नाना 
एक गुलझट और केन्द्र बना लेते हूँ। वहाँ से उन सूत्रों मे इच्छाएँ दोनों : 
दौडने लगती हैं और दोनो केन्द्रों मे स्वाद की भनुभूति पहुँचाने लगती हैं। 


परस्पर क्षरण ही प्राप्ति 


प्राप्ति जिसको कहते हैं वह परस्पर क्षरण का नाम है। इच्छा जब छूटकर दूरु 
खो जाती है, तो मानो सस्पेन्शन और तनाव का काम पूरा हो जाता और एक 
और सुख का अनुभव होने लगता है! लेगिक सम्भोग मे इस प्रक्रिया को आर 
से चित्रित देखा जा सकता है। तनाव होता हैं और एक क्षण आता है कि ६ 
और स्खलन हो जाता है। उस स्खलन के विन्दु की एक तरफ सस्पेन्स का उ 
है, दूसरी तरफ ढलान आ जाता है। इच्छा की तृप्ति के साथ ही इच्छा और 
जन्य तनाव और आनन्द का मवसान भी जान पडता है। इस उठान मौर ढला 
पार समतल सामान्य स्थिति पर आये नहीं कि फिर नयी इच्छा का उद्वेग अनि 
है। इसी तरह जीवन भपनी तनाव की स्थिति को कायम रखता बौर मुहूर्मुह 
ताजा बनाता जाता है। 


परमात्म की इच्छा अभोष्स 


यह सस्पेन्स गिरे और ढले नहीं, अगर प्राप्ति सम्भव न हो। जब हम गुण की इः 
करते हैं तव मालूम होता है कि तृप्ति और प्राप्ति कमी पूरी नहीं होती । यह कार 
अभीप्सा कहलाती है और इप्ट समझी जाती है। उसमें चचलता नहीं देखी जार 
परमात्म के प्रति जो कामना है, उसे परम पुरुपाथ ही मानते हैँ। परमात्म 
पाकर तो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। वह सदा प्राप्त और अप्राप्त ६ 
रहता है! इसलिए वह कामना है, जो सदा व्यग्र रहती है और कमी ठण्डी न 
होती। वह नञ्ा है जो कमी उतरता नहीं । जीवन का स्वाद मानो उसीमे प| 
पूर्ण होता है। क्योकि वहाँ क्षरण और स्खलन का अवसर नहीं हैं। या के 
प्रत्येक क्षण में ही वहाँ चरमता की अनुभूति है, जिसमे वियोग और सयोग ए 
साथ और अभिन्न होते हैं। चाह ही तृप्ति हैँ, ग्रहण ही क्षरण है, उसमे प्रीति ' 
तार टूटता नहीं है और उद्देग की भाषा में तनाव अनुभव मी नहीं होता है। १ 
वेचेनी में ही वह चैन है, जिसके लिए आदमी भटकता है। 


कामासश्ति सस्पेश्स, रत घ११ 


“डिजाय-स! योर दि डिबायरए 


बौषन कौ हृतार्थता को स्थिर, साल्त निश्चिम्तता कौ भाषा में मालने से प्राति 
पष्पप्र हौतौ है। मानो चिस्मय के रिए उस भाँति जडता रा आएं प्रस्युत कर 
एिता जाता है। इच्छातिरौजएतप कौ भाषा गौ साथक को जौवन से बिमुख 
भौ बार दैदौ है। मै धमपता हूँ कि उध सूत्र का सार है कि इच्छा के तातात्व से 
है हम गचें। इच्छा माह से मुक्ति पत्वर को मिप्तौ हुई है जौर भादमौ को कभी 
हईी मिल उषतौ है। गहुतत्त्व का साथ इस सम्बल्ध मे लभप्प हो सकता है और 
एड्ढो है भो एप्ट है। यो फ्रेबकू भौर एक और एडाप्र है, बह इच्छा परमात्म के 
जति हो हौती और बड्ों जाती है। डिजायर्स के अन्त का 'ध मिट जाय तो बह 
डिज्ायर रह जादौ है जिसके धुरू से '<' रूम बाठा है। बह 'द डिलायर' जौजन 
पर और परम पुरुपा्ष कौ रौ सरौछौ हो है। गहौ सारभूत है। 

१५५ श्रवाउकऋप दाउका को पूरा करते के शिए घोरी और ट्सक रपायो हाए काम 
हैसे पर अतिष्ट कौ आरकाम्रूक जो तस्पेस्त हौता है, रपये भय और शारत्द वर 
शितनी तीइता मिलती है उत्तनौ बाम्प्प दासत्ता को शहिलक उपायों द्वारा प्राप्त 
करते के प्रवात्त में इप्ड-प्राप्ति को सम्सावतामूरूक सस्पेल्स में श्पों शो मिल्त पाती 
पाप में स्‍्थाए को तीवता सपिर 

““मण्त णामद यई कि पाप मे पुष्प से मपिक शक्त और रत क्यो मालूम हौता है। 
“तर मे मैं पह कहूँगा हि पुष्प से घामद इसारा एतना अपतापन गहौ बाता जितना 
पाप मै जा रहा होता है। जिठना छाबबात मौर जाप्रत और यत्तपौल कोर 
चोए अपती चौरी मै रहता है प्रतता पुजारौ बौ अपतो पूजा कै काम सै बरी देवा 
बाता। छान कौ तौइता से स्गाइ थे तौश्ता बातो है। 


ईपबरी पेप्तन छतानी पक्ष 


बढ बवियार्य हद्दौ है द्धि जिस पाप कष्टते हैं. दौजता उन्तौके प्रति ही लवती हो। 
शम्भ में तौइता होती है गौर बट भाप वे रउपक्छा से भट्टी हौगौ। उस तौदता बे 
बहुपता दरौजिये जिसके बारण स्‍्वय अपने शहपौध धर ऐसा रूपनी हो कांगी कौ 
लिरदिष्न झपने कघो कैकर बड़ते चके पये बे। क्यो एदौर दो बपै हैं और हिबे बरी 
हैं, पतपी रूबभ कौ शुरूमा बहाँ मिलेमौ? एश जप आाजौ बौ विशेषणा बुऐे 
झाबे बर विशी सनौपौ से शा कि बद दिपेपता है पैशश। छातस्ट करे केकर 
जर्पती बा एप पाँव गा याँव ठीत शौ बर्षों के प्रघदद हवर रत दर्ष के अच्ता मे 
पक है घेउ ब्ेष्ता जा रए जौर उसी पर जौता और समृद्ध हवा जा जहा है। 
3] 


५६२ समय बोर हम 


उमफो पंशन-प्ले कहते हू। पेंशन पाप के साथ होता हैं, यह समझना भूल है। 
ईश्वरीय पैशन का मुझाय्य शतानी पैशन कभी यर ही नहीं मफ़त्ता। लेविन यह 
मानना होगा कि हाँ, पैधन में जीवा उत्कुप पर होता और वही जोयनानुभूति 
तीव्र होतो हे। 


अहन्ता-भगवत्ता फा मौलिक विग्रह 


ट्रेजडी की उपलब्धि अधिक मामिक समझी जाती ह, सो क्यो? इसीलिए कि 
मगवत्ता और अहुन्ता के मौलिक विग्रह में मे चित्त को सबसे अधिक तनाव और 
सस्पेन्स की अनुभूति प्राप्त होती है। पाप और पुण्य का वैपरीत्य और ऐक्य 
भी वही देसने मे आता &ै। राम-रावण, कृष्ण-कस परस्पर सम्मुस आ खड होते हैं 
भर अपनी-अपनी लीछा सम्पन्न करते है तो जान पडता है कि जीवन वे आदि 
मय और मूल मर्म फा ही प्रस्फुटन और उद्मवन हा रहा है। 


जीवन का अस्वीकरण ही हेय 


समतल से नीचे जिस मात्रा तक पाप उतर सकता है, मानों ऊँचे मे उसी अश तक 
के पुण्य-दशन की सम्भावना हो आती है। ऐसे चेतना का और जीवन का वितान 
विस्तृत ही होता हैं! जिससे डरने की आवदयकता है, वह जीवव का हस्वी- 
करण है। जिसका निषेध है वह जीवन की सिमटन और सिकुडन है। तुच्छता 
और कृच्छता जैसे पाप की भो अविचारणीय वन जाती है और एक ऐसा अघकार 
भी हो सकता है, जिसकी कालिमा अपनी परिपूर्णता द्वारा ही अनोखी चमक 
दे बाये। में मानता हूं कि इस प्रकार के काले-उजले के आदि विग्रह से स्वय सृष्टि 
और स्रप्टा का काम चलता है। 

पैशन का अपना स्वतन्त्र मूल्य भी है। पाप की दिशा गलत हैं, पुण्य फी दिया 
सही है, यह ठीक हो सकता है। लेकिन इससे पैशन के स्वतन्त्र मूल्य और स्वतत्त्र 
स्वाद में अन्तर नहीं आता है। ४ 
रे५६ इन्द्रिय-आसक्तियाँ कितनो दूर तक मानव-मानस फे उत्कष अथवा अपकप 
में कारण बनती हैं और वन सकतो हैं ? 


इच्द्रियों की आसक्ति 


-उन्द्रियो के पदार्थों के प्रति निष्प्रयोजन अनुराग को शायद हम इच्धिय-आतकिति 
कहेंगे। इन्द्रियों के पीछे जब मनोनीत कोई लक्ष्य नही होता है, वे अपने-आपमे 
चचल होती गौर वस्तुओ के प्रति मटकती हैं, तव कहा जाता है कि वे स्वैराचारिणी 


कामाप्तक्ति सल्पेन्स, रस हि 


हैं। एशिपो के इस प्रकार के व्यवहार श्ले उत्वर्प का छान नहीं हो छकता है 
सदा अपकर्ष हौ होता है। 


अम्तमन को माप्तक्ति 


आपकित बब इगिदिय ऐे शारम्म सही होतौ बल्कि अल्तर्मंत से आतौ है इसरियो 
का बेबछ एपपोच और प्रयोष होता है तौ उससे व्यक्तित्व को उत्कर्प प्राप्त 
होता ईै। 


इच्छा रूपप्रस्ो पुणप्राही 

पहले कह्टा कि इलियाँ तो धार हैं। बृइतासौ रझापस्यकतानुसार हार लोछे जौर 
करर करे, बड्ँ पे थाये और जाये तौ यह हार का सदुपपौग है। मृहगासौ के हित 
से मिरपेक्ष द्वार पददि लू को शादर काये शौर स्वच्छ गायु को रोहने कृभ जाय तौ 
मामला हौगा कि बह अपना काम सही कर रहा है। और ध्यक्तित्य मे ऐसा शफ्छर 
हो दबाया करठा है। अतेकागेक इच्छाएँ मल्तस्त कौ बिता छुए ऊपरी मत के 
पा दडौ इस्दरियो में मौ उत्पस् होतौ और थे बाइए कौ ओर मामने रूगतौ हैं। इससे 
श्यवितित्व में गिषटन जाता है। ऐसौ इच्छा रूपज होती है पूण को शहौ देश 
पत्तौ। गदि चैतता के अम्मण्ठर मे सै जापौ हुई थमौप्सा हो तो बह रूप के पार 
जुच से सम्बन्ध बोडठौ और इस तरइ उत्कर्षताबक होतौ है। रसतसे व्यक्तित्व 
प्रात और सुपस्सि बरता है। ] 


द्‌ 
इंस्टिक्ट्स 
इंस्टिक्ट 


३५७ जिन्हें अग्रेजी मे इस्टिप्ट्स फहा जाता है, वे क्या फामनाओं के समकक्ष 
अयवा उनसे फहीं कुछ भिन्न हैं ? 

--कामना मानो हमसे है, हमारे वश्ञ मे है। इस्टिक्ट हममे हैं और मानों हम 
उसके वश्ञ में हैं। 

३५८ इस्टिवट्स व्यक्तित्व फी फिसो परिस्थिति मे से पंदा होती है अयवा थे 
नेसगिक हैं ? 


सामान्य सस्कार ही इस्टिक्ट 


---इस्टिक्ट्स प्राप्त होती हैं। जीवनभर रहते-रहते और करते-करते मानो 
हम सस्कार के किसी सूक्ष्म अश को इस्टिक्ट के तल तक पहुँचा पाते हैं और इस 
तरह शायद मानवता मे वाल वरावर अन्तर कर पाते हैं। इस्टिक्ट में व्यक्तित्व 
अपवाद नहीं होते, सामान्य होते हैं। जहाँ प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग है, वहें 
भूमिका इंस्टिक्ट की नहीं है, उससे ऊपर बुद्धि-विवेक, विकल्प-सकल्प आदि की 
है। इस्टिक्ट की भूमिका पर मानव सब लगभग समान हैं। इस्टिक्ट अजित 
और सचित है मानव की पीढ़ी-दर-पीढ़ियो का। वह अमुक व्यक्तित्व की सीमित 
वायु पर उतता निर्भर नहीं है। 

पश्नु इस्टिक्ट्स 

३५९ पशुओं के सम्बन्ध से इंस्टिक्ट्स फा आप क्‍या खुलासा प्रस्तुत करेंगे? 

उन्हें इस्टिक्ट्स का निर्माण करने के लिए जीवनभर वैसा करते रहने की आवश्यकता 
नहीं है। जन्‍म से ही वे विधोष आचरणों का स्वभाव लेकर पैदा होते हैं भौर जीवन- 

भर उनसे न विकास होता है, न ह्वास। 

--जीवन वह तत्त्व नहीं है जो विकास या ह्वास विना केवल स्थित रहें। पशु जो 
इस्टिक्ट्स प्राप्त करता है उसमें कुछ योग नही होता, यह नहीं माना जा सकता । 


इंसिस्ट्त 8 


प्राहठिक विज्ञान बताता है कि कैसे विकास कप मे जम्तु और प्राणी के बाद मानव 
का उदय हुआ। गदि लिसर्म से लो प्राप्त ह उसमें दुछ योज न हो पाये तौ गिकास 
धष्द बसिद्ध व्हूत़ा और काखकम का अर्ण तप्ट हो चाता है! खरूबत्ता गह मागा 
था सहता है कि पद्रुओं में बदि इस्टिक्ट्स का हौ उपपोग है छाष उन ईस्ट 

कटन में बिका भौ होता रहता है, तो यश दिकास-करिडा प्रकृति और इतिहास 
मे अन्तर्पृत है पचेत प्रयत्न उम्रके पौछे सही है। मतुष्य के साथ कहा था सकता 
है कि उसका योग इस दिकास प्रतिमा से रुचेत शऔौर इसश्चिए एबेग हौता है। 

उसके भौतर जो एक विवेक का जत्ज है उत्ते उप्रठि कौ किया दिश्वापुक्त बौर 
भुछ वेयपुरुत हो जाती होगौ। 


अस्दर्भुत पति बिकास 


प्राति स्‍्तवप स्थिर तही है। तिश्मय होकर बद्भाप्ड जड़ कौ मॉँति कैंसे बर्तन कर 
सकता है। इसलिए स केबल प्रकृति से बल्कि पैदावे मात्र में बन्दर्मूंत एक पति 
जोर विकास है। 

इर्पाप्ट भाव है देखें तो मैं विकास कौ इतता शनिदायँ मातता हूँ कि ह्वास को बबे 
शानिक और बप्र/हतिक तक कह दूं। 

१६ त्िकि और र्पष्क कताइपै कि इल्िश्ट्ल का शब्यल्य जौब और सांगव- 
दैतभा को अचवा सृष्यि-मैतता की किस कते ते अत्प स्थाफ्ति करेगे” शाफ्द जहूँ 
हे तो इसका सल्यत्ध स्थिर किया नहीं रा सकता | 


इंस्विक्ट अहू से सम्बद्ध 


--जपो कह ऐे हो सका सौजा उम्मत्ध है। सूख और मोत्र भह बिता बन हो 
गई शकते। ह्विकार का खौर मय का इस्टिक्ट घुरू ते चल्तु-अगत्‌ मे देखा अाता 
है। पे दोतौ स्ृ/घ माद के जिगा शम्जग नहीं हैं! सस्‍्वत्व ज्रद्टां से है जऔौर जब तक 
हैं दय मूल जौर गोद इसके ठाभ हैं। सच बह कि मूछ इस्टिक्ट्श को स्वरक्ा जौर 
स्वगर्थन वा प्रयशत से लुडा दैला था सकता है। मैं गौर देव इन दो बादारों पर 
हो चौषण कौ किया-म्रक्तिपा घृरू होतो है। सब इस्टिक्ट्ह इसौम ते बनते शौर 
पुष्टि पाते जम्ते हैं। 


अई स्यक्तित्थ और विधेक का पर्याप हाँ 


मुष्य में लाकर थारम्ब कौ स्व-पप्ता परस्पएता में परिचत होती है। जई को 
हम व्यक्तित्व भर गिवेक का हो जो पर्बाय मानते हैं झ॒तौस्षे यह अम होता है 


५६६ समय और हम 


कि मानो जन्तु-जीव जगत्‌ में अह की स्थिति न हो। इतना तो अवश्य है कि अपने 
से वाहर अह की स्थापना करने की क्षमता उनमे नहीं होती है, जिसे विवेक कहते 
हैं। मनुष्य यह देख और मान पाता है कि दूसरे मे भी अपना मैं” है। इस पद्धति 
से शायद परस्परता और सामाजिकता मानव-तल पर आकर प्रकट होती है। 
उससे पहले यूयवद्धता तो है, शायद वह नही है जिसे सामाजिकता कह सकें। 


यूथ-भाव और सामराजिकता 


कीट-जगत्‌ में अद्भुत सगठन के चमत्कार पाये जाते हैं। अन्य प्राणियों में भी 
किचित्‌ कुटुम्वता देखी जा सकती है। गोल और घझुण्ड तो पशुओं में आम हैं। 
किन्तु इस सबको सामाजिकता कहने मे शब्द की सीमा और परिभाषा पर जीर 
पडता है। कहा जा सकता है कि वहाँ हर्ड इस्टिक्ट ( यूथ-भाव ) काम कर रहा होता 
है, सामाजिक भाव नहीं। 

मानव-चेतना जीव-चेतना से केवल इस अर्थ मे भिन्न है कि जीव मे नितान्त प्रकृति 
काम करती है, मानव में प्रकृति सस्कृति वनकर भी काम करती है। अर्थात्‌ मानव 
प्रकृति के हेतु में अपने विकल्प-सकल्प द्वारा स्वेच्छित सहयोगी हो सकता हैं। 
३६१ सानव से जो रह-रहकर विवश आवेग और सबेग प्रकट होते हैं, जिन्हें 
मनोवैज्ञानिक सम्यता के नोचे अभी तक सचेत पशु इस्टिक्ट का नाम देते हैं और 
जिन्हें धारमिक भाषा मे शंतानियत कहा जाता है, उत्तको आप कितनी हूर तरू 
सामव-चेतना के संस्कार और विकास में सहयोगी अथवा प्रतियोगी मानेंगे ? 


सकलप विकल्प से ही पूर्ण 


--सच यह कि सकल्प के समान विकल्प को भी मैं विकास में सहयोगी मानता 
हैं। सकल्प को विकल्प से लडते हुए ही बढ़ना पढता हैं। यों भी कह सकते हैं 
कि रावण के बिना राम सम्पन्न नहीं हो सकते। इन्द्रात्मकंता मानों विकास की 
प्रक्रि]ा है। वह एकागी विचार है, जो निृ्ृष्ट-उत्क्ृष्ट, गुण-अवगुण और 
पाप-पुण्य के अन्तविरोध में से निर्गुणता और उत्तीर्णता को रक्ष से भुला देता 
है और केवल उत्कृष्ट अथवा गुण अथवा पुण्य की घारणा से चिपट बैठता है। 


इस्टिक्ट पाशविक नहीं, वेविक 


जो विवश आवेग और सवेग मनुष्य में से प्रकट होते हैं, उन्हें मनोविज्ञान और 
मनोवैज्ञानिक सम्यता पाशविक कहे और घामिक भाषा आसुरी कहे तो 
उनका काम चल सकता होगा। मैं उन्हें दैवी भी कह सकता हूँ। पशुता का प्रवेग 


इस्टिपगूस ड६छ 


हैँ रगयें लद्टी दैला जाठा रुमौ दिष्यदा और घादुता का गौ प्रस्टूटन देखा जाता 
है। हई॑-दिवेक से से कमौ बह राध्यात्मिक अमत्कार सही निकरा है जो अगपे- 
प्लित सबेब मे से फूट निकड्ा है। इसलिए पह माठता कि इस्टिबट कौ मूस पौठिका 
क्सुता है एकश्न प्राश्ठ है। सच मई कि छब इस्टिक्टूस के मूख्र मे बदस्ता जौर 
मगषत्ता का इस है। एच दोतो से मौ महस्ता से मूरूपत सगवत्ता है और वही निए 

पेश्व धत्पता है। इस प्रकार यदि पधृता का रहेग है तो उसे प्रतिक्रिा-अस्ण ही 
माना चाहिए शुद्ध लाबेप सौर पबेस दिप्य हो हुआ करते हैं। लर्षात्‌ गदि 
बहता इमारौ इतसौ लौत हो जाग कि विवेक से उत्तौर्ष हो सके तौ उस धमद 
इस पर नही दौख्यये पुर्दोत्तम बसे दिलाई रेगे। बादमौ बपने को छोड दे और 
गह तिड्धि परम खाघनापूर्षक हो एावौ ला उकती है तो बह तौधे घाकर पु 
बह बसेजा बल्कि उठकर सहामातद बनता दिखाई देपा। 


मर्मातिभर्म में पशुता लहाँ भगबत्ता 


सक्केप मे जाज का सतोविज्ञाल और रूड धर्मदिद्वात मौ अनास्‍्था से चलता और 
अदूरा चछता है। इसौस बह बंठात और पशू को महत्व दे शिककूता है और मगबातू 
बऔर एन्दाद कौ दिश्द सम्भागताओं से बह अपने को बचित बता लेता है। 

'एह दृष्टि है अपने हो आदेगो लौर धदेगो के प्रति हमे छकासौ होते कौ शागस्स 
रता नही रह जातौ। जिहकों बत्तर-ध्वनि (स्टिर माक्त वॉयस) अन्दर-मादेश् 
कच्त-परद्मा जाडि कहऐ हैं रुपने सम्बत्य मे हमे अगिश्यासौ तहौ होता चाहिए। तकाण्‌ 
बोदित लाता मत-मत्तब्पों पे यह अधिक गिस्वतत्तौय तत्व होता है। अफसर देशा 
जगा है कि सकश्पषछ से सही हुआ बह प्रार्षदा से सम्भग हो सया है। जिन्होंने बह 
इकश्प को कोड दिया प्रार्षता और बहाँ ऐ मिले जादेद को ही सब कुछ मात फ़िया 
ऐसे छोप इतिहास मे जदुछू पराक्रम दिला यये हैं। इस ऐतिहासिक सत्प का इससे 
हृए और क्‍या चरितार्थ हो सकता है कि मधृष्य के मर्मांतिमर्म सै भयदता पड़ी 
हुए है बौर चो जाई के एक-एक पटक को भेदकर शऔौर चुकाकर भगक्पू-भाग तक 
चुूँष पाता है, वह बसता है इृठकर रर्षठा को प्रकट करते रूब लाता है। समन 
है कि इस ऐठिहवलिक उत्प को हमाए सत का और घर्म का जिज्ञाल बनौकार 
करे और एप्के प्रकाश से अपते मे श्ञागस्‍्वक ख्रतोघत करे। 


इंस्टिक्ट की स्थिति-गरति 


१६१ तब स्थिति पह हुएँ कि इंस्टिक्ट्ल लो उत्पर ते जहूं सै और इत्तके लाप्क्य 
दे जस्ततित्व के जश्न से जुड़े दौजते हैं, उनको जड़ दोबो भोचे भवषतता में हैं? 


५६८ समय गौर हम 


--हाँ, और उस भगवत्ता मे स्थिति ही है, गति नहीं है। गति के लिए अहन्ता 
का उदय हुआ। कहा जा सकता हैं कि भगवत्ता की अपेक्षा अहन्ता आशिक है, 
आसुरी है, इत्यादि। लेकिन उसका आरम्म स्वय भगवत्ता की अनुमति से ही हुआ 
हो सकता है। भगवत्‌-पृवक हम अह-वृत्तियों का स्वीकार और पुरस्कार करें, 
तो मैं मानता हूँ कि वे सब आवेग और सवेग वाघक होने के वजाय प्रकाशक और 
पूरक होने रूग जायेंगे। 


भगवत्‌-सन्दर्भ से अहन्ता में रूपान्तर 


होता यह हैं, और अनिष्ट का आरम्भ भी वहीसे है, कि अहन्ता भगवन्मुखी हुए विना 
भी काम कर पाती है। इस तरह वह अहमहमिका के द्वन्द और जाल को बढ़ाने- 
वाली हो जाती है, भगवत्ता के विस्तार मे सहायक नहीं हुमा करती। भहन्‍्ता के 
लिए शुभ और सम्भव है कि वह मगवन्मुखी हो और तव उसीके योग से नर में 
से नारायण क्रमश प्रकट होता जा सकता है। वैसी अह॒न्ता पवित्र और पुण्यात्मक 
होती है, उसका वल शारीरिक या सास्थानिक या उपकरणात्मक होने की जगह 
नेतिक और आत्मिक होता है। ऐसी अह्दन्ता एक साथ ही नम्र और अटूट होती 
है। कुसुम-सी कोमल और वज्न-सी कठोर हो सकती है। मानो तव जअहन्ता के 
समस्त अवगुण भगवत्ता की निगुंणता का सन्दर्भ पाकर गुणरूप में प्रकट होने लगते 
हैं। रेप तेज वन जाता है, सय पाप का होने के कारण जयगत्‌ के' प्रति निर्भया 
का रूप ले लेता है। दुर्बलता नम्अता वनती और दरें के समक्ष अडिग बने रहने 
का सम्बल पाती है। व्यक्ति-सन्दर्म की जगह मगवत्‌-सन्दर्भ आते ही समस्त 
व्यक्तिमत्ता मानो ऐएवये के चमत्कार को स्वरूप देने के लिए माध्यम भर रह 
जाती है। अभी जो बुझा और मृत था, भगवत्‌-प्रवाह खुलते ही बिजली के बल्ब 
के समान चमक जाता और प्रकाश देने लगता है। 
व्यक्ति के विराट्‌ बनने के उदाहरण अन्यथा किसी ओर तरह नहीं समझे जा सकते 
हैं। उनका रहस्य खुलता है, तो मानो इसी आस्था की कुंजी से खुल पाता है। 
३६३ इंस्टिक्ट्स की फार्यपद्धति में तनिक और विस्तारपुर्वक समझना चाहूँगा। 
में यह समझ पाया कि जब इंस्टिक्ट्स रूपी नर्से भगवन्मुझ्ती अह के माध्यम से सीधी 
ईदबघर को समग्र घेसना से जुड़ जाती हैं और ईश्वर फो शक्ति उन नसो मे प्रवाहित 
छोने रूगती है, तो मानय-थ्यक्तित्व में वह मौलिक घेग उत्पन्न हो जाता है जो सर्जक 
प्रतिसाओं को जन्म देता है। और मन और विवेक को अपनो मुठठों में रखता 
हुआ यस्तु-जगत्‌ को एक नया रंग, रूप और आकार प्रदान कर जाता है। क्‍या 
मेरी यह निष्पत्ति सही है ? 


इंशिक््स ष्प्र 


भपबन्मुलता से बुलियों में संप्रपत 

“झा धूगमद सह्टौ है। रूपमग इसलिए कहता हूँ दि इस्टिक्टस बहु होते 
हैं बह एक होता है। इसलिए जह के मगबस्मुलल होने पर सब इस्टिक्ट्स जिसका 
मसूद अहभामौ है, मातो एक प्ररणा से अभिमुख हौते लौर बाइर जागेदाढी इच्छामो 
को गौ मादो एकाइ और एक-पततौ दतासे लब बाते हैं। ऐसे जौगन में एरू उद्देश्य 
गा विर्माच होता है और सारी प्रगृत्तियाँ में सप्रथन छा जाता है। प्रत्वि फिर बन 
॥हं पाती और प्राण प्रबाइ बेब से बस्तु-यमपू मे पडता छऔौर डढको अत्मषान्‌ 
करने झबठा है। प्रतिगा इस प्रकार मामो झपनी चमक से दस्गुओं को अप्करा 
ऐतौ और जन लया सभ्दर्भ डाकू देती है। 


प्रेम मौर प्रतिभा 


डेरिन अतिसा घम्द का मैं अदिश्वासौ मौ हूँ। प्रिया से चसन आवश्यक है चो 
दम हुआ करतौ है। प्रेम कौ प्रसा प्रतिमा से बिल॒पुछू दूसरौ जौड है। प्रेम 
इस ड़ व्यचा में से निक्रूता है। मौर यद्षपि घठ़े रौ झ्लोत से आया कह सकते 
हैं घ ऐ रतिया चन्म पाठौ है छेकिस उसमे इस्द्र से ऐक्द कौ तड़प शविक होगी 
है, बहल्‍्ता गहं भपव॒त्ता कौ रखा नहीं युक्वता से शनुप्राधित होतौ है।इस 
तएइ उतमें ताप कौ जगइ स्तेह और घूम को गई चौंदनौ अबिक प्रतौत होती 
है। देडने मे प्रेम को अिसा कहा हौ तह ला सकठा। एसें श्रौस्मता गौर 
ऋजुता कौ इतनी मात्रा हौतौ है कि सइटठा क्सौकों स्वस्थ और सििशित गहीं 
करतदौ। उसका ऐस्वर्य बाहर ऐ आपको खो को अमत्तृत गहीं करठा जितसा 
ढ़ि भौधर हृदय मे उसकौ सहिपा का बरे -सर्व रुदबाटन हा बाता है। काइस्ट 
भा रदद और अस्त अत्पन्त सामात्प साथ हे हो गया। उस दौतो हे अर्थ का 
हदबारत पोछ इतिहास को करता पशा। फिर ठौ उत्त साबाएणवा मेँ इतता 
दिएंटू क्षापन दौसख पशा कि मातक्ता एक गषपर्णत से घर दयौ और अषा में 
ड्राशापइट था गया। 

इस बैशाक्तो के साथ लो आपने इस्टिप्टल कौ कार्पपड़सि का चित्र दिया इससे 


मैं सइमत हूँ। 


इंसक्टूस से उरिबित प्राधशरित 

अह कोई स्वततत्त लौर इस्टिपटल का दिमु तत्व तह है। बौरटक्‍्टून थे मानो 
बह स्थप बुना और बला हुआ है। बह के बास बाइर बस्यु उपर से लाबाता 
"यम और प्रकट करते के लो परद शाथम हूप हूँ वे शत विधेड् शौर दड्ढी जान 


५७० समय भोर हम 


वाली दूसरी ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मे च्धियाँ हैं। इस्टिक्ट्स के द्वारा उत्यित भौर प्रक्षिप्त 
प्राण-शक्ति मानो मन-विवेक मे से गुजरती और इन्द्रियों को चालना दैती है। मन 
और विवेक उस प्राण-शविति को दवा नहीं सकते, नियुक्त भी नहीं कर सकते, 
सिफ उसमे कुछ छेटाव कर सकते हैं। मानिये कि वे कुछ छलनी का काम करते 
हैं, जिसके छिद्रो मे से प्राण-प्रवाह रुक नही पाता है, कुछ निर्वाचन और निर्देशन 
अवव्य पा जाता है। छानने के द्वारा हम कुछ मलग छोड देते हैं और उससे रखने 
योग्य को अलग पा छेते हैं। इसके अतिरिक्त मन-विवेक द्वारा उस प्राण-वेग को 
कुछ दिशा का इग्रित भी मिल जाता है। एयरकडोीशनर के मुख पर आपने छोटे- 
छोटे छिद्रयुक्त लकडी के चौखटे लगे देखे होंगे, उनकी व्यवस्था से भीतर से आती 
हवा को अमुक दिशा दी जा सकती है। मानना चाहिए कि निर्वाचन और निदें- 
शन का यह लाभ इस्टिक्ट्स से वाहर की ओर फेंके गये प्राण-वेग को मिलता 
और उनमे अर्थवान्‌ कुछ प्रयोजन पडता है। 

तकं-विवेक आप देखियेगा कि अन्त में अह-समर्थन में ही छोट आता है। हम 
तक॑ से वही सिद्ध कर पाते हैं, जिसे पहले से' अपने निकट सिद्ध हुआ पाते हैं। 

हमारी वुद्धि-शक्ति इस तरह आस्था से विपरीत नहीं जा पाती, आस्था को पुष्ट 
करने का ही काम वह कर सकती है। इस प्रकार चाहे तो वह बुद्धि अनास्था को 

तकं-सगत दिखा सकती है, इस शर्ते पर कि अनास्था अस्मिता का मूल भाव हो। 

अर्थात्‌ मन अह से और तक मन से स्वतन्त्र होकर काम नहीं करता है। इन्द्रियाँ तो, 

चाहे फिर किसीको ज्ञानेन्द्रिय क्यो न कहें, मन-विवेक के बिना चलती ही नहीं है। 


गर्भस्थ भगवत्ता निरर्थंक नहीं 


यहाँ यह भूलना नहीं चाहिए कि केवल इस कारण कि भगवत्ता गूढ़ गर्भ में है 
वह कभी भी सर्वथा निरथंक नही हो जाती। हम जिस शहरीली घरती पर रहते 
हैं, वह ठोस-बजर है। नीचे उसके कोयला हो, या पानी हो, या जो भी कलाय- 
बलाय हो, लेकिन नीचे से नीचे जाकर गभ-तल मे तो केवल अग्नि है। वह अग्नि 
ज्वालामुखी हारा ही प्रकट होने के लिए नहीं है, वल्कि किसी-न-किसी प्रकार 
हमारी घरती की उवंरता और बंजरता दोनों को घारण और नियत करती है। 
ऋ्राइस्ट और बुद्ध और मोहम्मद और गावी जैसे उदाहरणो पर उस भगवत्ता के 
प्रमाण को स्थगित न मानिये। हममे से प्रत्येक की प्रक्रिया को समझने और खोलते 
में उस भगवतू-तत्त्व का सहारा काम जाता है। अर्थात्‌ किसी भी स्तर पर, फिर 
भले वह इन्द्रियो का स्तर ही क्‍यों न हो, वह भगवत्ता असगत गौर अनुपस्थित 
तत्त्व नहीं है। दुष्ट-से-दुष्ट मे भी जो अनुताप देखा जाता और जैसे-तैसे अपना 


इस्टिपद्ल घर 


मेड बढत करने कौ कोचिए भायी छातौ है प्रसमे उछ्दौ ठत्त्य का प्रताप रैधा जा 
एकता है। घ्नेप में इस्टिक्ट्स जिसके पूथ कौ हम अहू बह सभते हैं हमस से 
पाप के और सर विदेक का सस्‍्कार भौ स्नौकार करते हैं। थे मूछ इहस्द्रास्मक्ता 
पै पृस्त रही होते जौर जाजेहतजाने शामुरी भादो मे से भी अस्विम परिणाम 
जस्‍्प बगगत्ता को ही सम्प्त करते हैं। 

१ए४ एहयक्ट्ल था भाव सौर विद्ाए-जगत्‌ ते षया रध्याथ है ? 


ऐस्टकर मोर माद-विच्षार 


“भाव व्यापक सध्द है। मैं मानता हूँ कि दिच्वार सज्ञा उसे तब मिर्ततौ है जब 
मत से पार आाकर उसको भाषा कौ रैला और परिभाषा मिझतौ है। मात रेखा 

दस है, बैसे कि जाप। विचार भाषा मे ब्यक्त और माह दि-प्राप्त है, जैसे कि पात्ती। 
मैं पासता हूं कि जिसको साहित्प कहते हैं रबौत्‌ पेप्ौ बनिष्यक्ति थो अस्य के 
दाद रपापुभृति कौ शस्बद्धठा पैदा को, छाजप्रेरित होती है। एाहित्व अबधा 
'हा कौ सृष्टि के पौछे भाषागुमूति शागप्यक है, तत्त्तश्ञान पे उसका बाम नहीं 
पद हर्ता! तत्वज्ञात् परिमापादुक्त होता है लौरए बइ तमी सर्वतात्मक हो 
बरटा है बग बह तरकाित गहौं बल्कि मादाशित है। अषीौंत्‌ उसमे ब्यक्तता 
है साथ गृइता हो अधंबाचरक ऐ अधिक वह गर्षगाहक हो उक्षमे शूचत हो प्रति 

पादण न ह। जाग के और मूल मे चाजें दौ घ्ायद बह ब्यणा और पौदा मर रह 
थाता है। इस्टिक्ट्स से सासो राच्छकृत मसिठ है उतमे प्रलेपषण अनिवार्य है। 
रौश अधिक पूद और बर्भरण होती है। रुतह पर छूरें रक्षततो हैं लत्तर-पर्म 
मै हयृद्ठ एठस्श होता है। सातो पौडा उधौ शम्पल्तर का कप है। महाष्‌ सृष्टि 
भाष ऐ सौ रझबिक मातो बेदना मैं पे जातौ है। माथ मै फिर सौ जाते और पाते 
हो आक्षाक्ता है। पौडा ये सातों निराक्षता विरपेश्षता है। बह ऐसा विष है 
फि सदमे उसकी परियि जर दृप्ति है। जर्बाद्‌ जाग कौ ध्दाप्ति वब्यषा भौर 

विचार के बौच तक पाततौ चाहिए। विचार कौ रेला व तक गही मिलतौ 

और बिरह्कुछता लब पम्प्राप्ति कौ और चरूतौह ऐो इसमे भाव अपता 
डित्तार पाता है। 

६९५. विचार को अस्व रखकर बहते आप भाभ का सत्यत्य हस्टिफ्ट छोर 
इफ्णना के कया है कक स्पष्य करें। क्या इस्टिका और कामना जानों को उद्दौप्त 
बड़ करते? जिपे छापने पौड़ा छोर छन्‍्तर्ष्बया कहा है, सौर छिसे भाव का 

जआाबार कतावा है, उत्तफो चड़ तो सूल इत पे हैं जोर चल हला इॉस्टफ्टओर 

पम्फ्ता का कौ रद्क्‍म स्रोत है। तब रचा जाव जौ सौथे जूल इन बह मिन्‍्तृठ 


५७२ समय ओर हम 


होता है? और इंस्टिव्ट के समकक्ष अयबा उससे सम्बद्ध होकर उठता और 
बहता है ? 


उनकी परिसीमाएँ 


--इस्टिक्ट अहगर्भ मे प्राप्त है। वह व्यक्तिगत से अधिक प्राणगगत और जाति- 
गत कहा जा सकता है। 

भाव की अनुभूति व्यक्तिगत है। भाव भी इस तरह व्यक्तिपरक है। 

दोनो व्यक्ति में अन्तर्मूत हैं, किन्तु कामना के लिए व्यक्ति से वाहर किसी काम्य 
की निर्मरता अनिवायं हो जाती है। कहना चाहिए कि कामना शब्द उस भाव 
के लिए सगत होता है, जिसका प्राप्य कही वाहर स्थिति पा गया हैं। 

विचार सगत होता है, जब अभिव्यक्ति शब्द द्वारा हो! अभिव्यक्ति ध्वनि द्वारा 
जव होती है, तो मानो स्वर-सप्तक वहाँ अक्षर-दब्द का स्थान ले लेता है। इसी 
तरह रग द्वारा अभिव्यक्ति होने पर मानो आकृति-शिल्प को वह पद दिया जा 
सकता है। सक्षेप मे प्रेषणीय को जब रेखाओं का तट और उनकी परिभाषा 
मिलने लूग जाती है, माव उससे पहले-पहले रहता है। तट मिलने पर उसको 
अधिक व्यक्तता, आकारता और स्वरूपता मिल जातो है। कामना अधिक 
रूपाकृति प्राप्त है। भाव अपेक्षाकत अरूप और निराकार होता है। 

इस्टिक्ट्स से उन दोनो शब्दों के विग्नह का अवकाश नही है। कारण वह व्यक्ति- 
भत्ता से नीचे मानो जातिगत होती है। ७ 


हि 


भाव, कल्पना, स्वप्न 
बादस्‍्पसि साबागुभूति 


१६६ सपा भादोस्पत्ति और भादागृदृति एक ही चीज है। इगके उत्पतिकर को 
हैं बची हक पैद्ाणिक कप सें लमल गई बापा। ध्ायद चाव अं से उशकर शत हैं 
हेश्न करता है जौर सत्‌ उसे इश्िपों कौ झोए फेखता है और इप् प्रकार इचियाँ 
भाव को सब में रातौ हैं जौर यहा से जइ के पास पहुंचकर फिर उसे रपास्वार 
१एतौ हैं। बुड्धि केदल इस लाबों के भरिष्फ्र और पयाप्नश्ति शिपनत का ही 
राव करती है। इस मेरे काह्पनिक कम ले आब कितती बुर तक रहसत हैं? 
“एक बाठ कौ भूछता नही चाहिए। बह यह कि बह अछता के माष से किप्तौ 
दब गृष्त तही होता। इसहिए सर्षता के बाद के प्रति प्रतिसण रुष्मुछझ बौए 
धापड़ो होठा है। इप् झाब कौ उत्पत्ति कौ घूसिका को इस्टिक्ट कहिये गा स्‍्वय 
मद है किये एक बख् है। 

एव तर बछ ऐे उठकर दुछ फ्रेप कौ मोर लासे को जाष्द ता है, फ़िर वहाँ ऐ 
बह कौ बोर अतिवार्यतशा बुक झाता भौ है। इस देत और हेस से जौवन-म्रक्ता 
'पछ्ती और बढ़ती है। इस दर्पुरूगार बसति मे जो तत्व अन्तस से उठकर बढ 
को छूता इज फिर छत्तस में कौटकर पडता है बह विभेक लौर मत से आह को 
दौर बाते मौर थाते साद का रूप छे रहता है। धाव पर रैसा तहीं होती। उतकौ 
अनुभूति होती है, सवेदत होठा है उसका कछेजर झातौ पौडा का बता होता है। रत 
चणह ढसको दूसरे छे पृथक करता *ई हो पाता। मातरी दुख जौर घुच यहाँ एक 
बने रहते हैं। माद प्रतिमाष से लरूप रही हौता। ऐसा मा हमये पे छिऐौके 
दिए अपरिचित तहीं है जिससे एक साथ बास और राछ मिच्ता हो। मत्न्युद्ध 
है करको परिमादा मिख्ठौ और पृथक्‍्करण मिरता है। भो प्रमदिबे कि भोजन 
है पमग गाता व्यअत्तो का झछूण-डछप एस रसता को ही प्राप्त होता है, उन स्वाशो 
का पृरकपत एक जबह छावर समाप्त हो चाता है। मामिये कि तब बह रस 
रक्तागुमूति जादि मे परिषत होता है। फ़सके जौ मार बह चैंटल्प और स्वास्प्य का 


“ आ.०० 


पुछड समय झौर हम 


भाव लेने लगता है। जब चैतन्य जोर स्वास्थ्य में उसकी परिणति होती है, तो 
मानों उस पर से भेद और सीमा की रेसा समाप्त हो जाती है। भाव, अपनी और 
से 'जाते' समय, स्फूरति का वही रूप है। वहाँ उसका सवेदन है, व्यया अथवा 
आनन्द है, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। 'आते' समय भी उत्त भाव मे तृप्ति 
और रसानुभूति ही है, उससे अधिक कुछ नहीं है। ज्ञान और बोब जिन्हें कहते 
हैं वे मानो भाव मे पहुँचकर समाप्त हो जाते और पीडा या आनन्द में परिणत 
हो जाते हैं। उनकी वोब की स्थिति वृद्धि के स्तर तक रहती है। बुद्धि के पार 
जाकर पृथक्ता की सीमा उन पर से समाप्त हो जाती है। भाव मे संवेदन है और 
पृथक्करण नहीं है। पृथक्करण का आरम्म मन-बुद्धि से मानिये। इसलिए पल्ल- 
बन मे जो ज्ञान है वह मूल में व्यया है। 

अनुभूति से हीन भाव का कुछ अर्य नहीं है। उत्पत्ति के साथ ही अनुभूति का 
आरम्भ है। भावानुभूति जिसे हम कहते हैं वह गमन की अपेक्षा से, आगमन की 
अपेक्षा से उसे ही भावतृप्ति कह सकते हैं। अनुभूति मानों वाह्म प्रकाशन की 
ओर जाती है, तृप्ति अन्तर्मोग की ओर। 


बोध और सबेदन 


इन्द्रियाँ अनुभूति और तृप्ति को दोतो दिल्ञाओ में, मन से और मन तक, छे जाने 
का काम करती हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि मन तक विभिन्नता और 
विविधता रहती है, समाप्त नहीं हो जाती। मन में से जब बहु अह की ओर जाती 
हैं, तव मानो सीमा उस पर से उठ जाती है और ज्ञानवोध भावभोग बनता है। 
बुद्धि की प्रक्रिया को मी मन तक चलता कह सकते हैं। हर वोघ और ज्ञान पृथ- 
ककरण के आधार पर टिकता है। इससे मन तक ही उसकी सम्भावना हैं, उसके 
पार वह सवेदन मे घुल और गल जाता है। जिसको विचार कहते हैं, सृक्म, सघन 
और सम्पूर्ण वनकर मानों वह वेदना हो जाता हैँ। वेदना का कण भर विचार 
के मन भर से भारी होता है। 

अन्तर्वाहय का तारतस्य 


३६७ इसका अर्ये यह हुआ कि भावोत्पत्ति के लिये बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा अनि- 
बार्व है। उसके थिता अन्तर का सूल हन्द भाव बनकर प्रकट नहीं हो सकता ? 
“5विलकुलर। बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा और सम्बद्धता मानव-चेतना मे ज्ञातमाव से 
उदय पायें इसीलिए तो अह की सृष्टि है। उस अपेक्षा कौ विहीनता हो जाती 
है, तो उसे ही मृत्यु कहते हैं। बाह्य-मनुभूति का अमाव होते ही अह का भो 
अभाव हो जाता है। मृत्यु का इसके सिवा दूसरा अर्थ नहीं है। अन्तर और 


जाब कक्एत, स्वप्त श्ज्प्‌ 


बाष्ठ ढ़ा ठारतम्प अमुमब होता रह तमौ तक जौदत है। रे तिषृत्ति लौगन 
हा भौ जिर्दान है। 

१६८ कया बहु भौ प्रद्टो है कि बिता सामाजिक सन्दर्भ कौर लौकिक नोति-मनीति 
हो बरेखा के बुद्धि प्लौर विचार को सता भौ तम्बन लड़ों? 


कौहिक-सामाणिक की अपेक्षा 


“पुद्धि जौर विचार के किए सामाजिक और लौकिक मादि बारणाएँ सगत होतौ 
है। रिखु जौबन का काम उसको छाँदता हुआ भौ चक्त सच्ता है। 
एन कुछ दूर तक जात हैं। कहिंे कि काफ़ी दूर तक जाती हैं. क्योकि बाखे 
पौजत दूर के भूर्य-तक्षतर-तारा-मध्डक्त को देखती हैं। फिर सौ सबगा 
अनुभग है कि मत और बुए ठक जाता है। जाल देश रहौ हो तो ऐसा रुपता है कि मत 
को हौब देखते का अबसर कम रहता है। इसशिए कहा था पकता है कि थॉप 
बन्द परे बन के द्वारा जितती वर ठक देखा छा सकता है, बह अल लौछकर तही । 
एस हएइ बा ब्रपएू जो सेद-प्रभेशे मे बेटा हुआ है हमे दौल सपा है पसके 
भाएबात्मक लागात्व कौ अपेक्षा जहप्रक्रिया के क्षिए खतिदार्य हहौ है। गिसा 
डौशिक भौर सामाजिक को ध्यात मे ठिये अह का पम्बत्द प्रार्षडा हाए समस्त 
मै अर्गात्‌ परमात्म छे बच सकता है। मेरा मालना है कि इस सम्ब्ध मे से 
बह कौ जपरिपित ल्वस्थता जौर परितृष्ति मिख्ती है। अर्बात्‌ बाह्य चगए्‌ कौ 
उम्बयठा और श्रपेशा थब कि कई के छिए अतिबामे है तब बाएजात्मक विभिप्त 
सातात्ममण अयत्‌ उतना अधिषार्य तह्टी है। सक्षेप मे चौषत सामस्पै 
है छिए कलौकिक-सापाजिक कौ शपेशा से अधिक्त-जरूप्य कौ अपेक्षा श्रिक प्रयत 
और स्वास्प्पकर है। 
गृझि और वित्ञार को तत्ता दिमकत लघु है पार तहौं छा सकती। इफ़्से ऋया 
को स्वजादत बुद्धि पे डबिक मूल्फ्ता और पार्चकता होतौ है। 
३६५९. क्रणौ-कजो ऐत्ता लौ देखा छाता है कि स्यक्ति स्थृछ दरप्पा, हेव (हिला, प्रेस 
इपा आदि के शिमकत और चि७₹्किल छेज में हो अधिक रह और तृप्ति अनुभव 
पता है। ऐसा व्यक्ति लाइक दृष्थि सै बात्तकिक रख और तृप्ति षह्ता है वा बहूँ 
छौर छो रक्त-तृप्ति पाता हुआ दौछता है बह इफ़्के पालत का कौम-सा अंप पाता 
रोचता है? 
इशास्मक रस 
“यष्वारमक रत तौछा और चरपए होठ है। इश्यौपे अधिक रतौला भौ मालूम 
हो सकता है। रखता का बह लाबिक्य और यह तौछा-तौतापत इसलिए कि 


५७६ समय और हम 


वह उस तल तक उतर नहीं पाता, जहाँ अहत्ता का भगवत्ता से योग है। अत 
उसे गम्मीर तृप्ति भी नहीं कह सकते। मूल दन्द, अर्यात्‌ चह द्वित्व जो फिर भी 
मलोद्गत है, स्थल है उस चरम व्यथा या तृप्तिमोग के छिए जिसे परम रस छूता 
हैं। बहुत सतह की ओर आकर, कहिंये कि मन बुद्धि की सतह जहाँ तक दत बोच 
पहुँचता है, विग्नह्त्मक रस वही तक रह जाता है, आगे भाव-तृप्ति तक नहीं पहुंच 
पाता। यही स्तर दर्प और मान आदि का हुआ करता है। हम जीते हैं, सफल 
हुए हैं, प्रतिद्वन्दी को हमने छका दिया हैं, यह नाम पा लिया, वह यश्ञ पा लेंगे--- 
इत्यादि का गर्वमिश्रित रस अन्तस्तलऊ को नहीं वेघ पाता। वह ऊपर-ऊपर छल- 
कता-उफनता रहता है कि जहा द्वंत का विभाव और ऐक्य का अभाव रहता है। 


इमेजरी 


३७० जिसे अप्रेजी मे इमेजरी फहते हूँ भर्यात्‌ अन्दस्तल पर रूपों का मकित हो 
जाना, उसका आपके इस मनोविज्ञान मे दया विश्लेषण है? 

--भाव यदि उठकर किसी ओर जाता है, तो स्पष्ट है कि अभाव की प्रेरणा से 
जाता है। चेतना तो भाव की रहतो है, प्रेरणा अभाव की रहा करती है। इसीसे 
पहले कहा कि अन्तरग के लिए वाह्य की अपेक्षा अनिवाय हैं। भाव अपनी 
चरम परिपूर्णता मे नितान्त अमाव-लोक में पहुँच जाता है। उस अमाव के लोक 
में भाव को जो लोला-क्रोडाएँ होती हैं, उस्तीको इमेजरी कहना चाहिएं। स्वप्न- 
सृष्टि के मूल मे अमाव मे गये हुए इस भाव को ही देखना चाहिए। 


भाव-लोक, अभाव-लोक । 


३७१ दो बातो को पहले स्पष्ट करना में चाहूँगा। प्रयम तो अभाव-लोक और 
भाव के अभाव-लोफ मे पहुँचने से आपका पया तात्पयं है? बूसरे अन्तर-मानस में 
लोला, क्रोडा का, जिसके अनेकों रूप प्यक्त-जगत्‌ और घ्यक्त-अध्यात्म मे देखे 
जाते हैं, मूल त्रोत और उद्गम क्या है ? 

--भाव अह में से उठता ओर अखिल की ओर उठता है। अर्थात्‌ वह अखिल 
को पाना चाहता हैं। भीतर भाव, बाहर अमाव। भाव की अनुमूति है कि 
जो इन्द्रियो को और मन को बाहर की ओर जगाती है। उस बाहर से ही मानो 
वह अभाव-लोक शुरू हो जाता है जहाँ भाव अपनी परिपूणता खोजता है। कुछ 
अद्य और वेग तो उस भाव का स्थूल वस्तुओं को लेकर ब्यस्त और शात हो जाता 
है, शेप उनके पार जाने को रह ही जाता है। कल्पना, भावना, जिज्ञासा, अभीप्सा 
आदि से भाव ब्रह्माण्ड के ओर-छोर को छूए, पाये, अपनाये बिना कैसे चैन पाये ? 


छाच करूपता, स्थप्त चर 


बनिपाओे है कि बह रूप्छ होकर अलप्ट को ओौर अप होकर अखिर को झपता 
पता घाहे। दूसरे रब्यो से अपने को मशिल मे हे रहता चाहे। इ्लौमं से अमाव 
बोक पे व्यक्तिदद भाग कौ मस्त प्लौछा-प्रौडा शेसने मे जातौ है। जो ब्यक्त 
डौर स्वृर है, उसको हमारा बौद्धिक प्रगास हिसाब मे के पाता है। अपेक्षाकृत 
दो पृष्म और सब्बक्त है इसेजरौज के छह्ारे रपायित होता है। पदानों का 
धार व्यक्त है। देबो देशता जप्सरा स्व भादि के लौक गिभार-छोक 
दारए-कौक आईि भातों अम्पकद के रूपक है। एक को छोकिक दूसरे कौ 
इडगिक हम कह दिया करते है। सफ्षेप मे समस्त सृष्टि, स्पूज शोर 
हे एव सुझ््म और बाब्पमप शाज-कैड़ा और साबद्वौडा से स्वतर्त्त 
॥ 


अशुपम-पर्ययसाम सगव्षा सें 
गैढ एर्षप तौ पब बध्तुता का लहृत्ता जौर सपगता के हर मे पे है। महत्ता 
मैं है दो उठता है उसका जादि-हैदु और इत्पर्च दोनो हौ का पर्यदसात मदबत्ता 
मे है। फिर जो हेतु शौच मे व्यक्ति के मन-दुद्धि छत्पप कर दिया कपो है उनदौ 
ँष्फता एमप ख्यक्त के बाहर कह्दौं गई रह छातौ। मर्बात्‌ छत अइबहत देदुओं 
'रौ है उतर में प्रसकौ चेप्टाओ का हैदु माता भ्रम प्रत्मभ्न कर सकता है। मैं 
दुऋ थी कहूँ कि मैं गइ इससिए कर रहा हूँ केकिस हेतु रफ्पे कुछ जत््प जौर 
अापभ होता है! पह तइ कि मैं सूठ बोछू रशा होता हूं प्रेकित आत पे खि छत्र 
इम्र मे जाता ही तहीं है। प्रचछित मतौगैश्ञानिक शापा कहती है कि जिया का 
ऐैद दंचेटन मे शहद अबचेटब मौर उपचेतत मे पडा हौता है। मनोविज्ञान कौ गह 
दापा कुछ दूर तक जाती जौर ठछ दूर तक बड़ कहती है। अर्षात्‌ उसका सत्प 
बहाएत्पक सत्प है और बह पह कि सचेठत मैं हैयु बहौ है। दिश्यु यह सातता 
डि व्यक्त के बबचेदन तथा लचेतन स्ठरौ मे बह देतु गत है समय बौर धृष्टि 
कौ व्यक्ति से जिरूग कर देता है। सच यह कि है|] अगर है तो लखिरूता गौर 
बगदता मे बह के तिमित् पे है। पर बलिक मै हैतु का निषाठ इतलिए गहँ 
है सकता है कि बह लगाव तहा है। इठलिए सृष्टि के छारि हेतु के झिए ढौछा 
भड़ा का कब्द है इमारे पाउ रह जाता है। या बास्महिस्डि जात्परमत थैते सब्द 
एचाते हैं। 
आपके इस का दूलरा बाग मातो छौका भौश छब्द का इपयोप भौ स्दौकार 
रए्ता है और उठके हेतु कौ मौ व्यक्तिगठ बह के चौततर टटोछ हेसा चादता है। 
इसलिए बह एक (रह रर्षद्वीत हो बन बाता है। 

३७ 


प्‌्७८ समय और हम 


कल्पना 


३७२ कल्पना फा, जिसका साहित्य मे बडा उपयोग है, आपकी दृष्टि मे गया वही 
विश्लेषण है जो ऊपर आपने इमेजरी फे प्रस॒ग मे किया है? 

--कल्पना को उस विद्लेषण की आवश्यकता नहीं होगी। कारण, इमेजरी अमाव- 
पट पर भाव-विंव का नाम है। कल्पना उत विम्बों की सृष्टि कर सकती है, लेकिन 
स्वय कल्पना भावमय और भावजन्य होने के कारण विश्लेषणावीन नहीं है। 
३७३ फ्या यह कहना ठीक होगा कि जो लोग बाह्य-जगत्‌ मे अपने को दीन-हीत 
भीर असमय पाते हैँ, घही अन्तर्मंख होकर फल्पनाशील बन उठते हूँ ? 


कल्पना देन्य पर निर्भर नहीं 


--यह तो पहले कहा कि इन्द्रियाँ वाहर से अन्दर की ओर हो जाती हैं, तो मन 
दूर तक काम कर सकता है। मन के स्व॒तन्त्र काम को कल्पना भी क्यों नहीं कह 
सकते ? जरूरी नही है कि उस कल्पना के प्रागल्म्य के छिए बाह्य सफछताओं 
का दैन्य ही चाहिए। अत्यन्त सफल आदमी वे हुए है जो सफलताओं से भर नहीं 
गये हैं, वल्कि वरावर स्वप्नशील बने रहे हैं। वाह्म जगत्‌ और उसकी फलता से जो 
भर जाता है, वह अवश्य कल्पनाहीन और जड वन जाता है। लेकिन जो जितना 
जानता है, उसके लिए न-जाने-गये का विस्तार उतना ही बढ़ता जाता है। जो 
जितना पाता है, उतना ही अनपाये का बोध बढ़ता जाता है। तृष्णा जो कभी 
शान्त नही होती' है, हर तृप्ति पर अधिक अतृप्त होती वतायी जाती है, उत्तका 
यही सार है। आशय है कि अपने भीतर के भाव के प्रति बाहर के अभाव की 
खींच काम करती रहें, तो कल्पना कुण्ठित नहीं होती। वाहर का अधिक-से-अधिक 
भी उस अन्‍्तर्भाव को परास्त कर सकता और अभाव को भर सकता है, यह असम्भव 
हैं। इसलिए कल्पना का ऐश्वय किसी प्रकार के देन्य पर निमर नहीं है! 

३७४ फल्पना का जिसे सांसारिक भाषा मे मन फी उडान और विंवास्थप्त भो 
कहते हैं, जगत्‌ में प्या उपयोग आप मानते हैं ? साहित्य तक मे जब रचना अधिक 
फल्पनाशोछ और उडानभरो हो जातो है, तो वह निम्न कोटि की मानो जाने ऊगती 
है। ऐसी अवस्था मे स्थूल जगत्‌ मे यवि फल्पना फो हेय और त्याज्य कहा गौर 
समझा जाय, तो क्या इसमे आपको एतराज होगा ? 


कल्पना की उपयोगिता 
नहीं, मैं भूलोक को ही जगत्‌ नहीं मानता। देवलोक और परलौोक को भी 


सादे, कल्फता स्वप्त जज 


उनमें दामिक्र करहा हूँ। कषपता सावद भूसोक के छिए नही है।कनोडि जहाँ 
हर्रंतक्त दौडिक कर्म तक का है उपपौय है। छत मूलोक पर को बैजानिक प्रप्ा 
से अधिक कास्पतिक मामास का ध्यय करते हैं मेरे विचार मे थे कस्पता को 
हतार्ष गही करते हैं। रस्पता का उपयोग कछा से और सृझत म॑ है 

जे तर्कगुक्त शुद्धि अदिक उपभुक्त है। इसलिए अछौडिक शऔौर असम्भद कह्टातिगी 
हा महत्व मेरे मत से कम हहाँ है। टाहस्टाय कौ एक भौ कहानौ शम्मष औौर 
गबारज नहीं सशधी था सकती। न मारठ का एक मौ पुराष संत कशौटी पर खरा 
कार एकता है। छेक्लि पुराणों ले मारत को हजारो वर्षों से सडिग और उप्तद 

रहा है और टाह्स्टाय कौ गहानियो ने भेहद सस्कारी काम किया है। हाई 
प्श हमारे छ्िए इसलिए हरूका बन भगा है कि सरौर्तूप कौ तरइ प्लागर हम गरती' 
वे क्पिटकर चछते शा 'बरूता चाहते हैं। सेकिन शुय हथायात का है और बहुत 

चल्रौ हगा से अन्त रिप्त कौ ओर बड़ जाता चाहता है। कक्‍्पता को गहाँ तो उससे 

डागे चछता है कहाँ क्वाप उसड़ो घरतौ के लूटे पे बांण रखता चाहते हैं! 


ए्वप्ण, दि्या-स्थप्त 


एज और रिदस्दप्ण प्रौ मेरे निकट अतत्प रहीं है। बमर में गस्यू जफ्तू जौर 
सब्र स्वजजगहू का कुछ तच्प नहीं देते हैं, तो एत्त न्पक्तित का तध्य जगएज दै देते 
हैं, बह पे कश्पता का निकास इूंसा है। और सानघ-तिएपेश इगा तम्य हो भी 
फ़त्ता है 

कैताबनी के किए एक ही ध्यात क्राफ़ा है। बह महू कि कश्पना प्रतिकियों मै 
पे दौटकर चरूती है, या समय किया के खोत से आती है। अ्तिक्रिया में पक्ायन 
है। कमा कर्मदौल कल्फ्ता तौ पुरुप को गिषाता के समकस बंता ढेठौ है। 


फफ्पता रप बिक्ास 


दाहिएय से बहुत पूछ हो सता है बइँ कश्पता का लायास त हो केग७ विकाप 
हो। अगौतू बह कहूस्ता धरणादी होते के सिए स्वप्त मर स्वर्ण कौ दुष्मईं देती 
हो रत छोर तक जात्मौयता के सृच् फैडाने के छिए तडौ। तो ऐसा गिरा खबिक 
'एजन और शिप्रण से अधिक सही दे सकेगा और श्पप मुरज्ञा रहेपा। ऐसबिस्की 
कौ कद्ानियाँ हैंदों उबर ईलप कौ कट्ातियाँ सौ हैं। अद्म्भद दोनो हैं लेकिग 
ईसप की कड्ानियजाँ जो हौ सदी रहा हैं अब घी अपना निर्माण दा काय रस रहा 
हैं। केलजिल्सो कौ बातें कइकर उत्हँ कमी टाक्ा तही था सका है। 

छमता है कि समा जातेबाछे पदार्थ का प्रेय साशित्व के किए सबसे बशा रूतरा छ 


प्ट० समय और हम 


३७५. कल्पना-सोफ से स्वप्न-लोक से चलें। रात्रि में जब हमारी सब इसिर्याँ 
शान्‍्त और चेतना-प्रसुप्त हो रहती हैं, तब यह सपने हमे बयों आते हैं ? 


सपनो में अतीन्द्रिय फा हाथ 


--3ल्पना का लोक ही स्वप्न-छोक कह ठाता है। कल्पना यह उत्तरोत्तर सृध्म 
ओर तकमुवत अवश्य होती है। वही स्वप्सो की सुष्टि करती है। भावना जब 
रेखाएँ ले उठती हैं तो उप्ते कल्पना फरते हैं, और वह अभाव पट पर विम्बित होती 
है तो स्वप्न कहते हैं। 

नींद में इन्द्रियाँ सोती हैं। मन उस तरह नही सोता। अगर मन भी आधा सो 
जाता हो तो कुछ अतीन्द्रिय हैं, वह विलछऊुल नहीं सोता। स्वप्नो में उस्तीवग हाय 
कहना चाहिए। 


अवचेतना 


मनोविज्ञान की भाषा मे उसको अवचेतना कहते हैं। वह दान्‍्द इस अय में गलत 
भी नहीं है कि वुद्धि-चेतना की कार्य-कारण शटखला उन सपनो में नहीं रहती। 
किन्तु उत्तका अन्तस से कुछ सम्बन्ध नही है और स्वप्नाकाद का एक स्वतत्म 
लोक है, जहाँ से वे सपने परियो के पखो पर वैठकर हम पर उतरते हैं, यह समझने 
का अवकाश आज के दिन बिलकुल नहीं रह गया है। स्वप्न की सृष्टि हमसे 
है, पट ही ऐसा मालूम होता है कि हमसे वाहर है। जब हम कहते हैं कि सपने 
दीखे या दीखते हैं, तव निदचय ही हम द्रप्टा रह जाते और स्वप्न कुछ हमसे वाहर 
भी समझे जा सकते है। वाहर पट है जो अमाव का वना हैं और अपने भीतर से 
भाव उठकर, तर्क-चेतना से स्वतन्त्र, उस पर जिन विम्बों को बना आता है, वे ही 
स्वप्त कहलाते हैं। उन स्वप्नो के सहारे हम अन्तर-ध्यक्तित्व और अन्तदचेतना 
में भी कुछ झाँकी पा सकते हैं। फ्रायड ने स्वप्नो का मानो विज्ञान ही रच दिया है 
ओर मनेक सपनो फो सार्थक व्याख्या हो सकी है। 


फ्रायड का स्वप्न-विज्ञान 


इ७६ फ्रायड ने सपनों का विज्ञान रचा है, जिसके आधार पर उन्होंने सपर्तो 
फी य्याख्याएं को हैं, उसे आप कहाँ तक वास्तयिक और युक्तिसगत 
सतते हैं ? 

“मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। लेकिन व्यक्तित्व के मूल में फ्रायड को मग- 
यत्ता स्वीकार्य नहीं है। जो उसके लिए मर है, वह दिव्यत्व नहीं है। इस तरह 


साद, कल्फ्ता, स्वप्त घटर 


छणो कौ उनडौ व्याक्षया मुझे ज्यौ-कौ-स्यो मान्य होपौ इसमे मुछे उन्देह है। 
पागर इतका समानता है कि इसल बाहर की स्रोर से आएठा है कौर स्प्त में 
मत बाढ़ाक्षा झपना छेझ सेखतौ है। मुछते प्रतौत होता है कि इक 
क्तर्मुत है और बाहर का पट केबल उसके प्रकाइन का काम देता है। 
गारक्ताओं के इस जल्तर मे से स्व॒प्त के तिदात-समाषान में भौ अन्तर होना 
इस्मब है। 

३१७७४. दब बय भाप सहीं साभते कि रपरतों में हमारी शशित इस्फाएँ, बाततनाएँ 
जाकाए प्रहुण करती हैं? लू्त हल छिसे सत्द खषपर्तों का जाबार मण्ते हैं, वह नी 
हो दाह को अदैल्ा से स्वप्ाकार प्रकद हो सकेया ? 


चघता लब तक है स्वप्त हे 


“-आ्म कौ ६ सर्षषा दाह जौ नह साजता हूँ सर्दात्‌ छपने अच्चरप में भय 
बता के झप में पहे हो से उपस्वित माठठा हूँ इसलिए अत्तर शाह का उत्त 
पड का इस मानने कौ जावश्यकता मेरे रिए दा रहुपौ। मुझे रूमता है कि 
शिर्ंग बत मैं रहकर मी कादमौ दिवेक से पूष्प तह हो शकता। धमाज मबथा 
'छए बाह के कारण बस्तर उस है ऐसा मातते कौ लादश्पकता परे छिए गई 
है। इपित इच्छा इस तरह मेरे छिए दमित से अधिक अबूरौ बन जातौ है। हआरे 
एप्ण इसहिए नह बाते हैं कि बाहर का लपत्‌ हमें कुष्टिय रखता है दल्कि इछ 
दिए भाते हैं कि हम अपते में झप्र कौ लगु्ति कौ कैकर बैत नहीं पा सक्‍ते। 
शसड़ा मतझूब पड कि लो इस समाज और सपार मे देइर सफ़्न दौखता है, जो 
मानो एज स्पिति एक प्यूँच धपा है कि सार उसे झुब्ठा है ह्वी गई शकता बल्कि 
इनरा आातक इहच करता है, स्वप्त से बह ध्यक्ति जौ दिशृकत हहाँ है। रष्ाता 
पत्र ड़ है अखप्डता कौ और बत से से उत्कष्ठाएँ डठठी और स्वप्तों को रूप 
दैनी ही रहेंगो। 

स्वप्ण झ्ीर भविष्य 


३७८. क्या छत्प तरनों का शस्यन्य अविष्ण कौ घटनाओं ते चौह़ता बतप्द करते! 
“-ऊपक्त जोर बाकापय रोतौ हो कै छोर तक हमारा चैतता पहुँच रहना चाहती है। 
भ्वप्जो से इस तरह समर के राब समय को थी भेरकए अगिष्प कौ बोर बजुँबति 
वा प्रभास ही दौ गुझे दिस्पय ते हौगा। बल्चि एफ तरह मैं इसे अभिदा्बता 
बामता हूँ। 

३७९. तो में थो प्रतौद्र दिधिष्ट परताओं और दृरत्तिपों के तुचक ४भकर हर्ट 


५८५९ शमय भौर हम 


होते हैं, पे शायनौम होते हैं या उपमे दश-काछ का अन्तर व्यवित ने अस्तर के 
साय यनमरान रहता है ? 


प्रतीक सापेक्ष सांभीम नहीं 


नआाअतीक गी जाहति अलणशातगा से विग्पेक्ष होपर किसी सामान्य सिद्धान ने 
अनुगत हो, इस मुय्े पम सम्भायता घाउ़ुम हावी है। आज नी एवं भूरे मे' मन 
में हडूडू था चित्र आ सता ३ , दुसरे गे मत मे ग य गा ई। शब्द गे गोल आर गा 
के चौगोर होते गे! आधार पर तेस-तरतः मे! अयुमान करता जीौर अटाओें 
लगाया ठीव' नहीं होगा। इन दोना से प्रगट जो होता है, था यह कि दाग प्रतीना 
के प्रति यार्ता या सम्बंध उत्तट कामना गा है जौर बयोपि दोनों साध हैं, इसदिए 
इसस निदियत अनुमान भग का 7 सता है। आपुर्तिय स्थप्न-बिषान मे सर्का- 
नुमान की घेहर लीयतान माझूय होती है। और जैसे सये युछ को फार्माद्रिय से 
जीउने का धूय रायत्प पहां बैठा हुआ रहता है। इसजिए यह मनोविधशात और 
स्वप्न-विज्ञाय गुशे तो काफी अधिष्वमनीय और ज-यियान जान पडता हैं। बाह्य 
थी वा अन्तर्माव से स्वतन्त्र कोई अप निदियत पर देना मुझे सतरे में साली 
सही जान पटता। 

रे८० स्पप्न फितनोी दूर तक व्यपितगत चरित्र और मानस के उत्कर्ष-अपकर्ष के 
शचक यनफर प्रकट होते हैं मौर फितनी घूर तक ये पुर्ण-भगषत्ता शी अनुभूति 
य्यपित फो फरा जाते हैं? 


सपनो फी सभावनाएँ 


“थ्वप्त का सम्व घ अन्तर-इन्द की अवस्था से है। इन्द्र आप जानते ही है, भशता- 
पूणता और अहन्ता-भगवत्ता के ब्रीच है। 

स्वप्न विम्व में अहन्ता का ज्वलन कितना है और भगवत्ता का आभास कितना 
है, यह कर्ता से निरपेक्ष किसी नियम से निश्चित नहीं किया जा सकता। अहन्ता 
जिनकी अधिक समपित है, उनके स्वप्नो में भगवत्ता का अधिक दश्न हो सकता 
हैं। सच इतना हो है कि अशता प्रतिक्षण अपने चंतन्प-सून्तों से पूणता को छू मौर 
पा लेना चाहती है। स्वप्नोन्मुख निद्रा या भावना या पल्पना उसौ तथ्य की परि- 
चायक है। जो हम हैं उसका विशदीकरण जब्र कि स्वप्नो में देखा जा सकता 
है, तो जो हम होना चाहते हैं उसका भी आभास उन स्वप्नो भे रहता है। हमारा 
होना सीमित है। वह सम्भवता से वाहर नही जाता। स्वप्त सहज असम्भव 
हो जाते हैं। यह नहीं कि उन असम्भव सपनो का हमारी सम्भव वर्तमानता से 


सा, कक्पता, स्थप्त ८३ 


बजाज तह है, पर हमारे धौतर जो लमित झतीमित और असम्भव सम्मान 
बाएं पड़ी हुए हैं स्वप्न मे उत सबका भौ बच और सकेत होता है। दुछ एसा शई 
इद्ता थो सपतो में हम तह कर गुणरते। फिर भौ उन सपनो का सूत्र हमाऐ 
दाष हिरुता मर अटका हो रहता है। सपने मे इमे एक बुत मह्ठा राय शबोच 
देठा है आंख छूने पर पाते हैं कि सौते पर हमारा अपना ही हाथ रचा हुआ है। 
अर्धात्‌ दूर से दूर छोर तक लाकर मौ रिपौ डोर से खपता हमारी बर्तमातता 
दे हिच्या हुआ भी रहता है। किन्तु डोर के इध पिरे के यह लिप्षित नई होता कि 
भट्ट इधर कहाँ तक था सकता है। पह छिरा बअहच्ता का है, परछा तिरा भव 

भत्ता का होगे के कारण बे-और-छोर रहता है। इसछिए सपने कौ धम्भागगा 
को धौगा बही है। 


सफ्यों में भूस अस्तईस््र की ममिस्यस्ति 


मेल आत्तृत्त कौ अभिम्पक्ति स्वप्त में होतौ है, इतता ही रिध्चित हे। छेप उप्तपे 
अन्त शा को हो बल्पता कौ ला सकती है। अन्तरेंद्र का सासौ केबल परमबइा 
है बख्पगा बह अल्लेप है। इसहिए स्वप्त का निर्धारण गहौँ हो सरता। शान 
कौ बति स्वप्त के अन्तर कौ शोर तौ बोडौ-दद्ृत हो मौ परतो है लन्तपबेतना 
ही ओर पे स्वप्त तिर्धारण का काम कठित शऔौर रुगिश्वसतौय मागता 'भाहिएं। 
८१ दस बात कौ तमिक और स्पप्श करें। मन्तस्वेतना को ओर से स्वप्न 
रिधरिय का काम हो नौ केते सकता है, बपौकि अध्तादेशना तो शर्षबा शाग कौ 
'फ़ड़ से बाहर है। बहले प्रशत से लो से मे पूछा था, बह पह कि स्कक्‍प्ण क्तितौवूर 
तक थरौर किश प्रकार हारे अध्तर्माचत्त के व्यक्तिगत स्ददद को प्रर्ट और स्पप्ट 
करते हैं? झरौर बपा स्वप्तों से किशौ प्यत्ित के ध्यक्तित्द क्य तहौ अन्दाज रूगाया 
था तकता है! 


हपनों से प्यक्तित्व का शही मस्राज 


+>हाँ पी अन्याय धायद स्वप्त से ह रूबाया एा सरता है। भारण स्वप्न जे 
हमारी बर्तभातता हो तही शकर होती है सम्भागगाझों और इच्छाजो वा रेत 
जो बट थे शिरू पा है। इम थो हैं वह रणश्प हैं थो होना चाहते हैं गद्टौ लविक 
है। व्यक्तित्द जिले बहते हैं बह इस दोनो को मिद्रर बनता है। इगाटौ लड़- 
छताओ हे हो नही! अभौप्ठाओं से मौ व्यक्तित्व वा अनुमान दौता है। हाप्त नौ 
गए बल्कि प्राप्य मूल पें भी हमाए प्रबासत होता है। स्दज्ण में गागो मे दोनों 
भुल-गिल्त रहते हैं। को द॒न हैं गौर बह कौ थो हम कम हैं स्दप्ण मैं लया जाता है। 


५८४ समय और हम 


विद्यमानता और सम्भवता के सूत्री और तथ्यों को उस स्मप्म की बुगफारी में से के 
अलग-अठग किया जाय, यह पटा प्रइन है और शायद सबसे गठित दिशान है। पिन्‍्लु 

यह याद रखना चाहिए फ़ि हम स्वप्स थे पर्ता नहीं होते हैं, मेवल द्रप्टा हते हैं। 
यह भी फह राकते हैं कि पेबल भोग होते हैं। गिन्‍्तु जिस अश्ञ में द्रप्टा होते 
हूं, उस अछ्ट में जाता बनो की भी कोशिश यी जा साथी है। वह फोशिदा होगी 
चाहिए। फ्रायट ने वह फोशिण की और अभिन्‍दनीय झार्य निया। ऐेक्नि 
पहले से मानो उन्होंने एवं सिद्धान्त प्राप्त पार एिया और इसलिए स्वप्म-विज्ञान 
फा उनका प्रयत्त आग्रह की ग्रन्यि से युछ उलध भी गया है। उसको सुलझझातर 
स्वप्नो की अयहीनता को मिटाया और अन्तब्चरित्र और अन्त सम्मावनाओं में 
पहुँचने का उन्हें माध्यम और साधन बनाया जा साता है। ऐसे कौन जाने 
कि वस्तु-लोक से स्वप्न-छोक अधिक ही सत्त्यशाली निवल बैठ। 


परित्र 


तुमने ऊपर चरित्र शब्द का उपयोग किया था। मैं उस्ते टाल गया था। प्गरण, 
चरित्र को समाज की अपेक्षा और उपयोगिता ये' तल पर समझा जाता है। वह 
अधूरी समझ है। व्यक्तित्व की एकप्रितता और उसकी सम्मावना फी दिला से 
चरिप्र को समझा जायगा, तव वह अधिक काम का सिद्ध होगा और मानव-चैतन्य 
की सम्मावनाओं के उद्घाटन-उम्तयन में मधिक सक्षम होगा। 


सस्‍्मृत और विस्मृत स्वप्न 


३८२ सपनों को दो भागों मे वाँटा जा सकता है। एक तो ये जो हमारो स्मृति मे 
स्थिर हो जाते हैं, बूसरे थे जो हमे याद नहों रहते। इस अन्तर को पया आप 
स्पष्ट फरेगे ? 

“स्वप्न का ज्ञानी मैं नहीं वनना चाहता। स्वप्त-दक्शिता ही मुझे सताने के लिए 
काफी है। 

स्वप्त का सम्बन्ध जब हमारी चरतंमानता से घनिष्ठ होता है, तो हमारे सवेदन- 
सूत्रो और स्नायुमो पर भी दवाच दे आता है। इस तरह वह याद में कुछ अठका 
रह जाता है। स्वप्न के अधिकाश हम द्रप्टा होते हैं। जिस अश मे भोक्‍ता हो 
आते हैं, उतने अश मे अधिक सम्मावना है कि स्वप्न हमसे खोये नहीं किचित्‌ 
साथ रहे। ७ 


प्र 


प्रलौकिक शक्तियाँ 
बन्नोकरच-ाक्ति 


१८१ कत कौ स्रमन्त भ्रक्तियों का एल्लेश भ्ौर परिचप झास्त्र और रोक ते 
बिछता है। अन को जिस पक के हारा स्यक्ति बुरे व्यक्ति अचता व्यक्तियों को 
पस्पोशित जौर दसौडत करके उन्हें सर्धया निश्यक्त और लक्तो मुद॒षटी में कर केता 
है रण परक्ति को बैज्ञालिकता के विधय पें आपको गगा कहना है? 


दापपतो प्रजाव 


“-जआापहद प्रभावों का ऋतुमद तो गिप्प-प्रति के व्यवहार से हतम ऐे हर कोँ 
ण्ता है। एक अपनी छपह बा का पारस मौ करता है, दूपरे पर अपनी खाडा 
जाता भी है। इस तरह प्रत्येक स्पक्ति सासा प्रकार के शम्मस्घो के गौच् चरुता 
है! पैरे पृ अपत्ती पुत्री कौ माठा भौ है मेरे जरति उसका यो सम्मत्य है, गहौ 
पम्माध उसका अपनी पुषौ के प्रति है। इसछिए प्रभाग सम्म्धातुगत है। बह 

मैं नहीं है। प्रत्येक प्रमाष को सम्मध बताते के छिए दो ठिरे आषप्त्सक 
हैं। विछकुछ छजरद है कि लो शाग-बात के साथ शबाव बता बैठा है, भपनी परी 
है झाने सौंपी विल्‍ली बन जाता हो। प्यम्ति अपते मे त तिर्दश है, # प्रबल्॒है। 
प्रम्भन्ध पर क्ाजित है कि उत्तकौ निबंधता पा प्रबछता प्रकट हौ। 


प्रचात् का ब्यादसामिक प्रयोग 


यह प्रयाव एक से बूसरे पर चाते और चौषन और शभ्यक्तित्व का निर्माण किया 
करते हैं। उत प्रभावों से सर्वज्ञालिक कुछ रहो है। कित्तु छल प्रभाषों कौ अनि 
भाव॑ता को छेकर दृदातदारौ भौ कौ ला उकती है। जोजर्त आपने किया बह 
पल प्रमायो के ब्यावपतामिक प्रयौण कौ हैकर अजिक किया गया जात पदता है। 
दौ बहाँ जद कहा चाइना कि वैद्ाशिक छक्ति का अवैज्ञातिक इपयोच् किया 
था है। 


५८६ समय और हम 


वेज्ञानिक षाक्ति फा अवैज्ञानिक विनियोग 


हमारे भारा में पण्टित नेहर थे ब्यवत्ित्व में जाए गा-सा असर माना जाया है। 
बह आपर दाराता नो है। भारत से बाहर अगर यैसा जादू ने दीसे, वा यया वहा 
जायगा ? पाना योगा और विधिया मे एफ विश्येप प्रका/ गा प्रभाद उसप्र हा 
जाया परता €। आज से दिन तो इस विद्या और फर्श गो राय पमिठ गया हैं! 
राजनीतिक आयालाएँ ऐत्ता बडे पैमाने था ग्रेतीद्रत हो गसी हैं मि| राज्य 
जनमत और जनमति फो गढ़न मे पुरी-पूरी दिलारस्गी सेया है। प्रत्येक राजनातिक 
व्यवति ऐसी प्रभावगनित को जुटाने में छगे बिना नहीं रह पराता। छबित जितनी 
है, वैज्ञानिया है। अर्थात्‌ वट अवारण भर व्यर्थ नहीं हे। किन्तु उस विनियाग 
अवश्य अवैज्ञानिव और इसलिए छाझगग्रह फी बजाय दोकविग्रह पैदा नरनवारा 
बन सकता है। 

में मानता हूं वैयाततिक या दलीय अह के सपर्धन में इन मानसित्र प्रमाया वे विगान 
का जब उपयोग होता है तव मानो विज्ञान अवैज्ञानित हेतुओं के स्यथा पततर जीवन 
की और विकास की हानि ही करता है। 


भेस्मरिज्म आदि 


मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, स्पिरिच्यूअलिज्म, योग इत्यादि अनेक शब्द ऐसे चलते 
हैं, जिनके द्वारा मानसिक प्रभावणशक्ति को सचित और सिद्ध किया जाता है। उनने' 
साथ जो इज्म लगा है, उससे उन सय सचित शव्तियों के विनियोग फे बारे में मेरे 
मन में सशय पैदा हो जाता है। उस कारण उन्हें वैज्ञानिक कहन में मु्चे दुविवा 
होती है। 

३८४ पारस्परिक सम्बन्पों से निरपेक्ष जो प्रभावशक्ति मन में है में उसीकी बात 
फरना चाहता हूँ । यह प्रदन भी से यहाँ नहों उठाना चाहता कि फहाँ उसका सदुपयोग 
हो रहा है भीर फहाँ वुष्पयोग। प्रशइन यह है फि मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्स, स्पिरि- 
ज्युअलिज्म गौर योग आदि मे जो एक बल पंदा होता है, घह मानस फी किस गह- 
राई से और फिस प्रकार पेदा होता है? और अन्य व्यकित उससे क्यों और किस 
प्रकार प्रभाव-जडित हुए दीख पडते हैं ? 


बल ओर विष 


--बल सब मगवत्ता में से आता है। और विप सब अहन्ता में से। इसका कोई 
इलाज नहीं है कि भगवत्ता अहन्ता के आघार के सिवा किसी और तरह्‌ प्रकट नहीं 


अछोकिक छक्तितयाँ नरक 


ही शकठी है। इ्सह्िए किसी शाबित के दैश्वामिक होते के सम्बन्ध मैं इप्टानिप्ट 
पौब से निरोेक्ष हौकर निर्षय सही दिया जा सकता। 

प्रमाण हैता ६ डाह़ा सहीं बाठा। अर्बान्‌ बब उइश प्रभादो से अप के साथ गता- 
हर्य हा सम्मरद पेदा लही होता हब तक प्रमाद बेशानिक हो सही आध्यात्मिक 
दो होता है। णहाँ प्रमाद मै दोलो सममापी होगे जौर इस तरह एक-चूसरे की 
परिपूषेता में सहूपौगी बसते हैं बहाँ बह सर्वदा बुक्‍्त और आध्यात्मिक और बैजा 
विड़ है। बह दौलों ओर व्यक्पित्व और क्र युप्ट बदशा और प्रजाग जनायात 
'एवा है। दूसरे कद्माहरयों में प्रमाव सायात हौता और मातब-उम्दालो मे 
साओेड-ऑस्म्रेफट चालूक-चाहित घ्यासक्-्मासित का हृष्षिस शम्मल्द पेदा कर देगा 
है। प्से अरैडामिक और बनौस्वपैज कहता पश्ता है। कारण गश लहन्ता शयगत्ता 
$ कलृबत नई होती बल्कि जयबत्ता अहस्ता का अभीन उपकरण दत जाती है। 


मनोनिप्रह, सक्स्प 


१८५. पोष आदि सापनाओं में लो मनोलिप्रह और रंशल्प कौ सक्ति को इतता 
'दृत्त दिया धया है, उसे त्लाद पहाँ तक डणित ओर च्पणोसी लाजते हैं? बया 
'इचबुच्द सन्‌ इप्न में करते से और इत्दिपोँ के तिन्रह्‌ से लक्तोशिक और ऋापूलरी 
पच्तियाँ भनुष्प को ब्राप्त हो छातो हैं? 


पोय का अर्थ लुड़ता एरुसूतरता 


““सौष का कअ्ष है जुड़ता वा हौश्ता। शौजा एन्द है और अर्थ को नौ पौधा रखता 
भाहिए। एससे इश मा तिमजघ मे रखता तह धागा चाहिए। निप्रई शग बा 
बह हो, तो तिप्नह करतेबाला कॉल है? व्यत्गित्व के एक अए भा दूसरे के लाथ 
अनुपूरू सम्बन्ध वा बाम निप्रद्ठ सही हो सक्ता। बिख्यु मापा सदा अपूर्च है लौर 
पजॉडिए विपेबात्मक मिक्द्वधारमक डोपा का भी विचित्‌ श्पम हो श्रषता है। पर सर्ष 
भड हि उस मापा के सहारे यो चमुच् उयल्तस्प किया जाप बह अध्वरण कौ अर 
आूरूना ही कोई जप-बराजप का दिब््वापपक बुड न हो। गिद्रई कौ बापा में बोद 
डी स्याक्या बरता गानौ इसके गुलाशर पर हो विकार और आरोप छाता है। 
बोष जे सयन्‍्त ब्यक्तित्व अपने अभोषागो शपेत परस्पर शयुस्त बनना अहिए। 
ईता न होगर बअबर शत और इन्दियो मर शल्र्नत और बाप मनधवा 
स्पस्तित्व के बिग्द्टी अपो से पुड इसठा ही तो ज्वले सदह्ौत्त और एकांत सदी 
प्षि हुस्‍्त और विशक्त ब्यक्तित्द जाक्त होना! 

बोच का शौदा छाधव है सत-चचस-हाश था अत्वर्थाद्र ढौ युक्‍ता था झपदूबता। 


५८८ समय योर हम 


किन्तु योग भा जब थि' एक और घया भलता है, तब दूगरी ओर एठाग्रह गी भी 
उससे बढ़ावा मिलने दिया जाता है। एन दोना को मैं दप्ट नहीं बह सकता । 


[फ़च्छ साधनाएँ 


३८६ हुठ-योग भौर यामपन्‍्यी एच्छ साथनाओं के घारे मे आपका गया मत है ? 
इस प्रकार फी साधनाओं को और प्रवृत्तियों को सानस के दिस कोने से स्फूति 
और प्रेरणा प्राप्त होती रहती है ? 

+-जहाँ आग्रह और ह॒ठ है, बर्टा मूल मे वह अहू-प्रेरणा वाग फरती है जा भगयत्‌- 
प्रेरणा से विच्छिप्त हो जाती है। एसमे €म अपने से घेष की और थे आये हुए अमुफ 
सूचन का सम्मान नहीं पर पाते, प्रमत और सुपुप्त रह जाते और इस तरह अपनी 
ही परिपूणता से बिमुरा दिद्या मे चलने छग जाते हैं। उस आग्रह में व्यक्ति पर- 
स्परता से वियुक्त होता हैं और स्वत्ता में बन्द होकर मानों स्वरति का रस छेने में 
तुप्टि मानता है। मैं इस प्रकार यो साधनाओं से इसीलिए प्रभावित नहीं हो 
पाता हैं। 

स्पप्ट है कि उनका मूल अहन्ता है, जो अपने से शेप ने; प्रत्ति निषेध या दप के सम्बन्ध 
का निर्माण फरती और इस तरह दोनो ओर बन्यन और विकलागता की सृप्दि 
फरती है। 


सिद्धियाँ-चमत्कार 


३८७ पया आप मानते हैं फि मन मे संकल्प मोर पूर्ण केद्योफरण छाकर मनोवांछित 
पदार्थों को अयबा आफारों फो साकार रूप में उपस्यित फिया जा सकता है? 
पुराणों आदि मे बणित इस प्रकार की भमफ्तिपरक घटनामो फो बया आप सगत 
सानना चाहेंगे ? 

--उस प्रकार की ऋद्धि-सिद्धियो के वारे में मैंने भी सुता हैं। मुझे उस विद्या मे 
रस नही है। 

सवेरे ही मेरे यहाँ अखवार आ जाते हैं। डाक से कभी कितावें आती हैं। पार- 
सल से फल घले आते हैं। वोमा, मनिआर्डर से पं॑से चले आते हैं। इस सबमे भी 
क्यों हम चमत्कार नहीं देखना चाहते ? साक्षात्‌ मूर्त फल आखिर हम तक आा 
रहा है कि नहीं। लेकिन यह सामान्य आदान-प्रदान की स्थिति हमारे मन में कोई 
प्रदतत या विस्मय नहीं पंदा करती है! 

घूप आ जाती है, जिसे जाने कितने अरवो मील से आना पडता है। वर्षा मे पानी 
जाता है जो सहस्नो योजन दूर सागरो से उठकर आया है। घुटन में एकदम हवा 


अतौकिक पक्तियाँ च्‌टर 


पढ़ विरकती और हें बागम्दित कर उठती है। यह ठग घटनाएँ निरय इस भोसते 
हैं, एदहिए उनके कारथों मे बाते कौ आष्पकता गईं रहती। किन्तु बडा 
करें हो बाज हो कि सद परप्पर उम्बड है भौर यहाँ का णगाव दूर-दूर तक 
$ गाब हो हित देता है। गर्ग से हृगा झपर सयी तो लाततौपन को चेरपे के 
हिए भार और छे इबाएँ दौद छायों। इत्पादि प्रक्ियाएं प्रहति में सर हौ घटित 
ऐप रएतौ हैं गौर हम दिए्याप रप हगते हैं कि इ्माष्ड मैं हम अनेले गहीं हैं 
#रखे जुरे हुए हैं। 


पूर्व महिएक की इच्छा-माह से फछ्त-प्राप्लि 


जितने अफेसे बनते अरब अवेकेपत में तुप्ट हो बैठते हैं. उनता ही इशारे प्रति 
ऐप का आकर्षण बम होता है। कारय अहकार से हम शपने को सेप ते बार 
हैते हैं। इसपर उडी प्रक्रिया हमसे यदि बटित हो निरके अर्थात्‌ अहध्ता सगषत्ता 
है बनुप्राणित हो जाय ठौ मानो ऐप दा प्रदाह अपरे पाप एसारी मोर गए निक- 
कैया और हमें मरपूर बर हैगा। 

अर्रात्‌ ऋड़ि्जनदियोँ हराया लो बटित हौता बताया जाता है उते अनम्मब माने 
भा मरे पाठ कौई कारच नहीं है। रेडियो वा यरज आदाप घ दौश्ती लए्रों को 
पपकपर कफपाएे झाजे साना गिषाओं में रूते कर देता है। राशर वा पर्व दुर हक 
हो शुदगा है आता है। आज हू पैंते लबरे परूरता-बस्बई से फ्रोन दए बात 
॥र ही है और मातों प्रिगजती को सासात्‌ प्राण कर हिया है। सबरे हो डोल 
ररगेजर स हो शौ बागो वा टोपरा मेरे पहाँ सा गया है। मैं पागता हूँ हि द्पे 
है दियुकता और प्रस के धर्रणा बूक्‍ा ध्यक्ति दौ जाप तो उससे ड़ कौ जाजपता 
बातो लग प्टि कौ विक्का इन छापती। बौता वें मप्र बै ठिए आदानगन है हि 
इतर बोब-धेम का रहत सतवाशू सदय बरेपा। इससे पद शाशव दैशदा चाटिए। 
एस चाहे पद्धा गौ शात १िये हैवित मैं विजात कौ बात जी बह सपता हैं। पर्ण 
अ्टिवर भर इच्छाजाब में कथ प्राण होता है। ] 


8. 
आ्रुचिकर भाव, पाप 


भावों फा वर्गोकरण 


३८८ भारतीय रस-शास्त्रियों और पाइचात्य मनोवज्नानिकों ने मन के अनन्त 
भावों फा शास्त्रीय यर्गीकरण करने फा प्रयास किया है। आपको राय में क्या इस 
प्रफार फा घर्गोफरण उपयोगी होता है और हो सफता है ? जहाँ तक भारतीय रस- 
शास्त्र फा सम्बंध है, से समझता हूँ, इस वर्गकिरण ने हमारे काव्य को इतना 
रूफ़ियद्, सकीर्ण ओर गतंपतित यना दिया है कि यहू अभी तक खुली हवा का 
सौरभ प्राप्त फरने मे समर्य नहीं हो सफा है। 


रस और शास्त्र 


“-पर्गीकरण अनिवाय ही है। बुद्धि अन्यथा चल नहीं सवती। पुृथपक्रण पर 
ही वह चल पाती है। रस और शास्त्र इन दो को मिलाते हूँ, तो रसशास्त्र बनता है। 
सच यह कि ये दोनो अनमिल तत्त्व हैं। ध्ास्पथकी कम महिमा नहीं हैं, कम उप- 
योगिता भी नहीं है। गया का नकझश्ञा या विवरण की पुस्तक सामने हो तो हमे पुरा- 
पूरा पता चल जाता हैं कि हिमालय की किस कन्दरा में से निकलती है, किस-किस 
प्रकार कहाँ-कहाँ होती और मोड लेती हुई बहती गौर अन्त में सागर में जाकर 
मिलती है। यह सब ज्ञान हमे कम आनन्द और छाम नहीं देता। लेकिन इसका क्या 
किया जाय कि उस नकझे या किताब से पानी की एक बूद भी नहीं मिल सकती है। 

शास्त्र अलग रहता है, रस स्वकीय होता है। भोग से मिल सकता है, ज्ञान से नहीं। 


शास्त्र बाधक 


इस तरह घधम का ज्ञान घम के तेजोदय में और साहित्य का ज्ञान साहित्य के 
आनन्द और सूजन मे बाघक बनता दीखे तो हैरान नहीं होना चाहिए। वल्कि 
हमे चुनाव कर लेना चाहिए। विश्वविद्यालयो मे से साहित्य का सृजन नही। होता 
और नही होगा। जो होता है और होता रहेगा, वह दूसरी वस्तु होती और दूसरे 


अइुृचिकर जाब; पाप च्र्ष 


शंग हो होती है। सटूति मौर शातत्द कौ आवश्यकता कौ पूर्ति उससे होगौ थो 
बोजब हे लुठे छेद मे उत्दी मूस्‍्पों कौ घोष मे रहता है। सदौ क्या कमौ इसकौ 
अफ्मत करत है कि छाइ-शलाड़ उत्के प्रवाह को रोके हैं? कौन जाते कि 
पे हस प्रगाइ को डिसौ-त-किसी प्रकार पुर्षित भौ बचाते हाँ। 

६८९. हजारे बडाँ लाठ प्रमुख रख साने पसे हैं मौर इनमें रौज बौघत्त सपायक 
रो हूं। डिगके स्वापौ शव चोण और चुगुप्पा और जय हैं। इत शम्रिन चादों ते 
रही एक ते प्राण हो तक्ता है? कया माप इत प्रक्तिँ' का कुछ धो 
पा सकने ? 


फर्शा-कर्म के योग से रस सम्मद 


“>मश-पुद्धि के पटछ से पार जाबर कोई प्रमाद माव मे उतर पाता है थो मानो 
ऐजारे सबित्तों कौ छू दाता है। यह रस है हिस्‍्पु अमूर्त है। छौटकर फिर यह अभि 
कन होता भौर इस अमिल्ययत को रठ कौ मूर्त सशा दौ जातौ है। या लौटकर 
बा मे व्यक्त होता है तो उते रद का स्वाऔौमाव बडा करते हैं। माष मे अनुमूति 

ली है। रत पजा शविव्यक्ति कौ अपेला से है अनुमति से तहीं। 
रस दौयिद है, जाद को दम आएिसिक कह छकते हैं। बह कर्ता ढे शाम है। गतोँ 
जब कये छू पोष होता है, तद रश सम्मष होता है। 


हुए पोजक् सृश्टि रस-मय 

एन और विमर्ण बोगक माद में ते रस-ह्प्टि करों माठौ जाती है यह फिर णायर 
डापदा प्र्ण रह चा्ता है। मैं सातता हूँ कि प्रत्येक बौपि्ट जऔौर गोगक धृष्टि 
रेक्पय है। बहू शह्त तहीं है कि बह दिमर्स या अपर्पहूचक है दबा आहार 
जूदर है। दोनों दिशाओं थे रतबोज है क्योकि दोगौ शअरत्वाओं म सम्बत्द केबल 
तपल का गई है बल्कि उससे सदन और भाधुक हो सका है। 

३९ बह देखा जाता है कि अदबिकर भौर शिवर्पूलक बदाषों और कार कौ 
ओर भत में एक विषश और तोइ आकर्षण दर्भवात रहता है। रत का प्रतंप छाकर 
थे इतो परिस्थिति कौ बैज्ञानिक खोज का आपंद्‌ कर रहा थ।। उपरोरत आकर्षण 
इचिक्र कौर शुब काने लातेदाले पदादों और दर्सों कौ अपेणा वहँ अविक तीता 
डोर तमिक अपराब का-हा भाव लिये हुए रहता है। इस बारे ते अपने विचार े। 


भपबत्ता को अतोौतो 


>>जरौ भहणौ छाल भा बयौ वि पुष्य वी अपैधा भाप के रंग घर अावपेंद बरो 
अधिक दवा है? दाद जिएे बहने हैं दशँ सगइा जौ ल्वर्पा भे॑ अउल्णा टन उन 


५९२ समय मौर हम 


है। स्वभावत' जहन्ता के स्नायु उस समय तन आते हैं और श्षेष के प्रति उसके 
सम्बन्ध सूत्रों मे एक भराव आ जाता है। वैर और प्रतिद्वन्द्रिता मे अनिवायं आक- 
षेण अनुभव होता है। इसीसे उसमें रसवोध है। जब घण्टो जूझषते रहकर भी 
बाजी मानो बराबर की रहती है, हार-जीत जल्दी नहीं हो पाती हो, तो ऐसे प्रत्ि- 
बन्द्दी का आकर्षण तीखा हो जाता है। शतरज में वार-बार ऐसे प्रतिद्वन्द्री की 
याद आती और ज्यो-त्यो उसे हराने की इच्छा जागती रहती है। हर खेल का यही 
हाल है। कोई खेल मजा 'नहीं देता, जव तक दाँव न हो और हार-जीत की बदा- 
बदी न हो। पाप में मानो यही दशा हमको प्राप्त हो आती है। हम सारे जगत्‌ 
के विरोच मे, मानो लोकमत के विरोध मे अपने को पाते और इस तरह एक विल- 
क्षण उत्कण्ठा अनुभव कर जाते हैं। मारम्भ में जिसमे सकोच होता, बढ़कर उसीमे 
गर्व होने लगता है। पाप की यह्‌ शक्ति इस तरह हमे वरावर ही चुनौती देती रहती 
है। एक स्थल पर आकर अहन्ता मानो आत्म-गरिमा में उस चुनौती को पकडती 
ओर स्पर्घापूर्वंक उलट कर बढ़ चंलती हैं। 


] 


अहन्ता के विस्मयजनक कर्म 


विस्मय होगा आपको यह जानकर कि अहन्ता जब अपने में छ्षुब्घ प्रक्षुब्ध होकर 
चेंहक पडती है, तो कैसे-कंसे काम कर जाती है। विष्ठा और वमन तक का खाना 
सम्भव बनता है। भौर यह नित्यप्रति घरो मे हम देखते हैं कि आत्म-गर्व मे सिर 
फोडा जाता हैं, अपने को नोचा और काटा जाता है और ऐसे सनन्‍्तोष प्राप्त किया 
जाता है। सन्‍्तोष इस वात का होता है कि सामने का व्यक्ति कुछ भी प्रतिकार 
नहीं कर सकता, हारा-सा ठिठका किम्मूढ़ रह गया है। उसकी पराजय और अपनी 
विजय इसमें मालूम होती है। अर्थात्‌ अहन्ता के चहकने और ठन आने पर जो 
आधा है, वह सहज हो आता है और जो अरुचि और विमर्श का कारण है, उसीमे 
रुचि और प्रवृत्ति होने लगती है। यह अह॒न्ता के लिए कम महिमा और गरिमा 
का प्रदन नहीं है कि वह सारी भगवत्ता को नेस्त-नाबूद करने की चुनौती दे उठे 
ओर सचमुच वैसा कर निकले। पाप का कुछ उसी प्रकार का मनोविज्ञान है और 
इसी कारण बडे अपराधी बडे शालीन और आत्मविर्वासी पुरुष पाये जाते हैं। 
इतिहास के महान्‌ अपराधियो की गवेषणा हो, तो क्या जाने अधिकाश वे निकले 
जो महान्‌ नेता और विजेता समझे जाते रहे हैं। यह लगभग मभनिवार्य है कि वडा 
पाप वडी जअहन्ता की सृष्टि करे और यह दर्पी व्यक्ति अपने समय और समाज 
में गरिमामय समझा जाय। 


है 3 कक 23. अरत है शक आता 5, 8 


अरजिकर लाव पत्प घर 


ह देवक इन दोनों के बाह्य सारोरिक रूप-अत्कार से हौ सम्गव हैं? आत्तरिक 
अप्तिषति और उसे प्रेरित कर के प्रति दुबा सपा हमें बह होती? ज्ञापके बाँधपा- 
एन में इस दूचा का क्‍या पूरुप और महर्व है? 


बृषा है 


“मैं इनकार तही कर सका भूदा है ठो है। सही होनी चाहिए, यह कहर 
ई दनिड़ भौ सत्चोष अपते छिए नहीं जुटा पाता हैं। चाहिए' ऐे मैं सहँ! चर पाता। 
हैं को स्वौकार करता चाहता हूं और उस समस्त है' के घार को जौर जाव को 
पा हेला चाइता हूँ । उत्प हे मैं इरना कौर चौंकना और पौछे हृस्ता तही चाइता। 
मेरा बहिता-रईन कोईं हो तो बह हिया ऐे शयमौ् तहों हौ सकठा। 

रैसद में भर इसकिए हित्दोम॑ीषुरेके छिए बस छम्द है। ब्बोत्‌ 
है हो तही। घूना परि है दो गुराई या भधत्‌ कहकर मैं उप्ते महौ टाड एकता! 
एड़ी है गए कहकर ठो बह प्रश्त से है एकदम हट रात है। केकित अपर है, और 
शक का यही ऐ जारम्म होता है तो मैं उसको गुण तक मान सकता हूँ। 


भृणा की घक्ति 


'ृजा बरि बृन हो पके तो उठे पूरे तौर पर जपताया था सकता है) पूरे ठौर पर 
जपगापौ एभौ बुचा मे इततौ शग्ति झा जाती है कि बह बस्तु कौ बस्तुता और व्यक्ति 
हे ध्यक्टिम को पार कर उससे लाकर छूबे लो सचमुच और प्र॒र॑बा “सही अर्बात्‌ 
बक्त्‌ है। ऐसौ भृणा जेम का बाभुषपिक अप होभी ऐसा मुझे प्रतौत हौता है। 
फपी को प्रेम करते कौ राह मे ही पाप से घूना करता सौझ छैसा होपा। पापौसे 
कतता है प्रेम सम्पैा्र हो शकेवा जिततौ पाप के प्रद्धि घृणा होपौ। अाद्‌ पापौ 
को हम प्म्पूर्ण आत्मौय भाव के प्रेम कर पर्क इछके छिए अनिवार्य हो चायपा 
कि झपके पाप कौ खर्बणा जताएमौज सानकर पूर्च बृथा कर सके । पापौ को बात्मौप 
गानेद्े तो पह देखे जिपा बहँ रह प्र्कंपे कि छुछका पाप स्वय बहन था बल्कि 
इधका रोद था। इन दोतो को पृथण करते कौ शमठा उतौ प्रेम मे होगौ लो रोग 
और बिकार से कजौ पमलौता ले करैया और उससे छड़ते से दुछ व ढठ्प रछेया। 
हेहा जेम चैण के प्रद्धि धत्पष्त निदृए और निरेय इस्सो कारण हो सकेया कि गह 
रौपौ के अधि एबंबा छमपिठ दोगा। में मागता हूँ कि ऐप के प्रदि मह एच्ुता 
पाप के प्रति यइ घूना दुर्चुण के गयाय सदूपुण हो जाते हैं। कोई खात्विक्टा 
एव विपेदाहमक सदूभु्षों के शिला ठेजस्बौ तहीं हो सकतौ। 

१३९९ जाते श्रिकर साथ अचथा बाप का सूत्त जहन्ता और पुच्य का गुरू जब- 

३८ 


पुद्डे समय भीर हम 


चत्ता मे माना है। इसका अर्थ कया यहु हुआ कि हमारे अन्तरंग में अहन्ता 
भगवत्ता का इन्द्र रावण और राम फे दवन्द्र शी तरह निरन्तर चलता रहता है 
पाप फो सार्थक बनाने फे लिए अहन्ता का भगवत्ता फे सामते झुकाया जाना 
आवश्यक है। 


पाप-परुण्य अहन्ता में 


--भगवत्ता मे कोई इन्द्र नहीं है। इन्द्र सब अह॒न्ता की अपेक्षा से है। 3 
पाप पुण्य दोनो अहन्ता मे और महन्ता की अपेक्षा में सम्मव बनते हैं। 


राम-रावण-युद्ध 


हाँ, राम-रावण युद्ध व्यक्तित्व मे चरावर ही चलता रहता है। यदि हम यह 
सके कि क्या राम गौर क्‍या रावण, दोनों की सुप्टि एक उद्गम से हैं तो जय- 
जय की भाषा उतनी रुद्र और उप्र हमारे लिए नहीं रह जायगी। राम-रावण 
में, आध्यात्मिक व्याख्या वताती हैं कि, रणोच्त और रणप्रवृत्त रावण के अम्य 
में राम से स्वय हारने की इच्छा विद्यमान थी। पाप में भी कुछ यही मा 
चाहिए। पाप अपनी स्पर्घा से उतरकर सहजता में आ सोना चाहता है। 
का आतंक यदि वहू जतलाता है, तो कही गहरे मे उसमे यह माँग भी विद 
रहती है कि वह आतक इसीलिए किसीके निकट अस्वीकाय वचन जाय और 
उसके भीतर की असलियत फो, उसके आहत मम को देख सके। भगवत्ता से विच् 
होकर अहन्ता पुष्ट नहीं बनती है, क्षत-विक्षत मात्र होती है। इस आहत भाव 
लेकर ही घह उलट पडती है और निषेध मे से अपनी साथकता पाने की. चेष्ट 
पड जाती है। इस समस्त चेप्टा फे बावजूद असल मे वह प्रतिक्षण परावृत्त हूं 
चाहती है। लेकिन अहत्तप्त होने के कारण किसी अह-बंल के सामने चह पर्रा 
नहीं हो सकती है, राम-वरू के समक्ष ही वह झुक सकती है। 


जीव-अ्रह्म तादात्म्य 


इस हद में झुकाने' की वात जहाँ गाती है, वहीं न-झुकते' की स्पर्धा खडी हो ज 
है। इसलिए झुकाने का प्रदन नही है। भगवत्ता इस रूप भे काम नहीं करः 
इस तरह समस्त अन्तहेन्द्र में मानो भगषत्ता को अपनी ओर से सीधे कुछ के 
को नहीं रह जाता है। उसकी जोर से भी स्वय अह ही काम करता रहता 


अधजिकर जाब, पाप भर 


बोर ब्रह्म को इस प्रकार तदात्मता मे म देखकर विपरीतता में देखते हैं थे लपने 
पर्कतष अध्तई का का सही तिदाद रही दे पाे। अब में प्रतिकूछता बितगी है प्रति 
किबरमक है, प्रकृत तहीं है। स्परशपूर्षक हौ उसे साथ रक्षा बा सकता है। निछत- 
ईज और सद्ृष अनुकूशता है। ऐसा अतृरूछ अह गिवायक और प्रकापक होता 
है। इतिक्रिया के माष से लापन्ष होते पर हो अहं मातो भायछ होकर छौक् यें 
डइापात करता है, बिसे पाप इत्जादि कहा करते हैं। है] 


१० 
मृत्यु, छुनर्जन्म, कर्म-विपाक 


सस्कार 


३९३ क्या आप सस्कार फी सत्ता मे विश्वास करते हैं ? यदि हाँ तो सस्कार को 
कया परिभाषा आप करेंगे? 

--समय यदि व्यथं नहीं है तो प्रत्येक क्रिया हममे कुछ-न-कुछ जोड जाती हैं। 
फलस्वरूप वह स्थायीभाव जो हमारा अग-रूप हो जाता है, सस्कार है। 

३९४ क्या आप मानते हैं फि इस प्रकार के स्थायी भाव स्थायी ऊप से अह से 
चिपटे रहते हैं और इस जन्म मर अगले अनेकों जन्मो मे भी वे उसके अग बने 


रहते हैं? 
अहभाव परिमित 


---अह-भाव मेरी दृष्टि मे स्वयं अपनी परिमित आयु तक रहनेवाला भाव है। 
इस तरह वह स्वय अस्थायी है। 

व्यक्तिपरक सन्दर्भ मे ही देखने से अह स्थायी इकाई जैसा मालूम होता है। अखिल 
के सन्दर्भ में देख सकें त्तो वह आवश्यकता नहीं रह जायगी। 

ऐसी अवस्था मे प्राप्त सस्कार का क्या होता है? वही होता है, जो तालाव मे 
उठी लहर के साथ होता है। जरा-सी ककरी डालिये तो सरोवर के तल पर 
सिहरन होती है, जो छोर तक पहुँचती और फिर शान्त हो जाती है। इसी तरहे 
सच पूछिये तो प्राप्त हुआ सस्कार मुझ तक नही रहता, मानो विश्व-चेतना में 
समाकर वही पर्यवसान पाता है। 

३९५ यदि व्यक्तिगत महू को दुष्टि से ही विचार फरें, तो क्या आप नहीं मानेंगे 
कि यह सस्‍्कार व्यक्षित फे अन्तरग के प्रेरक बने रहते हैं और जन्म-जन्म में उसे 
प्रेरणा देते रहते हैं ? 


सस्कार समष्टि फो प्राप्त 
“+पहली मान्यता को स्वीकार करें, तो दूसरी मान्यता अपने-आप अनिवार्य हो 


जाती है। कर 
( 


सृत्पु पु्ु्स्स, बर्म-शिषाक ३] 


डिम्नु जिसके लिए पहलौ मःख्यठा अमिदार्स स हो बह इस खायु मे स्यक्तिगत बह 

एए प्राप्त हुए एस्कारो का बन्तिम फछिता्ं क्‍या माने ? गहौ कहना हौया कि 

अर का सार व्यक्ति द्ारा जाति को और थाति हारा समप्टि को प्राप्त 
ग है। 

१९६- लत और गृड्धि शापुभर क्रो भक्ते-युरे कर्मों को छाप अपते उन्पर प्रदृभ करते 

हैं और बपचत्‌ ऋपित हुए बिता ही सृत्पु को प्राप्त द्ौ लाते हैं, ने क्‍या बहुत दूर 

तड़ धनष्टि बेतता को कल्ृपित मौर पकिश् करते का लबसर लड़ पा चाते ? 


स्पाड्डी कौ बुंद 

“-उषस्र पाते का प्रश्न कहाँ है। बढ तो ठस साम्य में निपौजित ही है। स्पाहौ कौ 
पैर हारे पाती को स्माइ करतौ है। बूपरा दुछ हो सही सकता | शुरेबौत ऐ देखें तौ 
माह हो सकता है कि उस स्याही के कच सर्ववा पातौ मैं णुख गहां एये हैं, गर््कि 
पु अचच जौ बने रह गये हैं। पर बर्तत' चिए्‌-छष्डो को इस तरइ स्वप में बन्द 
हर को सुद्दिणा रहा हो सकएौ है। बह रुदाप्त चेतत्थ से समा जाते को ही है। 


प्रत्पि बिल्षरने को बाष्य 


तत् यह कि बह-इन्वि झुरूमे के किए गंबती है। सस्‍्कार परे हो मा बुरे, बत्तत' 
व्यक्ति को आतत्द कौ राह ते नहीं तौ कष्ट के मार्ग सै इस अनुमूति तक के हो 
आते हैं कि गह स्वय मे लही है। जितनी सम्बद्धता जह मे उमा सकती है, थायु 
अर समाती रहतौ है। उसके बाद मासव-प्रस्थि बिखर छातौ है और पह मामने 
का कारण तहीं है कि नहीं गिद्वप्दौ सही है या बहौ ध्रस्षि बसते मे फिर आगे 
बिना तही रहेपौ। 


निशिक्त से ऋल्तराय वहीं 


शू०फ्त में जहाँ मैं पदता था गड्ँ खजूर के पैड बहुत ने। उत्त पेडो के ठों पर बकतर 
दौशौ-बोडी बुर पर एक-एक बल्तव का बिहज्ञ रहा करता था। माह हुआ कि 
हर वर्ष उसके पत्ते छड़ जाते हैं लौर तमे पत्ते बस्टे हैं खौर हर तवा सास वक्ष की 
ढागा पर खपता यह खरूम तिशात छौड जाता है। छजूर कौ आगुसर गइ विधान 
उसके बहिपप पर, जौर छस्‍्कार अन्तर्रण पर घना रहता है। क्ेम्त जब एवय॑ खजूर 
जिरेबा तो क्‍या पृष्दी पर मौ बैसे सिघ्यात बे रह छारयेंगे ? स्वप खजूर कौ मापा 
सै इय शविक-से-अधिक सह कई सकते हैं कि इसके फरों कौ गुठतौ से दबे छजर 
पश्म खेंगे। बुझ्यो तक कितने पड़ल-साख वर्षों में रल्‍्कार झ्पषा गुछ हयाग 


५९८ समय और हम 


पहुँचा पाता होगा, यह कहा नहीं जा सकता। किन्तु इसकी शोघ करें, तो भी 
अमुक खजूर की व्यवितमत्ता का विचार तो बहुत पहले ही छूट चुका होगा। प्रत्येक 
वर्ष की छाप प्रत्येक व्यक्तित्व अपने भीतर-बाहर सचित रख सकता है। लेकिन 
वह सव कुछ चित्‌ की भाषा में टिक जाने योग्य है, यह नहीं कहा जा सकता। 
जो टिकने योग्य होगा, वह चित्‌ मे समाहित होता ही रहता होगा। पहले ही हमने 
मान लिया है कि यद्यपि भगवत्ता मे से ही अहन्ता का उदय है, किन्तु इस कारण 
सच्चिदानन्द मे कहीं कोई खण्डित भाव नही है। व्यवघान की थून्यता जो बीच मे 
दीखती है, वह हमारी माँखो के कारण है। अन्यथा निखिल नीरन्भ्न निर्वाध और 
निरन्तर है। उसमें कही अन्तराय नही हैं। 

३९७ जेसा आपने फहा, यदि ग्रन्यियाँ चरावर बनती, बिखरती और फिर बनती 
रहेंगी, तो चेतना फे विकास, आत्म-सस्कार और आत्मोपलब्धि फो अवकाश कहाँ 
रहू जायगा ? ओर पदचात्ताप, अर्थात्‌ अन्तरग व्यक्तिमत्ता के अपने कृत्य विधोष 
पर अनुताप फो फहाँ स्थान रहेगा? 


अदश्य फो समस्त के सन्दर्भ में देखें 


“-+हाँ, अंश-सन्दर्भ से छूटने पर स्वय अह का अर्थ ही लुप्त होता लगता'है। लेकिन 
इस कारण उस सन्दर्भ पर अटक रहने से भी चित्‌-बुद्धि का विकास नहीं होता। 
यह सामने नीम का पेड है। हर क्षण उस पर से पत्तियाँ झरती हैं और नयी फूटती 
रहती हैं। वह पत्ती क्या वृक्ष की ओर से वायु को और वायु की ओर से वृक्ष को कुछ 
नही दे ले जाती ? अपने समय मे वह पत्ती बसन्‍्त की हिलोर में पुछकित हुई होगी 
और निदाघ में संकुचित। उस द्वारा वह अनुभूति समूची वृक्ष यपष्टि को प्राप्त वनी 
होगी। लेकिन हम खिडकी से बैठकर सम्पूर्ण वृक्ष को लहलहमता देखते और पत्तियों 
के पृथग्‌ू-विचार से निश्चिन्त बने रहते हैं। यह प्रदन ही नहीं उठता कि प्रत्येक पत्ती 
का क्या अपना जीवन नही है, वह अपने से व्यर्थ या सार्थक क्या है ? हर पत्र 
मे वृक्ष सब पत्तियो को उतार डालता है और फिर सूखी शाखाओं मे से असख्य 
नव किसलय उगा आता है। यह क्रम हमारे आनन्द और उपयोग का विपय वना 
रहता है, प्रशनन और समस्या का विषय नहीं वनता। 

मैं मानता हें कि हमारे मन में भी प्रइन इसीलिए उठता और खुदबुदाता रहता है 
कि व्यक्ति के विषय मे वृक्ष से इगित पानेवाली समस्तता हमारी चेतना में प्रस्तुत 
नहीं बनती है। हम अपने को समग्र मानते हैं और पत्ती के रूप मे देख नहीं पाते 
हैं। हम स्व के सन्दर्भ से वाहर नही आ पाते हैं। यदि ऐतिहासिकता की ओर से 
देखें या जातीय जीवन फी दिलश्या से अपने पर निगाह डाल सकें, तो चित्र बदल जाता 


मृत्यु, बुदर्जनम बर्श-दिपाक घ्९९ 


है घोर हुए एदप प्रण्ण व छगह के रूता है। तद हमे शादस्दानुद्ृति हो सबती 
है। "मै ररैद प्रध्भरव है। उत्तर बहाँ बानौ शगायास प्राण ही जाता है जाय 
हिरो देवता ध्यर्ष हो पाती है मौर एक महत्‌ बेठता व आधय उगर। इप केता | 
एहिए मैरा अगुरीब है दि हम श7हें और अपने दियार थे अप्ष्ता को उप 
मबदता वे लत्दर्ज कौ प्रतिप्ठा बरें। 


पृ्पु 

१६८. शृत्पु आर दिसे छानेवे? घृत्पु के लाद भौतिद शरौर की श्ाप्ति तो 
अ'पन्न दौदनी ही है। बपा दूर्भ अच्तरंप स्यविगरण अह कौर आता भौ इस धृत्पु 
है दा छाजे रए रप्ट कौर निःशशद हो छाते है? 


इटहू हम्बदता शी सपाप्ति 


++यूत्पु हारा माती बह शम्ददधता का स्थारार झसप्मद इज छात्रा है जो शब तन 
रेस ४ंप जौर शतिज के बीष था। गम्शरद बी अनुभूति मद रहवी। उतरी पौग 
डौ ता ॥ औरम इस ला्बदता वा बाल है। शायु उस शाइश्पन्थयवकत 
१६१ 


बरप-शायू भ्रम पाया 

उेर्द और बायु व दट़ौ कौ सापते बाज कपते हुए तो विजर्ग हम देलने ही /। 
है हो शाइह एप हूं शार घर बाऊेंगा “विस कारों लगास शाज-बाय के दृप्य पद 
पुर हैत ९ए१ता हूं। रग्ज गाय दी इस शूवता मे आाधिर जाद को परगा गो है 
ही। बरा रद शुल्प आरजावरी है? बरा दभी छातवा शरता है डा राज डेप 
है? हो रौद बो। वि आरबहब दाता है तो एस जाज-गापु के जिए्पर बी श्र 
रत थे पाए होए ही होगां। पा जग जज का क्षेत्र शशि? दे सं था धन 
पाई 3४ ( बाषः वे तत्त पर हारे घटती और शा मे इंटे उक्षरु*त्ची 
॥ै। रस अर्ाझावर दे अरध्ण गहन बए होती हू एव केला रो बन के घर बरें मी 
चशच-बुषपु दए लौदा का कप हों बएत छापा है। (का घारूव एन है दि पृत्त 
बट बरता है. दुए शटी भीदा है। बरणा जजों हो शाशज हौरा है जो रा 
दीक्लरे मे ऋर है। मै बहा है) वाद का परा शाज अपर कया शब्द बाय? 


हू को ब्यापद शाशरता 
इन दृष्टि भे अत था अप ब्चर वर हो भार है. दे कत इनबो स्पपद हार का 
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प्राप्त होती है। यदि मेरा पुनर्जन्म नही हैं, केवल यही एक जन्म मिला है, तो 
पाप पुण्य की क्या चिन्ता; भला क्या और बुरा क्यो, 'ऋण हृत्वा घृत पिवेत्‌' की 
नीति ही क्यों न चले---इत्यादि प्रश्न नहीं उठते। स्व में से व्ययंता और सार्थ- 
कता जब दोनो समाप्त होती हैं, तो कृत्य का महत्त्व बढ़ जाता है, वह ह॒स्व नहीं 
होता । इस तरह अनुताप-परिताप अथवा उत्सगं-विसर्जन में वृत्ति और हेतु की ही 
विशालता आती हैं, उनमे निरयंकता नहीं पैदा होती। मैं मानता हूँ कि व्यक्ति 
यदि इस अनुभव से भरा हो कि उसका दुष्कर्म कुनवेमर को ले डूबेगा, तो शायद 
उससे दुष्कम न बने। निजता और अहन्ता की तीब्ता ही मनुष्य को तुच्छता और 
द्रोह की ओर ले जाती है। विरादु का सन्दर्म देने से अह की क्रिया-प्रक्रिया मे जब 
कि अन्तर नहीं पडता, तब आएय अवद्य विशद हो जाता हैँ।..' 

३९९, अह फी सत्ता आप स्पष्ट स्वीकार करते हैं और समष्टि मे अह के विसर्जन 
को आप मुख्य मानते हैं। अह के अस्तित्व मे माने से लेकर विसर्जन तक जो उतार- 
चढ़ाव अह को देखने पड़ते हैं, वे क्या निश्चित रूप से एक ही जन्म से समाप्त हो 
जाते हैं? और पया मृत्यु के समक्ष आने पर छर अह समष्ठि में विसरजित हो ही 
जाता है? 


अपुर्णता जियेगी 


--नही, अह सदा-सदा के लिए अशरूप है । इसलिए उसकी मृत्यु नहीं है! भपूर्णता 
गौर अतृप्ति सदा जीने के लिए हैं! जीवन-मृत्यु का अवसान केवल पूर्णता मे है। 
भगवान्‌ न जीता है, न मरता है। वह अस्ति-नास्ति से ऊपर है। इसलिए जो 
अपूर्ण है, वह मर इसीलिए नहीं सकता है कि उसे प्रकार-प्रकार से और फिर-फिर 
जीकर पूरे होने के प्रयास मे लगे ही रहना है। 


अतृप्तियाँ अक्षय 


मरते समय व्यक्ति में कितनी लालसाएँ होती हैं, कितनी अतृप्तियाँ। इन अतु- 
प्तियो का क्या होगा ? क्‍या वे व्यक्ति की हैं कि उसकी समाप्ति के साथ समाप्त 
ही जाय॑ ? नहीं, वे अतृप्तियाँ मानों अपने में से नयी-नयी सृष्टि करती हैं। मैं 
मानता हूँ कि आदमी से से फूटकर जो आकाक्षाएँ, आसक्तियाँ और अनुभूतियाँ 
चारो ओर अपने तन्तु फूंकती हुई फैलती हैं। देहान्त के बाद भी मानो वे जीती- 
जागती रह जाती हैं। साहित्य क्यो जीता है, जब कि कर्ता मर चुका होता है ? 
ऐतिहासिक अन्य अनेक सृष्टियाँ क्यों हैं, जव कि इतिहास हर नये आते क्षण के 
साथ स्वय मरता जा रहा है ? इसीलिए कि जो मरता है वही मरता है, उसके 


भृत्यु पुमर्जप्ण, बर्स-बिपाक घ्१ 


बाय जो चरिदाय॑ हुआ एता है बह सही गरता है. बह अमर बना रहता है। 
॥ए प्रति दिप्दापौ कौ कठिन श्री होती चाहिए कि सरकर माशसी +ंदस 
बता और हुक ढ़ा नह रइ दाता है. अल्दि मृत्यु हारा बढ सगया और झकास 
शाहोबाता है। यहा प्रटौति है जो पहुँचे हुए पुरुषों को मुत्पु के समय हिलमे गहाँ 
रैतौ है, बल्कि धमारिस्थ दौर आातन्दाहड़ बटाऐे रखतौ है! 


पृतकंमस को चिजानिस्पणिति 


दब श्या आपकी कश्दणा कुछ इस प्रकार है--मृत्पु हो छाने दर रूरमा हो 
कररकी दर पण्णात्म-साजर में लोग हो घाली है, घर जौब ते जो-छो उत्त जन्म है 
किया और चो-शौ दासताएँ शाकाकाएं उत्रेष आदि बहाँ लेकर लरा, दे तब 
फडजेरक परक्ति बजकर फल्तरिकष मैं दर्तमान रहते हैं और रूद सी परमात्प का 
ऐड अप अहंबड़ हौकर भौतिक प्रौर घारण करता है, तो थे हस्त अतृप्तियाँ 
जायाएं, अककॉकाएं अपता कुछ भ्रम उतत अहृब्ड शेततॉप के पाथ चोड़ बैती है 
बघप्त प्रकार किए एक हयै थौन की तृप्रि हो बस्ती है? 

"पित थो बे बना छौजिये। पर यदार्ष एत्प इंढता अनत्त है कि किसी एक 
दिप में बैठ नहीं पकता है। फ़िर भी व्यक्ति को भडा कौ सानध्यक्षता होती है 
और फिर सद्या-मक्ति को सु चित्र करो आगस्यकता। इस हँठि चित्र अदरय भौं 
गए होऐे। किन्तु बह न मासने रूजियेपा कि चिहर मे सत्य भा बया है) 

पं भापड़ो छूमता होदा कि पुनर्यश्म और पूर्षभश्म का छो ए% तहसयध चित्र 
पस्प बिप्जासियो के भन मे है, मैं चैसे उसे अशिड्ध बगापे दे रहा हूँ। उस विज 
मै सबको श्ड़ा को तौड़ते या डिपाने का मैरा शत्िक आप तह है। चित्र कौ 
पए्पता सडाक्ष के ब्यक्तित्त कौ इत्पता पर निर्भर करती है। दित्र कोई गत नही 
हो उक्ठा है, त मास्यता कोई पछत हो सकती है। परूत होने के डझिए फेशल 
जह बहता रह थांतौ है, यो शुक्‍्ठ होते से डरती मौर गिमक्त होते में रख ढेती 
है। एके दिया शकुती किसी झठ झबजा जात्यता में गद्दौ रह बरती। कारण 
डाखता भ्रद्वारा है और जिपके रहिए ग्रह्मारा है प्रश्त उसके स्वप॑ गछूत या सही 

था रहवा हैं। 

बात इसारे निकट बहुत बौटा है। चह मी स्वकीज भापा मै शान ठहु एठा है, कष्पैणया 
हेह थो बज्ातं है। उस दोडे के बाहर शेप सद तो बज्ाठ है हो। रस ज्ञात कौ 
अड्ेव और ध्यर्थ मातकर इम सहठा छोड नई बक्से हैं। अभिषायें है कि प्रश्से 
ऐप जपना धम्दस्ण केक अनुमय हो त करें. बल्कि प्रगाड बदाने कौ ओर जौ बह। 
मामा अनुजाल-तकेणा गणला-कल्पता के सट्दारे इस पस सम्बन्ध-शूधो को बिदय के; 
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ओर-छोर तक फैलाते है। उनकी साथकता इसमे नहीं है कि वे निरपेक्ष-भाव से कितने 
सही या गलत हैं, सार्थकता उनकी स्वापेक्षता में है, इसमे कि कितने हमारे निकट 
घे उपयोगी होते और हमे सक्षम बनाते हैं। समस्त मत-मन्तञ्य और जशान- 
विज्ञान की मर्यादा हम पहचान छें, तो शायद एक को लेकर दूसरे के सण्डन के दम्भ 
से सदा के लिए बच जायें। सहानुमूति का प्रवाह हमारे वीच निर्मुक्त हो। 
अर्थात्‌ आपका चित्र सही है, दूसरे चित्र भी सही ह। सही इस घत्त के साथ कि 
वे मनोनुकूल चित्र हैं और हमारी आस्या और भावना के घोतफ हैं। उससे 
अधिक वे नहीं हैं, भर्यात्‌ सत्य फो बाँधने का दावा उनके पास नहीं है। 


पुनर्जन्म, कर्में-घिपाक की वैज्ञानिकता 


४०१ तब पया आप पुनर्जन्म और फर्म-विपाक्त को व्यवित और समाज के श्रेय के 
लिए कल्पित और स्यापित घारणा ही मानना चाहते हैं और उनमें क्रिसी वेशानिक 
सत्य को नहीं देखते ? 

---कोई तथ्य वैज्ञानिक के नाम पर भी ऐसा नहीं हैं, जिसे मानव-निरपेक्ष कहा 
जा सके। हमारा यह आग्रह कि घारणात्मक कुछ ऐसा अवश्य होना चाहिए, 
जो सर्वथा और सावकालिक सत्य हो स्वरति में बनता है। सत्य ईश्वर है और 
ईदवर को जिस रूप मे जो चाहे उसीमे देख सकता है। अर्थात्‌ वह रूप घारणा 
में नहीं है, उससे आवद्ध नहीं है। 

भारतीय समाज जिस रूप में पुनजन्म को स्वीकार करता है, पश्चिम के लिए 
वह आवश्यक नहीं होता। इनमे से किसी भी एक समाज को गलत और दूसरे 
को सही ठहराना ठीक नहीं होगा। मर्थात्‌ परम्परा से मान्य चली आयी घारणाएं 
अमुक समाज के लिए सत्य भौर उपादेय होती हैं। दूसरे प्रकार की परम्परा मे 
पछ्ले समुदाय के लिए दूसरे प्रकार की घारणाएँ उसी प्रकार उपादेय हो सकती हैं 
उनकी सत्यत्ताओ को परस्पर ठकराना ठीक नहीं है। जव हम सच को हमारा 
कहकर तुम्हारे सच से ऊपर बना देना चाहते हैं, तो मानो इसी चेप्टा में वह 
सच झूठ हो जाता है। अह-निरपेक्ष और मानव-निरपेक्ष मान लेने से सत्य के 
नाम पर इसी प्रकार की दुर्घटनाएँ हुआ करती हैं! झास्त्रार्थ द्वारा सत्य के निर्णय 
के लिए चुनौती दी जाती है। गौर उसमे खोपडियाँ तक फोडी जाती हैं। 
नहीं, सत्य-सम्बन्धी हमारी कोई घारणा अन्तिम और निरपेक्ष नहीं हो सकती। 
चाहे तो केवल इस कारण कि वह घारणा है। 

४०२ ऊपर आपने साना है कि मनुष्य जो फर्म फरता है, उसका रस उसकी मृत्यु 
के खाद अनन्त मे छीन हो जाता है। इस प्रकार क्या आप परोक्ष रूप में यह नहीं मान 


मृत्यु, पु्र्न्स कर्म-दिपाक इइ 


पे हैं के प्तात्या के दुश्त हो लाने के पहके लक उत्के सुस्त सत-बुद्धि-मह सादि 
पृल्पु के भार कौ दछके साथ संशम्य रहते और उसे पभेरित करते रहते हैं। 


पन, दुद्धि महूं की निरस्तरता 


“उतचु के परचातू नई मृत्पु के पूर्व भी हमारे कर्म का प्रमाव इमसे ऐप को प्राप्त 
ईता पता है। जिसको #-सुम कौ छज्मा से इम पहचानऐ हैं थे अलष्ड पटक 
हैं. बइ गेदल चाह्ुप प्ररपश है. भानस-अत्पक्त इतसे छापे ला रुप ता है। समाज 
भगप्टि आएईि सज्ञाएँ सागस मे हो प्रत्पपत होततौ हैं. चर्म इक्षु को गहीं दौपतों। 
'एसडिए यह सम्मद हो सकता है कि किलौकों मृरपु के थाद रुस सूइम-सन-मुश्ि 

छह बा हाठत्व मानते कौ आवश्यकता हे शो। सुरुम शह बौ स्थिति ग्त्पु कै: आाइ 
गहं एवो या रहतौ हो है पह कहतेगाला मैं. कौत हूँ। अर्थात्‌ आभ बड़े मजे 
हैं मात सफहते हैं कि सृत्प्‌ के अनल्दर पृह्म मत-शुद्धि-अह रहते हैं। बह मागगा 
हतत्प तब घायद हो मौ कि जद स्वय आपके झौर समाज के हिए बह स्पप्टत 

अगुपारेग हो। ढुतते पहले दा अस्वदा विद्यौ बाएथा को तप्प-छतप्य बहने मे 
पुए शार भही है। 

मैंगे थो बहा उसमे उत लुएम मत-गुद्धि-अह  खादि कौ मृत्पु के अन्तर भी जिरस्तरता 
हे इम्बन्ब मे दुछ पष्तच्य बहौ माठा है। इतना बबप्य प्रतौत्त हा है वि स्ष्टि 

गत को थरि करियमाण होता हो तो पह स्यक्षिगत होने के हारा ही सम्मद हो 
इरता है। अप ध्यक्ति बार-बार सृत्यु मे मरता और जन्म मैं जीता दीलता 
है। रत जरइ-मरच व कड़ी थे से सगप्टिगत हो अमिव्यकत दौता है. यह साजता 
स्वापेल्ित रहीं है। स्व शनुअत सै ही शमप्तिपत री है। एव जोर शम॒प्टि को 
अबिप् मानने सै हम उस बैल से पहुँच जाते हैं जहँ सर्व समाप्त है जापा मौ सदा 
है। एलहिए शमप्टि और श्यप्टि इन दो शक्षाजी कै ईत पर शो सर्प जौर बाप 

बहता है। समप्टि लत और तिर्तए है। ध्यप्टि जाम एवं मरणणौरत है।# 


११ 
सत्य का श्राग्रह 


सत्याग्रह 


४०३५. जब फोई सत्य पूर्ण निरपेक्ष और अन्तिम नहीं है, तव सत्याग्रह का पया मूल्य 
मौर स्यान रह गया आप मानते हैं ? 


वह अपूर्ण का अभ्रस्त्र 


--आग्रह अपूर्ण मे ही हो सकता है। अन्यघा जाग्रह फे लिए अवकाश ही नहीं 
रहता। सिद्ध के लिए सत्याग्रह अमिद्ध बनता है। साधक के लिए सत्याग्रह ही 
मार्ग है। 

अपूर्ण के लिए आग्रह इसलिए उचित बनता है कि पूर्ण पाने का और उपाय 
नहीं है। व्यक्ति अपूण है, जो सत्य के रूप मे उसमे प्रतिभासित हुआ है, वह भी 
अपूर्ण ही है। पर अपूण कहकर उसे वह छोड नहीं सकता। उसीये' सहारे उसे 
जीना और मरना है। व्यक्तिगत घर्म इसलिए सत्य वे' उस रूप के प्रति अनन्य 
आग्रह का ही रह जाता है। 


अहिंसा की पीठ पर सत्य अनिवार्य 


सच्चा साधक जानेगा कि सत्य अनन्त है। जिस पर आग्रह है सत्य उस जितना 
ही नहीं है। इसलिए आग्रह रखकर भी सत्याग्रही भद्र और सविनय रहेगा। 
जीवन स्वीकार और इनकार इन दोनो तटो को रखकर ही चल सकता है। कुछ 
लेना और कुछ छोडना पडता है। निश्वास के बाद प्रश्वास आता ही है। अर्थात्‌ 
निषेध की शक्ति जीवन-सामथ्ये मे गर्भित है। अहिंसा मे मात्र स्वीकार है, जीवन 
अहिंसा से' स्थिति और अवकाश प्राप्त करता है। स्थिति में गति सत्य के आग्रह 
में से द्वी प्राप्त होती है। सत्याग्रह के विना अहिंसा निष्क्रिय है। कम सत्याग्रह 
से से जन्म पाता है। गति और वेग सव वहाँ से जाता है। अहिंसा के योग से 
जो होता है सो यह कि उस कर्म में वन्‍्चन नहीं पैदा होता और उस गति से स्थिति 


घत्प का भापह ] 


हें पंद्र क्दों बाठा। झेकिन स्पष्ट रहता चाहिए कि केगछ अर्दिता बेय को छाऐै 
है, बोषग कौ लमठा के छिए सत्प का झाज्रइ अनिवार्य बर्म होता है। बह मानो 
छिफ्के का सामते का इस है, सके शिना महिसा मूस्‍्यदौन हो बाती है। सहदिसा 
मानो छचकौ पौठ है कवि जिस सत्प को इमेसा उम्त हुता चाहिए। 


भाएह का सिकार 


४ ४. भ्रष सभी छाप अपूर्च ध्यक्तिएत और सापैस्र हैं, तब जाप्रह का अधिकरर 

जा दो कहाँ रहा? श्पोक्ति प्पषट्टार मैं माप्रहू में से हो अनाशुपिकता लन्ल 
है। 

“मिड मैं यो करजूँपा कि सत्य कौ पूर्णता कौ प्राप्ति के छिए ब्यमित के पाप 

जाप्त अपूण पत्प के प्रति शाइह शोर अर्पेल का हो एक अविकार रह थाता है। 

पशसे बच और धमिक कुछ उसका अधिकार होता हो गही है। 


भ्रमावुपिर्ता सबितय-प्रसूत 


हैं काजह पे सभर्प निकछता है। बह सझप अमातृपिक गदि होता है, तौ तब 
बेब गिनय कौ हर्त छूट और टूट चातौ है। पद्दि वितह्ता कौ धर के साथ चे 
तो सच्चे जाइइ मे से मिकला हुआ उंतर्प मातपौय हो सहूँ। ईंबौ तक हो जाता 
है। फर्म-गुद्ध पदि बर्म-पुद्ध बनता है पो तपौ णण एक और ऐ बर्ग कौ मर्पादाओं 
की रक्षा प्रथम औौर कत्रु का पराजय मातों डिदीय हो नाता है। है बर्म-गुड 
पैं € हौ पस्‍्कारिता विकक्सी और सस्कृषि सम्पन्न होती है। 

४०५. धूद्धि है पेरे विचार में रत्प को बडुचाक्तौ सौर पकड़ती है। उत्त बड़ 
का प्रपोष-क्षेत शाप क्पा शिविचत करते हूं” 


सत्य बृद्धि हारा म्ाप्त 


+-3ह। बुद्धि शब्द से चक्तती कौर यत तक पाँचती है। पत्व इसके पार रह 
बाठा है। इसडछिए बुद्धि मै से कभी पत्पाप्र का सिरन॑ग बड़ी झाता। 

मू्तै के द्राण हसारं सम्बस्थो के तिपपत के काम बुद्धि दाठौ है! पत्व मूर्त नह 
होता इतोसे बुद्धि ली बल्कि भ्रद्धा मे से पत्ाग्रइ्ड कौ उदमावना होती है। 
मुद्धि जब तक है. उपाय होता रहठा है। उपाय सब ह्वार चातै हैं, अर्पात्‌ बुद्धि 
हर बातो है तब इत्व मे रण झैगौ होती है। अप ऐे हरकर रब बम्पावताजों 
कौ चुकाकर, थत्त मे सर्देश्वर को धरण थो छेता है, गह सत्वागइ कइछाटा है। 
जप्रह रोखते मे है, बत्पणा बह क रलागति है! दृत्वाजई विदए होता है, बह ईएर 


2०६ समय ओर हम 


के हाथ में होता है। वही अपने को सौप रहता है। वहीं कर्ता रह नहीं जाता। 
मानों सत्याग्रह्दी सत्याग्रह मे अपने को पाता है, सत्याग्रह उतना करता' नहीं है। 


सत्याग्रह विवद्ताजन्य, स्वय-प्राप्त 


इसलिए सत्याग्रह के साथ शर्तें नही हो सकती। उसमे तरतमता नही हो सकती । 
सौम्यत्तर और सौम्यतम की भाषा वुद्धि की है। वह दूसरे की ओर से आ सकती 
है, स्वय सत्याग्रही की ओर से उस प्रकार की भाषा के लिए कोई अवकाश ही 
नहीं रह जाता। मैं मानता हू कि सत्याग्रह मनुष्य के पास वह आयुध है, जो 
ईश्वरीय है। उसका समर्थन दुनिया मे से किसी तरह भी नहीं आ सकता है। 
दुनिया की ओर का कोई ओऔचित्य सत्याग्रह को उचित नहीं दिखा सकता। उस 
प्रकार का सब तर्क और सव विचार मानो वाहरी होता है। सत्याग्रह आन्तरिक 
विवशता मे से फूटता है। उसके औघित्य का निर्धारण किन्‍्ही वाह्य विचार पर 
निर्मर नही हो सकता। परिस्थिति की घोरता से अधिक व्यक्ति की अवशता और 
अहिसकता मे से वह बनता है। स्थिति के साथ व्यक्ति का सम्बन्ध उस अवस्था 
मे इतना उठ जाता है कि मानो समष्टि के सन्दर्भ मे जा मिलता हो। मानो 
व्यक्ति का झगडा स्वय परमेदवर से हो, परिस्थिति से रह ही न गया हो। अर्थात्‌ 
सत्याग्रह वह कर्म है,, जिसका सन्दर्भ सासारिक रहता ही नहीं, पूरी तरह आत्मिक 
हो जाता है। तत्काल और समाज के नैतिक मानो की ओर से उस सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उसका परिणाम तत्काल से अधिक इतिहास 
के वृत्त मे जाता है। दुसरे शब्दों मे फलाशा से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
अन्तिम रूप से और दो दाब्दो में यह समझिये कि मनुप्य का जब सव कुछ 
हार रहता है, तब प्रेम मे परमात्मा के हवाले अपने को छोड़ देने का नाम सत्याग्रह 
है। प्रेम मे छोडना, याने अह जीवन को बिसार रहना और परम जीवन के अति 
आहुत हो रहना। ७ 


१२ 
वुद्धि और श्रव्धा 


४ ६ बुद्धि का कार्य-केत्र बया है? झ्लापश आप सश्पते हैं कि बुद्धि लापतिक, 
ताभाजिक और व्यावहारिक क्षेत्र कौ पतक्ति है। और पडा है आत्मिक और ईैश्बरौय 
बदन को ककड़ने सौर आबनेबाजो ताकत! इत दोशों कौ कार्य-सौमाएँ कहाँ 
एफ्नुररे को पूदो और करती हैं पह सौ स्पष्ट करें। 


गृद्धि भोर डा की सीमाएँ 
>अण के प्रति चित्त का सम्दत्व और भार रूत गुंड्धि विरधित हौता है, अखप्ड 
प्रति क्षण्द का सम्बन्ध और अवदात प्रदाधित । छष्छ मे लब अश्चष्ड भाग 
रच पाते हैं तो बहाँ सौ बुद्धि बलगठ हो थाठी है। प्रेम ऐसे ही सम्बन्ध का ताम 
हे प्रेस भन्‍्दा होता है, प्रेम मे पड़ा पासच होता है, शादि उदितयां पहा दरसाठी 
| 
चप्य प्लोर सिच [झु 
भाषतिक सामाजिक और व्यावहारिक तौतो हो सब्द छष्टबोषक हैं। शरषांतू 
रत बच्चों में हम अपने हो हैदुओ कौ स्दापहा करते हैं। यहौ धस्य अब सिर बन 
भरत हैं रहस्‍्पागृत्त होकर मानो टप्पू के दूचक हो जाऐे हैं, तौ छतके द्ाव 
हारा धरम्मल्द बुद्धि सै डठ जाता और साधार्पण का हो थाता है। बसे भाएत 
माता। जारतमाता के छ्ाव देतु-अपौरत का इस्दस्थ शहीं रह जाता बइ अविक 
भनिप्ट बल जाठा है । भारत एक मौडिक रहा है, किस्तु पाता के कप से हम रे 
पिषर इता छेसे हैं। प्रिष के ढाब शृडि-स्यापाए नहीं चछता मातो छोबा प्रा 
ध्यापाए का रम्मस्ध वह हो बाता है। 


बारया सावाशिमूति 
प्रकत परिमाय का तहीँ है। इद्धाप्श को सौ चारणा-बुद्धि पे लग दम पक्डता 
चाहते हैं हो सानो बह पिस्‍्ड दस रह्टता है! किल्तु जाबाधिजूत होकर एक 
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मामूली कन्या भी हमारे लिए ब्रह्माण्ड से वढठी और सम्पूर्ण और दिव्य की मूर्ति 
हो सकती है। 

४०७ अम्मतीर से बुद्धि फो विचार प्रसविती और तर्क और वितक फो जन्म देने- 
बाली अस्यिर, पर तोदण प्रज्ञा ही समझा और फहा जाता है। हमारे अन्तरंग मे 
बुद्धि भौर क्षद्धा फो पया अलग-अलग अस्तित्व मिला है? या ये एफ ही हैं। द्विमुखी 
प्रज्ञा के दो मुख हैं। इनफा इन्द्रियों से वया सम्बन्ध है? 


हिमुखी प्रज्ञा 


--इन छव्दों की व्याप्ति शास्त्रों मे परस्पर स्पप्ट नहीं हूं। प्रज्ञा अवश्य वह शब्द 
हैं जो वुद्धि और श्रद्धा दोनों को ढक छेता हैँ। किन्तु श्रद्धा व्यवच्छेद मे नहीं पड 
सकती, वह सण्लेप की ओर जाती है। यदि आप सह्लिप्ट सत्य की ओर जानेवाली 
प्रज्ञा को श्रद्धा कहे तो मुझे आपत्ति नहीं है। किन्तु बुद्धि एक को अनेक द्वारा भौर 
अखण्ड को सण्ड-वण्ड द्वारा प्राप्त करना चाहतो है। इस अन्वय-चिझ्लेप की प्रवृत्ति 
को भी क्‍या आप प्रज्ञा ही कहना चाहेंगे ? तब प्रज्ञा द्विजिल्न हो जायगी। इस- 
लिए अच्छा यही हैँ कि वुद्धि और श्रद्धा इन दो अछूग-अलग शब्दों से काम ले और 
प्रज्ञा जैसे उदात्त व्याप्त शब्दों को भावोद्वोबन के समय प्रयोग में छार्यें, अधिक 
भार उन पर न डालें। 


देवता और चस्तु 


पहले कहा कि भाव में रेखाओ से वननेवाली परस्पर विलूगता नहीं होती। अत 
भाव तक श्रद्धा का क्षेत्र मानना चाहिए। भाव को जहाँ से घारणात्मक रेखाएँ 
मिलना आरम्भ होती हैं, वुद्धि का व्यापार शुरू हो जाता है। वही से' चाह्वर वस्तुता 
का आरम्स होता है। एक समय था जब मानव-मेघा ने वाहर मे वस्तुता से अधिक 
देवता फो देखा। अग्नि वस्तु नहीं देवता था, वायु-व्योम-वरुण सव देवरूप थे। 
मर्थात्‌ जब हमने वाहर के प्रति समग्र भाव का सम्बन्ध स्थापित किया, तो वहाँ 
बस्तुत्व की सृष्टि नहीं हुई, देवत्व की सृष्टि हो गयी। वस्तुत्व वीद्धिक है, 
देवत्व भाविक। भावना का सम्बन्ध मिथिकल, रहस्यमय और मौलिक है। 
जहाँ से हम भीतर भावना को घारण। का और बाहर देवता को वस्तुता का रूप 
देते हैं, वहीं बुद्धि-व्यवसाय का उपयोग आ जाता है। 


सिलाई का योग 
मानना होगा कि तीक्ष्णता वुद्धि मे हैं। सूई पहले छेदती है और पीछे डोरे से मानों 
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फ़िर भोश्ती है। शृद्धि के काम को भौ इस प्रकार पहुे छेरनैगाला मौर फिर तर्क 
बूत् पे जोडरेबाडा मादा ला सकता है। किन्यु बह सिखाई का गोप दित्व को 
गए गह करता इसलिए दे सर्वांगीज होता है, ह बाय मा ऐक्स दे पाठा है। 


शाम के स्िए हेत की रत 


पौडिक शत ह्ाता और शेय को पृथकठा कौ पर्त पर हो धणता है। शाता रुऐीँ 
(एस्मेक्ट) रहता है और शेप कौ गिवय (शॉस्मेवट) बनता पड़ता है। इसछिए 
पौडिक शान दोतो मोर रिचित्‌ दत्बत कौ सौ पृष्टि करता है सिरपेक्ष और मुक्त 
नदौ होता। 


शान-बिज्ञान 


पड़ा मे इश्ियों का हजिष्य पहुँ बता है, योग रड़ी पहुँचता। रसता स्वाद देतौ है कर्म 
धध्य देता है चल रूप देती है इत सबकी मिप्तता माद के स्तर पर समाप्त हो घातौ 
है। झप रछ-सब मासो एक प्रजाव मे प्मा चाते हैं। बुद्धि इन सबकी पृषकता 
को छेठौ ही तही बल्कि उनके भेद मे और दियेद करती है। बुद्धि-विहात एक सौछे 
'ऐज को डसकय छटा-विजाो से शाँटने का दावा रखता है। सो कहिर्ये कि इत्दियाँ 
अबमत उस मल-बुद्धि से लियए हैं लो केप इतर कौ बस्तु का रूस देकर हमे सुखतम 
करती हैं। इससे भइटरे जहाँ श्रद्धा का भाष है वहाँ उस श्षेप-इतर में देशत्य कौ 
चगह बस्तुत्व कौ स्थापना करते का लाप्रइ रही हौता। इस भेद ब्वाएा हम शात 
भौर विज्ञान का जौ अत्तर बैल घ़कते हूं। दात थो आारमता हारा फ्प को केता है 
बर शिक्षात थो बचुठा द्वारा उसका आविष्कार करता है। इस्हियाँ विज्ञान कौ 
कपकरण हैं क्ञान मानो हवादिक लतौरिय हैं। जपेजी रा शब्द है 77७ 
बह ज्ञात का छक्षण छातिये। 

४ ८. पहुछे हश्कियोँ को शोच होता है पा बगुशृति ? इस प्रकार धुं्धि प्रभात है 
था बड़ा? अर्थात्‌ हलारे अब्तरंप में बुध इनारौ दक्चतेत बाजतिक्सा कौ बएक 
हैपा छडा? 


दोष मौर बनुशृति 
+-शब्वी द्वारा हम व्यक्तित्व को स्तरों में बॉँटते हैं। स्यकतित्व का बह गिरष्डशत 
एपपौी दोता है। किलपु बड्वत सापेक्ष है! जवात्‌ का८च्रण्राऊ से ज्यादा रुसमे 


अर्ष बड्टों रछता चाहिए! 
हमसे अब तक शो इहाओं का म्रमौप किया है, मौतर और बाहर। सड़ा कौ 


१९ 
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अपेक्षा में बुद्धि को भीतर केन्द्र से अधिक बाहर परिधि की ओर मानिये। 
इन्द्रियाँ जो हमको देती हैं, वह न अनुभूति है, न वोष है। इन्द्रियाँ मात्र विवरण 
देती हैं। उन विवरणों के समुच्चय मे ऐक्य-पोव कही भीतर से आता है। पहली 
जो प्रक्रिया प्राणी मे होती, वह केवल प्रतिक्रिपात्मक है। उसे अनुभूतिपरक कहना 
चाहिए। उसे सन्सेशन कहते हूँ। जिसे बोध कहा जाय, अर्थात्‌ परसेप्शन, वह 
पीछे आनेवाली चीज है। 

प्रतिक्रियात्मक सन्सेशन के लिए प्राणवत्ता मात्र पर्याप्त हैं! उसके बाद वोब की 
सज्ञा के लिए प्राण से आगे चित्तवत्ता भी आवश्यक टोती हे। वोध रूगभग अनु- 
भूति को पचाने की क्रिया है। प्रथमत जो प्राणी मे प्राप्त बनता है, उसमे दोनो 
तत्त्व सम्मिलित होते हैं, भाहार और प्रहार। वोध मे प्रह्यर का भाव विलछकुल नही 
है। आहार पाने के अनन्तर जो उसको आत्मसातू करने की प्रक्रिया है, उममे 
बोघ उपस्थित होता है। अर्थात्‌ वोब से पहले अनुभृति है। 

४०९ तब क्या आप कहना चाहते हैं कि वुद्धि मानसिक सवेवनामों का चुनाव फरने 
और उनका नियमन फरने का फास फरती है ? 


बुद्धि विभु नहीं 


हाँ, कुछ-कुछ यह काम करती है! कुछ-कुछ इसलिए कह रहा हूँ कि वुद्धि का 
वश अधिक नहीं है। स्वय उसका कार्य जिन शक्ति-स्नोतो से चलता है, उन्हे मान- 
सिक सवेदनाएँ कहना चाहिए। उन पर बुद्धि की कोई विभुता नहीं होती। होता 
यह है कि उन सवेदनाओ में जो अहपरक हैं वह अपेक्षाकृत दुर्बंल होता है, आत्म- 
परक प्रवल होता है। विवेक आत्मपरक को सहज ले लेता और अहपरक को 
मानो छोड रहता हूं। किन्तु विवेक की अवीनता में तारतम्य आता रहता है भौर 
वुद्धि प्रमत्त भी हो सकती है। इस तरह बुद्धि का न्ियमन और चुनाव किसी विभु- 
भाव से नहीं होता है, वल्कि अनुगत भाव से हुआ करता है। इसलिए श्रद्धा पर 
बुद्धि को विभु मानना गलत होगा। 


चित्केन्द्र वस्तुवृत्त से प्रधान 


लेकिन हम जानते हैं कि स्वास्थ्य में फेरफार आता है, जिसमे मनुष्य की मानसिकता 
उलट काम भी करने लगती है। अर्थात्‌ बुद्धि विविक्त नहीं रहती, प्रमत्त हो जाती 
है। तब प्रक्रिया यहा तक उलट जाती है कि इन्द्रियाँ झ्ासन स्वीकार करने के बजाय 
अन्तरग पर शासन का दम भर आये। यह दोष व्यक्तित्व मे कहीं वाहर से नही 
आ जाता, न इन्द्रियो मे स्वय मे यह शक्ति है। आदि द्वन्द् में से ही यह दोप उपजता 
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है। आत्म और मह के इस में बह को चहक से स्वास्थ्य मे यह छ्वर प्रदेश पाता 
और बास्म को स्पर्ष कर देता लात पड़ठा है। मुझे प्रदौत दौता है किइए अदस्वा 
पे बो बाझाकप॑ण प्रधात बना दौशतठा है सो उस कारण सचमुच बाह्य को प्रजान 
पानते क्मणे से ज्ञान अबगा गिज्ञात के छिए सुगरता छत्पण् सहीँ होगी। चेतता 
भी जापा भे यदि इस समझता चाहेसे तौ चितृ-केल् के ऊपर गस्तु-बृत्त कौ महत्त्व 
सैते हे बचे रहता हौ उत्तम होगा। 

है१ इपपोय दृर्पपौप धारया, बित्रदास, शिद्धाश्त और दिचार आदि धप्द 
'या इड्धि के छ्षोत्र के हो बहों हैं ? जौर भड्ा ते उतका कोई को धम्बत्य तहीं है? 
22% है कि बुद्धि सौर भद्या प्रकाघ जऔौर छापा कौ तरह परत्पर भूंबे गृष्पि 

है 


भद्या प्रदवरत रूप से सक्तिय 

हम दिब में दृ्ान-इफ्तर पर सोत-समझकर ध्यषहार करते जौर इस तरह 
फरमाईं करते हैं। इसछिए सामर समप् संरे हो कि श्रद्धा का कहाँ प्रश्त हो ही 
भाजा। मैं मातता हूँ कि खप्श-खब्ण रुप सै सागद बृद्धि कौ काम करठा हुडा इस 
रैद जौ पाडें रूकिन अतगरतारूप पे जो काम करत है बह श्रद्धा हो है। दिन 
डे कप को बन्द करके घर छौटते ठौ किस जरोसे फिर करू के छिए प्रेष रह बाते 
डर दौते अररूते हैं? इसमे श्राप ज़्तरियेणा धौ बाइपेपा कि शषपर के साप और 
व्यक्ति के साथ हमाए किठता भौ एमश-बूप् का सम्बत्य रहा हो पर स्‍्वय जौषत 
कै जौर रुमय कौ निरल्ठरता के छा हमारा पूर्ष-स्वौकृति का हौ उम्गप्य रहा है। 
वह हम्अन्च इतता सड़ज माल्य है कि लड्ा को कभी सक्रिए अगुभव करते कौ माब 
श्यकता बददौं बातौ। कित्पु इए कारण यह उमदता कि बह अनुपस्थित या अप्र 


स्पुन है जल्दी करता है। 

डेदल शुद्धि सन्‍्दर्भहीत 

पेशस बुद्धि छश्दर्महीत जौर बठिदीत हो बाती है। वृद्धि वे काम कौ संपषता के 
दिए थो एन्वर्म जनिवार्य है बह भधद्ा द्वारा हम जाप्ठ दतता है। जितने छम्ब हैं 
प्रद्या हैं, मे क्षमुक दौज हो हमे क्यो हसते हैं? इसमें आप देखेंगे कि अस्भयपरक बुद्धि 
काय बह कर रहौ है गल्कि सहज-सम्मत स्वोइ्ठि काम १२ रह है। बह प्राप्त 
रष्दर्य न हो तो बृड्धि चछ बईीं ससठी। अभिषाश बह है, जो पहले ६ हमारा 
गाना हुआ है! जैते आकाप है उमय है, मैं है गुम है एत्वादि। इन माखताओं 
ढ़ इस्बत्च मे गुद्धि के प्रयोध कौ जादएजपठा ही गईं रहुती। बरम्पण हारा प्राप्ठ 
इत गारणाबों के काबार पर फिर वृद्धि चला करती है। 


घ्श्र समय गौर हम 


श्रद्धा हममें तदृगत और अन्तभूंत 

कया हमे पता रहता है कि घरती है? पता हमे अपने चलने का हुआ करता हैं। 
किन्तु चलना सम्भव ही घरती के विना नही होता। इसलिएं अधिकाशं यह होता 
है कि घरती के होने को इतना स्वीकृत ठहरा लिया जाता हैं कि उसके अलग 
से जिक्र की आवद्यकता नही होती। श्रद्धा के साथ' का तथ्य यही है कि उसके 
अलग से जिक्र की जरूरत नही आती, वह हममे इतनी तद्गत और॑ अन्तर्भूत रहती 
है। अन्यथा ढूंढते चलें तो शायद यह तक हंम आविष्कार कर आयें कि हम सव केवल 
माया-म्थि हैं, मान्यतारूप हैं, इसके अतिरिक्त हमारा होना और कुछ नहीं हैं। 
४११ बुद्धि क्या केवल अह-प्रेरित ही है? मात्मा से! उसका कोई भी सम्ब॑न्ध 
नहीं ? 

कुछ भी फेवल अह-प्रेरित नहीं 

--केवल अह-प्रेरित कुछ हो नहीं सकता है। द्वेत' मे से समस्त सृष्टि है और अह 
यदि फैवल्य पा सके तो इन्द्र समाप्त हो जाता है। केवल अंह को परमेश्वर कहते 
हैं, ब्रह्मास्मि ही तत्सत्‌ है। वहाँ इन्द्र नहीं है, इसलिए सुष्टि-विचार आदि भी 
कुछ नहीं है। विचार द्विव तक चलता है और दन्द्र के लिए आदि में ही अह के 
साथ आत्म आ जाता है। अर्थात्‌ सदा और हर विचार में अह के साथ आत्म भी 
होता है। 


बुद्धि द्वारा साधना सम्भव नहीं 


४१२ यवि चुद्धि के द्वारा सांसारिक श्लेय और प्रेय फी साधना सम्भव है तो क्या 
उसके हारा ईषवर की स्तोज और प्राप्ति सम्भव नहों है? 

“श्रेय और प्रेय की एकता क्या सचमुच बुद्धि द्वारा सम्भव है? यदि नहीं हैं 
तो ईदवर की साधना भी सम्भव होनेवाली नहीं है उसके हरा, जो श्रेय को 
प्रेय से अलग रखती और उसी शर्ते पर दोनो को सिद्ध किया चाहती है 

४१३ पर हमारे समस्त दाहनिक प्रन्य बुद्धि की सहायता से ही निर्मित हुए। 
श्रद्धा का योग उनमे अ पेक्षाफुत कम रहा। तब फंसे फहा जाय कि बुद्धि ईइवर- 
आराघना से असम है? 


वहन भद्धा-मुलक 


--दर्शन शब्द श्रद्धामूलक है। दर्शन मे सीघा दीखता है। जानते हम उसको हैं, 
जिसको इन्द्रियो से पाते नहीं, वल्कि अनुमान से बनाते हैं। इसलिए सृजनात्मक 


बूद्धि मौर भ्रढ्ा चज्ह३ 


ररईत ऋषियों से प्राप्त होता है। थे श्राता से अधिक इष्टा हौते हैं। उस शर्दम 
हो पृष्टि में बापड़ो स्पष्दत मिछेगा ! केबल शब्द बहाँ तही रहे बल्कि घड़कत 
भ एदी है। मानौ गईं से श्लापको स्फृर्ति कौ एक सम्बड्धदा कौ उपलब्धि होती 
है। मात किसी सजौद एप्मा स्पत्द सत्य के ऐसे ही पस्पर्ण यें जाप बाते हैं जैसे 
पा डे बच के स्पर्स से भा एशे हों। बह सरस-परस कौ छनुमूति कोरे बौड़धिक 
पात-आन मे छे नही प्राप्त हो सकूठी। स्कुमान ते रस दर्शद मछे कह दें पर दर्शन 
हो प्रत्वक्षता बड़ा गद्दी हौतौ ठकृविसात कौ परोक्ता होती है। हैं तहों सात 
पाता कि बष्टा हुए बिता दाइईमिक बता था सकता है। जो बतते हैं मे दर्दत पाठे 
हल सिफ़ पऐे-पह़लले हैं। 

४१४ पृढ़ कषि और विहाज्‌ सै छिलखा है ढ़ि बुद्धि जैक्कि और ध्रात्मिक 
 पपसकों को तपान कहे ऐेकिका है इस कणन पी जाप कहाँ तक सहमत 


भाश्िक, छोव्रिक हो तहों 

“-भ्रायद टौक हो। छेकित सच पहं कि जात्मिक और चैविक ये हो अरूप घरा 
एम हैं तही। फिर सौ भो 'शायद टौक कहा बढ़ इसछ्षिए कि बुद्धि दो के पा दाये 
बारें के जिगा अल्ष शह्दी सकतौ। लागतिक [तात्मक है इसरफ़िए जिसे शात्पिक 
'हं बह बृद्धि का प्रक्रिया में उतना उय्त तहौ रहता। 


बीवात्मा में दोतों का मास 


जडले है कह दिया बपा है कि आरिमक और आञास्मिक मूल से हो एक कअभिषार्म 
सबि-विप्रह के इस से चदित हैं। जहाँ कैबस्प और ऐक्प है हे परमात्मा कहते 
हैं। इतपर पहले एगत पन्ना बौजात्मा है। चौदाएता से जौब और आत्म पहले ही 
तामातशिक बने हुए हैं। इसलिए आपके प्रस्‍्त मैं एक मूछजूत छप्रपति शइ बातौ 
है। बोषात्म कौ सेवा से जो भी तिपुक्त है, एक छाद उसका कार्य जैविक और 
आत्मिक हुए दिला कैसे रहेगा 

सेक्िन चैविक श्लौर आत्मिक मे दरल करने से बहुठ साह डौ होता है। इपौसे पे 
डश्रहि अबसति विकाछ-हपस जाद्ि कौ बारनाएँ परिभाषा पातौ हैं। पागो हब 
शमप को अर्थ भिक्ता है औौए सति मै प्रगति लौर छषनति का विगेफ शप्जब 
होता है। जैमिक ऐ हम आाहैंसक से उच्तति और विकास देपते हैं। इश अर्गे 
है बृद्धि को लात्किक शोगाग मे शौथे कौ कड़ौ मागा जा सकता कौर रन्तिव 
कम हे धादक जौ देखा था सकता है। 


धर समय और हम 


द्रष्टा और सष्दा 

४१५ द्र॒प्टा मोर स्प्टा मानस फे लिए बुद्धि फा पया उपयोग है? बुद्धि उसको 
फितनी दूर तक राह दियातो है, और सयमित नियमित परती है ? 

+द्धप्ठा और स्रप्ठा को जापने साथ और एफ बोप्ठव में राग है। सच यह कि 
ट्रप्टा कर्ता नहीं होता, नोक्ता भी नहीं होता। स्र॒प्ठा को द्रप्टा वे अतिरितत कर्ता 
और भोकक्‍ता भा युगपत्‌ होना पडता है। द्रप्टा वासनाहीन है, वेदनाहीन भी है। 
वासना और वेदना से मुक्त बनकर ज्र॒प्टा की स्थिति ही नहीं रह जाती ! 


वृद्धि राह नहों दिखाती 

राह दिखानेवाली बुद्धि नहीं है। दीसता जिसे हैं, यदि उसका नाम बुद्धि हो तो 
फिर बह विश्लेषण और व्यवच्छेद में न पड़े। दीसता हमको सीधा है। उसको 
जव नाम और शब्द देकर दूसरी सज्ञाओं से पृथक्‌ करते हैं, तब बुद्धि का 
प्रयोजन आता है। बुद्धि को नियोजित करनेवाल्मा न हो तो बुद्धि उत्कर्प की 
साधिका नहीं होती अर्थात्‌ अभेद की ओर नही ले जाती, भेद मे मरमाने छगतो है। 


सृष्टि के लिए प्राण-तत्त्व फी सगति 


दर्णेन को आत्मसात्‌ और वास्तविक करने मे दाशनिक बुद्धि का उपयोग करता हैं। 
किन्तु दर्शन सीधा और सहज होता है, बुद्धि के द्वारा होने की आवश्यकता नहीं 
आाती। सृष्टि की क्षमता निर्वुद्धि प्राणियों मे भी देखी जाती है। आवश्यक नहीं 
है कि जो बुद्धिमती समझी जाती है, उसका पुत्र स्वस्थ ही हो, जब कि अपड़ प्राम्या 
के स्वस्थ और सुप्ठु सन्‍्तान हो सकती है। अर्थात्‌ सुमग सृष्टि के लिए वृद्धि से 
अधिक किसी और प्राण-तत््व की सगति विशेष है। साहित्य-रचना अथवा वैज्ञा- 
निक आविष्कृति मे बुद्धि का उपयोग है अवदय, लेकिन वह अभिव्यजना गौर प्रेपणा 
के निमित्त से है, अन्यया गर्भोपलव्वि मे वह उतनी अनिवार्य नहीं है। 


बुद्धि और इन्ट्यूडन 


४१६ बुद्धि और इन्दयूशन मे क्या बेज्ञानिक सम्बन्ध है? इनमें से फोन किसका 
अ्ग और फौन किसका पोषक है ? इन्ट्यूशन की उत्पत्ति आप हमारे व्यक्तित्व 
में किस अग से मानते हैं ? 


प्रत्यभिज्ञान हममें गर्भित 
+न्‍मैरा मानना है कि प्रत्यभिज्ञान हमसे गर्भित है। अह भाव का परदा रहने 


शुढ़ि भौर घडा न] 


है बह परय जोर प्रदाए में म्दी आता! छब हम डिसौ कारण अपने 
हो गर्षबा गिरे रहते हैं मानो पूसस हो जाते हैं चपस्प हममे घोया गहीं रहता पर 
प्रतृषत भी नही होता जौर वेबक्त जाप्रत मर रहता है ठब सम्युद्धि बाग कर जाती 
है। धम्बृद्धि से प्राप्त श्वान से अपिर दर्घत होता है। उसम सर्ऊ-प्रक्रिया झादि 
हरी हनी। मे एश्शबपत होता है. व डिडक्णन होता है। शम्बद्धि मातों पत्प से 
शौद्े सम्बस्ध कौ स्पापना है। इस प्रश्ार उपस्ण्श तप्य को जब इम दस्गुओऔब 
वा सप पहनाते हैं तब उसता काम जाता है जिठकों शुद्धि था इस्टरैकट बहा 
जाता है। 


उपश्पि सम्बद्ध से हो सम्मय 


दए स्पूटन प्रवृत्त बैजाबिक ते था बल्कि तिवृत्त मुनुत्त्‌ दा, जौ सेव कै डा ले बिएगे 
है एकाएंक चमलूत शो रहा बा। उस शक मानो फैद गै मिएते कौ रैगा उसके 
जौतर क्यौति कौ धक्ताझा-सौ रिचती चछौ पवौ और बह हतार्जता मैं अबप्तप 
है रहा। एस ध्॒ बौ उपलब्धि को बाद मेँ पुएरावर्षग वे शिडाश्न का रूप 
दिहा। उन जिडान्ल के प्रठियाध ये गृद्धि वास जायी हिख्खयु रफ्शास्प में जो बाग 
बापी उने बुद्धि नहीं हम्युद्धि रतता चाहिए। 


भप्च्य-साष तप्द-बोप 


परे ही एसके साता है रि स्प्टि वे हस बह्वर्मूत हैं उसने अपरूप हैं। इसियी बार 
लब्टि हृअनो प्राप्त गईं ही दाती है। प्सप्ति अपर्श है इरिपरपाँ हपपो एस 

सा्पप शागारद देवी हैं। एस प्रवार जडह के हाय हम अपष्य मृष्णि ने गरौं 

दस्कि भागा इस्युजो बे दाप मे पुष्ते है। शप्टितिव हजारे मौपर अख्धएज बे सूप 
है दिदित या झइस्चित सहाँ है लो भरीं भर एखिबो वे लीडि। अधत्‌-दौर कै 
बाएच बर अप्स्तृत बत जाता है। भौएए दा अतप्ट-भाद और दाह ब राप 

शोप शाला ये पररपर परण जाते और दिप्रण औैदा बाते हैं। ऋर्दाग से शिगरा 
शम्दश्प है उतरों शम्दुद्ि पट खग़ते है। इग्टिरो गे एर्ररपों कै “पररौष हाए 
शो हम बस्तुबद हैती है ये इंटि बहिरे। 


सम्दद्धि प्रापमिक, बडि सेमित्तिह 


नर है शरप हर पाहए ने जाए मैं रिक्ऐर को है बटी। एसलिंए दिगाहो 
बणज-ऋविक़ डट्पने वा प्रष्ण बरी एज बैपता बी दृष्टि पे ब्रष्पशराण विन 
को के छागा था सपा और इस दुष्टि मै शापदि जो धाइबिव बौर बदि 


६१६ समय और हम 


को नैमित्तिक कहा जा सता है। सम्बुद्धि स्वप्नतिप्ठ आर स्वयम्भय है। बुद्धि 
बस्तु-सापेक्ष होती है। 


बुद्धि की प्रेरणा 


४१७ युद्धि फिसको प्रेरणा से फार्य फरती है ? 

-बुद्धि के साय हमने मन द्षब्द का उपयोग फिया है। उसमे आगे चित्त भी कहा 
है। उसके मूल में भह्‌ को माना है। अह से निवद्ध आत्म को भी स्त्रीकारा है। 
उसी क्रम से बुद्धि को मिलनेवाली प्रेरणा का उदय मान लीजिये। 


बुद्धि का स्थान-निर्णय 


४१८ बुद्धि फा सानव-व्यक्तित्व से फहाँ क्या स्थान आप निश्चितत करते हैं। 
यह ऊपर फे उत्तर से फुछ स्पप्ठ नहीं हो पाया। आज फी सम्यत्ता ने जो बुद्धि फो 
असाधारण महत्त्य प्रदान फर विया है, उसे देखते हुए उसका ठोक स्यान-निर्णय 
मुझे आवश्यक छगता है। 


विभेद-दृष्टि ही बुद्धि 


“-बुद्धि इन्द्रियो द्वारा अह को इतर के साय सम्बन्ध बनाने की क्षमता देती है। वस्तु 
और व्यक्ति को अलग-अलग हम बुद्धि द्वारा पहचानते हूँ। वच्चा अलग-बलग 
नही पहचान पाता, बर्बर में भी यह क्षमता कम होती है। वृद्धि इस तरह बह है, 
जो हमे विज्ञान की वृत्ति और दृष्टि देती है। विज्ञान अनिवायता से भेदपरक 
होता है। हम विना बुद्धि के भेद में अवगराहन नहीं कर सकते। इसलिए जगत्‌ 
वोब और जगदनुसन्वान के लिए बुद्धि ही एक उपाय है। उसका कम महत्त्व नहीं 
है। वल्कि ससार की दृष्टि से उस महत्त्व को बढ़कर भी माना जा सकता है। 


बुद्धि के लिए एकत्व अगम 
किन्तु बुद्धि नानात्व से छुटकारा नहीं दे सकती। अभेद की ओोर हमे नहीं ले जा 
सकती। पिण्ड को खण्ड मे वाँट सकती है, पर खण्ड से पिण्ड और पिण्ड से ब्रह्माण्ड 
की ओर ले जानेवालो क्षमता को बुद्धि नही सम्बुद्धि कहना चाहिए। या चाहे 
तो उसे श्रद्धा कहिये। सम्वन्ध वन्धन देते हैं, नानात्व के साथ के सम्बन्ध त्ाना 
बन्धनो की सृष्टि करते हैं। यदि इनके वीच हमे मुक्ति की आवश्यकता हो, तो 
सम्त्रन्धो की अनेकता का कटना आवश्यक हो जयता है। उसका मतलब सम्बन्ध- 
हीनता त्हीं है, वल्कि सम्बन्ध की अखण्डता है। इसो अनन्य सम्बन्ध को प्रीति 


जुड़ि और घड़ा १७ 


कपरे हैं। गइ किसौ प्रकार इम्दिगाप्रिद बुद्धि से रही प्राप्त हो सकती। अलष्ट 
कै प्राष सम्बन्ध भागाभित हौ दो सकता हैं। परम मौर अतवष्ड माद ते जौ एक 
कहे परमेप्कर कहते हैं। दुड्ि के रिए बह सदा उर्ददा जजम मौर अपिय दी 
रहता। काएग बुद्धि जिस पृथकत्व को प्रशिक्षण पहुचानती रहकर झपता कास 
इसी है, उध मषार्प से बह कित्तौ तरह छूट गईी परूछौ। एकरथ उसके लिए कही 
दाएबिढ़ हो तहों एकता। इछकिए सड़ा कु एृष्प बुद्धि के छिए अग॒बार्ष बौर 
पद्धि का बदादे सा के लिए मिष्पाबन छाताह। इस अटपटेपत उं बबराते 
हो करत बहीं है. गयोकि मो हसा है जितके छ्टारे प्रनुष्ण छख्ठा और 
पुश्पार्च करता है। 


ब्दि का बाया झूठा 

भा कौ सम्पता बुद्धि को खगिक महृत्त्य देते लगठौ है सद्दी केकित स्वप छठका 
बह मारता प्रम है। क्पोड़ि किपौ गड़े माजिभ्का रफ मा व्यवस्वापक का काम दर्शन 
(५प्व०५) के बिता नहीं चसता है। दर्घत सै दिखा मिछ हैसी है एच बुड़ि छपते 
जियौजन या बिनिपौजत का काम कर पाऐौ है। अर्णा्‌ बुद्धि का दबा कितना भौ 
बडा हो यह हम निरचय मात घकते है कि उसके तर मे थद्धा काम कर रही रै। 
और चह सौ से बह तहीं है डस बुद्धि का कोई बे सौ सही कर पाता है। बह 
अपत्त बृड्धि निर्माण नहँ करती है केबछ विनाद मौर कितराग हौ करता है। * 


१३ 
भाव-विभाव 


४१९ फ्रोष, भय और लोभ आदि भाव बुद्धि को घार और गति देते दीख पडते 
हैं इससे क्या यह नहीं सिद्ध होता कि बुद्धि माव के इशारे पर ही फाम करती है ? 


बुद्धि भाव के हाथ में 


--यह तो है ही कि वुद्धि भाव के सकेत पर काम करती है। हेकिन क्रोव, भय, 
लोभ भाव से अधिक विभाव हैं। विभाव मूलमाव की प्रतिक्रिया होते हैं, इसलिए 
उनमे भाव की शक्ति भी होती है। यह तर्क-सगत ही है कि बुद्धि को उनसे धार 
मिले। असल में बुद्धि कैंची की तरह है। किसीके हाथ चलाते हैं तब वह काम 
करती है। यो कहिये कि भाव के हाथो में होकर ही वुद्धि मांगे बढ़ पाती है। 


भाव-विभाव 


मूल-माव और विभाव में अन्तर केवल इतना है कि भाव जाने-अनजाने अखण्डता 
के प्रति होता है और विभाव अमुक सीमितता के प्रति। इसलिए विभाव' अविक 
घारदार दीख सकता है। तटो की सकीर्णता के कारण उसमे वेग कुछ त्वरित होता 
है। इसलिए समीचीन से अधिक ताप उसमें दोखता हैे। विभाव में राग होता 

है, भाव में अनुराग। राग मे गाढ़ापव और चिपचिपापन होता है, अनुराग उससे 

स्वच्छ है। इस गाढ़ता और लेद्यता से शायद विभाव कुछ अधिक ठोस भी जान 
पडते हो, लेकिन उसी कारण अस्थायी भी होते हैं। 

४२० एक अमरीकन का लेख मेने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि 
हमतरी वतंमान वैज्ञानिक सभ्यता का मूरू प्रेरक और पोषक युद्ध है। युद्ध में भय, 

क्रोध और लोभ तोनों भाव मिलते हैं। फ्या जाप उपरोक्त विचार से सहमत हैं ? 

यह तो हम स्पष्ट देख रहे हैं कि अगुशक्ति विभाव में से निकली और उसका भाव- 

परक प्रयोग फँसे हो, यह वाव में खोजा गया मौर तदनुकूल उसका नियोजन अब भाज 

किया जा रहा है, जय कि उसकी सहायता से भयकरतम झास्त्र बहुत पहले ही बन 

चुके हैं। 


अलय-विप्ताल इतर 


सक्‍-पर का पुद्ध मूल 

““पुंद् बाघ कौ सम्पठा का प्रेरक भौर पौषर है मह मैं मास छ्ठा हूँ। लेकिन 
पैड थो इधर बौस-बौछ बरसों बाद होता रहा है सौर मपने शौत रूप में जप भौ मौजूद 
६ मेरे छिए र्ठता दिारनौय तही है। विचारणौस बह पुद्ध है थो स्‍्वय गिचाए 
है मृद् से है। अर्बाँदू स्व-्पर का युद्ध। जब हम सर्प कौ माया मे इथति को 
रैशते जौर साबता को जी बह परिभापा देते हैं तो मुद्ध छाषन में नही रह बाता 
शाध्य में पहुँच चाता है। तब बह झादि तप्द के रूप में जौगन-स्पापी हो घाता है। 
'हं पृद्ध है जिससे पहे छड़ता है. फ़िए बाहरी पुद्ध तौ अतागास इमें भ्पर्ण बौर 
धर दौच्ध शागेया। 


प्रगति सदा बैसाबिक 

डेचुशदित दिसाद मैं छे निकललौ है यह मागता होभा। अल्कि मुश॒को पह प्रतौत 
होठा है कि छद प्रति और प्रगति का शगखा कदम सदा भैयागिक और राजसिक 
जबूति मैं शापे बढ़ा है। बदला पर छब बक्‍फ़ा आता है उब स्पृर्ति जोर प्रेरणा 
निकडती है। इसौते राजछिक करिश्मान है पात्विक स्थिर यह क्रिबमाक्ता 
'राशधस्तिक को ही भर्यों प्राप्त हुईं, यह प्रष्त दूसरा हो थाता है। किन्तु बैशागिक 
बौर राजधिक झामे बढ़ते हुए चछते हैं ग६ मात छेना होपा। 


दिभाद फारदर्ड 


होंडो के क्षेक से कारबर्दत आगे गदते हुए छाते हैं. केकित महत््य फारगर्द सका 
सक्बे अधिक तही होता महत्व उत्का होता है थो बैक और कृश्न-भक कहे 
जाते हैं। बाएय गह कि व्यक्तित्व कौ क्रीडा सै दिमाद परवर्ड छेडनेदाडे हैं। 
किल्दु दियाज कहकर उत्तको हेग भाव तहीं पास केसा चाहिए। बहि अचष्ड के 
शरने हे दे जुद जाठ॑ हैं ठौ उत्हींगे उपारेगता प८ चाती है। 


महिष्ता छे पुप्ठ युद्ध 

शुंद एहो हो बाता है अबर एक ओर ठे बह ज्ौदिमाव ते छा चाता है। श्टिता 
को स्वीद्वाए बर ले तो सम्गता युद्ध को भोपण देौ हुईं जो दिसोथातरे ध हां 
पहक्चौ। थो कहिपे कि अध्ृछ मुद्ध पर्क-जुदध है जिसमें सत्‌-बतद्‌ आत्प-बढ 
साभब-दादब बाय पुड होता है। इसप जौरत कै उत्तर्प कौ सिद्धि हो है मर इसौ 
सप मे दे सस्तृदि दा विजय बिड होता छागा है। बह गुा्ध जिए छावजिपो में 
बडी होता से उस्तके शिए अरज-परद की कौपपूर्षऊ कोई बट तैयारी बौ बानी है। 


द२० समय और हम 


वह समाज व्याप्त हो जाता है और प्रकृत रूप से विरोघी-तत्वों मे अनायास और 
अनवरत घटित होता है। समाज के साथ वह प्रत्येक व्यक्ति के अम्यन्तर में भी 
मचा रहता और व्यक्ति उस आग में से जलता हुआ दमकता जाता है। 


जेविक आत्मिक से अविरोधी 


अगु-युग से पहले स्टील-युग, लोह-युग, ता म्र-युग, पापाण-युग आदि जिन सोपानों 
का भी विकास-कम में आविर्भाव हुआ, जान पडेगा कि वहू उन विभावों के बघीन 
ही हुआ। घारदार पत्थर के उपयोग की सूझ मनुष्य को शिकार की आवश्यकता 
मे से पहले हुई होगी, वाद मे ही वह फिर दूसरे कामो मे आयी होगी । सारी उन्नति 
शुरू मे जैविक और स्वरक्षा की आवश्यकता मे से निकली | वाद मे ही वह सस्क्ृति 
के लिए उपयोगी हो सकी। आविष्कार की जननी आवश्यकता है और वह 'जैविक 
भ्रावश्यकता। कित्तु जैविक आवश्यकता अनिवार्य रूप से आत्मिक की विरोबी नहीं 
होती, बशर्ते कि उस उन्नति के खेल मे फारवर्ड्स को थामते और सहारनेवाले 
अपनी जगह पर मूल्यो के सम्वन्ध मे चौकने वैकक्‍्स और फुल-वैक्स भी हो। समाज 
में इस प्रकार के नीतिज्ञ ऋषि और सन्त होते ही आये हैं जो फारुवर्ड होने की चेन्टा 
में नहीं पढते हैं, न किसी जैविक उन्नति की ही व्यग्रता उनमे दीखती है। मानो 
वे घ॒र्में से तद्गत बनकर चलने मे कृतार्थ हैं और जीवन-मूल्यो की रक्षा उत्का काम 
है। युद्ध किसलिए ? शायद इस प्रकार के लोगो द्वारा व्यक्त और प्रतिष्ठ सस्कृति- 
मूल्यो की रक्षा के लिए ही न? 


युद्ध अनिवाये, पर वह घर्मयुद्ध हो हर 


एक बात और घ्यान देने योग्य है। युद्ध-निण्य कौन करते हैं? वे जन-नेता जो 
यद्ध 'की घोषणा करते हैं नृशस नहीं होते, वे आदक्षेब्रादी हुआ करते हैं। आदर्दी 
के अनुराग को आप या मैं या कोई गलत नही कह सकते। उस आदर्श के प्रेम में 
जिनको युद्ध रचने और करने का साहस होता है, वे निकम्मे या निकृष्ट नही माने 
जा सकते। अर्थात्‌, युद्ध की दारुणता के पीछे भी जो एक सत्यता है, उसको दृष्टि 
से ओझल नहीं करना चाहिए। केवल भावुकतावश युद्ध से पराझ्मुख होता समर्य- 
नीय नहीं मान लेना चाहिए। घर बैठतेवाला सिर्फ इसी कारण कि वह नहीं लडता 
है, योद्धा से बढ़कर नही हो जाता। अर्थात्‌ युद्ध तभ्री असत्य वन सकता है, जब 
उससे कुछ सत्यतर समक्ष हो और उत्तमतर पराक्रम वह प्रस्तुत कर सके। हम युद्ध 

दान्द से जैसे जैसे एक विभीषिका मन मे खडी कर लेते हैं और उसके जोर से वर्तेमान 

सम्यता को हीन और भयकर वता दिया करते हैं। वह आदत छोडनी चाहिए। 


अाइ-विजाब घर१ 


पद्रपिलम गा घास्तिबार सै कोई बड़ा चढ़ा नमूता साइमी का हमें पट्टी दै शिया है। 
छहिए प्रश्न के मूल में जाना होगा जऔौर गहाँ जाकर जो हाय रुपता है, बह पह 
दि पुद अनिदार्य हैं घायद जौदत और इशिहास कौ प्रक्रिया का साम है। फ्लेदिन 
वेएृभी कि उस्तति भौर सासब का प्ररर्ष और उत्कर्प युद्ध सै उघेगा तो तब जब 
पह हर्मयूड़ होपा अर्जात्‌ ऐक्द कौ सद्धा मैं है जब इन्दाएमक जबपू स हम धर्ष्ष 

भऔर देते हुए चछ सकेगे। जो उसर गड्ढा यमा है. उसका आपय केश मह कि 
इर्म ददात्मड$ हो धकता है. होगां हो हिस्तु भद्या एड्रात्मक हो तौ इृखात्मक 
शपिशा शुभ बनती है। अस्यना स्थथ लाघ्य दसकर इस हमको गाट-फॉटरए 
एव हेपा एम नह पायेगा। 


रम्बदि परमा्मोस्मुस 


४११ सम्पृदद को क्या झाप छतियार्प कप से शाप्पारिरक कौर दश्यर-परत 
गाण पाएंगे ? 

“-₹एर प्रदत्त थातो मैं सब्र पुए मार्नूँगा या दुए भौतदी मात सबगा। 
ईर के पा देते को हाथ "हाँ होते। परि बह पुरू है तो देगपा यौर विसे 
इपता है। इस अर्ध में तचराचर अबू ईएबरमब है धर जो थी गुन-भशुग 

अच्छा-बुरा है सब पसयें ऐ हैं। 

इम्भुदि ईप्वर प्रक्त हो और बुद्धि ुत्प प्रशत्त गह फंसे है एरठा है। हाँ बह 
प्ाजता होगा कि सम्बूदधि द्वारा हमारी सविषरूदा था जौ दाइर अतर£ के साथ 
बाद हम्बन्ध स्थापित होता है बढ़ अपापास आर्मौष्शुप था परमाएगोत्मुर हो 
आता है। बुद्धि उप तरह एकौपपुल सहीं हो पाठौ बह पृष-पूषक बे प्रति उस्मूल 
होती है, इतिए बह अपेक्ाहठ जगत्‌लारायध दौततनी है। बढ 


१४ 
अहं और आत्मा 


४२२ बह फे बारे मे बहुत काफो आपने पहले फहा है। में फेवल यह पूछना 
चाहता हूँ कि पूर्ण परमात्म त्ततत्व फो अह फे रूप मे अलग-अलग घटकों के विभाजन 
फी आवद्यकता फ्यो पेदा हुई ? और जब हुई तो उस अह्‌ मे जिसे आप बहुत दृप्ट 
नहीं मानते, इतनी शयित फहाँ से आयी कि वह भात्मा फो रद गौर आवुत बनाये 
रख सके भीर उसके विरुद्ध आत्मा फो सतत एफ सघर्ष रोपना पडे ? 


महा-प्रशन 
“+-पहला प्रश्न मद्रा-पश्न है। उसका उत्तर नही है। उत्तर का न होना इसलिए 
भी उचित है कि प्रइन सदा बना रहे, कभी वन्द न हो। अत' पुरुषार्थ का अवकाश 
भी कभी बन्द न हो। 


सृष्टि स्रष्टा की फेलि-क्रीडा 

पूर्ण मे अभाव की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए किसी हेतु का भी वहाँ 
उदय नहीं हो सकता। अन्त मे यही कहना हाथ रह जाता है कि परमात्म स्वभाव 
लीलामय है, नारायण की लीला मे से नर की सृष्टि है, सृष्टि स्रप्ठा की केलि- 
ऋक्रीडा है। इससे अतिरिक्त और कोई सार्थक भाषा हो नहीं पाती । 


शक्ति का अधिष्ठान 


पूर्ण स्थित ही हो सकता हैं। शक्ति गतिशील होती है। इसलिए परमात्म को 
जीवात्म घटको मे आत्मसाक्षात्कार की परिणति मे ही मह का रूप लेना पडता है। 
शक्ति का अधिष्ठान इस तरह अह और उनकी विविधता है। शक्ति का सारा 
खेल वहीं से स्वरूप पाता है। 


परस्पर अवरोधकता 
प्रइदनन यह तो हो सकता है कि वह शक्ति अपर्याप्त कैसे रह गयी, यह प्रइन नहीं हो 


अहई मौर जात्मा २३ 


पता कि बह इततौ पर्याप्त कैसे हौ पायौ। मैं सालठा हूं कि मह के घटक क्योकि 
कार्य हैं इश्वठिए दे सभौ परम शास्तिमाम्‌ होकर भौ पुक-पूसरे कौ शक्ति के 
किए परम जगरोबक बन जाते हैं। इसौ मे से समस्या ओर चेष्टा को जत्म मिक्तता 
है। सबमे सक्ति है मौर उस शक्ति-बेठता रौ छेकर सभौ परस्पर में बाहर 
जहर मे जुटे और चूसते हुए दौक्ते हैं। जौष चोद को लाता है, जीग चोद को 
ब्परह, इस सबके जजाम्र मे से जो दत लड़ा होता है, गई सामते फैछा हुमा 
हरा है। 

हद सक्ति अधरोगक हो हो सकती है रूयर केबल इस कारण कि भर शतक हैं। 
बहौ पक्ति माशब-साक्ति बसते लग चाती है बब बहमहिका थे झाब बढ़कर बह 
इणित परस्परता कौ बन बाठौ है। इससे आपे थब बह एकता कौ होयो है तब 
बह घात्म-एक्ति परमात्म-शक्ष्ति दसकर लमौन हो बातौ है। 


ईगो जोर सह 


२३ पाशचाश्य ईबो और आपके दार्भमिक घर मैं क्पा सत्तर अबबा समागता है? 
“से कब पारताह्य तत्त्ववाद का अष्यपत्त किया है? सचतो दुए बष्ययन गहीं 
फिजा है। सामान्‍य ओोछचाप्त का अहकार बपन्दुलित व्यवह्वा ए के छिए प्रयोौष 
मे आता है। एसमें जैसे पर का छिरस्कार समाया है। जिप्तमे पर का सत्कार 
भी हो एद् व्यपह्दार को हम घामान्प मापा से अहकार नह कहऐे। जिसे 
एस बफ्ती अर्चा से जह कहते जाये हैं बह पिप्ट और सनप्न व्यबद्टाए में भौ 
भ्पाप्त और वर्णित रहता है। जब तक देह है तब ठक उम्र बहु से एूटकारा गहीं 
है। बह मानो हमारे प्रारे बौदत का माभार बनता और उसको ध्याक्या देता है। 
बह आह सृक्म है और स्पूल कर्म मे से उठके क्षम्दाव में कौईं शिर्षप नई! डिया 
था पकता। 

पए४ हूपर पुक कप मापदे विशाद को प्रदधिकरियाल्कक बताया है और लाव को 
जौहिक। विनाव को पह प्रतिक्तिबात्मकता बहू से हो कया प्राप्त बा ह्ोठी है 
जऔर जाष को अपनी मौशिकता अआत्ग ले  पेतौ ल्थिति मे शई भर आत्थाके 
शौच दा पृक भेद और दूरी गहीं बड़ कराती? 


महूं मोर सात्मा 


--अबस्य बजतौ है। भेद भी है, पूरे कौ है बल्कि बिरेष तक है। अयर एंसा 
से हहता तो ठताव स पह्ठा शौए लौबत मे ब्यपा और बेदना कौ अनुमति थे 


था पाते] 


ध्रेद समय और हम 


कह फो सम्पूर्ति विभावों से नहीं 

विन्तु अह के रिए औवधवाय है कि जब पह अपने स्य की चेतना पर गव फरे, तय उस 
गव में कप्ट भी अनुभव बरे। स्व है, एसीमें है कि बह पर की अपेक्षा में हु। फोई 
नहीं हो सकता, जो अपने में अर्रेंडा होफर व्यर्थ न अनुभव कार आये। साधयता 
की अनुभूति स्व का होती ही तय है, जब वहू पर में बढ़ता भौर उसमे स्वकीय भाव 
प्राप्त फरता हे। जर्यात्‌ बहु कै लिए भी प्रीति, सतगर, दान, दाक्षिण्य आदि तो 
मुलभाव सिद्ध होते है। उनसे उठटे फ्रोव-मय-दठोम विभाव हो कहे जाने चाहिए। 
जुछ-न-पुछ टक्कर होती हैं कि जिएसे पलटपर भाव विभाव यनते हैं। यह तो 
मानना हो पढेगा कि अह-मृलक अधिक होते से विभाव, और भत्मोन्मुरा हाते से 
स्वभाव कहना होता है। लेक्नि यह स्पष्ट होना चाहिए कि अह को सम्पूर्ति 
और तृप्ति विभावों द्वारा नहीं होती, बल्कि क्षति ही होती है। यदि हम मान 
सकें कि अह अपनी प्रकृति से आत्म-विमुस नही है, तो विभावा को प्रतिक्रियात्मक 
ही कहना पडता ह। 

४२५ अह और आत्मा फे पारस्परिक सम्वन्धों पर तनिक स्पष्ट बेज्ञानिक प्रकाश 
डालें। 

--जैज्नानिक प्रकाश वहाँ पड सके, तो वात ही क्या है। कम-से-कम मेरे द्वारा 
नही पड सकता। 


मआत्मता आकादा, अह पिण्ड 


आत्मत्ा मे हम सबसे एक हैं। अहन्ता में हम सबसे अलग हैं। चेतना सक्रिय 
हो इसके लिए गह॒न्ता का उमें आधार चाहिए। आत्मेता तो मूल घरातल हैं, 
जैसे आकाश भाकाश में पिण्ड इसीलिए गति करते हैं कि वह्‌ स्वय निश्चल है। हम 
दो पाँववाले प्राणी धरती पर चर पाते हैं तो इसीलिए कि जब पाँव चलते है, 
तब घरती अचल रहती है। मत्मिता को भी अंह वे' सम्बन्ध में उसी प्रकार मूला- 
घार के रूप में समझना चाहिए। हम जीते हैं, क्योंकि हवा है, मछली जीती 
है, क्योंकि पानी हैं। अहँ जी पाता है, क्योंकि आत्मता' का उसे अवलम्ब है। 
अह स्वय मे व्यय और असिद्ध हो जाता है अगर ऐेप से उसे हम सर्वथा हटा और 
कटा मान लेते हैं। इस प्रकार अखिल से छिप्त-भिन्न अह है नही। फिर जो उसकी 
अव्यक्त सयुक्तता है, उसीको आत्मता का क्षेत्र कहना चाहिए। मैं सूरज से 
करोडो मील दूर अपने को मानेता हूँ, लेकिन उस दूरी से धूप आ जाती है और 
इन आँखों से उसके दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। यह मेरे भर सूरज के वीच' की 
सम्बद्धता जिस शून्याफाश से सम्भव वनती है, क्या उसके बिना मैं हो सकता था ? 


जहूँ बौर जात्पा घर 


मै हूँ हो इसमें हुँ और सूरण मौ पधमें है। उसौके झाबार पर ताता बस्तुओं में 
बाज प्रकार कौ सम्बडता स्म्मब दनतो शऔौर तिमतौ है। टौक इसौ प्रकार 
बश्ता को जात्मता का साथार प्राप्त है मौर जह कौ साए किया क्ौड़ा इसौ 
हिए हो पादौ है कि शाटमता से उसके किए अगकाछ बसा रहता है। 


बहस्ता-आास्मता को सस्दत्य बेशासिक 


पृणौ पर रहते हुए पुर्तभारर्षण के कारण हम मार अनुमष करते हैं। पृष्जी पूर्ण 
ऐैजति दि्री रहती खौर रुपकौ परिकमा में प्रशत्त रइतौ है। गिडात हारा इस 
पृ, ब्योम जोर सूये के सम्बस्ध को बलता कौ परिभाषा में क्ष जाया गपा है। 
गृद्ष झूयता है कि अएन्ता और मात्मता के सम्यत्धों को मौ दहुत कुछ झ्ात-जिज्ञात 
भैछे काया था सकेगा। लषेकिल बाज मेरे छिए उस सम्बन्ध मे श्बिक कहमा 
इम्जग नहीं है। 

४२६. बह और छात्सा में शिरश्तर एक संघर्ष अछूता है दह भाक्‍धे लाता! इतत 
इंकर्र दो जोदत में क्या स्वरूप हाप्त होता है। जौर कित्त घड़ी पह संक् हसें पते 
चरण कण दें बीस पड़ता है? 


तीक्रतम भारोपण मौर उत्सर्जन 


“-अहत्ता भे हम एक प्राव परिष्ट और भत्त होते हैं दर्द मे शधौत करता 
बाहऐ है भास में निक्षादर होता चाहते हैं। मिपको कान कह्ठा चाता है मातो 
हदके एफ्ोट में पइ इतत जपती चरमता प्राप्त करता है। हम एक साथ अपते को 
पूरे है दौड़कर मिटा देता भाइते कर दूसरे कौ ऋपते मै समाकर छतम कए 
डाढुता चाहते हैं। 'स्व' का पर पर जापोपण सौ तौगरठम हौता है औौर एत्सर्चत 
भौ उतना हौ तौइ होता है। पहले को हविएा कह्ठा णाे पूसरे को भतिपता का 
था सकता है। लो हो इत दोतों विपरौतताओं के परम सबम से बह क्याला और 
बह विस्कौट प्रकट दौता है, पारध्पमं मै शो प्राभरौ छपतो पृषकता को छेक र इप 
जकार शूबते और स्वाहा होते है कि इसौमे दौएरे ह्राणौ का बौजारोपण हो 
चाता है। चृष्टि स्वपरा्पेण मैं परे इसछिए सम्द बनती है कि मानों बिपरौदषा 
से तने हुए दो जह भिह्ठा को कोते कौ आदुएता में जात्मता को धू कैठे हैं। आरमता 
के स्पर्ध पे सूजन अतियाये हो है दातैबाढा है। 


संघर्ष रुथ-परएमक 


इड़ छवग्े स्पष्ट हो आता चाहिए 
है. 4 


कि क्रिपमाण तत्त्व दौ्ों ओर बह ही है, बात्म 


६२६ समय गौर हम 


केवल आधार-भूत है। सघप आत्म की ओर से है नहीं, हो सकता नहीं है। 
इसीलिए सघप॑ स्व-परात्मक हो जाता है। अर्यात्‌ दो अस्मिताओं में होता 
दीखता है। 


पुभाव, स्त्रीभाव 


इस कामस्फोट में एक ओर से नर-चेतना और दूसरी ओर से नारी-चेतना के रूप 
में विरोवी अह-चेतनाएँ साम्मुख्य मे आती हैँ। मैं उसमे होऊं, वह मुझमें हो' 
इस भाव में परस्पर सायुज्य प्राप्त करके मानो वे फिर इस भाव से भी मुक्ति पा 
लेती हैं। परस्परता मे आवद्ध होकर पुरुष का पुभाव और स्त्री का स्त्रीमाव ही 
खो जाता है. और मानो दोनो ओर णुद्ध आत्म-यज्ञ मे जलता और भस्म होता 
हुआ अह-भाव रह जाता है। 


अह॒चर्या, ब्रह्मचर्या 


अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष-मेद भी आत्मता तक पहुँचते-पहुँचते खो जाता हैं। अहन्ता 
जहाँ तक है, वहीं तक स्त्री-पुरुष भाव की व्याप्ति है, वहीं तक कामेपणा की 
उपयुक्तता है। अह की चर्या से भिन्न ब्रह्म की चर्या भी हो सकती हैं जहाँ काम 
समगत नहीं रहता । कारण, अह का किसी अह से वैपरीत्य नही रह जाता है, उसका 
सम्बन्ध आत्मता से बनने लग जाता है। किन्तु ब्रह्मचयं की यहाँ बात न होगी | 


१ 


कामाचार, ब्रह्माचार 


९२७. झपर आपले घताया कि छस्मोब में निक्वता को खोकर ९ह्ी-पुक्र रूफ्चता 
हो त्पज कर छेते हैं। क्‍या घाप पह कहटबा चाहते हैं कि हर प्रकार के रम्नोप में 
भए उप्रके पौक्े सानसिकता है पा त हो, व्यक्ति खात्मता के लिकड पहुंच 
दशा है 


पह्मता अर्वात्‌ ध्याप्त घूस्पता 

>आत्मता कोईं सजिछ नही है कि चेप्टा रे गहाँ पहुँचा जाय। शपते कौ अब्प 
मै शो पाना ही मानो उसको छू छेता है। वह स्याप्त पूम्यता है, जो दमकौ बारे 
हुए हैं। अर ऐ छूस्‍्प बसे कि सातो हम छछमें बाप हो जा मिछते हैं। हेतुगारो 
बातसिक्तता इसमे दाघक या साथक तहीं होती। यह एकशम शिन्न स्तर कौ 
इ्दता है। 


प्रस्भोग ह्वाए झ्णिक अस्तित्व-पूश्यता 


शम्मौद मे जौ मात तत्त्व है, बह गह कि व्यतित परस्पर में क््पते को क्षण के 
डिए हो सही मस्तित्वहौत कर सेता है। इस ल्यूशतम सामाम्पदा के बाद लो 
फिर ताएतम्प है इससे पूर्व-स्वापता से बत्तर बह शझाता। 


बर्ास्कार 


४३८. आवैशवश अब दा प्तिपौजदस किये पदे इस्तात्कार में थौ कया साष बूल्पता 
तक पहुँचने को स्थिति को देख मौर पर गाते है? 

--थच्र यश कि काम अर्णा मे कुछ-त-चुक बलात्कार रदा हौ होता है। गए बूदरा 
बात है कि बह दोनो और प्रिय होता हो। 

प्रश्न के बलात्कार से बह पतित है कि मिक्ावर होसे को गृत्ति अनुपत्वित है। 
दोनों दिपरीत गृत्तियाँ झबौन कर छेजे छौर अगौन हों छाते कौ दोतो और से 


६१८ समय ओर हम 


वहाँ अपनी घरमावस्था में युबत नहीं हो पाती। इसलिए बलात्कार का प्रश्न 
अलग रह जाता है। 


फाम की तोद्ता 


४२९ यया आप यह भी नहीं मानते फि व्यपित का अहु जितना तीद्र और बसिप्ड 
होता है, उसमे फाम भो उतना ही उग्र होता है ? 

--हाँ, यह तो होगा ही। लेकिन उसे दुसरे शब्दों में इस प्रकार रखना ठीक होगा 
कि जितना गवे अधिक होता है काम में उतनी ही निम्न बनने की स्पृह्ा सताती है। 
अग्रेज़ी का एक घज्द है-मेसोफिज्म। उसमे मानों यही सार है। 


सेसोक्षिज्म, साडिज्म 


४३० पया यह कहना ठीक है कि स्प्रौत्व फा आधार यह मेसोफिज्म है और पुर 
पत्व फा साठिज्म ? और इसी प्रकार मही दोनों फ्रण अहिंसा और हिसा के 
भी मूल स्रोत हैं ? 


पुरुष प्रेरक, स्त्री घारक 


--सर्वंथा यह कहना इसलिए ठोक नहीं होगा कि स्थप्री-पुदष से हमारे सामने 
स्यूल देहघारी की कल्पना जाती है। यह तो विदित ही है कि हरएक मे स्त्री- 
पुरुपतत्त्व दोनों रहते हैं और लिग-निर्माण अनुपात के आधार पर होता है! 
मर्थात्‌ नितान्त स्त्री और नितान्त पुरुष व्यक्तित्व पाता ही नहीं। किन्तु गुणात्मक 
ओऔर प्रतीकात्मक रूप से इन दोनों शब्दों को ले तो सचमुच वे काफी साकेतिक वन 
जाते हैं। यह यहाँ उल्लेखनीय हो सकता है कि गाबीजी को अहिंसा अपनी पत्नी 
कस्तूरवा से मिली। पुरुप प्रेरक है, स्त्री घारक है। इन दोनो तत्त्यों के बेटवारे 
से मानो ससार रचा और थमा हुआ है। और मुझे जान पडता है कि यदि मुक्ति 
वह अवस्था है, जिसकी अनुभूति पायो जा सके, तो वह इन दोनो के सन्तुलित 
समम से प्राप्त हो सकती है। 


प्रार्थनामय-हिंसा अहिंसा 


हिंसा अह में गर्भित है। अगर वही साघनापूर्वक सर्वथा प्रार्थथामय वन जाय त्तो 
मानो उसे अहिंसा की सन्ि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीवन-मुक्त व्यक्ति 
की कल्पना भी सम्मव बनती है, जो स्वय होकर भी सब हो, नर होकर भी 
नारायण हो और जिसके जन्म को अवतरण कहना अधिक सार्थक दीखता हो। 


कामादार, बद्घाचार इर२९ 


बबंगारीदबरत्व 


ए१ छत रोहों विष्रोत बृत्तियों के सब्तृत्तर कौ रिवितियों को बया शर्षभारौरवर 
जो रससवा से एमझ्ना छा शकठा है? 

“पक मतारौएबर छौ कक्पता इसौ अतिदार्यदा मे से निकशौ है। मेरे 
पशश डौ बह सचित्र करठौ है। 

९ एक क्मम्प को जूसिका तें कहा नजा है लि 'इसिएों के छा ते अतौखिय बरा- 
कर का हे है काम का उम्त मार है सौर परिरस्त पाएव में बेचे हुए प्रेत पृ+- 
परे डा बतिक्सण करके दिल ऐसे रोक में पहुंचता ाएंते हैं लो किरनौज्दडछ 
भर बायधीप है। क्तोशिग बरातस सौर किरणोण्यस बायचौय शोक कौ कश्पणा 
कप बापड़े भाग में भौ है? पद है तो उत्तका दया स्वकर है? 


फममोप ब्वार्त परस्परोपकम्पि मासिक 
..पृस्ार्ष चार विदाये हैं। बौच से काम और अन्त से मौस्ष है। इतौमे गर्मिद 

है के काय डक उस्युजठा मोस्त कौ बोर है। 
पे छत है कि अपनी उब रैड्विक चेप्टाओं मै से हम शिश्रको परिएम्न थे छेते 
पह क्पकश्न माद होता है रूस पार रहता है। कैकित इसौमे पे बह एपप्ड 
एता जाए, थो भूमिका-कछेशक के निकट धायद ह्पप्ट शही ई कि दपझ्ल का 
रन उस कौ उपश्वक्यि का जो गिमोइ उत्पन्न कर रह्टता है सो कतिकमण में 
गया हों बढ़ा है। परिरम्थण द्वारा परस्पर कौ पूर्पता कौ पागा नहीं वा तकता। 
पेश शूषप को है। ढे३ ढो पाकर रस देह को दो पागा बूस्‍्पानुभूति को सता 
पीट बना का है। स्थौ-पुस्ष उपलश हैं, छक् चेतता मे ध्याप्त बने तौ उपलकों 
दे बा अदफ्त बनता है। अर्थात्‌ ब्रह्म मषणा बूत्य कौ अर्या के लिए परिरस्तण 
आापार दौच मै से सहज जगाबस्पक हो जाता भाहिए। मैं मानता हूँ कि 
कौ काम जौन हारा इतभौ जाणिक होतौ है कि मातो सम्मोष 

*ै तब ही फसकौ व्यरवता को अनुमूति हुए बिता तहीं बचतौ। 


ैशौखिपता ऐपिक पढ्टों झात्मिक 


'लैफ है कि अतौलियता के छिए इखियो कौ बौच सै प्यापा और अतृप्ठ तही 
हैंट एहता है, उनको झतार्थ छल भरपूर बत चाता है। छेकित क्विगयोय में ऐे 

दृष्ध-काम नहीं होती निरिषयक मोल हो फसे सपृप्ति हे एकता है। 
का कौ सादा के इचिज छोर स्पौखिय के बीच के इप सम्बत्न का परिचम 
पी पट हा है, प्रकट ऐपा होता है कि भातो बतौखियग प्रपाढ दैद्ेक हो। 


६२८ समय और हम 


वहाँ अपनी घरमावस्था में युवत नहीं हो पाती। इसलिए बलात्कार या प्रव्न 
मजग रह जाता है। 


फाम फी तीब्ता 


४२९ पफ्या आप यह भी नहीं मानते कि व्यवित पा अह जितना तोग्न मोर बलिप्ठ 
होता है, उसमे काम भी उतना हो उप्र होता है ? 

“-हाँ, यह तो होगा ही। ऐकिन उसे दुसरे शब्दों में इस प्रकार रखना ठीक होगा 
कि जितना गव बधघिक होता है काम में उतनी ही निम्न बनने की स्पृह्य सताती है। 
अग्रेजी फा एक शब्द है-मेसोकिज्म। उसमे मानों यही सार है। 


मेंसो किज्म, साडिज्म 


४३० पया यह कहना ठीफ है कि स्प्रीत्य फा आधार यह मेसोकिज्म है मौर पुर- 
पत्व का साडिज्म ? और इसी प्रकार यही दोनों फमश अहिंसा और हिंसा के 
भी मूल स्रोत हैं ? 


पुरुष प्रेरक, स्त्री धारक 


“-सवथा यह कहना इसलिए ठीक नहीं होगा कि स्प्री-पुरुष से हमारे सामने 
स्थूल देहवारी की कल्पना आती है। यह तो विदित ही है कि हरएक में स्त्री- 
पुरुपतत्त्व दोनो रहते हैं और लिग-निर्माण अनुपात के आधार पर होता है। 
अर्थात्‌ नितान्त स्त्री और नितान्त पुरुष व्यक्तित्व पाता ही नही। किन्तु गुणात्मक 
और प्रतीकात्मक रूप से इन दोनों शब्दों को लें तो सचमुच वे काफी साकेतिक वन 
जाते हैं। यह यहाँ उल्लेखनीय हो सकता है कि गावीजी को अहिंसा अपनी पत्नी 
कस्तूरवा से मिली। पुरुष प्रेरक है, स्त्री घारक है। इन दोनो तत्त्वो के वेंटवारे 
से मानो ससार रचा और थमा हुआ है। और मुझे जान पडता है कि यदि मुक्ति 
वह अवस्था है, जिसकी अनुभूति पायी जा सके, तो वह इन दोनों के सन्तुल्ति 
संगम से प्राप्त हो सकती है। 


प्रार्थनामय-हिसा अहिंसा 


हिंसा जह में गर्भित है। अगर वही साघधनापूर्वक सर्वेथा प्रार्थनामय वन जाय तो 
मानो उसे अहिंसा की सन्ि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार जीवन-मुक्त व्यक्ति 
फी कल्पना भी सम्मव बनती है, जो स्वय होकर भी सब हो, नर होकर भी 
नारायण हो और जिसके जन्म को अवतरण कहना अधिक साथक दीखता हो। 


कामाघअाए, ब्रह्माचार २९ 


अधंगारीफषण रब 


१ छह दोनों बिपरैत बृत्तियों के सल्दुक्तम कौ स्थितियों को दया अर्घनारोप्यर 

हो एक्‍न्‍ता से दशा जा सकता है? 

“-रैपक बर्बनारीएगर कौ झल्‍्पना इसौ अनिवार्यता मे से निकसौ है। भेरे 

फतृष्प को बह सचित्र करतो है। 

ऐप हुक क्ाप्य को लूलिका हें कहटा थया है लि इसिएों के मार्ग से अतीख्षिग बरा- 

शा हा तप हौ काय का उप्तत आरक्श है और परिरस्त बाय में बे बे हुए पेणी एक- 

' बकिकमण करे कण ऐसे को ते पहुंचता अएते हूं यो किरोन्वक 
९ दायचौव है। मदौर्दिय धरातल और किएनोध्यल बामबौय छोक को कस्पता 

सा आपके सानज में मौ है? परि है दो उसका क्‍या ल्वकूर है ? 


धम्भोग ह्ाद्य परस्परोपलल्पि मांशिक 
7पुश्ार्ष चार बिताये हैं। दौच से काम जौर अन्ध मे मोद है। इसौयें गयित 

हि काम की उस्मुखता मोर कौ ओर है। 
'र हद है कि अपती सब दैश्डिक बैप्टाडं से से हम मिस्तफो परिरम्भण मे ढेसे 
बह उपछक मात होता है पश्च पार रहता है। लेकित इसौमे से पह स्पष्ट 
चाहिए, जो भूमिका-छल्कक के तिकट प्रायद स्पष्ट रहीं ६ कि उपछक्त का 
कस कौ रपलतल्यि का थ्रो विमोइ उत्प्त कर रहता है तो बतिकमण थे 
पता हौ बनता है। परिरम्मण द्वारा परस्पर कौ घूसवता को पादा तहीं था सकता। 
पाश दूस्प को है। देह को पाकर उसमें देह को थो पाता धूश्याशुभृति कौ छबा- 
पूर्ति बना हेठा है। स्थी-पुरय उपछस हैं, रूख चेतता मै ब्वाप्त बन तौ उपछ्चों 
मै आबह बएमत अनता है। अर्जाप्‌ इह्मा अदा सूल्प को चर्जा कै किए परिरम्गण 
डपरि ध्यापार बौच मे दे सहज अतागस्‍्पक हो जाता भाहिए। पैं मानता हूँ कि 
कौ काम गोष हारा इतनी आशिक इोपो है कि मागो सम्जौप 

है का हो ढतक़ी ध्यर्वता कौ लदुभृति हुए बिता तहीं बच्ची। 


प्रतीक्षियता पेलिक नहों मात्मिक 

'ह ठैक है कि अऐौल्ियता के ढिए इस्दिसो को बीच मे प्यारा और बपृप्त नहीँ 
कं पता है, उत्तको झतार्ज और जरपूर बत बतता है। सेकित विपपनोन से से 
एटा दृष्त-काज नहीं होएीं शिविपगक मोच दो एसे सपृष्ति है सकता है। 
भूमिका को घाषा से इन्द्रिय और अपौसिप के बीच के इस झम्दस्त का परिचय 
"पं प्रकट हौडा है प्रकद ऐसा दशा है कि सातो लठौखिय प्रगाइ देदिक हो। 


इ३े० समय ओर हम 


सच यह कि अतीन्‍्द्रिय ऐन्द्रिक और देहिक होने की आवश्यकता में इसलिए नही 
रहता है कि वह आत्तमिक होता है। 

४३३ तब कया अतीच्ियता दंहिकता को पूरी तरह विसजित कर देतो है? देह 
ओर आत्मा इन दो चरम बिन्दुर्ओ के वोच मानव किस प्रकार और फहाँ अपने को 
सन्तुलित फरे ? 


इन्द्रिय और इन्द्रियातीत 


--नही, देह या इन्द्रियो के विसर्जन से अतीन्द्रिय दशा नहीं मिलनेवाली है। 
इन्द्रिय और इन्द्रियातीत की बात को समझने के लिए आइये स्वय हम अपने 
को ले। 

आप स्वस्थ हैं तो इसका क्या लक्षण है? लक्षण है कि दरीर को लेकर आप 
अनायास हैं, सायास नही हैं, शरीर की अलग से चेतना नहीं है। जिसका पाँव 
दुखता हो, उसको हरदम पाँव का पता रहता है। अर्थात्‌ पृथक चेतना अस्वस्थता 
के कारण होती है। स्वस्थ हो तो इसका न ध्यान रहेगा न खबर कि पाँव है। 


इन्द्रियाँ सवादी हों 


ऊपर के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अतीच्दिय अवस्था वह है, जहाँ 
इन्द्रियाँ समीचीन और सवादी होकर काम करतो हैं। विसरजित नहीं होती, न 
बीच में असगत होती हैं, वल्कि पूर्ण स्वस्थ और उपयुक्त होने के कारण सर्वथा 
सुसगत बन जाती हैं। आत्म से अलग तनी और विगडी तनिक नहीं रह जातीं। 


निर्गुणता गुणों की सवादिता 


यही गुणों के सम्बन्ध मे मानिये। निर्मुणता गुणहीनता नही है, ,वल्कि गुणों को 
सुसवादिता है। निर्गुणता मे गुण और अतीन्द्रियता मे इच्धियाँ समुप्युक्त भाव से 
काम करने के कारण परस्पर विग्रह मे नहीं आती और इसलिए फिसीको अपनी 
भिन्नता का चेत होने की आवश्यकता नहीं होती। 


देह नेवेद्य के समान पवित्र 
देह को अलग मानने की जरूरत नहीं है। मन्दिर में पूजा मूति की द्वोती है। 
लेकिन उसके कारण पवित्र पूरा ही मन्दिर वनता है। शरीर मन्दिर के समात 


है। जिसने यह समझा वह षोडझी प्रयसी की भाँति अपने शरीर की सेमाल रखकर 
भी अलिप्त रह सकता है। शरीर के प्रति अवज्ञा या लापरवाही अनासक्ति का 


कामाचार, बह्माचार इ११ 


अहम तहीं है। बल्कि जनाउक्ति कौ बह गोर आधपकित है। बात्मपूर्षक ध्रौर 
है हाब किया एया ब्यगह्टार एक घाव ममतामय और निर्मम हो सकेगा। निर्मम 
ए भर्ष मे ड़ि अस्त करण से भिन्न होकर आनेदाद्री सटौर की कोई माँप घुती 
नह धांगगी। और ममत्यपूर्ण इस अर्द में कि शरौर कौ सृक्म-से-सूरम खावस्‍्वकता 
और छहेह का ध्यात रा जाइगा। ध्वरीर को जपता मानकर मा तौ उसको 
हगाते बा प्रजा देते है दोतों हो भे जासक्ति देशौ ला सकती है। गदि मह मात 
हें दि मैं चैते परमेस्थर का हैं ईैंसे ही भेरा शरौर परमेश्वर का है तौ शपर 
पैर दो भाँति पविश हो उठता चाहिए। उठकर स्वच्छता और स्व॒स्‍्वता हमारे 
हिए पूजा-प्राना कौ सांति शतिवार्य कर्तब्ब बस जाती चाहिए। 

बंप एहार रहें कि धरौर से अछूव आत्मा है गहीं हो तो एप्त प्रेत कइता होता है। 
फ्री एरइ बात्मा से लकूप शरौर शव हो चाता है। इत दोनो को तसिक 
इौद्दो और अछ्प मासये से जाने फिर इतता फ़रटाब हौ थाता है कि 
डाष्यातिपक और भौतिक ताम कौ मुकाबढे मैं दो तात्दिक छात्रतियाँ गत घातौ 
है और अपते दौच में दर्द नही तो ठडा युद्ध ठाते हो रहतौ है। पह सब उपाय 
से है मिष्यात्व को रुपताने छे हो रिष्रकता है कि आत्पा भौर परौर 

। 


'रदू में मुक्ति लगत्‌ से सुक्ति 

7१४ काम के घाप्यण ले अतौमिएयता कौ जाप्ति लबदा काम के पूर्ण दित्तजत हे 
दैप्णारप-स्थिति को पाना सौप में से बोष ताथमा सबणा सौप कौ तिररक्ृत कर 
रिपौभीष कौ शाबता करना मचवा जयदू में पुक्ति बा रूप से सुल्ति--इत विरोधी 
ज्कोरासो स्दि्तिपों सें झा कितना विरोष और किया ऐेपय देखते हैं? 


भहपर को अधिरुता 


“अषिकाइ बह घापा का कषेर है। स्तौकार लौर तकार दोनो हौ सापाजो के 

परे दि कौ जा सकती है। सादबातौ पह रछती होगौ कि भापा को सूचक 
स्क्प सत्य मं मान मे। 

दाग के हित मुझे एशौकारता कौ भापा अभिक एा्षेक और इपनोगी शा पण्ती 

है। बाण में जापा के लकार को घतना शोर से पकश मर साजा गया है कि 

पणार्का के शाम पर निरर्षकठा हाग रह बजौ है। उद्नप से कुच्छ-सावहा 

है। मातो कि छरौर को पुराने से शारसा मै इरिपा्ली आातौ हौ और 

हो मारदे से आत्मा के अमर बतदे कौ राह छुस जाती हो। ईती 


६३० समय बोर हम 


सच यह कि अतीन्द्रिय ऐन्द्रिक और देहिक होने की आवश्यकता मे इसलिए नहीं 
रहता है कि वह आत्मिक होता है। 

४३३ तब क्या अतीन्द्रियता दें हिफता फो पुरी तरह बिसर्जित फर देती है? देह 
ओर आत्मा इन दो चरम विन्दुओ के बीच सानव फिस प्रकार और फहाँ अपने को 
सन्तुलित फरे ? 


इन्द्रिय और इन्द्रियातीत 


“नही, देह या इन्द्रियो के विसर्जन से अतीन्द्रिय दशा नहीं मिलनेवाली हैं। 
इन्द्रिय और इन्द्रियातीत की वात को समझने के लिए आइये स्वय हम अपने 
को ले। 

आप स्वस्थ हैं तो इसका क्‍या लक्षण है? लक्षण है कि घरीर को लेकर आप 
अनायास है, सायास नहीं हैं, शरीर की अलग से चेतना नहीं है। जिसका पाँव 
दुखता हो, उसको हरदम पाँव का पता रहता है। आर्यात्‌ पुथक चेतना अस्वस्थता 
के कारण होती है। स्वस्थ हो तो इसका न ध्यान रहेगा न खबर कि पाँव है। 


इन्द्रियाँ सवादी हो 


ऊपर के अनुभव से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अतीन्द्रिय अवस्था वह है, जहाँ 
इन्द्रियाँ समीचीन और सवादी होकर काम करतो हैं। विसर्जित नहीं होतीं, न 
बीच में असगत होती हैं, वल्कि पूण स्वस्थ और उपयुक्‍त होने के कारण सर्वथा 
सुसगत बन जाती हैं। आत्म से अलूग तनी' और विगडी तनिक नहीं रह जाती। 


निर्गुणता गुणों की सवादिता 


यही गुणो के सम्बन्ध मे मानिये। निर्गुणता गुणहीनता नहीं है, वल्कि गुणों की 
सुसवादिता है। निर्गुणता से गुण और अतीन्द्रियता मे इन्द्रियाँ समुपयुक्त भाव से 
काम करने के कारण परस्पर विग्रह मे नहीं आती और इसलिए किसीको अपनी 
भिन्नता का चेत होने की आवश्यकता नहीं होती । 


वेह नेवेद्य फे समान पविन्न 
देह को अलग मानने की जरूरत नही है। मन्दिर मे पूजा मूर्ति की होती है। 
लेकिन उसके कारण पवित्र पूरा ही मन्दिर बनता है। शरीर मन्दिर के समान 


है। जिसने यह समझा वह षोडशी प्रेयसी की भाँति अपने शरीर की समाल रखकर 
भी अलिप्त रह सकता है। शरीर के प्रति अवज्ञा या लापरवाही अनासक्ति का 


कासाआार, भरह्माचार । 


अप्रिचार कामोग्रयन 


-जगितराए और कामोस्नयन इस छम्दो को मैं गिचार से सही छेगा चाहता। 
अपगिभार दामाजिक मौर कामोत्थयद ब्यावततमिक प्ष्द हैं। उन दोनो से 
हिपार मे विशेष सहागता गहीं मिल्सौ। दिच्वार गगी कौक पर अछ गिकल्ता 
है जोर घोइन-पस्त से गह पूर हृट जाता है। 


डामुकता 
देप दबे कामुकता मर ब्रद्मचर्य । बस्तु के प्रति इच्छा कामता कहदसाठौ है व्यक्ति 
डै प्रहि कामुकता । मृर्त में दोलो पुर हैं। अश्तर हतना है कि कामता मे बस्‍्दु को इस 
भी ओर छीचते हौ खनुभव करते हैं कामुकता से लिक्रते मौ लतुमब करोई। 
गेह हो नहीं सकठा कि चेतता हो भौर उसको छेकर कोई अपने मे धन्‍्द हौ रहे। 
पते है बादूर जाने शौर जिर और बाहर छाने कौ शगिषार्यदा को हौ चेतता व हते 
हैं। इतलिए बेतत प्रायौ करिदात नहीं है प्ररणाहौत रह है। प्रथा को 
एक्ड कह सकते हैं उनके सम्मत्ध मे जिलके पास मत है अस्यचा निसर्ज 
पइ सकते हैं। चेतता बल्तु कौ शोर जिस बैप से जाती है, व्यक्त को और गह 
पेग उतपे अधिक हो होता है। इृठौको कामुकता कह दिया जाता है। थो 
प्म् दौजिये बह प्रगृत्ति जनिवार्य है। व्यक्तित वब्यक्तित कौ चाहे बिना रह सही 
तरता। जाह पुर्दम हो बातौ है, जब दो इस सही जिपम होते हैं, जैंठे कि 
शरौ-पृस्थ जिषम हैं। इस चअाइता सै मत भाता ह दो प्ररौर भौ जाता 
भाहदा है। ध्यादद कामुकुता शब्द झरौर की पेका मै ही व्यपट्टार मे भाता है 
भाषसिक भूमिका पर उड़े कुछ जऔौर जौ मात छिजा जाठा हो। बापका कामो- 
लागत झब्य शायर मातझिक कौ मपने मैं समा ठेसा हो बौर घाटौरिक को शपत 
है तन देता हो। मत ररौर करौर कौ अरूप पिवते माज ले काम को एक ओर मुल्दर 
बजौर हृदरी ओर बौमत्प समश दिया जाता हो तो इछते विचार मे अन्दर नहीं 
जाता चाहिए। मैं भारता हूं कि सब याय और घ्ररौर को रौक रणा चाय तो 
का से छुछ दुज्ञयत गईं प्राप्त हो जाता है बल्कि उलटे दिकरार पैदा 
है 
पापुझुता के कोई प्राणी बचा तहौद सक्‍ता। यैुज से शृष्टि है और हवत्त 
अपने आपसे अधिद्ध-शह्ला है परत्व कौ पेश वे दिता स्वस्त जौ नही सकता। 


अद्यक्षप 
अब ब्रद्मा कौ चर्शा, काश्ता वा काय-याषता कौ बह लभुहृति ह लो बागात्य औौर 


श्बेर समय गौर हम 


समझ इतना विगाड कर चुकी है कि स्वीकारता की भाषा में खतरा होते हुए 
भी मैं उसका समर्थन करता हूं। 

स्वीकृति की भाषा का आशय होगा--काम में से निष्काम, भोग में से योग, 
जगत्‌ मे से मुक्ति, इन्द्रियों मे से अतीन्द्रियता। 


सुख्य प्रइन सन्दर्भ का 


शायद पहले कहा है कि मुख्य प्रइन सन्दर्भ का रहता है। व्यक्ति-परक होकर 
जो भोग है, निर्वेयक्तिक मे वही योग हो जाता है। काम, भोग, इन्द्रिय, जगतू 
ये सव सशाएँ खण्ड-सम्बन्ध की द्योतक हैं, इसलिए वन्धनकारक बनती हैं। 
लेकिन इस कारण असम्बद्धता प्राप्त करने की चेष्टा और भी भूलभरी होगी। 
कारण, असम्वद्धता की कही स्थिति ही नहीं है। यदि 'ैं' है तो तुम” और “उस' 
के साथ है। यदि कुछ है तो शेष और अन्य के साथ है। सम्बद्धता से छुटकारा 
सम्भव नहीं है,--तब यह अवश्य सम्भव है कि अह का सम्बन्ध शेष से हो तो 
अखिलपूवक हो। वस अखिलयूवंकता से सव खोटा अच्छा, झूठा सच, और गलत 
सही हो जाता है। गीता मे यह जो कहा कि सब मुझे सौंप दो और फिर सव ठीक 
होगा, उसका यही आशय लेना चाहिए। निर्वेवक्तिक सन्दर्भ मे मानों क्रिया 
मावेदश से मुक्त हो जाती है और कम के लिए काम आवश्यक नहीं रहता, वह 
निष्काम होता जाता है। 

सन्दर्भ के इस तनिक फेर से मुझे मालूम होता है कि विवाह और प्रेम में भी सहज 
समन्वय हो सकता है। आप जानते ही हैं कि आत्मा और शरीर मे उतना विरोध 
आजकल शायद नही देखा जाता, जितना विरोध विवाह और प्रेम मे माना जाता है! 


कामुकता, ब्रह्मचयें आदि 


४३५ फामुकता और व्यभिचार, फामोन्नयन तथा ब्रक्मचर्या इनके भाव और 
मय बहुधा गरछ़त समझ छसिये जाते हैं। में आपकी आत्मतापरक दृष्टि से इन पर 
जापकी समीक्षा सुनना चाहता हूँ ? 

“--क्या गलत समझे जाते हैं ? 

४३६ कामुकता का अथ दे हिक विलासचर्या, प्यभिचार का अर्थ एक द्वारा अनेक 
में गसन, फासोन्नयत का अं काम को ऊँचे उठाकर ईदवर से काम-सम्बन्ध की 
स्थापना सथा ब्रह्मचर्या से म्रह्म में लोन होना, समाधि, और देहिकता का सर्वथा 
विसजंन हो माना जाता है। आपकी स्व-पर में अमेद की दुष्टि से इन विशेष 
स्थितियों का क्‍या स्वरूप प्रकट होगा ? 


कप 


कामाआए, इद्घाइार इ१३ 


शप्रिचार कामोन्तयन 

“अगिदयर और बामोस्दयत इस धर्दों झो मैं गिचाए में मही सेसा चाहता। 
समिधार सामाजिक और कामोन्तमत्र ब्याबशाशिक ब्द हैं। उन दोनो से 
मिचार में विद्ेप सह्दापदा नहीं मिललौ। दिच्ार बनौ सलौक पर अल निगछ्छा 
ई गौर घोदन-पश्त पे वह दूर हट जाता है। 


डामुस्ता 
प्ैप बचे कामुर्ता और बढ्धाचये । बस्यु के प्रति इच्छा कामना कइणातौ है ब्यॉक्त 
हे प्रति कामुकता । मूश्र सै दौनो पु हैं। अल्र इतसा है कि कामता मे बसु को हम 
करगी जोर दौंचते है अनुमग करते हैं दामृकता मे शिचते जौ लभुभद करतेहूं। 
मे हो गड्ढीं रुकता कि चैठता हो और पलकों छेगर कोई अपने मैं बन्द हो रहै। 
कपते से बाहर मात भर फिर ल्वोर दाहर जाने कौ असिवाजैठा को हो बेतता कहते 
हैं। पथदिए बेदत प्राणौ क्रियाहौन गहीं है प्ररणाहौत सही है। प्ररणा को 
एक कह रुफते हैं, उनके उम्बस्ध से जितक पास मत है बसा निरर्ज 
नह सकते हैं। अेतता बस्तु कौ गौर जिस बेप से जातौ है, व्यक्ति कौ शोर बह 
पैज प्रदसे किक ही होता है। इसौको कामुषदा कह दिपा जाता है। जो 
फश दौजिये बह प्रवृत्ति मगिषाये है। व्यक्ति व्यक्त कौ चडे बिता रह तही 
रक्ता। चाह दुरंम हो बातौह चमदो उम तही गिपम होते हैं, चैद्े कि 
दिपय हैं! इश् काइता में मत चाता है ठौ सरौर सौ चाता 
भाहता है। घायद कामुकता सप्र ररीए कौ अपेक्षा से हो न्यणशार में भाताई 
जागसिक्त घूमिका पर उसे कुछ और जौ मात डिया बाता हो। जापका कामौ- 
क्षपम ध्रध्य प्रायद भारणिक को अपने मैं दमा कैता हो कौर छारौरिक को लपन 
सै तज दैता हो। गण छर प्ररौर को शर्म पिचने मात से काम कौ एक ओर पुष्दर 
और दृररी जोर बौभत्८ छमश ठिम्रा चातः हो दो इसे विचार मे बन्तर "ही 
जाता चाहिए। मैं मानता हैं कि सन लाए और छरीर कौ रोक रणा घाय तो 
इसौमें से कुछ प्रशगत तहीं जाप्त हो जाता है, बल्कि छछटे विकार पैदा 
होदा है। 
कामुक्ता ले कोई प्राथी बचा तहीं हो घकता। मैथूत दे शृष्टि है और एजत्व 
लपने-आपसे अडिड-शश्ा है, परत्व कौ भपेरा के चिता स्वत्व थी नही छकफता। 


बअह्म्चर्य 
अब ब्रह्म कौ चका, कायडा था दाम-जत्वना कौ बह जपृद्॑त है, यो ताकात्व भौर 


द्श्ड समय मोर हम 


पृथवत्व मे रुकती नहीं हैं, उनका समाहार या पार खोजती है। इस तरह वह 
एक-एक को नहीं लेती, मानो सबको लेना चाहती है। इसमे काम की ज्वाल 
की नाना शिखाएँ एक प्रेम की लो वनकर रह जाती हैं। शायद अनेक की इस 
एकता में ताप का हरण हो जाता है और प्रकाश का वरण होता है। इसक 
मैं कामोन्नयन नहीं कहता हूँ। यह भाषा आधुनिक विज्ञान-व्यवसाय की हैं। 
लेकिन यह उन्नयन नहीं है, उसका जो मूल मे दन्द्रज है। काम अहन्ता मे से 
निकलता है, प्रेम आत्मता में से उदय पाता है। काम को अनन्त गुणित करने 
से भी फल मे प्रेम नही प्राप्त होगा। कारण, प्रकृति से ही वे भिन्न है। 


व्यभिचार 


ऊपर व्यभिचार शब्द आया है। आपने उसको परिभापा भी दी है। एक का 
अनेक में गमन व्यभिचार माना जाता है। लेकिन एक का एक मे शमत न कभी 
सम्मव हुआ है, न होगा। यह मूलत गरूत है। इसलिए यदि एक एक में सॉमित 
है, तो पति-पत्नी सम्बन्ध के द्वारा ही सीमित है। किन्तु स्वयं भारतीय समाज 
और परिवार में इस पति-पत्नी सम्बन्ध को छोडकर अन्य असख्य सम्बन्ध विद्य- 
मान हैं। उनमे यह माना कि यीन सम्बन्ध वर्जित रहता है, लेकिन क्‍या यह भी 
माना जा सकता है कि उन सम्बन्धो में परस्पर स्नेह और ममता का प्रवाह निपिद्ध 
है। अर्थात्‌ व्यभिचार का छाव्द स्थूल एवं उपयोगी मात्र है, उस पर अधिक 
बोझ डालने से मर्यादा की लकीरे इतनी गहरी खरोच डालती है कि स्वय' मयदिएँ 
क्षत-विक्षत हो जाती हैं। इसलिए मूल विचार के बीच में हम व्यभिचार को 
न लायें, तो ही अच्छा है। नहीं तो सोचिये कृष्ण को फैसे समझ में छीजियेगा ? 
४३७ कृष्ण का जिक्र आपने किया। सामाजिक दृष्टि से छोडिये, आत्मिक दृष्टि 
से ही उनके सोलह हजार आठ रानियों फे साथ एक साथ कल्पित सम्भोग को आप 
फिस प्रकार स्वीफार करेंगे? 


कृष्ण भोगी नहीं थे 


सोलह--देजार-आठ की सख्या पर तो आपका ध्यान नहीं अठका है? मैंने 
छियानवे हजार की सख्या भी सुनी है। एक समय हजार क्या, एक से आगे दो 
की भी भोग में सम्भवता नहीं है। भोग की यही सबसे बडी सीमा और समोक्षा 
है। सोलह या छियानवे हजार की भाषा का मतलब यही हो सकता है कि कृष्ण 
भोगी नहीं ये। नहीं तो रानियों की सख्या इकाई से उठकर दहाई या अधिक-से 
अधिक सैकेडे से आगे नहीं जा सकती थी। अगर हजारो तक गयी और फिर भी 


कामत्यार ब्रह्माचार १५८ 


जाती बस्पना अतु प्त रह ययौ तो रुका साथय कृप्प से भोज कौ जप मौष का 
ऐछरे देखने का ही रहा हो उकता है। 


शेएड साप सबसे ये 


जाम से है कि नारदइस दिस्मण का उत्तर पाते के सिए एस हवारो मे छे एक-एक 
नी कै पा यपे। दस कृष्ण पद़को एक साथ उपसच्य होते और तृप्त रखते हूँ 
डर पल्त हो है सद्ता है। सारइणौ जिपके यहाँ पहुंचते हैं. रहो कृष्ण को एप- 
किकत पाते है। ऐसे अन्द ये मानो उन्होंने उत्तर था रिया। बह उत्तर पहौ हो 
ईशा है कि कृप्प एक-एक के ही सबके थे और उत सबने छिए भौ कृष्ण 
रह व्यक्ति हो मानो आप्त पुरप थे। सक्या लौए कश्पता कौ अतिशगठा डाप 
दोनो हस अपने दौच कौ फैलामो कौ पारकर उस छसन्तता से पहुँच छाना भाइत॑ 
हैं, बहा गम इसलिए अतॉबध्णक है कि भानत्र वहाँ त्पाप्थ है। स्यक्तित गहाँ 
परे मदद रहता छि दूसरे कौ चरूरत मे हो बह छम हो घाता है कि कोई 
पस्टत एके गई रहती | 


कम औषधि रोग हीं 

हैं पातता हूँ कि काप अकेडेपन की कोने कौ शऔदधि के सम मे जमा है जौर रौय 
पह रहो बल्कि एक का एकाकौपत है जिसको कभी स्वग ताभ्य मौ मात डिया 
दाता है। बह सपकर भूछ खत्म होगी चाझिए। 


प्ररय के सूजभार प्लिच 

४३८. हम्ण के अरिध्र को कल्पणा ते पड स्पष्ट हतता है कि अपने आह को गडा 
है ड्रोन कर देते से व्यक्ति का काम जौ इक्समसप हो जाता है। छौर काम का दोब 
फिर पतफो जहाँ लब्ता | इस्तौ प्रकार दि कौ रल्‍्फ्ता सै क्या बढ पकड़ बहौं होता 
कि इत्तौ ऋष ले हिंसा णो लातद-देतवा दर कोई दुष्पलाव लक्षी छोड़ती और नावन 
पैचा को बह्मप्रेरिश लाहता हुआ सत्े जे प्रऋथ का सुदणार कतकर टिक श्ूता है 
जौर पूक्षित हो छकता है 

बरहश्ीसता कठित 

“डात हौक है क्रेकित अह को ब्रह्म मे छौन करता तही हता। इहा-चौशता 


जह को परस्पर कौ ऐैबा छोर समस्या मैं हषृत्त करते पे अपने-आप सबतौ है। 
अधण्प इसडें चयक्तिक सन्दर्भ ले उठकर व्यक्िति-कमे माभो लमह-कर्ज होता लाता 


६३६ समय और हम 


है। सकाम विधेषण फिर उसफे व्यवहार सै याय सगत रहता ही नहीं, यह निष्काम 
हो जाता है। 


हत्या, मैथुन सवंदा सकाम 


हिंसा के सम्बन्ध मे भी यह माना जा सकता था। छेविन हत्या भौर मैयुन दीनो 
ऐसे कृत्य हैं, जो सकाम प्रेरणा वे बिना शायद ही सम्नव हा सकते हैं। शायद 
में जान-बूझकर कह रहा हैं, क्योकि जहां व्यवित सवया नहीं है, वहाँ शत नहीं 
रहता, इसलिए सुकुत अयवा दुष्कृत आदि भी नहीं रहता। सृष्टि में हिसा दीयती 
है, तो क्या उत्तका दोप स्रण्टा पर ठाला जा राकता है ? नहीं, नहीं इसलिए डाला 
जा सकता कि वहाँ एक से दूसरा है ही नहीं कि हिंसा सम्भव हो, हिंसा मे! लिए 
दो चाहिए। इसलिए यदि द्वित्व-भाव इतना समाप्त हो गया हो कि सर्वेया एक 
आत्मीय भाव ही रह जाय तो सचमुच वहां हिसा कैसे वन सकती है? यह नहीं 
कि हिंसक कृत्य वहा अहिंसा वन जाता हो, वल्कि यह कि मृत्य रहता ही नहीं जिसे 
हिंसक कहा जा सके। 

इन शब्दों की भूलमुलेया के पार मैं यही मानने की सलाह दूंगा कि हत्या और मैयुन 
आसक्त मे ही वन पाते हैं, इसलिए वे कभी धर्म्य नहीं है। 

४३९ ऊपर मापने एक जगह मन फो जाने देने पर शरोर का रोकने फो अनुचित 
चताया है। पर सासारिक प्यवहार मे छगमग ऐसा ही फरना पडता है। वहाँ 
मन फहों भी जाय पर शरीर फो काबू में रखना पडता है। इस स्थिति के ओीचित्य 
पर आपको घया कहना है? 


मन जाय, शरोर न जाय 


---मन जाय तो शरीर को भी जाने देना चाहिए, वात का ऐसा मतलव लगाना 
गलत होगा। मत्तलव यह है कि शरीर को जाने से अगर हम रोक लेते हैं, तो इस 
पर किसी सयम-पालन या कतव्य-पालन का गवें मानने का हक नहीं है। मन और 
शरीर के बीच इतना अन्तर डाल दिया गया है कि मनोविलास फो कला इत्यादि 
के नाम पर हम क्षम्य ही नहीं, बल्कि भव्य मान लेते हैं, केवल घरीर के सम्बन्ध 
में मर्यादाओ को लागू समझते हैं। इस प्रकार व्यक्तित्व मे विघटन आता है 
और ह॒ठात्‌ दमन के कारण नाना विकार और रोग पैदा होते हैं। अर्यात्‌ उसी रस 
को मन में पाना और तन से छोड़े रखना कोई गे और श्रेय की वात नहीं है, यह 
अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ऐसी समझ होने पर हम केवल दैंहिक दोप को 
दण्डनीय नहीं ठहरायेंगे और दोषोपचार को मानसिक स्तर तक पहुँचाये विना चैन 


का्माआर, बरह्माइार ३३७ 


कै गायेगे। जाप हूँ सोदिये कि जड़ को रहते देकर पर्तों से माराण होने मर 

3) काट शाडुते का प्रण बचने से दया व्यजे हैरानी हो सही हाथ बारे 
] 

एक्का आप्य गह कि दौद का लागास छरौर में पहाँ है घरौर पर बह फूट्ता घर 

है। दल्म बह भौतर रच्तरण थे पाता है। 


इति इस में ते 


हद आधुनिक साहित्पिक लतोदिज्ञान ध्रायद कहता जौर मातता है कि ृति- 
पार में लव हक स्यक्तित्य को दो दाँक त हों अर्थात्‌ हल व हो तथ तक बह कोई 
हि अस्तुत करते कौ कमता नहीं रखता। क्‍या माप जौ सारे हैं कि हत कौ 
दड़ा में के ही ह॒ति इपयतो है? 


इस की पीड़ा 


“जद से कोई प्रानौ मुक्त रहौ है। हर एक सौतर गिमक्त है रसमें दौ-पत है। 
थो हैं इच्छा उछके जाने चातौ है। इपछिए किलो को मौ फिर चाहे बह हि 
कार हो छपते मे इस राने या बढ़ाते कौ भाषस्यकता सही है। हक जो विध्वमान 
है, उप्की पौडा अपनाने कौ हो शाबस्‍्पकर्ता हैं। पौड़ा को अपतात्ा पौडा कौ 
भोजने से इस जब मे सिन्न हो लाता है कि मात्मौदठा हारा हम उस पए जिशुता 
पाछे हैं, पससे मुक्ति भाइते हैं। कैजछ प्रौष में छे चाह की गह एकाप्रया तहीँ पैदा 
होती। मातो भुला रहता है. ज्वाडा बतकर ऊर्म्मषामी कोई बक्लिडिया नहीं 
दा होसौ। पौड़ा जब मह बढ्लिदिणा का सम हैती है तन सृजन एम्भव 
ता है। 


इस भूमि इति बुक 

मो कहे कि उमस्त पुस्पाणं इत्दबौष के तिमित से है! केकिश इसौसे हैकि 
जाने अतजाते बह ऐक्प-डाह के छक्ष ऐ है। हम को थूमि समसिये उसके 
भीतर है अकुरित हुआ पृश्ध लाकाश मे डइकर फलफृच दैता है। बाकाए व 
होल है बदत्तात्मक है। बह उर्षणा बाजज्य और अखंड है। बोग की इन अंबेरे 
दे पे ल्टोक सकते हैं. केकिल फल कौ ठौ आपर प्रकाए में ही करना पड़ता 
है। ८ दपहठा हूं कि दाहित्पिक मनोबिब्ञात यदि इत ऐक्य के अध्यक्त रख 
को महत्व नई दे पाठा तो दइ बछाडित्पिक ही चायदा। बदाँत्‌ सृजन के काम 
का ले रहेगा बाड़ोचता के काम में हो गप्त बत शेपैजा। इस तरह भडा सूजन के 
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लिए मतोमन्यन से अधिक महत्त्व का तत्प है, या ध्यान में रससे की आवश्यपंता 


है। 
फ्राम फा सस्कार 


४४१ मन फे काम फो आत्म फी तरफ मोड़ने सौर उसे एफ मे घमित न फर देने 
फे लिए सामान्य व्यपित पया परे अर्यात्‌ फाम फे सस्कार फे लिए आप प्या सुझाव 
प्रस्तुत फरते हैं ? 


डे 


फर्तृत्व को बोस न उठायें 


--ैं व्यक्ति का व अधिक नहीं गानता हैं। बह अपना सालिया नहीं है। इस- 
लिए बहुत अधिक कर्तव्य या कतृत्व या वायित्व या सकल्प के प्रोप्त फो सिर न ले 
तो अच्छा ही है। इससे अधिक उसे प्रार्थना के! सम्बल पर भरोसा रगना चाहिए। 


भन-वचन-फर्म फी ईमानदारी 


एक काम वह अवध्य कर सकता है और बह है ईमानदार रहना। ईमानदारी साथ 
रखे और जैसा है उसे वैसा मानता-देसता-कहता रहे, तो इसीसे दुविधा सुविधा 
हो जाती है, उसका कष्ट वन्धन फी जगह प्रयत्न जगाता है। जैसा करे वैसा कह भी 
सके, कर्म के साथ वचन का मेल कर दे, तो यह फठिन नहीं होना चाहिए। वचन 
के साथ विचार भी मेल खाने लग जायें, तो मानो वेडा पार होने छूगता है। चाहे 
इस एकत्ता का प्रयत्न कम से विचार की ओर चले यानी बाहर से भीतर की ओर, 
चाहे विचार से कर्म की ओर यानी भीतर से वाहर की ओर, एक ही बात है। 
विचार-उच्चार-आचार की एकता साधने की कोशिद में से मुझे लगता है कि 
अन्त में सव सघ आनेवाला है। ईमानदारी से आगे भी प्रतिज्ञा ठानना इस प्रक्रिया 
मे बाघक हो जाता है। उसमे अहन्ता आ जाती है और वह मन-वच-कम में विभेद 
डालने रुग जाती है। सकल्प हम आदर्श का ठानते हैं, कर्म-बिचार यथार्थ पर 
छूटा रह जाता है। ऐसे यथार्थ और आदर्श मे तान पैदा होती है और होते-होते 
अगर इस तनाव की पीडा फे बारे में तनिक असावधान हो जाते हैं, तो कपट और 
दम्म पंद्ा हो जाता है। 


दिष्टता के फंशन से छुटकारा 


इसके बचाव के लिए पहला सहारा यह है कि हम शिष्ट और सज्जन वनकर प्रकट 
होने के फैशन से छुटकारा पायें। वस ईमानदार होकर चलने को काफी मान छें। 


कासाचार, इह्मचार १९ 


फैए बपने दोपों को इस हुपेजौ पर के सरकंपे। अध्यषा मौतर बाड़ देकर उन दोपों 
को अपने से हर अनदेखा बना केसे हैं कौर फिए इृत्मत्‌ उतसे शिमुल दौर मसावबात 
कर याते हैं। सख्त झूपने को रूबम कहता मौर मानता है. इसौमे मे बह पूसरी 
है छिए सहज जपादेय बतता जाता है। एज्जतता बाग से शधिक हमारी प्रह्ति 
दम कल छकली है जब सउजनता को इम बाते में गहीं देखेंगे मच्तरगता मं मा्ेगे। 
हर पिप्टता छिप्टाचार से ही गई रहेपौ बह स्तेट-जिभ्यार तक व्याप्त होगी। 
ऐबे $ रातता हूं कि सम्पता आडम्दर से हटकर मबार्षता मे पहुँदेषौ शौर उसका 
अमाए बल्ब ऐ रह मत में पे फूटटा दौसेवा। 


विपम-छियो चुनौती का मारस्म 


33 सपने काल का जाजार रूह को ज्तापा है। बटुदा देखा लाता है कि काम 
पर्दा पें असमर्थ भौर जहं के प्रति अबधेद बालकों में लौ ऐलिप-माचार बिर्ता है। 
एसे शाप पणदे व्यक्तित्व कौ किस गिक्ृति का परिणाद लातेंगे? भाष यह है कि 
खो और पुरुष के बौच लो त्वामाबिक चैलेंज शिरूता है; उपा सारम्स लौचत 
कै शित्त तर ते जाप चारते हैं? 

>-अह प्रे काम चुड़ा ही है। अब दिपम-डिंयौ ऐ भुषौती बगुमर कौ जाती है 
तो अनुमब करतेदाल्मा गच्च मौतर एरक्रिय होता ही है। थापने अधेत प्रप्य कहा 
फ़सका अर्थ अजिगेक ही हो एकठा है। मैं मातता हूं कि विबेक का आरम्म भौकषता 
है पाद इष्टा के जारम्म से है। कितु हप्टा सै पहले मोक्णा कौ हाछ्ठ मैं मी 
बह कौ थाप्रत सारा है जा सकता है। जिैक मतृप्प ऐ इतर प्राणियों में सामान्य 
दया उपस्थित लइ्ी माता जाता। छेकित विपम-छिभौ चुनौतौ को तो बहाँ बाप 
कड़ा दैपते दौ हैं। मुशे काम का बह से सोचा सम्बन्ध माचूस होता है। स्थ 
शौर पर के दोच काम का सत्र है। थाजस्पक तह है कि उध मापा ते ज्ब-पर भौच 
दोसों और हो। ढिल्‍्पु चज दोद होते रुषता है तब है चुनौतौ मानों ही और 
रो भौ णातौ है। इस सक्षेत बोग माष से पके मी प्रकृति सपना काम बरतौ 
भातौ ही है। कैकित उसको बाजपन्ा बता कटित है। 


काम का इक्ताज़ प्रेम 

४४॥ इस चंलंज से लिभृति गाते रा बथा राजन हमारे पाश है) 

--पर' से 'स्‍्ब' को चुतौतौ शिक्तती है। अदि हश-भाद एत्तमे डाल शक तो चुतौती 
उसी भाभा मे दम हो जाती है। इसको जेज बहते हैं। घफ्ता बुत्त हम घगुमद 
करते हैं दूसरे वा भी दुल अुज॥ बरते रूबें तौ इसी शड्टागुदृति कौ प्रेम कहता 


द्‌ ४० समय ओर हम 


चाहिए। काम में ठीक यही शक्ति नहीं होती। वल्कि काम के वश अपने सुख 
के लिए दूमरे को दुख देने तक मे रस आता है। दूसरे फो चाहते हैं, उसके दुख को 
नहीं चाहते! यही काम और प्रेम में अन्तर है। काम का इलाज प्रेम के सिवा 
दूसरा क्या हो सकता है, में जानता नहीं। पर” जब स्व” बनता है तो एक-दूसरे 
के लिए द्वेप और प्रहार की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके वीच की चाह मे 
उतनी घार और नोक नहीं रहती। स्वत्व' और परत्व के वीच की विपमता और 
खींच के अनुपात में ही काम में रस की तीतन्नता आती हैं। मान गौर प्रणय के बीच 
जैसे आँख-मिच्ौली चला ही करती है। यह सव अह भर अन्य की मान-लीला है। 
वीच की विपमता में से काम की दुर्दमता वढती हैं। अत शमन के लिए बह में अन्य 
बोध की न्यूनता चाहिए। अर्यात्‌ अन्य मे अह-वोघ और इतर में स्वकीय-बोव। 


अन्य-इतर अमिद 


स्पष्ट है कि अन्य और इतर मिट नहीं सकता। अन्य की शर्त पर ही भह हो पाता 
है। इसलिए अन्य से भृंह मोडने मे अह की रक्षा या पवित्रता की रक्षा नहीं हैं। इतर 
से बचना मानों सहयोग नहीं स्पर्घा को निमन्त्रण देना है। काम जिस ढग से काम 
करता है, उसमे यह वचाव आवाहन की युविति बना देखा जाता है। मानो उस 
विरोघाचार की क्रक्रिया द्वारा प्रकृति ने ही यह बतछाना चाहा हैं कि काम से उस 
प्रकार रक्षण नहीं, वल्कि उद्दीपन ही प्राप्त होता है। भर्थात्‌ इतर की ओर अह के 
निर्भीक भाव से बढ़ने मे से ही काम का शमन प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं । 


उग्र और दमित अह 


४४४ अह के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक तो बह बलिष्ठ उम्र अहूं 
जिसका काफी जिक्र ऊपर आया है। एक फुण्ठित और दलित अहू जो विधोष 
बिचार फा विषय नहीं रहा। क्‍या आप मानते हैं कि यह कुण्ठित दलित महू 
भी उतने ही तीत् फास फो प्रेरित करता है, जितना कि उग्र अह करता है? इन 
दोनों प्रकार की अह-चेतनाओं को आत्म की ओर किस प्रकार मोड़ा जाय 7 
--तहीं, दमित और उग्र दो नहीं होते हैं। फन सीघा खडा करके जो साँप उम्र 
दीखता है, वह पूछ में मूंह दवाये कुण्डलीकृत पडा हो तो वेचारा दीख सकता है। 
लेकिन साँप एक है, दो नहीं। 


दोनों एक तथ्य के वो सिरे 
मडे-वरडे दर्पी और वलिष्ठ अफशणील चरितो की खोज' और मीमासा की जग रही है । 


कामाचार, बह्मादार 8 


एंजवाड़ के लौचे पह विश्दास है कि उसके पराक्षमौ और प्रठापी कझजतेबाले काए 
दरों के मूछ में कहाँ रुम्भ इल्बि णो! लहीँ तो ने रोग ब्गों सामाश्य बमकर नहीं 
पु एके सगे अछामास्य उत्ताप प्पजाने बिता दे ैंत रह पा एके ? वूसऐे पर 
बोर डाूूकर बपने को सिद्ध करमेबालौ महामता कौ मौतर कौ हौनता की भाषा 
हैं कम ढेने को गृत्ति मतौधिद्धात के शोक मे गढ़ती था रह्टौ है। इतकिए डइ 
गौर हौत कौ एक साथ एक हो ठष्ड के दो सि्े के स्प में धमधने कौ मैं मापको 
दष्याह्‌ गा । 


हीत-भाव ही उद्धत भाव 


रहो व्यक्ति काम-बैन में हौन औौर निम्त बनकर ही भैत पाता है। उत्ती प्रकार 
रस ध्यकिद उठ रापृष्ट और एप हो बाठा है। कापाचार के भेरोँ में उठरते से 
मुद्दे बारूम होला है कि पह सुनिरिचित हो जापपा कि हौत-चाव हो एडत माद है। 


चर 


१६ 
विरादगत अ्षहं 


जागतिक समस्याओ में अहू फा योग 


४४५ अहफार मे विषम-छिंगियो फे प्रति जो आचरण रहता है, उस पर विस्तृत 
विचार आपने ऊपर किया। पया सामान्य जागतिक व्यवहारों और आधरणों 
में भी आप अहं फो ऊपर जितना ही महत्व देते हैं? और जागतिक समस्याओं के 
निवान के लिए भी महू का आत्मोन्मुप किया जाना ही एकमात्र उपाय 
मानते हैं ? 

+जजो पिण्ड मे है, ग्रह्माण्ड मे है। नियम दो नई! हैं, एक है। सत्य भसण्ड हे और 
जो प्रक्रिया अणु में मिलेगी, भ्रह्माण्ड भी मानो उसी प्रक्रिया से चलता है! 


राष्ट्रीय अह की आत्मोन्मुखता 


हाँ, व्यक्ति के अह के समान राष्ट्र आदि में अह-भाव वन जाता है। वहाँ भी 
ऊपर के निदान को सगत और उपयुक्त देखा जा सकता है। अह को आत्मोन्‍्मुख 
करने का क्‍या अर्थ होता है? व्यक्ति की भाषा मे द्यायद पहले कुछ विचार 
किया भी गया, राष्ट्र की भाषा में क्या अर्थ होता है? पहले कहा कि आत्मता 
फ्रा छाभ अह के लिए परोन्मुखता मे से है। वह द्रोह या स्पर्धा की उन्मुखता नहीं 
बल्कि स्वकीय और स्वापण भाव फी परोन्‍्मुखता है। राष्ट्र फे लिए भी यही सच 
मानना चाहिए। हर राष्ट्र निर्यात बढ़ाने और आयात कम करने मे अपनी उन्नति 
मानेगा तो राष्ट्रो मे सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा का बनेगा और फिर जो उनमें सबि-विग्रहं 
की वन या अनवन होगी, वह मावों कामावेग जैसी होगी। एक-दूसरे पर विजय 
पाने की इच्छा, बढ़ा-चढ़ा होने की आकाक्षा मानो कामवासना को ही प्रकट 
करती है। ऐसा क्या कमी इतिहास में सुना गया है कि एक फौज जीती हो और 
परिणाम मे बर्बर कामलिप्सा भी न खुल खेली हो। यही हो नहीं सकता। छूट 


और बलात्कार युद्ध के अवध्यम्मावी सहयोगी हुआ करते हैं। इससे अन्यथा 
सतलालातेश्ाओा पच्ाार ऊधी रुफा सशय को सालक सर्व साला । 


बिरदणत अहँ दशा 


एगश्जीति के लिए ब्रह्मचर्य सावप्यक 

डेप रिस्पय में भ इरं बरि राप्टौय और बन्दर्पप्ट्रीप राजजीदि दे लिए ब्रद्धाव्य 
रैजल हो मैं आादए्यकोप पटूँ। बद्ा की 'र्षा निस्द प्रम दौ अर्यं ही ही सर्ती 
है। उदर्ता मतप़ब होगा बह सर्ब-डितियोशस और शासस विनिपौजन जिसमें 
एश पुजरे से काम उठाते में सही बल्चि पूसरे के काम आते में अपी पृ पापा 
पओें। मैप्गल-सौगरेल्टौ वा दाइ भरता शइताएये कि क्यो राष्ट्ररत झा्माद दा 
है एप गए है? 


भश्म या इष्म-सत्य विशेष रहीं 

धार अऋपत्म अषबा इह्मा कौई पद तरब है झिते हमें बरहुता पा दाना है था बह 
एफरे मावह के पक दिरोष औन्‍्गरप वा हो नाम है? 

++हाँ आत्म ऋषदा बद्मा रवर्ए में कौईं तत्व श्दीं है. जिसे पर हटा या भागा है। 
अगुगर दी और ले बह शौरपुरण वा द सास है। हम तह जाग सप ये छाप अबरा 
परणाएमा को। शद्दी जब सपते इतौहिए तिदाये उसी छोए जौते का पुप्वार 
एगरै हिए रह बाता है। बह एश्पूलता और दिया पटि मेरे पात आपने दान 
मेजर जाति के बाग किर पृदिश है पास सौर-बरवत शोर भप"रजवाओं ने 
बाग गऔ-मच्यलरो कौर इश्णाप्ों कै बाल जी बट उप्यूतप्रा बरि हरी राड बाती 
है ली सारी शृप्टि का रबस्त रु्ष हौ लदाप्त है झात्रा है। रस उत्बुतरा हे 
मजिसिका छा उनके शिए कोई एवित गहँ है हि जौ है वाह जावास जिनसे 
रप हैं और जो शगम अखण्य है। 

फडक दरि अह के शश्युरूप को ही आई शाण था हट दी धंजा हैते है शो हाय 
हैता है पश्चुछता रिदए पल ब्रोर ? कौर हब ₹रुच है! एफ पुषर धात्व 
जोर श्र दो बलरणा उबर तो है। जरर अाज ओर दएए रो पृषद बाने तो दिए 
पज्द रिे बडेंगे और ब्डाप्तरा उच्ें बह ले आवेगौ?ं हुए दिदए घर शिल 


हराप डालिएे। 
>>थर्पता उदरती है शा? इसमें ऋपर मै ब/ बाग शँ दि ध्यकतित्व हे उभ 


सता है दो इस बहाना में को अनर्ष शा छुविप्ट अरी है। पात्द हस्नुकबर 
दौपण-काज है टिए ही है। रशती, बहाओं और बएँ बी शावदणा एलन बने 
कषा है 6 हे जुदभो रा तिरर रैं। 

रम्मुलता ऋमुशश बा सापभाद 

पृण्ण रच्पयपा इत पत्र गो लक्ष बा बात ऑवशरैसा) इच्चचरा को पाए बा 


ध्डड समय और हम 


परमात्म की तत्त्व राज्ञा मैंने नहीं दे दी है। उन्मुग्ता अनुभव वा सत्य है। 
अनिवायंतया अनुमान और श्रद्धा पा यह प्रति सत्य हा रहता है वि यह है जिस भीर 
उन्मुसता है। उसे ब्रह्म वही कि गुछ पहो। इतना मायने पर आप उन्मुराता की 
दिशा को जानता घाहते ऐं। दिद्याएँ चार हैं या उन्हें फोणो में चाँटागर गणना में 
कितनी भी बढ़ाकर देश लीजिये। चलिये ऊपर और नीचे को भी दिशा मान 
लीजिये। छेकिन सब दिशाएँ जिससे हैं, उस असण्ड ग्याप्तता को कया दिशा कहिं- 
येगा ? जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है कि नहीं ? आप बता समते हैं हि मृत्यु 
की दिशा यया है? किघर से वह जाती है, आप नहीं वता सकते। किसी तरह 
नहीं बता सकते कि बाहर से आती है कि भीतर से माती है, या दायें-वाये से आती 
है। कह कुछ भी नहीं सकते, चुछ पहा जाय तो उससे इनकार ही फर समते हैं। 
इसलिए मैं कहेंगा कि पल्पना उठकर जहां प्ैठे बैठने दीजिये, उस बैठा! को कोई 
स्थल या स्थान के रुपक में मत बाँध दीजिये। रूपक असस्य हो सवते हैं मौर 
सब ठीक हो सकते हैं। सब ठीक हैं, इसीमे आता है कि कोर्ट ठीक नहीं है। 


सनातन सत्य की सज्ञा नहीं 


आत्म और ब्रह्म को पुृथक्‌ सज्ञा इस पीडा के कारण देनी ही पड जाती है कि 
पृथक्ता हम अनुभव करते हैं। पर उसका भास भी हम अनुभव करते हैं, क्या 
इसीमे से यह सिद्ध नहीं हो जाना चाहिए कि पृथक्ता अन्तिम नही है और सत्य भी 
नहीं है। अन्तिम और सनातन सत्य एक है। उस एक का आकार और रूप नहीं हो 
सकता । सज्ञा आकार और रूप का ही नाम है। फिर भी मज्ञा देनी ही होती है। 
कारण रूप और आकार मे हम स्वय निवद्ध हैं, इसलिए पूण और अविक्क फो भी 
रूपाकार मे आवद्ध करना आत्मलाभ के लिए हमे आवश्यक हो जाता है। 

भक्ति और प्रार्थना द्वारा हम जैसे पृथक्‌ में अपायक्य, भिन्न में अभिन्नत्व का अनु- 
भव पा जाते हैं। वीद्धिक सग्रहण से अपायक्य और अभिन्नत्व मिल नहीं पाता है। 
इसीसे ज्ञान की स्पष्ट और रहस्यमुक्त भाषा फो औचित्य देने में मुझे सकोच 
द्वोता है। 


गाधीजी का ब्रह्मचयं 


४४८ गांघोजी के जीवन का उदाहरण सामने रखकर क्या आप बता सकेंगे कि 
उनके श्ह्मचयं मोर उनकी ब्रह्मोन्मुखता का कया स्वरूप था? मौर किस प्रकार 
यहाँ उन्होंने ब्रह्म फो पाया ? 


कलाइफ नी वाया मी शऑजिसजायजा व्यसनी उउवला लॉत सम्मत्ति सेना अभी फिसला +ाज्जनलसात 


दिराशपत जई इ्दद 


डषा। इसकिए उसे सौ बचता आवश्यक है। लमौ दाबो इतिहास के पुस्प 
हैं। बृड भर्म के शो दस सही पाज है कि जिससे प्रकाशन मिलते और स्मार्थठा का 
पावारिकृता का लाता उससे छूटा रहे! बी तो देस-काप्न के प्रति भिसे छाम 
मे ते हमले उत्दे देखा और हिदा है। लग केदछ आत्मदाम कौ भाषा ही छेप 
'फघायबीौ उब उस अबगाहत मे लाता तिश्सकित हो बकेवा। 

पड़ बात अपस्न कहौ ला सकती है गौर वह प्रकट है। चमत को घुज-दुल के विश्व 
में से हो यदि रन्‍्होंने छिडा तो ब्रह्म का राज किया। सेवा के धश्य और चर के 
उफ्करण पर थो हतका बल रहा उससे गह मौ देझा था रुकता है कि हए 
दूहरे ये अबणा देप शमस्त इतर मे उस्होति ब्रझ्न को सोचा और देखा। छपपू से 
करकर किप्लौ खरम ब्रह्म कौ प्रोष उतमे रही बौ। 


स्त्री ते दूरी रहीं चाही 

इस्नभर्ष कौ अपेक्षा मे यह नौ पाबौजौ मे देखा ला सकता है कि स्त्री से हरी उख्दोंने 
बह भाई जौर गद्दी पायौ। बल्कि झतको केकर घर-बर से दैगिपौं मिकरसती सौर 
पतिषर्म पं उठकर बहिबर्म जफ्ता रही। स्थौ को स्वौत्व पे जाये व्यस्तित्व देने सै 
सांदौजौ से शढकर झागद ही कोई इतिहास का 'रित्र 5६१ छके। बह महिमा मेरी 
दृष्टि मे उसके इह्मचर्श कौ हो थौ। सस्‍्त्रौ प्णके पास तिताम्त सिरापद और सुरक्षित 
है बग्‌भव नई्टौ करतौ रहौ दोनो बल्कि बह भपती अल्तप्रैणियो से जौ बहाँ मुक्त 
अत बातो होपौ। नही ऐो उस मोडितौ को सभशा सही चा छकता है थो कुर्तात 

सेमुलौन और दर्पी मौर सम्प्रपणौक्द मट्डिछाओं को बेसुअ बता डारूती बौ। 


एजर्याँ उसके पञ्ष में भादधुत 

बाषी भार पुषो के पिता और पाती के कामाहक्त पति रहे थे! पज्ी के स्पौत्त 
को सपने का रद श्रदघर ही जाया यह रहीं कहा जा सकता। बृकरैग को 
तरह एच किलो ठएड्स्‍ सही माता जा रुष्ता। कषत उसका ब्रद्माअर्य अबोषता का 
शहीं हो रक्ठा या। स्त्री के सदी ही होने का पता जिऐ न चछे ऐसा श्वाजर कौईं 
अद्यभारी हो सकता हो तो बाजी वैसे इक्तत्ारौ त बे। फ़िर भौ अनोब बह 
अद्ञचर्य हो हो सकठा है जिससे उबके सहत्मापत कै यज्ञ मे छतेकालेक बिएुपौ 
भआानिती कौगकाजिनियाँ अफपलौ सब सम्भावताओ को सिछाजन्नि देकर जश्जूत 
होते बढ़ जागो । क्या शक्ति यो कि रैपम छौडकर चुल्दरिजो थे टाट पहना दिल्वास 
क्ोशकर कप्ट अपनस्या और मौप है पतत्ट%र सेवा के अपने को स्वाहा किया | 
िरचम ही बदि यह इचर्प दा ठो बह पेन ऐ स्विप्ड और हम्मोइनौब रदा होगा। 
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दुद्धप और प्रसर और प्रचण्ड मौर वजनशीट यह ब्रह्मचय ने था। मानों वह ुझठ 
उससे बिल्युड उलटा ही था, जो स्त्री को निमन्‍्त्रण देता या और उस के लिए परम 
अम्यथनीय और वरणीय होता था। जो हो, मैं मानता हूँ कि वह अहाचय असल 
था और सकल था। 


विराट ब्रह्माचार 


४४९ आपका यह उत्तर अपूरा रह गया है। गांधीजी के जोवन के एक पी पर 
ही इससे प्रकाश पडा। प्रदइन यह है कि उनके उस ब्रह्माचार का कया स्वरूप था, 
जिससे आकर्षित होकर एक राष्ट्र वया सारा सततार हो मानो उद्देलित और तरंगित 
हो गया ? भारत मे तो छासो छोगों ने उनके इशारे पर अपने प्राणों को होम दिया। 
झोर फरोडों जीवन पूरी तरह मये और मसऊे गये। इस ब्रह्माचार पर आप कुछ 
प्रकाश डाल। 


घ्रुम्वकीय शक्ति 


“हाँ, में इसको उनकी सगठन-क्षमता नहीं, ग्रह्मचय-क्षमता फा फल मानता हूँ 
कि देश और ससार उनके पीछे उमड़ पढा और अपने को होम देने की छालसा से 
उद्दीप्त हो उठा। सगठन तो कांग्रेस था और वह सगठन अन्तिम दिनों में उनसे 
बिछुड ही नहीं गया, बल्कि उलटठा चल निकला। सगठन की भूमिका पर सफलता- 
विफलता को जैसे चाहे देखा जाय, उनके चुम्बकीय आकरण से इनकार नहीं 
किया जा सकता। 


शात्रु-मित्र को आत्मता द्वारा दिया और लिया 


हम सभी अपने को देते और दूसरे को अपने मे छेते हैं। इसके साधन हमारे पास 
हुआ करते हैं शरीर और मन। निश्चय ही इन साधनों से परादान और आत्म- 
प्रदान आशिक ही हो पाता है। मन पूरी तरह उडेला नहीं जाता, न अपने मे लिया 
जा सकता है। शरीर द्वारा प्राप्ति तो इतनी खण्डित और क्षणिक होती है कि 
तभी ऊब हो आती है। गाघीजी के पक्ष मे जीवन का यह्‌ देन-लेन का व्यवहार 
समग्र और बात्मिक भाव से हुआ। आत्मता एक के द्वारा सवको मिलती है, उसी 
तरह एक के द्वारा सबको प्राप्त होती है । चल-घूमकर उन्होंने विष्व को चुकाना नही 
चाहा। न एक-एक से मित्रता बनाने फा कार्यक्रम रखा। वल्कि विदेश और 
वर्ग और व्यक्ति को शत्रु बनाने मे भी उन्हें कठिनाई नही हुई। जो हुआ वह यह 
कि शबत्रु-मित्र, स्वदेश-विदेश की भाषा के नीचे उन्होंने अपने को आत्मता द्वारा 


थिराशक्त जहं ४७ 


डिपा और पत्पेक को छसौ आत्मता दादा ब्रदथ किगा। परिणाम मह है कि बैय 
कितक करे से बह राष्ट्रीय बन बये और राष्ट्रीय कर्म से सा्मजौम अत बये। 


कोरा प्रेस उसके पास से था 


बाप देखे कि बह दिस कोरे प्रेस का कार्यक्रम से था। ऐसा होता तो पोसौ से 
कहें त मरता पड़ता। त हमर बार-बार जेश्नो मे जाता पड़ता। असल मे सेषा 
गरि व्यक्ति कौ पौ तौ प्रेम एकमाद छत्प का घा। इतकिए एक-एक कर व्यक्ति 
दो दा देघ को अपताते कौ उन्हे शागश्यकता नहीं हुई। सब उत्तके बनते चक्षे गये 
तो इसछिए कि सत्य मे हब शाप हो एक होकर उमाने हुए है। लेकित प्रेम सत्प 
काषा इतौफ्िए पह घटता बटौ कि अनेक को रचसे अप्रेम मिक्षता हुआ मासूम हुमा 
बौर अनेक कौ और से उत्हे अप्रेम हौ मशे हैप तक मिक्षा। मैं इसको बहुत महृत्त्व 
पूर्ण मिद्ता हूँ कि झत्तकौ मृत्पु हुईं कर्दाँ कौ पपौ। महत्त्वपूर्ण इसक्रिए्‌ कि मलुस्ण 
डौ ओर ते कौ शाती है, होती हौ केवश्र ईैर्दर कौ मोर से है। ईएवर कौ और से 
थो अमरतत्त्व का प्रतौक हौकर आगे छते मारगेगाका सतुष्त का स्वव अहकार 
हो पह्टौ| रक्षित बाम पड़ता है। इससे मानो समस्त जौचन-दर्शन खिल उठता है। 


थे मकाक्त पुस्ष ये 


विजछौ ठरकती है तो काश्ना बातमात स्यौति कौ रेशाओ पे एक पाव दरक बाता 
है। एपौ तरइ कार ऐसे भकाछ पुस्षो पऐै बमककर गानो एकाएक तरेश पाकर 
दूढ फता है। काश फट बाठा है सौर इत पुरुष का जाधिभॉँब तपै युग के प्रादुर्नाव 
का सूचक इत जाता है। यह मुझे रतित और उगत से आगे अतिवार्य रूपता है कि 
खफाक्ष पुस्ष कौ बाल मृत्पु ह। ऐसी हौ मृत्यु पै कार मातौ छमरता को अपने 
भौच छबकाद देने को विदक होता है। स्पप्ट है कि अकाड-ृत्वु तमौ हो सकती 
है जम व्यक्ति से जरतिस्पर्भा लौए प्रतिडेष को ऐसी शक्ति का उद्गव दो जो उद्ििप्त 
जौर विचह्ित होकर हत्पा शर हिपा पर छतारू हो बागे। अह्‌ प्रकिशा मानो 
भूलशक्ति के अजित*दत स्वरुप घटित होती है। 

अकाछ-मृत्पु कौ महिमान्िए करता भाहए हूँ ऐेठा मठरुब झाप न सें। हँहा 
के साथ भोरो हे भौ फाँती पादौ भौ। मतरू बढ कि जिसको प्रौर्प जौर केला मे 
देकर तौइ प्रेम जौर दौइ देप खषत्‌ को मबता हुआ झपर ला उय्ता है वे माता 
परमेक्वर कौ और हे सानपता के आात्म-पत्मत के विखित भेजे हुए बताएं पुस्य 
हो होठे है! इस इती के उदाहरण से दक्त्‌ आर्क-इएंन और आरगलपत का अब 
प्रर पाठा है। हातो झठ प्रपतश् सै जादि तत्व अपने आदि हत में छूशने हुए रख 


कनरकग. 
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आते हैं। राम-रावण, पाण्डव-कौरव, धर्मे-अधर्म का युद्ध चाक्षुप जगत्‌ मे प्रत्यक्ष 
हो आता है। 


उन्हें सगत मृत्यु मिली ' 2०" हु 

गाघी के जीवन के साथ वही मृत्यु मेल खाती है जो उन्हें मिली। मानों वह उनके 
जीवन-पाठ को परिपूर्णता दे देती है। प्रेम को अहिंसा कह सकते हैं, लेकिन सत्य 
के बिना सब अधूरा है, यह पाठ उस मृत्यु से अमोघ बन जाता है। सम्भव था कि 
जीवन द्वारा वह कुछ ओझल भी रह जाता और हम उस महात्मा के छोक-पक्ष को 
ही देखते। मृत्यु से मानो उसके आत्मपक्ष, मलोक-पक्ष की पीठिका भी स्पष्ट 
हो जाती है। 


परात्पर इहय 


४५० तब क्या प्रवहमान जगत्‌ में निहित प्रवहमान जीवन-सत्य ही हह्म है ? 
जीवन-जगत्‌ से बाहर और कुछ भी ब्रह्म नहीं माना जा सकता ? 

--हाँ, जो कहो वही है। जो कहो, थोडा है। जीवन और जगत्‌ से बाहर जो हो, 
उससे स्वयं जीवन और जगत्‌ बाहर रह जाय॑ँगे न? जिससे जीवन बाहर और 
जगत्‌ बाहर हो ऐसा ब्रह्म क्या ? लेकिन जीवन और जगत्‌ को अपने से बाहर 
मानो परिधि में जो देखने के हम आदी हैं, सो उसमें यह न भूल जायें कि मीतर से 
और भीतर, और उसके भी और भीतर केन्द्र में जाने का सदा ही अवकाश्न रहने- 
वाला है। ब्रह्म परात्पर है। वह स्व है, वह पर है, वह स्व-पर के पार है। अर्थात्‌ 
जिन छाब्दो में भी लो, लेकिन लेने के लिए ही उन छाब्दों फो मानो। शन्दो 
में अठको नहीं। क्योकि शब्द से जो सूचना मिलती है, वह वस्तु की हो जाती है 
अनुभूत्ति की छूट जाती है। अनुभूति उपलब्धि है। वहाँ शब्द मौन है। प्रवह- 
मानता भी मानो वहाँ शान्तता हो जाती है। 
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